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वा छि-प्रत्ययाला 
| प्रथम पुष्प | 


आचायं-अनरद्ध-प्रणीत 


अभिधम्मत्थसङ्कहो 


| तियो भागो | 
हिन्दी अनुवाद ओर अभिधमे-घकाशिनी व्याख्या 
से विभूषित 


कुलपति डां. विदानिवासं सिश्न 
को प्ररोचना से अरूङःककत 





अनुवादक तथा व्याख्याकार 
भटन्त रेवतधम्म (ब्रहाटेश) 
एवम्‌ 


प्रो. रामशङकर निपालो 


सम्पादक 
रो. समकल्ङ्कुर निषारी 
पूर्व आचायं एवं अध्यक्ष, बौद्धदशन-विभाग 
एवम्‌ 


संकायाध्यक्ष, श्रमणविद्या-संकाय 
समस्पूर्णानन्द संस्कत विङ्वविदयाख्य 





वाराणसी 
२०४९ वेक्रमाब्द २५३६ बुद्धान्द १९९२ खरस्तान्द 











अनुसन्धान-प्रकारन-पयवेक्षक-- 
तिदेल्क, अनुसंधान संस्थान 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विइव विद्यालय 
वाराणसी 


प्रकारक 

डां० हरििचन्छमणि निषाटो 
प्रकाशनाधिकारी, 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी-२२१००२ 


प्रा्ि-स्थान- 


विक्रथ-विभाग, 
सम्पू्णानिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी-२२१००२ 


द्वितीय सस्करण-१००० प्रतिर्या 
मृत्य-१९०सपये 


मुद्रक~- 
तारा प्िटिग वक्षं, 
कमच्छा, वाराणसी । 











#" कक ^ ~ श, 














पर रोचनां 


थेरवाद के दाशंनिक पक्ष का सबसे बडा आकर ग्रन्थ अभिधम्मत्यसङ्गहो' 
है। इसमे अभिधम्मपिटकके सारे विषय सारल्पमें सुबोध भाषा में व्यवस्थित 
एवं सङ्गृहीत हैँ । यह्‌ म्रन्थ इतना समादुत हुआ कि इस पर टीका पर टीकाएं 
ल्खिौजा रहीहें। यद्यपि अभिधम्मत्यसङ्खहो' के कई संस्करण छप चुके है; पर 
अद्यतन शोध की ज्ञान-सम्पदा को सामने रखकर आचार्यभ्नी रामल्ंकर निपाठी 
ने एक स्वतन्त्र टोका अभिधमंप्रकाशिनी' लिखी है, जिसक्रा आधार "अभिधम्मत्थ- 
सद्धहटाका; “अभिघम्मत्थविभावनीटीका'; 'परमत्थदीपनीटीकाः तथा अङ्कुरः 
प्रभृति टोकाएे मुख्य रूपसे हे । 


यह्‌ ग्रन्थ इतना लोकत्रिय हुमा कि इसका द्वितीय संस्करण छषवाना पड 
रहा हे । मं इसके द्वितीय संस्करणके प्रकाशन को देखते हृए हषं का अनुभव कर 
रहा ह्‌ । बोद्ध-धमं-दशंन को समक्षे मे यह्‌ ग्रन्थ सहायक होगा ही, ज्ञान-परक्रिया 
का भिन्न-मिन्न दिशाओं को आधुनिक जगत्‌ के सामने रखकर ज्ञान-व्यापार को 
ग्रहण करने की समग्र दुष्ट भी देगा । 


वाराणसी विद्यानिवास भिषं 
शरत्पूणिमा | कुरुपति 


, सम्पुणानन्द संस्कृत विद्वविद्याख्यं 
२१०४९ वक्रमान्द 
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पञ्चमो परिच्छेदो 

वौ थिसुत्तसद्धःहविभागो 
१, वोथिचित्तवसेनेवं  पवत्तियमुदीरितो* । 
पवत्तिसद्धहो नाम सन्धियं दानि वुच्चति ॥ 


इस प्रकार पहर वौथिचित्तों के वश्च से प्रवृत्तिकार में शरवृत्तिषङग्रहु' नामक 
वोधिसङ्ग्रह का कथन किथा गया है । ओर अब प्रतिसन्धिकार में प्रवृत्तिसङ्ग्रह' 
नामक वौधिसूक्तसङग्रह कहा जाता है । 








वौधिमुक्तसङ्ग्रहुविभाग 


९. अनुसन्धि- पूर्वोक्त करम से भरवृत्तिकाल मे वीथिचित्तौ की उत्पत्ति (प्रवृत्ति) 
कहने के भनन्तर मब प्रतिसन्धिकाल म वोधिमृक्त चित्तो को उत्पत्ति कहने के लए 


भाचायं 'वोथिचित्तवसेनेवं"“ आदि दारा इस प्रकरण का आरम्भ करते हु । 


इस गाथा मे यद्यपि प्रधानतया प्रतिसन्धिके वणेन की ही प्रतिज्ञा की गयी 
दे तथापि प्रतिस्तन्धि के साथ भवन्ग एवं च्युति चित्तो की उत्पत्ति भी यहं कही 
जाएगी । इसङ्एं यह वौधिमुक्तापरिच्छेद प्रतिसन्धि, भवद्ु एवं च्युति चित्तो कौ 
उत्पत्ति दिखलानेवाला एक प्रकार का '्रवृत्तिसङ्ग्रहु" है। इस गाथा के अनुसार 
प्रृत्ति्ङग्रहु' यहं नाम वोथिषड्रह एवं वोधिमुक्तषडग्रह--इन दोनों विभागों का 
नाम है--यहं सिद्ध होता है| 


^ पवत्तिसमुदीरितो--रो० । 

१. “एवं पवत्तिकाले पवत्तिसदङ्खहं दस्तेष्वा इदानि पटिसन्वियं पवत्तिसद्खहं दस्सेतु 
भादिगाथामाह्‌ । --प° दी०, पु० १६२। 

“एत्तावता वीथिसङ्खहं दस्सेत्वा इदानि वीधिमूत्तसङ्खहं दस्सेतुमारञ्भन्तो गह- 
 वीधिचित्तवसेनेवं' त्यादि ।`"--विभा०, पुऽ १२२। 

२. “एत्थ च पटिसन्षियं चित्तचेतसिकानं पवत्तिया कथिताय ततो परं भवद्धकाठे च 
चुतिकाठे च तेसं पवत्ति कथिता येव होतीति कत्वा "सन्वियगमिच्चेव वत्तं 1" 
--प० दी°, प° १६२। 

“इदानि तदनन्तरं सन्धियं परटिसन्धिकाञे तदास॒न्तताय तंगहुणेेव गहितचुतिकाल 
च पवत्तिसङ्गहो वुच्चतीति योजना ।''=-विभा०, प° १२२। 





४६९६ मभिषम्मत्यतङ्ौ ॥ ठ म 
चत्तारि चतुक्कानि 


२. चतस्सो भुमियो, च 
चतुधा मरणुप्यत्ति चेति* बोधिमू 


चार भूमिर्या, चर्तुवध प्रति 
प्रकार (इस) वोधिमुक्तसङगरह मे च 


तुन्बिधा पटिसन्धि, चत्तारि कञ्मानि, 
ङ्के चत्तारि चतुक्कानि वेदितव्वानि । 
सम्धि, चार कर्मं एवं चतुविध मरणोत्पत्ति--इस 
र चतुष्क ज्ञातव्य हैं । 
चतस्सो भभियो 
३. तत्थ अपायभ्रुमि, कामसुगतिभुमि, सूपावचरभुमि, अरूपा- 
वचरभूमि चेति चतस्सो भुमियो नाम । 


इन चार चतुष्कोंमे से जपायभूमि, कामघुगतिभमि, सपावचरभूमि एवं 
्डवानचरभूमि- ये चार भूमिय हँ । 


भुमिचतुक्कं 
कामावचरभमि 


अपायभृमि 
४. तासु निरयो, तिरच्छानयोनि, पत्तिविसयो, भसुरकायो चेति 
भपायभरुमि चतुब्बिधा होति । 


उन चार भूनियों में निरय 


4 ति रश्चौनयोनि पत्रविषय, (पितृस्थान) एवं 
असुरकाय --इस प्रकार भपायभूमि चतुविध है । ॑ 
चार चतु 
९. इस परिच्छेद मेँ भूमिचनतुष्क परतिसन्धिचतुषकं 
॥ । ' केमचतुष्क एवं मरणो. 
पपत्तिचतुष्क--इस्‌ "कर चार चतुष्कं का कमरः वणेन किया भ~अ | । 
चार भूमिथां 
२. उपर्युक्त कोंमेसे -भूमिचतुष्कः मे 
रि 4पायभूमि, कामसुगरति मि 
फ ॥ बरूपावचरमूमि--इस "कारये चार्‌ भूमियां होती स ॥ न > 
भूमयोंका आगे स्तारपूवंक वणन किथा जाएगा | 
भुमिचतुष्क 
शमावचरभूमि 


४. भपायभति- सम्पतियो 
^ भयन्ति गच्छन्ति पवत्ति 
~ पि अ | त एते 
भयतो भपगतो भपायो धातु मनुष्यसुख. दवसुख एवं [वीण स्तनाति भयो, 
दन ल नामक त्रिविध 
स्या° में नहीं| 





का, 


ठ == 


परिच्छेदो ] भुमिचतुक्कं ४६७ 


सम्पत्तियं की उत्पत्ति के कारणभूत कुशल कर्मो को (लय' कहते हैँ । उस “अय 
नामक कुशल कर्मों से अपगत ( विरहित ) स्थान को अपाय कहते हँ । "भवन्ति 
एत्था ति मूमि' अर्थात्‌ जहाँ सत्व उत्पन्न होते है, उपे भूमि" कहते है" । 

निरय यहाँ अय शब्द सुखाथंक है । उस “अयः से विनिगंत भूमिको 
निरय' कहते हँ । अयति वड्ढतीति अयो' अथवा (अयितब्बो सादितब्बो ति अयो 
अर्थात्‌ जो कुशा कर्मों को बढाता है अथवा जिसका आस्वादन किया जा सकता 
है, वह॒ धमं (अय है मौर जिस भूमिम जयः (सुख) नहीं है, उसे निरय 
कहते हैः । 

वह्‌ निरय सञ्जीव, कालसुत्त ( कालसूत्र ) सङ्घात, जाररोरुव ( ञ्वाल- 
रोरव ), धूमरोरुव ( धूमरोरव ), तापन ( तपन ), पतापन (प्रतापन), एवं अवीचि- 
इस तरह ८ प्रकारकाहोता हेऽ । 


कहते हैँ कि यह्‌ पुथ्वी २,४०,००० योजन गम्भोर है । वहु १,२०,००० योजन- 
पथ्येन्त मृत्तिकामय है, रोष १,२०,००० योजनपरिमित भाग पाषाणमय है | ऊपर के 
१,२०,००० योजन परिमाणवाङे सुत्तिकामय भाग मे क्रमशः उपर से नीचे ८ निरय 
होते हं । एक निरय से दूसरे निरय के मध्य मे १५,००० योजन का अन्तर (फासखा) 





१. ““पुञ्मसम्भता अथा येभुभ्येन अपगतो ति अपायो, सो येव भ्रमि; भवन्ति एत्य सत्ता 
ति भअपायभूमि ।"--विभा०, पृ० १२२। 
(“भवन्ति सत्ता सद्खारा च एतासु ति भ्रूमियो, अयो ति बवडिढ, भत्थतो पन सुखच्च 
सुखहेतु सुखपच्चया च वेदितब्बा, येभुय्येन ततो अपगत्ता एत्थ निब्बत्ता सत्ता ति 
अपायो, सो येव भ्रुमोति अपायभूमि ।*--प० दी° पृ० १६२। 
(“अपायं ति एवमादि सन्नं निरयवेवचनमेव । निरो हि सममोक्खहेतुभूता पुञ्ज 
सम्मता अया अपेतत्ता, सुखानं वा आयस्त अभावा अपायो ।***अथ वा अपाय- 
गहणेन तिरच्छानयोनि दीपेति । त्िरच्छानयोनि हि अपायो सुगतितो अपेतत्ता, न 
दुगति, महेसक्ानं नागराजादीनं सम्भवतो । दुगतिगहणेन पेत्तिविसयं । सो हि 
मपायो चेक दुग्गति च सुगतितो अपेतत्ता, दुक्खस्स च गतिभूतत्ता, न तु विनिपातो, 
असुरसदिसं अविनिपातत्ता । विनिपात्तगहणेन असुरकायं । सो हि यथावृत्तेन अत्थेन 
अपायो चेव दुगगति च सम्बसमुस्सयेहि चं विनिपातत्ता विनिपातो ति वुच्चति ।" 
-विसु०, १० २९७-२९८ । 

२. "अयतो सुखतो निगतो ति निरयो ।'"=-विभा०, प° १२३ । 
` .सुखसञ्जातो अयो एत्थ नत्थीति निरयो ।*--अटु ०, प° ३०७ 1 
` नत्थि एत्थ अस्पादसज्जितो अयो ति निरयो ।*--विसु०, पृ २९७ । 
नरकादि शब्दों की व्युत्पत्ति के लिषए द्र०~-विभ० अ०, पु० ४५९; स्फु०, पृ 
३५३ । 


३, तु०~-अभि० फो० ३ : ५८, पू ३७१ । जातक, द्वि° भा०, पु* ६५। 
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जन नीचे संजोव' नामक 
होता है । अर्थात्‌ इस मनुष्यभूमि के तल से १५,००० योजनं नीचे संजीव 


निरय है । उससे १५,००० योजन नीचे कालसूत्र" है | इसी प्रकार अन्य निरयो के 
सम्बन्धमें भी जानना चाहिए | 


परमत्थसरूपभेदनी" के अनुसार 


सुमेरु पवेत के नीचे असुरभमि होती है ओर 
उसके नीचे क्रमशः ८ निरय होते है" | 


यमराज- चा 
यमराजः कते है । वे कभी कभी देवसुख का भोग 


सखे जतिहैः। मराज उन सत्वो सजो 
इछता करते हैँ वह्‌ यातना देने के लिए नही होती; अपितु उन्हं नरक से छटकारा 
दिलाने के ल्प कोई रास्ता खोजने के बारे मे 


होती है| जिस तरह आजकल मनुष्य- 
?भ भा उच्च न्यायाच्यों मे भपाल करने प्र इकारे के लिए पुता होतो है। 
इसलिए यमराज इ्टराज न होकर धमराजः होते हैर | 


नरक्पाल-ये भी चातुमहाराजिक देवों मे परिगणित देवराक्षस है । जिन 
सत्वां के अकुशल कम॑ वसप होते ह उन्हे नरक से द््कारा दिलाने कै किए यमराज 
के पासके जाना तथा जिनके भङुश कमं अधिकं हँ उन्हे 


नरान होते है उः भयङ्कर नार 
कोय यातनां देना-यही इ । + 


भु गिनि-जादि अन्तराय 
व, 


१३ तु9 -जम्बुदीप २० 


ह । 


से २० सहस योजन नी 
उचाई ओर चौडाई 


चे "अवीचि" नामक्‌ 
२०,० ०9 योजन = 


4 नहानरक है । इसकी 
| ६। इस ऊपर ७ नरकं 8 = 
मभि० कोऽ २: ५८, पु २७१-३७२ । ऊह। द्र 
२. विस्तार के किए द्र०--प० दी०, पृ० १६३। 
'यमराजा नान वेभानि पराजा | एकस्मि कारे £ ञ्बि = 
ि्रमयानदिबनादकादिर विः छे द र । दिव्वकप्परुव- 
रजा।न चेष एको वे हो यु पन हारे भ 
नि° ज (उपरिपृण्ण 


त, चतु | वरपाके । घम्मिक्ो 
% चत्तारं भना होरि ह 
सटुकथा), पृ० १ (+ भा ा ज ।'”- म 

१ १८ | तु°==जभिभ को, 9 तश दे०, पृ ३७८ | 9 ६ भाश + प9 


` व 
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नारकीय सत्वो के कमं से उत्पन्न होनेवाले कमंप्रव्यय ऋतुजशरूप होते है, मतः नार- 
कोय सत्त्वो को ही उनसे सन्ताप होता है, नरक्पालों को नहीं । 


यमराजपरिपृच्छा--हम यहो यसराज द्वारा की जानेवालो परिपृच्छा 
( पुछताछ ) के सम्बन्ध मे देवदूतसुत्त' के आधार पर सङल्िप्त वणेन प्रस्तुत 
करते हं : 

मनुष्यभ॒मि में विद्यमान क्लिश, वृद्ध, रुण, अपरधी ( चोर-बादि ) एवं मृत- 
ये पांच देवदूत कहे जाति है; क्योकि ये यमराज द्वारा प्रेषित दूत की भाँति होते है । 
यमराज नरक मे पहुंचनेवाङे सत्वो से इन्हीं पाच देवदतो को दिखा दिखा कर पूछ- 
ताछ करते हं । 


यमराज-एे पुरुष ! क्या तुमने सनुष्यभूमि में अपने मलमूत्र को भी साफ करने 
म असमथं अथ च उक्ती मलमूत्र मे पडे रहनेवारे अज्ञानी शिशुओं को नहीं देखा ? 

नारकीय-मेने अच्छी तरह देखा हं मान्यवर । 

यमराज-तो फिर जब तुम अच्छी तरह समन्ते योग्य अवस्थामे थे तब 
तुम्हे उन अज्ञानी चिगुओं को देखकर “मुञ्चे भी इन अज्ञान रिशुओं की भांति प्रति- 
सन्धि लेनी पड़गी, मे अभी तक प्रतिसन्धि छेते के नियम का अतिक्रमण नहीं कर 
सका हूं । अवसे में अपने काय-वाक्‌ का संयम करके भलीभाँति रहगा-इस प्रकार 
के विचार कभी उत्पन्न नहीं हए ? 

( यमराज इस प्रन को अत्यन्त दयाद्रं होकर करुणापुवंक पृते हं । ) 

नारकीय-प्रमाद के कारण मेँ कूलर कर्मो में करभो दिलचस्पीन ठे सका। 

यमराज-तुम्हारे अकुशल कम॑ तुम्हारे माता, पिता, भ्राता, भर्गिनी-आदि 
सम्बन्धी द्वारा नहीं किए गए है, अपितु प्रमादवकश वे तुम्हारे द्वारा स्वयं किये गए 
है । अतः अपने द्वारा क्रिये हुए उन अक्रुशर पापकर्मो का फर भी तुम्हं स्वयं 
भोगना पड़गा । 





१. द्र ०~प० दी, पृण १६३-१६४। 
““एकच्चे थेरा 'निरयबाला नाम नत्थि, यन्तहूपं विय कस्मपेव कारणं कारेतीः 
ति वदन्ति । तेसं तं अत्थि निरये निरयपाला ति ? मामन्ता ! अत्थि च कारणिकाः 
ति आदिना नयेन अभिघभ्मे पटिसेधितमेव । यथा हि मनुस्सलोके कम्मकारणकारका 
अत्थि, एवमेव निरये निरयपाला अत्थी ति ।*~-म० नि° अ० (उपरिपण्णासदु- 
कथा), पु° १६४; अ० नि° जभ, द्वि° भा०, पृ० ११८ । द्र०~अमि० को०, 
आ० न° दे०, पुण ३७५-३७६; मिलि°, प° ७०-७१ । 

२. म० ति०, तु° भा०, प° २५०-२५४। 

३, “देवो ति मच्चु, तस्स दूता ति देवदता । नजिण्णग्याधिमता हि संवेगजननडन 
“इदानि ते मच्चु्मीपं गन्तन्बं' ति चोदेन्ति विय; तस्मा "देवदता" ति वुच्चन्ति । 
=-अ० नि अ०, द्वि° भा०, पृण ११७ विस्तारकैल्एिभी द्र°~-वहीं । 
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इसी प्रकार यमराज वृद्धको दिखाकर टस 


सरो बार, रूण को दिखाकर तीसरी 
बार, जपराधी को दिखाकर चौथो वार एवं मृत को दिखाकर पांचवीं बार भी प्रन 
करते हैं | 
रस॒ तरह पांचवीं बार पुने पर भी जब स 
करल कर्मो का स्मरण नहीं होता तव यमराज" इसने 
नात षुण्य का कुछ अंश ( पत्तिदान ) मुञ्चे दियाहै कि नहीं ?-इस प्रकार स्वयं 
विचार करने लगते हँ । जब यमराजको पहं स्मरण होता है कि इसने मुञ्चे अपने 
चि पृण्यक्रा कुछ भाग ( पत्तिदान ) अमुक समय दिया है तब पुनः उस सत्व से 
कहते ह-“तुमने तो अतुक समय मेरे लिए अपने एण्य मं से पत्तिदान ( अंशदान ) 
किया था? यमराज ऊ रस प्रकार कहने पर इस बार भी यदि सत्त्व अपने द्वारा 
किये हुए कुराल कर्म का मरण केरने मे समथंहो जाता दे तो यमराज उसे नरक 
से छुटकारा देकर अपने कमं ॒के अनुसार तदनुरूप योनि में मेज देते $ , नि 


यमराज मी उसके प्राप्त एण्य के पत्तिदान का स्मरण नहीं कर पाते तो वे उसे नरक 
को यातना भोगने कौ भाज्चा प्रदान कर देते ह | 


। भत एव बौद्धो मे भपने पुण्यो मे 


त्व को अपने द्वारा किये हए 
कुश कमं करते समय अपने 


से यमराज केलि एप 
शा माज भौ प्रचरिन्त है| ] ° प॑ त्तदान करने की 
सञ्जौव 
नलतावुषहतयेहि खण्डितापि नेरयिका | 
जीवन्त यमि पुनो पि 


। सञ्जीवो' ति पवुच्चते ॥| 

जिस नरकमें नारकीय सत्व जलत ठए मायुध लिए 
लण्ड किए जाने परभी दनः पनः जीवित्र हो जाते हँ 
केहते हैर | 


्टमुत्त ( कालसूत्र ) 


णणपुत्तेन तच्छन्ति यमि 
भनुबन्धा पपतन्ते ' 


नरकपालों हारा खण्ड 
› उस निरय को सञ्जीवः 


ट निरयपार्का | 
णन्दुत्तो' पवुच्चते ॥ 

पे ( अनुब स है 
रुच से चिद्धि करक ( उत (भुबन्ध स्प भर ) दौड़ते ह गोर 


( उस चिन्ह के 





क 


-------- ~ - 
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जिस नरकमे नरकपाल नारकीय सत्वो को नौ योजन खौहमय पुथ्वीमं 
कटिपर्य॑न्त प्रवेश करा के अयोमय शिकाओों दारा सद्धुदटरन करते (पीसते) ह उस नरक 
को सङ्घातः कहते हे । 
जालरोरुव (ज्वालरौरव) 
जाराहि पविसित्वान उय्हमाना दयावह्‌ं । 
महारवं रवन्तेत्थ वुच्चते “जालरोरुवो' ॥ 
इस निरयमें (शरीरके) नौ दह्ारों मे प्रविष्टं ज्वालां द्वारा दग्ध होते हुए 
नारकीय पुद्गल दयनीय रूप से क्रन्दन करते है । इसक्िए्‌ इस नरक को 'जाररोरुव' 
(ज्वालरौरव) कहते हँ । 
धूमरोरुव (घधूमरोरव) 
धृमेहि पविसित्वान सेदमानां दयावहु । 
महारवं रवन्तेत्थ वुच्चते "धूमरोरुवो' ॥ 
इस नरकमे (शरीरके) नौ द्वारो मे प्रविष्ट धूम द्वारा स्विन्न होते हए 
नारकीय सतव दयनीय रूप से करन्दन करते है, इसक्एि इस नरक को "धूमरोरूवः 
(धूमरौरव) कहते है । 
तापन (तपन) 
जलति भयसुरुर्हि निच्चरु निसिदापिते । 
तापेति पापके पाणे 'तापनो' ति पवुच्चति ॥ 
जरते हए अयःशृल पर लिङ्च बेठाकेर जो नरक पापी प्राणियों को सन्ताप 
देता है, उस नरक को "तापनः (तपन) कहते हँ । 
पतापनं (प्रतापन) 
मयसेखं आरोपेत्वा दहेद्रा सूर पतापिय। 
पापके यो पतापेति 'पतापनो' ति वुच्चते ॥ 
अयद पर आरोपित कर के (वहाँ से) नीचे तीक्ष्ण शूलो पर गिराकर जो 
तरक पापी प्राणियों को सन्ताप देता है उसे ्रतापन' कहते है । 
अवीचि 
जालानं सत्तानं यत्थ नत्थि दुक्लस्स अन्तरं | 
बालानं निवासो सो हि "अवीचीति' पवुच्चते ॥ 
जिस नरक मे ज्वालाभों मौर सत्वोंके दुःख का विराम नहीं है भात्‌ 
ञ्वालाएं एवं सत्वो के दुःख निरन्तर प्रवतंमान हीते रहते है, मूढ पुद्गलों के निवास- 
भृत उस नरक को 'भवीचि' कहते है । 
१. "'अवीचिनिरयं ति वा अगिजालानं वा सत्तानं वा दुक्छवेदनाय वीचि, अन्तर, 
छिहं एत्थ नत्थी ति अवीचि ।"--अदूु°, पु० ३०७ । 
““न विद्यते वीचि सुखं यत्र ।*--अ० को०, भ० वि०, पृ° ५३ । द०--अभि° 
को०, आ० न° दे०, पु° ३७२ । 





पञ्चमो 
४७२ अभिधम्मत्यसद्खहो | 


है स त्वं से आकीणं है| इनके 

ये माठ महानरक ह । ये द्रतिक्रम ट्‌ । ये रौद्र सत्त्वं र # 
४ प्राकार ं ५५ ह । ये जितने लम्बे है उतने ही चौडे है | ष चारो गोर 
रोह प्राकार परिक्षिप्त है| इनकी छत भी रोहे क ह । इनकी भूमि 
तेजोयुक्त लोहे की है । ये अनेक रात योजन तक दीघं ज्वालाभों से 


प्रज्वलित एवं 
व्याप्त है" | 


उत्‌ शब्द धिकः अथं मे ह । अधिक यातनाकास्था 


घेर कर अवस्थित रहते हे | इन उस्सद 
नरको का वर्णन अनेक ग्रन्थो भे अनेकं प्रकार से किया गया दे; किन्तु यहां ५. 
सुत्त" मे कथित नरकों की ही व्याख्याको जाएगो । उस देवदुतसुत्तपालिः भँ ' "तस्स 


खो पन, भिक्सवे ! महानिरयस्स भमनन्तरा सहितमेव महन्तो गूथनिरयोऽ”--इस 
| धकार गूथनिरय' अवीचि-नरक क्र परिवारल्पमे ही णहा गयाहै। किन्तु अन्य 


महानरकों मे भी ये उनक्र परिवारलूप में होंगे हो । महानिरय के + हार ह, जिनके 
वमनन्तर ४ उपनिरय है| यथा--गूथनिरय, क्‌क्कुलनिरय, सिम्बलिवन अप्षिपत्रवन | 
इन सवके समन्ततः खारोदका नदी है| 


गुथनिरय 


अवीचिम्हा पमुत्तापि भमुत्ता सेस 
पच्चन्ति पुततिके गूथे तस्सेव समनन्तरे 
अर्थात्‌ अवीचि से मुक्त होने पर भो जिनके भकराल कमं अवशिष्ट हे, वे पापी 
वत्व मुक्त न होकर उस महावोचि के समनन्तर जवस्थित पृतिगूथ' नामक नरक 
मे पकाए जाति हे | 


वूर्वकुखनिरय (कृकूरु) 


पतिगृथा पमृत्तापि ममुत्ता 
¶च्चन्ति कुक्कृले उण्हे तस्मे 


पापिनो। 


सेसपापिनो | 
व समनन्तरे | 


नरक मे पकाए जाते हं । 
(भयःशातल्मलीवन) 
कलषा पमृत्तापि भमृत्ता सेसपापिनो । 
----- पच्चन्ति सिम्बरीदाये तस्सेव समनन्तर | 
१. ० 
1 जातक, हिऽ भाऽ, पृऽ ६५. | 
१० २३५५; घ० नि०, प्र ५4 प०.१ र ति प भार, (उपरिपण्णास). 
2, ५ अिक्यातनास्थानवादवदः ।२०- 
म० नि9 


#॥स र 


-९०, पृ० ३२६ । 
1 तु° भा०, १० ९५७ | 
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अर्थात्‌ "कुक्कुलोण्ट' नामक नरक से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कमं 
अवरिष्ट हैं वे पापौ सत्व मुक्त न होकर उस 'कुक्कुरोण्ट्‌' नामक नरक के समनन्तर 
समवस्थित "सिम्बलीदाय' ( भयःशाल्मलि वन ) नामक नरक मे पकाए जाति हुं । 


असिपत्त ( असिपत्र ) 
सिम्बलिम्हा पमुत्तापि अमृत्ता सेस्पापिनो। 
पपचन्ति असिपत्ते तस्सेव समनन्तरे ॥ 
अर्थात्‌ उस 'सिम्बलीदाय' नरक से मुक्त होने पर भो जिनके अकुशल कमं 
अवरिष्ट हैँ वे पापी सत्व मुक्तन होकर उस “सिम्बरीदायः' के समनन्तर अवस्थित 
'असिपत्त' ( असिपत्र ) नामक नरक में पकाए जाते हं 


खारोदक ( क्षारोदक ) 
असिपत्ता पमुत्तापि भमुत्ता सेसपापिनो। 
पपचन्ति खारोदके तस्सेव समनन्तरे ॥ 
अर्थात्‌ उस (असिपत्त' नामक नरक से मुक्त होने पर भौ जिनके अकुशल 
कमं अवशिष्ट हँ वे पापी सततत 'खारोदक' ( क्षारोदक ) नामक नरकमे पकार 
जाते ह! | 
'उस्सद' नामक क्षद्रनरक अनेक होते हं । पूवकथित आठ महानरकों मेसे 
प्रत्येक की चारों दिशाभों मे ये अवस्थित होते हैः । इन एक एक उस्सद नरको की 
चारो दिशाभों मे भौर भी अनेक क्षुद्रनरक होते हैः । राजगृह केचारोंओरभीये 
उस्पद ( उत्सद ) नरक है । कहा जाता है कि राजगृहमे प्राप्त उष्णजल काखोत 
रोहकुभ्भी नरक से आया हुआ है । इन नरको भौर इनके दुःखों का वर्णन करना 
अयन्त दुःसाध्य है । अतः कहा गया है-“यावच्चिदं भिक्खवे } न सुकरा अक्खानेन 
पापुणितुं याव दुक्ला निरया" अथात्‌ भिक्ुभो ! नरक मे जितने दुःख होते ह उनका 
व्याद्यान द्वारा पार पाना अत्यन्त दुष्कर है । 


 _ _ _ बब 


१. इन सब उपनिरथों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करतेके कए द्र०--म० नि०, तु 
भा०, पु २५७ । अभि° को०, ३ : ५९, पु° ३७३ । 

२. तु०-- प्रत्येक महानिरय के चारों हारों पर चार उपनिरय होते हैँ 1 इस प्रकार 
परतयेक नरक के १६ उस्सद (उत्सद) होते हैँ । द्र०-अभि० को० ३: ५८-५९ 
जातक, द्वि° भा०; प° ६५। 

३. द्र०--शीतनरक १०, सं० नि०, पभ्र० भा०, पु० १५२; खु° नि (सुत्तनिषाठ) 
प० ३७० । शोतनरक ८, अभि० को०, ३ : ५९, पृ० ३७२ । इनके अतिरिक्त 
८ उष्णनरक भी है । इस तरह नररों को संख्या अनन्त होती ह । 


४, ० नि०, तुर भा०, पु ९२७ । 





भव्मत्वङ्खो पञ्चमो 
४७४ भनिषम्मत्यसङ् 


तिरच्छानयोनि ( तिरश्चीनयोनि ) 


(तिरो अच्चन्तीति तिरच्छाना, तिरच्छानानं योनि तिरच्छानयोनि' जो ८ 
गमन करते हुँ भर्थात्‌ जो मनुष्यों कौ तरह सौधे न जाकर तिरे वते हं उन्हे 
( तिरश्चीन ) कहते दं । उनकी योनि ( जाति ) तिरच्छान योनि है | 

यहां 'योनि' शब्द स्कन्धसमूह के अथं ते प्रयुक्त 
तिरच्छान ( तिरस्वीन ) की जाति है | तिरच्छानों की 
जहा ये रहते है उसे (तिरच्छानभूमिः केहते हे" | 

पत्तिविसय ( पैत्र विषय ) 


सुखसमुस्सयतो पकटु एन्तीति पेता, पेतानं समूहो पेत्ति, त्तिया विसयो त्ति 
विसयो ।" जो युलसमूह से भत्यन्त ईर प्रदेश मे प्व जाति ह उन्हे "पेत (प्रेत) 
कहते हं । प्रायः प्रेतः शब्द भनुभ्यभूमि से च्युत होकर जानेवालों के ल्एिही रुक्त 
होता है; परन्तु यहाँ यह पुखसे दूर जनेवालों के अथं मं प्रयुक्त है । उन प्रतो क 


रहने केस्थ । 
विषय ) कहते है । इनकी भी अपनी कोई भूमि नहीं है । जहां 


हा है । वहू स्कन्धसमूह 
भपनी कोई भूमि नहीं ह । 


अचुरकाय-न सुरन्ति न दिब्बन्तीति चुरा, असुरानं कायो अयुरकायो' जो 
एेरवयं एवं कोडा-जादिमें देवताभों की तरह दीप्त नहीं ह 


प्त नहीं होते उं असुर" कहते हैं । 


९. “तिरो अद्चिता ति तिरच्छागा, तेसं योनि तिरच्छानयोनि, यावरि 


जमिस्सिता पि समानजातिताय मिस्सिता विय हीन्ती ति योनि । सा पन अत्यतो 
जन्वानं पवत्तिविभेसो । --विभा० › प° १२३। 


 मतुस्सा विय दध ऽच्चा अहुत्वा तिरो अच्िता ति तिरच्छाना ।* 
५८१२ 1 १०.५३ नि 


शन दी०, 
^ त° भार, प० २३७. 


९३९; विभ० अ०, १० ४५९; 

अभि० को०, आ० न° दे०, पुण ३७८ । । 

२. ` "पकट्रुन सुखतो रता गता ति पेता । नज््ञामतण्हकादिभेदान पतान वि्षयो ति 
पेत्तिविषयो ।'--विभा० › ¶० १२३ । 


कम्म ॒चविस्वा भवन्तरे गता ति धत्थो । ये 
{ १ 


छता “ताः ति तुच्चन्ति । इध पन 
१क& प्रवासं दरं गताति अत्थेन याव 
| | ततो न मुच्च वि 
॥ नलप्पत्ता लक्खण दीसु आगता या पायिका अविर । 
४९ पत्ति, पेत्तिया सयो विसयो । " विसयो" त्ति १वत्तिदेसो 
व कारके पर ५ 11 (५ 1 
प्रत हि ५. त 5 ` ह्‌ 
[० स, ९ ० सु तिर). (8 भा० (सप्रलणसंगुत्त). 
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असुरोंके काय अर्थात्‌ समूह को “असुरकाय' कहते हँ 1 इनकी भी अपनी कोड 
भूमि नहीं है । जहाँ ये रहते है उसे असुरकायभूमि' कहते हे । ये असुर प्रेतो की 
तरह होते ह! । 

नाना अधुर--सुमेरु के नीचे रहनेवाले देवताओं को भो असुर' कहते हे । 
"असुर शब्द मे आनेवाला 'अ' (नन्‌) शब्द प्रतिपक्षो के भथमेहै। अतः त्रायस्त्रिर 
देवों के प्रतिपक्षी देवों को भी "असुर" कहा जाता हैः । 

'विनिपातिक' असुरवेहैँ जो मनुष्यभूमि में रहनेवाङे देवताभों का आश्चय 
लेकर रहते है । ये क्षुद्र-ऋद्धिवाले देवता होते हँ । यहां असुर' शब्द के अ' का 
मथं क्षुद्र हैः । 

कभी कभी देवताभओों की तरह सुख-भोग करनेवारे तथा कभी कभी प्रेतो की 
तरह दुःख का अनुभव करनेवाले वैमानिक प्रेतो को भी असुर' कहते हँ । यहां "म" 
रान्द सदश' भथ मे हेः । 

तीन चक्रवालों के बीच मे जहाँ चन्द्र एवं सूयं का प्रकारान पहुंचने के कारण 
घोर अन्धकार रहता है उस प्रदेश को लोकान्तरिक नरक" कहते हँ । उसमे रहनेवाले 
नारकीयों को भी 'असुर' कहा जाता है* | 

असुर प्रेतजाति ही है । अतः कुछ पाय्यं मे चार अपायभूमि के बजाय तीन 
अपायभूमियों को ही कहा गया है 1 इन प्रेत एवं असुरो को कार-कंच्िक' असुर्‌ भी 
कहते हँ । इसके बारे मे 'खन्धविभङ्खदुकथा' देखिए । 

सपायमूमि समाप्त । 





, ^त सुरन्ति इस्सरियकीढादीहि न दिब्बन्तीति असुरा, पेतासुरा ।'--विभा०, 
प० १२३। 
, "तरे पन न सुरा सुरपटिपक्छा ति असुरा । इध च पेतासुरानमेव गहणं । इतरेसं 
तावतिेसु गहणस्स इच्छितत्ता । --विभा०, प° १२३ । 
“न सुरा ति असुरा । वेपचित्तिपहारादादयो सन्धाय सुरपटिपवखा सुरसदिसा वा 
ति अत्थो ।”--प० दी०, पु १६३ । 
, "“पियद्कुरमाता-उत्तरमातादयो विनिपातिके सन्धाय सुद्कुरा चक्का ति 
अत्यो ।""--प० दी०, प° १६३ । 
४. यमराजादयो वेभानिकपेते सन्धाय एकदेसेन सुरसदिसा ति अत्थो । वेमादिक्पेता 
पि हि कत्थचि “असुरकाया' ति आगता ।*--प० द°, प° ५९२ । 
, "'लोकम्तरिकनेरथिके सन्धाय सम्बसो सुरगुणर्यहता ति अत्थो । ते पि हि बुडवंस- 
निदानटु कथायं जातिदुक्छनिदसेसु च 'असुरकाया' ति वृत्ता " --१९ दी ०, 
पृ० १६३ । 
६, विभ० अ०, पु*५। 


[+ = 


4, 


९ 


~न 
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कामसुगतिभ्रमि 


५. मनुस्ता, चातुम्महाराजिका* तवतिता, यामा, तुसिता, 


निम्मानरति!, परनिम्मितवसवत्ती चेति कामसुगतिभूमि सत्तविधा 
होति । 


मनुष्यभूमि, चातुमहाराजिकभमि, वरायस्तरिशभ॒नि, यामभूमि, तुषितभूमि, 
निर्माणरतिभमि एवं परनिमितवश्चवति भि 





॥म-इस प्रकार कामसुगतिभृमि सात 
प्रकार को होती है। 
कामसुगतिभमि 


4. गन्तव्बा ति गति, सुन्दरा गति पुगति' गन्तव्य स्थान को पति कहते हैं 
भस्त गति शुगति' कहृलाती है । यथासम्भव सुखभोग करानेवारी भूमियां सुगति- 
मूमियां है । मनुष्य, देव, स्प, एवं अरूप भूमिं पुगतिभूमि' कहलाती है यहां 
-भमतुष्णा के मालम्बनभूत क्षत्र को कामसुगतिभूमिः कहा गया है] अतः कामसह्‌- 
चरिता सुगति कामसुगतिः म्थातु कामतृष्णा कै साथ होनेवाङी सुगतिभूमि को काम- 


युगतिभूमि' कहते है । ह काममुगतिभूमि ७ प्रकार को होती है । (इनके नाम मुक 
पालि में देखें |) 


| इन भूमियों कै सम्बन्ध मे पाकि 
विभिन्न भकार से पुष्कल वर्णन ऽपलन्ध होता है | 'विभावनीः एवे परमत्थदीपनी 
टोकाभों मे उन्हीं ग्रन्थो के याधार प्र वणन किया गया हे । अतः सुगमता के च्िए 
ठम इम्दीं टीका-गरन्थो ऊ आधार पर्‌ भृभिसम्बन्धी ग्यास्यान प्रस्तूत केर रहे टं । | 
भनुस्सा--'मनो उस्सन्ं येसं ति : 


भयुस्सा" जिन सत्वो का मन तष्ष्ण (उत्कट 
मनस्सं (मनुष्य) कहते ह, ‡ ए ण (उत्कट) 


९१ मं रहनेवारे पुद्गलों का मन 
मतुघात-आादि [चानन्तयं कमं मे 
मे-वुद्धत्व प्रारूप कमं म पा 


† तक भ; तथा कृशलकमं 
उन्ह ४ समथ या त ~ < 
न्ह्‌ही मुख्यरूप से "मनष्यः करते ॐ ह धक्तिसम्प ग होता ठे, अतः 


‰ स # 2 । अन्य द्वीपों एवं चक्रवालों मे रहुनेवाठ गल 
भ. टवा पदर › सस्थान-मादि मे सद्र रोते हज र 
पचारसे उन्हेभौ मनुष्य" कहा जाता ह; ४" हते ह्‌, अतः सद्‌ 
जयवा कत्प कै 


एवं अदुकथाओं मे विभिन्न स्थानों पर 


मे { ॥ 


भ दकार ग्र र| -- ५७ श 
क भनुसार्‌ नाचरण करने ध] मनुष्य उनके ५५५४ न र । णवि भ 
कृहुराते हुं | मनुनो नो भपच्च मनस्सं" थात्‌ ५ 


ह हीते है, अतःवे मनुष्य" 
¦ तु मनु की सम्तान को मनुष्य, कहते ह 
> वातुमहाराजिका-- ० (ख) (सवव) । 
निम्माणरति--सू) (सव्र); 9 रती- 
५ °वसवत्ति--म० (के ॥ 


9 ) 


१ रो ० | 
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(मनुस्सानं निवासा मनुस्साः मनुष्यों को तिवासभ्‌त भूमि "मनुस्सा' कही 
कही जाती है” | 


चातुम्सहाराजिका~-'चत्तारो महाराजानो चतुमहाराजं, चतुमहाराजे भत्ति 
एतेसं ति चातुमहाराजिका' धृतराष्ट्‌, विरून्हुक, विरूपाक्ष एवं कुबेर (वेस्सवण = 
वैश्रवण) ये चार "चातुम्महाराज' है । इनमे जिनको भक्ति है, उन देवताभों को 
'चातुम्महाराजिक' कहते है । इन देवों की निवासभूत भूमि शचातुम्महाराजिकाः 
कह्काती है । यह्‌ भूमि घुमेरु के मध्य से छेकर भूमिपयंन्त समवस्थित होती है । 





ट्स मनुष्यभूमि में भाश्रय करके रह्नेवाले देवों को 'भुम्मदेव' (भूमिदेव) कहते 
हँ । वृक्ष, वन एवं पवेत-भादि कौ रक्षा करनेवाङे देवों को ₹क्खदेव' (वृक्षदेव) 
कहते हँ । इनको गणना भी भूमिदेवों मे ही होती है । योगिनी, गन्धवं-भादि सभी देव 
जो भूमि से सम्बद्ध होते है, भूमिदेवों मेही परिगणित होतेहं। ये भूमिदेव चार 
महा राजाभों के सेवक होते हं भतः इन्हे चातुमहाराजिक' कहते हँ । 


तार्बात्तसा--' ते तिस एत्था ति तेत्तिसा' इस भूमि मे ३३ पुद्गरू होते हं, भतः 
इसे 'तेत्तिसा' कहते हं । (ते' के स्थान पर ताव' आदेश करने से तथा एक तः का 
लोप करने से 'तावत्तिस" शब्द निष्पन्न होता है ।) मघ-भादि ३२ माणवको कौ उत्पत्ति 
स्थान होने कै कारण इस भूमि को 'तावतिसा' कहते हं । परन्तु मघ-भादि के पहुंचने 
से पहले भी यह भमि 'तावत्तिस" ही कहलाती है । अतः 'तावतिसा' यह्‌ नाम रूढवश 
ही जानना चाहिए । यह्‌ भमि सुमेर के मूधंस्थान मे भवस्थित है । सुमेरु को उभ्चाई 
पृथ्वी से ऊपर ८४,००० योजन होती हैः । यह्‌ भूमि उस सुमेरु पर अवस्थित हं । 
सुमेरु के मध्य मे "चातुम्महाराजिका' भूमि है जो पृथ्वी से ४२,००० योजन ऊपर है; 
इस भमि से ४२,००० योजन उपर 'तावतिसा' भूमि होती है । (इसी प्रकार रम से 
अन्य देवभूमियों को भी ४२,००० योजन उपर उपर समन्षना चाप्‌ ।) इन 'चातु- 
म्महा राजिकाः एवं तावतिसा' भूमियों का सूमेरुसे लगाव होने के कारण इन्ट 


कि 


१. ““सतिसूरभावत्रह्मचरियथोग्यतादिगुणेहि उक्क मनताय मनो उस्सन्नं एतेसं ति 
सनुस्छा । तथा हि परमसतितेपकाद्पित्ता लुद्धादयो पि भनुस्खभृतायेव जम्बूदीप- 
वाश्चिनो चेह्य॒निप्परियायतो मनुस्सा । तेहि पन समानरूपादिाय सदधि परित्त- 
दीपवासीहि इतरमहादीपवासिनो पि भनुस्सा ति वुच्चन्ति । रोक्रिया पन मनुनो 
आदित्तियस्स अपच्चं पुत्ता ति मनुस्सा ति वदन्ति । मनुस्सानं निवासभूता मू 
इध भनुस्ता 1" विभा०, पृण १२३; पण दी०, प ६६४; विन° अर, 
पु० ४५९ । 

द. विस्तार कं लिए द्र०~-प० दी०, पृण १६५-१६६; तु°~विभ० अ०, प° ५२७। 

३. अभि० को० के अनुसार सुमेरु पवंत्त जल के उपर ८०,००० योजन हं । इ०~~ 
भभि० को० ३: ५०, पुर ३६५ । 
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भम्कविमान' (मूमिस्थ विमान) भ कहते हुं । यामा आदि भूमियों का स्थान 


क कु 
नाकाशमें होने के कारण इन्टं आकासटा (आकाशस्था) भूमि भी कहते | 


याना इुक्लतो याता अपयाता ति यामा दुःख से अपगत अर्थात्‌ रहित देवों 
को यामः कहते हं । अथवा दिवव युल याता परयाता सम्पत्ता ति यामाः = 


तुसिता--तुसं इता ति तुसिता' अर्थात्‌ तोष को प्राप्त देव 
कहकाते हं । उनके निवासस्थान को (तुसिता' कहते ह° । 

निस्मानरति--मिम्माने रति येसंति निम्मानरतिनोः सुख के निर्माणमें 
जिनकी रति होती है उन्दं निम्मानरतिः (निर्माणरति) कहते हुं | 
सं भी अधिक सुख का भाग करना चाहते हं भतः ये अपनी रुचि कै अनुसार सुखो 
भोग करनेकेल्एि स्वयं निर्माण करके उनमें स्मण करतेहुं। तीचेकी चार 
देवभमियों मे रमण करने के लिए नियतसूपसे देवो के साथ रमणियां भो होती 
६ ग रमणियां नहीं होतो । 


तुसित' (तुषित) 


१ “सह पृञ्जकारिनो तेत्तिसजना माधेन नामे द्पुरिसेन पहं एत्थ निब्वत्ता ति 
त।तसा । सा एव नुन निरत्तिनयेन । '--१० दी० , १० १६६ । विस्तार के 
लभी "बही । वमार, २० ११३; व्र०--विन० अ०, पुण ५२७ । 
पु०~-अभि० को - #- ६५, प० ३८१ | 

९. १० दीर, ९० १६६; 


विभा० $ प 
३. द ०" दी० तिश 


प° ५३८ | 


॥ 1 ।त तुषिता । "-विभा० प० १२३ । 
०४ ११ भमत अतिक दमूला होन्ति 

6८ 9 | 

8 पहृडा ति तुसिता । '--विभ० भ०, पृ० ५२. 

११४ | 

९, विभा० १० १२३॥ “ 

; भ २।च्‌ भोगे ते 

` (मतिरति ।* ~~ ०, पृ० १६६। 1 निम्मिनिश्वा रमन्ति एत्था ति 

प्रकृति पदियत्तारभ्भणतो 

अतिरेकेन रट 

रमन्तीति निम्भाणरती ग्नी + काप 


यथा ¢ ् = र 
अ, १० ५२८ । ९।चते भोगे निम्मिणित्वा 
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६. सा पनायं एकादसविधापि कामावचरभुमिच्चेव* सङ्क 
गच्छति । 

एकादश प्रकार को वह्‌ भमि--कामावचरभनि' इस प्रकार की संज्ञाकौ 
प्राप्न होतौ हे । 

रूपावचरभ्‌मि 
पठमनज्सानभमि 

७. ब्रह्मपारिघज्जा, ब्रह्मपुरोहिता, महाब्रह्मा चेति पठमज्ज्ञानभ्रमि । 

ब्रह्यपारिषद्या, ब्रह्मपुरोहिता ओर महाब्रह्या-इस प्रकार ३ प्रथमध्यान- 
भूम्यां हें । 

पर निस्सितवसवत्तौ-परनिम्मित्तेसु भोगेयु अत्तनो वसं वत्तेन्तति परिनिम्मित- 
वसवत्तिनो* जो दूसरों द्वारा निम्मित भालम्बन के वश में रहते हँ उन्हं परमिम्मित- 
वसवत्ती' ( परनिर्मितवशवर्ती ) कहते हँ । ये निर्माणरति देवों को तरह भपने सुखो 
के आलम्बनों का स्वयं निर्माण नहीं करते, भपितु मपने अधोनस्थ सेवकों द्वारा 
निर्माण करके दिये हृए आलम्बन मे हौ रमण करते हूः । 

[ पालि, अदटुकथा एवं टोकाओों में विभिन्न स्थानों पर देवभूमि एवं देवों के 
सम्बन्ध मे विस्तृत वणन पाया जाता है । ग्रन्थ-गौरव के भयस ह्म उसे छोड रहे 
हे । विस्तुत ज्ञान के लिए वहीं देखे । ] 

६. चार अपायभमि एवं सात कामसुगतिभूमि-इस प्रकार कुर मिलाकर ११ 
भूमियों को कामवचरमभूमि' कहत हं । 

कामावचरभूमि समाप्त । 
रूपभमि 

७. (र) प्रथसध्यानभूमि 

(क) ब्रहमपारिसज्जा-“परिसति भवा पासज्जा, ब्रह्मानं पारिसज्जा ब्रहा- 
पारिसज्जा' ब्रह्माभों की परिषद्‌ में होनेवाङे छोटे ब्रह्माों को ब्रहयपारिषद्य' कहते 
हैः । उनकी आवास्भूमि न्रह्यपारिषद्या' कही जातौ हं 3 1 


*, 9चेव~रो० । †{. सद्खयं~सी ° (सर्वत्र); सङ्कहं--स्या ° (सवत्र) । 

{. चस्या०। 

१. विभा०, प° १२४। 

२. प० दी०, पु १६६ । (शचित्ताचारं मत्वा परेहि निभ्मितेषु भोगेसु वसं वत्तेन्तीति 
परनिमितवसवत्ती ।'"--विभ० अ०, पऽ ५२८; अटु०, पु० ३०७ । तु° ~-अभि° 
को०, आ० न° दे०, प° ३८५-३८६ । 

३० द्र०-विभा०, प° १२४; विभ० अ०, पुर ५२८ । 








। पञ्चमो 
४८० मभिधम्मत्यसङ्ौ | 


ष ति पुरोहितो, ब्रह्मानं पुरोहितो 

) ब्रह्मपुरोहिता-ुरे अगे धीयते स्पोयते ति पुरो ह | रोहितो 

ति कोड मागे स्थापित किये जानेवाले देवों को श्रह्यपुरोहित कहते 
हु । उनकी निवासभूमि ब्रह्मपुरोहिता कहलाती हे" | 


(ग) महात्रह्मा-श्रूहति परवद्धतीति ब्रह्मा, महन्तो ब्रह्मा महाब्रह्मा" जो (गुणों 
मे अन्य देवोंसे भगे ) बहे होते हँ उनको ब्रह्मा" कहते हैं| महान्‌ ( ध या 
भ्र ) ब्रह्याओं को महाब्रह्मा कहते ह । ये ध्यान एवं अभिज्ञा ष होते ६, तः 
उपर को ब्रह्मभूमियों मं दोधंकाल तक सुखपूवक रहुना-आदि गुणा द्रारा अन्य देव 
एवं मनुष्यों से उत्तम होते द । मतः उन्ह ब्रह्मा कठा जताहै  ब्रहमपारिषद्य एवं 
ब्रह्मपुरोहित ब्रह्माओं से ये महानु (श्रेष्ठ ) होते हैं| इसलिए इन्टं महात्रह्मा' कहा 
गया है । इतकी निवासभूत भूमि को  महात्रह्मा' कहते हेर । 


इन तोनों भ॒मियों को अथमध्यानप्राप्त ब्रह्माओं का निवासस्थान होने क 
कारण '्रथमध्यानभूमि' कहते ह । ब्रह्मपा,रषद्य ब्रह्माभों स नह्यपुरोहितों के आयुः- 


परिमाण एवं विमान पथा ब्रहपुरोहितों से महान्रह्माभों के भावुप्पारमाण एवं विमान 
बड़ होते हं । 


शृ खोग कहते है किये तोनों भूमि्यां क्रम से उपर कौ ओर एक के ऊपर 
ईषरो-इष प्रकार अवस्थित दै; किन्तु एेसा न होकर ये तीनों एक ही स्तरपरहें। 
नोच मे मह्रह्माभों की भूमि होती है मौर उसे चारों ओर महाब्रह्मा के सेवक 
की तरह ब्रह्मपारिषदचच एव ब्रह्मपुरोहित होते हं । महन्रह्या सवंदा एक हा होतार, 
एकं से अधिक नहीं| ' सनालयुतत' मे काह कि स्टकाल मे महात्रहमा अकल ही 


[यो कि! 


ष त्वे | ब्रह्मा ( महात्रह्या ) च ब्रहयमपरिसा 
च ब्रह्मपारिसज्जा च उञ्ज्ञायन्ति सियन्ति,, आदि मं महाब्रह्मा के ए एकवचन 

` तान प्रथम मूमियों मे एकन के अस्तित्व 
को हौ जानना चा।ह्‌ए । ( 1रमत्थदौपनीकार ने जप इ । 


जरह्यभूमियों का एकं विशेष प्रक णन किया है उसे ह म "नि 


अवश्य देखे | ) 
९" द्र०~-विभा०, ५०.९६४ त्रिभञ ५०, पृ ५२८ 
२, भ०--विभा०, १० १२४.  वण्णवन्तताय = ( 
महाब्रह्मा ।'" - विभ० म०, पृण ५२८१ ४ "कष्णन त कवक 
भ्िपारिषद्, नह्मपुरोहित, भ = = 
0 ९, महेत्रह्या जादि की -पृसत्ति के किए ५*०~-स्पु० 
ह. + नि०, भभभा # (ब्रह्मजा त), पुण १७ | 
न १, म० गा, उहृत १० १५७। 
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दुतियज्क्षानभमि 

८. परित्ताभा, अप्पमाणाभा, माभस्सरा चेति दुतियज्ज्ञानभुमि। 

परित्ताभा, अप्रमाणाभा एवं आभास्वरा-इस प्रकार तीन हितीयध्यान- 
भूमियां हे । 

८. (२) द्वितीय ध्यानभ्‌मि 

(क) परित्ताभा--'परित्ता आभा एतेसं ति परित्ताभा' अप्रमाण, एवं आभास्वर 
ब्रह्याभों से भत्प आभावाले ब्रह्याओं को 'परित्ताभ' कहते हँ । उनके निवासस्थान को 
'परित्ताभा' कहते हे" । 

(ख) अष्पमाणाभा-'अप्पमाणा आभा एतेसं ति अप्पमाणाभा' जिनकी माभा 
अप्रमाण होती है, उन ब्रह्मामों को भप्रमाणाभ' कहते हं । इनको निवासभूता भूमि 
को अप्रमाणाभा' कहा गया हैः | 

(ग) आभस्सरा-'सरति निस्सरतीति सरा, भाभा सरा एतेसं ति आभेस्सरा' 
इस भूमि में रहनेवाङे ब्रह्याभों के शारीर से आभा प्रस्फुटित होती रहती है, अतः इन्हे 
'माभास्वर' कहते हं । इनके निवास स्थान को आभास्वरा" कहते है3 । 

दवितीय ध्यानभूमि की ये तीनों भूमियां भी प्रथमध्यानभूमि के ऊपर आकाश 
मे समान स्तर पर अवस्थित रहती ह । इनमे भाभास्वर ब्रह्मा, महाब्रह्मा की तरह 
दवितीयध्यानभूमि का अधिपति होता है । परीत्ताभ एवं अप्रमाणाभ ब्रह्मा उसके परि- 
चारक एवं पुरोहित होते हँ । इसमे परीत्ताम ब्रह्मा को ब्रह्यपारिषद्य, अप्रमाणाभ को 
ब्रहापुरोहित एवं आभास्वर ब्रह्मा को "महात्रह्या' कहा जा सकता था, इसी तरह्‌ अन्य 
भूमियों मे भी अधिपति को महान्रह्या एवं अन्यो को ब्रह्मपारिषद्य एवं ब्रह्मपुरोहित कहा 
जा सकता था; किन्तु ब्रह्याओं के नामों मे सम्मिश्रण न होने देने के लिए अपने अपने 
गुणों के अनुसार उनके परित्ताभ' भादि विशिष्ट नामकरण किये गये हैः । 

*, च~--स्या० । 

१. विभा०, पृण १२४; प० दी०, पु १६७। द्रऽ=प० नि, तु° भा०, पु 
२१६-२१८ । विभ० अ०, पु° ५२८ । 

२. विभा०, पृ० १२४; पर दी०, प° {६७ । द्र०~म० नि, तु° भा०, पूण 
२१६-२१८; विभ अ०; पु ५२८ । 

३. विभा०, पुर १२४; प० दी०, पुण १६७ । “दण्डदीपिकाय अच्चि विय एतेसं 
सुरीरतो भाभा छिज्जित्वा पतन्ती विय सरति विस्षरतीत्ति आभस्सरा।'- 
विभ० अ०, पृ° ५२८ । । 

४, “तत्थ दत्िये ते परित्ताभा ति ब्रह्यपारिसजञ्जा एव, अप्पमाणाभा ति ब्रह्मपुरोहिता 
एव, आमभस्सरा ति महात्रह्यानो एव । तस्मि तके भधिपतिन्नह्यानो एवा ति अथो । 
हद्िमवलतो पन विसेसकरणत्थं आभावसेन नामगहणं होतीति दहुब्बं । ~प 
दी०, पू० १६७ । ब्रह्मपारिखज्जं ति ब्रह्यपारिचारिकं । थेरानं हि भण्डगाहकदहरा 
विय ब्रह्मानं पि पारिसज्ज्रह्यानो नाम होन्ति ।" संऽनि०ज०, प्र° मा०, पृ०१९५॥ 


अभि० ० : २ 


7 


४८३ मभिवम्बतयङ्गौ ५ भ 
ततियज्जानभुमि 


९. परित्तसुभा, अप्पमाणसुभा. सुभकिण्ा चेति ततियज्ज्ञानभुमि । 


परोत्तशुभा, अप्रमाणशुभा एवं शुभाकोर्णा--इस प्रकार तोन तृतीयध्यान- 
भूमियां हँ । 


(क) परित्तसुभा--"रित्ता पुभा एतेसं ति परित्तसुभा भपनौ भूमिपते ऊपर 
क ब्रह्मागों से अल्प शोभा यक्त होने के कारण इस भूमि कै ब्रह्मामों को ' परीत्तशुभ 
कहते हँ । इनके निवासस्थान को परीत्तशुभा' कहते है) । 

(ख) मव्यमाणसुभा--भअप्पमाणा सुभा एतेसं ति भप्पमाणसुभाः जिनकी 
ररीरकान्ति अप्रमाण होती है उन अप्रमाणसुभः कहते हँ । इन ब्रह्माभो की 
निवासभूता भूमि अप्रभाणलुभा' हैर | 


(ग) सुभकिण्ठा-'ुभाय विष्णा ति सुभकिण्ा' शुभा ( शरोरकान्ति ) से 
भाकोणं ( युक्त ) नह्यामों को शुभाकीणं ( शुभृत्स्न ) केहृते हें | उनकी निवासभूता 
भूमि सुभाकीर्णा ( गुभङ्ृत्स्ना ) है3 | 


मूलदीकाः मे सुभक्ष्ाः राब्द करो व्युत्पत्ति इस प्रकारकी गयी ट - 
सोभनभाय किण्णा युभाकिण्णा ति वत्तत्वै 


वत्तन्बे भाकारस्स रस्सत्तं भन्तिमिणकरारस्स 
कारञ्च कत्वा सुभक्िण्हा' ति शता । मथ पन सुभेन किण्णा सुभकिण्णाः | 


शुभाकोणं ( शुभङृतस्न , ब्रह्मा प्रथम- 
हे, जो इस तृतोयध्यानभमि कै अ।घपति 


णं र म्‌ अन्य परीत्तशुभ एवे अप्रमाणडभ 
गुभक्णं ब्रह्मा के चार मोर अनुचर एवं पुरोह = 


भि ०, १ भेन वोकिण्णा विकिण्णा, 
ए ८ सवण्णमञ्जसाय उपितसम्पज्जलितकञ्चन- 
५२८ । 
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चतुत्थज्ज्ञानभूमि 


१०. वेहुष्फला, असञ्जसत्ता, सुद्धावासा चेति चतुत्थन्ज्ान- 
भूमोति रूपावचरभूमि सोऽसविधा होति । 


बहत्फला, असंज्ञिसतत्वा एवं शद्ावासा--इस प्रकार सात चतुथेध्यानभमि्यां 
होती हैँ । इस तरह रूपावचरभूमि १६ प्रकार को होती हैँ । 


१०. (४) चतुथध्यानभ्‌मि 


(क) वेहुप्फला--'विपुरं फलं एतेसं ति वेह॒प्फला' जिनका फल अत्यप्त विशाक 
(बहतु) होता है उन्हँ 'बृहत्फल' कहते हँ । इनको निवासभूत भूमि को बृहत्फला भूमिः 
कहते है! | 

(ख) असञ्जसत्ता--'नत्थि सञ्जा एतेसं ति असञ्जा' जिनमें संज्ञा नहीं होती 
उन्हे संज्ञ" (असंज्ञी) कहते हैँ । “भसञ्जा च ते सत्ता चेति भसञ्जसत्ता' भसंज्ञ होते 
हए जो सत्त्व होते हैँ उन्हं 'भसंज्ञसत्व' या (भसंज्ञिसत्तव' कहते हैँ । उनकी निवासभता 
भमि को असंञ्ञिसत्वभूमि' कहते ह । यहां संज्ञा चित्तचेतसिक धर्मों का उपलक्षणमात्र 
है । अर्थात्‌ इन ब्रह्माओं मे कोई भी चित्त या चेतसिक नाम-धमं नहीं होता । चित्त 
चेतस्िकों के न होनेसे ये सत्व भी हं किं नही-एेसा श्रम होता है, अतः इनमे “सत्व 
दाब्द विशेषण लगाया गया है । ये केवर रूपस्कन्धमात्र होते हैर । 


भसंज्ञिभूमि एवं बृहुत्फङा भूमि--ये दोनों आकाश मे समान स्तर पर अवस्थित 
होती है । ये पृथक्‌-पृथक्‌ भी न होकर एकक्षेत्रमे ही होती हे । 

(ग) सुद्धावासा--सुद्धानं आवासा सुद्धावासा' क्छेश-धर्मो से सुविशुद्ध अनागामी 
एवं अहुत्पुदुगलों को सावासभता भूमि 'शुद्धावास्भ्रूमि' हे । ये अवृहा, भतपा-भादि ५ 
भूमियाँ हेती हं । ये पाचों भूमियाँं भी समानतर पर अवस्थित न होकर क्रमशः ऊपर 
ऊपर स्थित होती हउ । 


इस प्रकार प्रथमध्यानभूमि ३, द्वितीयध्यानभुमि ३, तृतीयध्यानभमि ३ एवं 
चतुथध्यानभूमि ७ होती हें । भौर कुरु माकर १६ भूमियों को “रूपावचर भूमिः 


७ ( 


कहते ह" । ( 


* असञ्नीसत्ता--स्या० (सवत्र) । 

¶ च~स्या०। 

{ °भ्रुसि चेतिनस्या० । 

१. विभा०, प° १२४; पण दी०, प° १६८; विभर अभ, पर ५२९॥. 
२, विभा०, पृ० १२४; पण दी०, प° १६८; विभ० अभ, पु° ५२९ । 
है. विभा०, ¶० १२५; प० दीऽ, पु० १६९ । 

४, तु ° --अभि° कोऽ ३ : २, प° २५८ । 





८४ अभिधम्मत्थसङ्कहो | पञ्चमो 
सुद्धावासभमि 
| ` ११. अविहा. अतप्पा, सुदस्ता, युदस्सो, अकनिटा चेति सुद्धावास- 
# भूमि पचविधा होति । 


अविहा (अवृहा), अतप्पा (अतपा), सुदस्ता (सुदृशा), घुदस्सो (सुदर्श) एवं 
अकनिटा (अकनिष्ठा)-इस रकार न ~ करहतीहै। \ भ्रकार कौ होती है । 


९१. शुदधावासभूमि 


(क) अविहा--^न विहृन्ती (न विजहन्ती) ति अविहा" अपनी भमि का क्षण- 
मत्रकेल्टएिभीत्याग नं करके अनेक कल्प तकं रहनेवाठे ब्रह्माभों को भमविहा 
(अवृहा) कहते हे" | उनको निवासमृता भमि अविहा" है । अथवा भत्तनो सम्पत्तिया 
न हायन्ति न विहायन्तीति अविहा 


जो अपनी बातत सम्पत्ति से क्षणभर भी होन नहीं 
होते वे अविहा (अवृहा) हेर | 


(ख) भतप्पा- ^ तपन्तीति भतप्पा' किसी भी कारण सन्ताप को रा 
न होनेवाले ब्रह्माभों को भतपा' कहूते ह । मथवा "किचि सत्तं न तप्पन्तीति अतप्पा 
किसी सत्व को ताप नहीं प 


ठचाते उन्हे अतप्पाः कहते हं । इनको भावासभूता 
भूमि को अतप्पाः (अतपा) कृते हउ | 


(ग) पदस्सा--सुखेन दिस्सन्तीति सुदस्सा' "त्यन्त शोभित होने के कारण 


ल से दिखाई देने योग्य शयानो को "सुदृशा" कहत टं । इनकी आवास भूमि को 
सुदस्सा' ( युद्शा ) कहते ई५॥ 


(घ) ऽरस्सो--सुखेन पस्सन्तीति युदस्सी' जो प्राकृत चक्षु एवं प्रजञाचक्षुभों 
शरा भली प्रकार देखते उन ब्रह्माभों को सुदस्सी ( सुदर्श ) कहते है । इनकी 
सवासभूमि को भसुदस्सौ भमि" ( पुदशिभूमि ) कहते है" | 
(ङ) अकनिटा-- नत्थि कनिदुो एतेसं 
धारा ये ससे ज्ये 


ति भकनिदा' अपनी सम्पत्ति एवं गुणों 
इन्दं अकनिष्ठ कहते है = 


+कार किसौ से कति नहीं होते भतः 
। इनको भावासभूमि भकनिष्ठा दैः | 


९. विभा०, पूर ९२५; प दी०, प्० १६९ । 
२, विभ० अर, {० ५३९ । | 


^ वमाण पृण २५ पर को, १० १६९; 8 
 ।वेम्‌१ 
४. विभा०, पृ० १२१; प्‌. भो न्‌६१५ ५ ०, पृण ५२९ । 
ति सुदस्सा ।'"--विभ० त 


' शुन्दरा दस्सना अभिरूपा पासादिका 
॥ °, १० ५२९ । 
\. विभा०, पृण ! ९५; १० दो ०, १० १६९. विभ° अ १० ५३० । 
5 फ 9 १५ [९। 
त निभा (की, # १९ दी०, प० १ ६९; 'स्बेहि एव गुणेहि च भवसम्पत्तिया 
च जहुा, नत्थेव कनिहा ति अकेनिहा । "--विभ० °, प० ५३० । 
॥ 
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अरूपावचरभमिं 


१२. आकासानजञ्चायतनभूमि, विञ्जाणश्चायतनभूमि, आकिञ्च- 
ञ्जञायतनभूमि, नेवसञ्जानासञ्जायतनभमि चेति अरूपभूमि"चतुन्बिधा 


होति। 
आकाशानन्त्यायतनभमि, विज्ञानानन्त्यायतनभ्‌मि, आकिञ्चम्यायतनभमि 
एवं नेवसंजल्ानासंज्ञायतनभ्‌मि--इस प्रकार अरूपभ्‌मि चार प्रकार की होती है । 


इन उपयुक्त पाचों भूमियों को ' शुद्धावासभूमि' कहते है । 

इन रूपी ब्रह्मां के उद्यान, विमान एवं कल्पवृक्ष-आादि अन्य देवों से श्रेष्ठ 
एवं महान्‌ होते हँ । इन ब्रह्माओं को अपने उद्यान-मादि के प्रति अनुराग भी होता है; 
कितु अपनी ब्रह्मभूमि में पहं चने से पहर जब ध्यानभावना करते है तब ङौकिक 
कामगुणों के प्रति इनमें घृणा उत्पन्न हो गयी रहती है, भतः ये काम॒भमि के देवताभों 
को तरह्‌.कामभोग नहीं करते । तथा इस रूपावचर भूमिमे कामभमि की तरह तरह.कामभ | भमिमे कामभमिकी तर 
कामोपभोग करने के छिए खी-पूरुषयोनियां भी नहीं होती । ये सभी ब्ह्या पुरुषाकार 
एवं योगी की तरह होते है । कुछ ब्रह्मा मत्री, करणा, मुदिता एवं उपेक्षा नामक ब्रह्म- 
विहार कौ भावना करते हँ । कछ ब्रह्मा ध्यानसमापत्ति का समावजंन करते है तथा 
कुछ भायत्रह्या फलसमापत्ति का भावजंन करके सुखपुवंक विहार करते है, । 

रूपावचरभ॒मि समाप्त । 
अरूपभूमि 

१२. रूपौ ब्रह्माओं के ऊपर ४ अरूपी ब्रह्माभों कौ ४ अरूपी भूमियां होती 
है । ये चारों भूमिं क्रम से उपर-ऊपर अवस्थित होती हैँ । भूमि कह्ने पर भी 
इनमे विमान-मादि नहीं होते । भाकाशानन्त्यायतनविपाक चित्त-चैतसिक से प्रति- 
सन्धि ऊेकर निरन्तर उत्पन्न होनेवारी नाम-स्कन्धसन्तति के अधिष्ठानभ्‌त भाकाश्च 
को भाकाशानन्त्यायतनभमि' कहते ह । इसी तरह विज्ञानानन्त्यायतनविपाकर चित्त- 
चेतसिकों द्वारा प्रतिसन्धि केकर निरन्तर उत्पन्न होनेवारी नाम-स्कन्धसन्तति कै 
मधिष्ठानभूत आकाश को ।विज्ञानानन्त्यायतनभमि" कहते हँ । इसी प्रकार आकिल्च- 
स्यायतनभूमि एवं नेवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि को भो जानना चाहिए | 





#, अरूपाचवचरभूमि-रो० । | 
१. ्०~--अभि० स० ३: ६६ की ग्याख्या पृ० २७५.२७६ । तु०~-अभि° को 
द : ७०, प० ३८६ । 
२. विभा०, १० १२५; पण दी०, पृ० १६९; विभ० अभ, पृ० ५३०। 
तु०~~““आरूप्यवातुरस्थान उपपत्त्या चतुविधः । 
निकायं जीवितं चात्र, तिश्रिता वचित्तसन्ततिः ॥1"" 
मभि को० ३: ३, प० २६०। 


<-# 

















४८९ भभिधम्मत्यसद्धहो | पञ्चमे 


११. पृथज्जना न लन्मन्ति सुद्धावासेसु* सञ्बथा । 
सोतापन्ना च सकदागामिनों चापि पुर्गला ॥ 
सरिया नोपलन्भन्ति अतञ्ञापायभूमिसु । 
सेतद्ानेश लन्भन्ति अरियानरियापि च ॥ 


इदमेत्थ भृमिचतुक्कं । 
गुद्धावासभमियों मे सर्वथा पृथग्जन, स्रोतापन्न, एवं सङृदागामी पुद्गल 
उपलब्ध नहीं होते । असंक्ञिभूमि एवं अपायभूमि में आर्यपुद्गल उपलन्ध नहीं होते । 
शेष भूमिय मे आयं एवं अनार्यं ( पृथग्जन ) दोनों प्रकार के पुद्गल ` उपलन्ध 
है। 


इस वौथिमुकतसङग्रहु मे यह भूमिचलुष्क है । 


कृ रोग कहते है कि रूपभूमि्ो कौ १.६ अरूपभूमियो मे भो विमान होते 
हँ; किन्तु सभी रूपों कँ प्रति घृणा होने से तथा केव नाममात्र को ही प्राप्त करने क 
रए भारब्य की गयो भावना ॐ कारण विमान" नामक रूप-घमं क] इस भूमिमें 


होना असम्भव है । बतः इस वाद पर विचार करना चाहिए | 
२. शुद्धावासभमि मे पृथजन, लोतापन्न एवं सकृदागामी नहीं होते । तथा 


मागंस्थ पुद्गल के एकचित्तक्षणमात्र होने से मनागामिमागंस्थ पुद्ग भी शुद्धावास- 
भूमि मे प्रतिसन्धि नहीं ठेते । मतः शुद्धावासभमि 


मं मनागामिफलस्थ, अहुतुमागंस्थ 
एव महत्फलस्थ--इस प्रकार त्रिविध पुद्गल ही उपलन्ध होते ह्‌ | 

मसंज्ञिसत्त्वभूमि एवं अपायभुमि में केवल भहेतुक पृद्गल ही होते है; अतः 
इन भूमयो मे भायपुद्गल नहीं हो सकते । १. ॥ 


£ शुदढावासभूमि, मसंज्ञिभूमि एव भपायभूमि से अवदि काम 

भूमयो मे भायै एवं मनाय -दोनो प्रकार क 
भूमि एवं पुद्गल : 
वायभूमि-दुगंति-बहेतुक-पुदगर १ । 
शुष्य एवं चातुमंहाराजिक भमि-गंति-अहेतुकर्वाजत पुद्गल ११। 
उपर की पाँच देवभूमि-दुगंति-अहेतुक एवं सुगति-ञ 
शुद्धावास एवं असंज्ञिवजित दशं रूपभूमि--{ 

८ एवं वरिहेतुक पृथग्जन १) र मे श 9 

(9 

छ युदधवासेसु--म० (ख) । 

सकिदागामिनो--स्या० । 

* सभ्मति-~ना०। 


› रूप एवं अरूप 
सार यथायोग्य होते ह । 








वरिच्छेदो 1 पटिसन्धिषतुष्क ४८७ 


पटिसन्धिचतुक्क ^ 


१४. अपायषटिसन्धि, कामसुगतिपरिसन्धि, रूपावचरपटिसन्धि 
भरूपावचरपटिसन्धि चेति चतुल्बिधा पटिसन्धि नाम । 
अपायप्रतिसन्घि, कामसुगतिप्रतिसन्धि, रूपावचर प्रतिसन्धि एवं असरूपावचर- 
प्रतिसन्धि-इस प्रकार प्रतिसन्धि चतुविध होती है । 
कामपटिसन्धि 
अपायपरिसन्धि 


१५. तत्थ अकुसल्विषाकोपेक्लासहगतसन्तीरणं अपायभूमियं 
ओक्कन्तिक्खणे पटिसन्धि हत्वा ततो पर भवद्धुः, परियोसाने* चवनं 
हुत्वा वोच्छिज्जति । अयमेकापायपटिसन्धि नाम । 


उपर्युक्त चार प्रतिसन्धियों मे अकुशलविपाक उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त 
अपायभमि में अवक्रान्ति ( अवतरण ) के क्षण मे प्रतिसन्धिचित्त हीकर उस प्रति- 
सन्धि के अनन्तर भवद्धचित होता है तथा पयवसान ( अन्त ) में च्युतिचित्त होकर 
विच्छिन्न होता है । यह्‌ एक 'अपायप्रतिसन्धि' नामक प्रतिसन्धिहेै । 





असं्िभूमि-युगति-सहेतुक पुद्गर १। 
शुद्धावासभूमि-भनागामिफरस्थ, अहत्‌-मागंस्थ एवं अहुत्फरस्थ । 
मरूपभूमि-खोतापन्नमागंस्थ पृदुगलर्वाजित आयंपुद्गरू ७ एवं त्रिहेतुक पृथग्जन । 
मरूपावचरभूमि समाप्त । 
॑ भूमिचतुष्क समाप्त । 
प्रतिस्तन्धिचतुष्क 
१४. यहाँ श्रतिसन्धिचतुष्क' के वणेन का उपक्रम किया जा रहा है । पुराने 
भव के विच्छिन्न होनेपर्‌ प्रतिसन्धान के खूप मे उनं उन नवीन भवों मे चित्त-चैतसिक 
एवं कमज रूपों की आदिम उत्पत्ति को प्रतिसन्धि लेना' कहते हं । 
यह प्रतिसन्धि चार प्रकार की होती है; यथा-भपायप्रतिसन्धि, कामसुगति- 
प्रतिसन्धि, खूपावचरप्रतिसन्धि एवं अरूपावचरप्रतिसन्धि | 
कामप्रतिसन्धि 
१५. अपायप्रतिसन्धि-अहेतुकविपाक उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त चार भपाय- 
भमियों मे भवतरण के काल भें प्रतिसन्धिकृत्य करता है । प्रतिसन्धिक्षण के अनन्तर 
*-* , भवद्धु हुखा भवङ्खपरियोषाते - स्था०; भवङ्खपरियोसाने~-रो०, भ° (ख) 
{. जवनं--रो° । । 








४८८ अभिघम्मत्थसङ्खहो | पञ्चमो 
कामसुगतिपटिसन्धि 


१९. कुसल्विपाकोपेक्वासहगतसन्तीरणं पन कामसुगतियं भनु- 


स्सानं चेव जच्चन्धादोनं ^ भृम्मनिरिसतानन्चां विनिपातिकासुरानं पटि- 
` सन्धि-भवद्धचुतिवसेन पवत्ति । 


कुरालविपाक्त उयेक्षा्तह्गत सन्तो रणचित्त कामसुगतिभमि मे जात्यन्ध-आदि 


मनुष्यों तथा भमिनिधित वितिपातिक असुरो के प्रतिसन्धि, भवद्धः एवं च्युति के 
है । 





प्रवृत्ति काल मेँ ( जब वीथिचित्त नहीं होते ) वह्‌ भवङद्कृत्य करता है तथा प्रत्युत्पन्न 
भव क मन्तिम काल मे वह चयुतिङत्य करता है । इस करार एक भव में प्रतिसन्धि, 
भवद्ध एवं च्युति कृत्यो को करनेवारा चित्त एक ही होता है" | 
अपायभूमि में चूंकि एक दग ति-भहितुक उद्गर हो होता है अत, प्रतिसन्धि भी 
एक ही ( भकुशरविपाक-अहैतुकप्रतिसन्धि ) होती है | 
| नवनीतकार का मत-कृराल देतुभों के समागम प रलकमं बलवान्‌ होते है; 
भावना द्वारा बढाए जाते हए वे भौर अधिकं वृद्धि एवं वेपुत्य को प्राप होते हं । 
शल हेतु परस्पर उपकारक होकर कुशलकमं को स्थिरता प्रदान करते ह्‌ । 
अकश हैतुभों का स्वभाव एसा नहीं हे । भकृशल हेतुं मे लोभ एवं मोह अथवा 
देष एवं मोह एक साथ उपलब्ध होते हे । वे ( गकर हेतु ) परस्पर एक दूसरे को 
विकसित नहीं करते, अपितु दुबल करते ह । वे भवना से वृद्धि को प्राप्त नहीं होते । 
वे पुद्गल को मन्द एवं मूढ ही करते ह | जतः उनसे पम्ब्रयुक्त अकृश कमं एक 
 अकशलविपाक-अहेतुकप्रतिसम्धिः ही देते है | ` 





"~ 


कमसुगतिप्रतिसन्धि 
९. कूशरुविपाकं उपे 


लासहगत सन्तीरणचित्त काम 
भादि मनुष्यो एवं भूमि 


गतिभमि में जात्यन्ध- 
मनिधित विनिपात्ति भ क 
ठेत्य करता हैऽ | 


के असुरोंमें प्रतिसन्धि, भव ङ्गु एवं च्युति 
 ( ९ १, मे | 
५ श भमसुगिव मनुस्सानच्चव' मे णमसुगति' शब्द द्वारा ष्य एवं 
सुग गुमहाराजिकं भूमि फ ग्रहण होता है, तथा (सत्बत्था पि कामसुगतियं"" मे (काम. 
युगति' शब्द द्वारा सातां प सालो कामसुगतिभूमियो # ग्रहृण होता है | 
ष्ट 9 
" जच्चन्धादीनं पत्तान~-स्या०। 
¢ १०-अदु 9, ¶० २११। ॥ मप | 
९. द्र०-नव० टी०, पु° ८९.९० | 


३. 9०~-अदु 9, १० २१४। 
४ अभि०्सु०प , ५७, पृ० ४९, 





परिच्छेदो | परिसन्धि चतुष्कं ५२९ 


जच्चन्ध--'जात्तिया अन्धो जच्चन्धो' जो प्रतिसन्धिकारसे ही मन्ध होता है 
उसे 'जच्चन्ध' (जात्यन्ध) कहते है । संस्वेदज एवं भौपपातिक--इन दोना प्रकार के 
सत्वो मे प्रतिंसन्धिक्षण मँ चक्षुष, श्रोत्र एवं घ्राण प्रसाद होते है । यदि इनमें प्रति- 
सन्धिक्षण मे चक्षुःप्रसाद नहीं होता है तो इन्ह भौ "जात्यन्धः कहा जा सकता हे | 
गर्भेदायक ( गन्भसेय्यक ) सत्त्वो में प्रतिसन्धि लेने के अनन्तर ११बें सप्ताह मं चक्षु- 
प्रसाद उत्पन्न होता है। उस चक्षुःप्रसाद के उत्पन्न होते समय यदि चक्षःप्साद 
उत्पन्न नहीं होता है तो उन्हे 'जाव्यन्ध' कहा जाता है । प्रतिसन्धिफल देनेवाला कमं 
यदि चक्षुःप्रसाद को उत्पन्न करने मे समथं होता हे तो चश्षु्रसाद के उत्पन्न होते 
समय या तो वह्‌ स्वयं चक्षुःप्रसाद का उत्पाद करता है या अन्य किसी कमं को चक्षु- 
प्रसाद के उत्पाद के लिए भवकाशप्रदान करता है । उस कम के स्वामी को "जात्यन्धः 
नहीं कहा जा सकता । प्रतिखन्धिफल देनेवाला कर्मं, चक्षुःप्रसाद के उत्पाद के ससय 
यदि स्वयं भी चक्षुःप्रसाद का उत्पाद नहीं कर सकता भौर न चक्षुःप्रसाद को उत्पन्न 
करने कै लिए अन्य किसी कमं का ही उपकार कर सकता ह तो एेसो स्थिति मे उस 
कमं से प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल मुख्य रूप से चक्षुःप्रसादन होनेके कारण 
"जात्यन्ध कहा जाता द । 

वु रोग “जातिया अन्धो जच्चन्धो'--यही 'जाति' शब्द का अथं अभिघमं 
के अनुसार 'प्रतिसन्धिक्षणः न करके सुत्तस्तनय' (सूत्रान्तनय) के अनुसार माता के 
गभ मे रहने का काल'- यह अथं करते हँ ओर इस प्रकार भथ करके माता के गभं 
से ही अन्धा होकर भानेवाछे पुद्गल को 'जात्यच्घ' कहते है; किन्तु माताके गभ॑मे 
ही चक्षुःप्रसाद उत्पन्न होने के बाद पुद्गलः कीटाणु, दुष्टवायु-मादि अन्तरायो से 
पोडित होने से चशुर्हीन हो सक्ते हं । उनमें से कुछ पुद्गल कला, रित्प-आदि मेँ 
विष निपुण भी होते है अतः उम्हुं अहेतुर्काचित्त हारा प्रतिसन्धि ठेनेवाखा नहीं कहा 
जा सकता । वे द्विहैतुक या त्रिहेतुक पृद्गस भीहो सकते दहैं। किन्तु यदि उन्हे 
जालयन्ध माना जाता है तो उनकी अहितुक-विपाक सन्तीरणचित्तसे ही प्रतिसन्धि 
माननी पडेगी । एेसी स्थिति मे उपयुक्त वाद समीचोन प्रतीत नहीं होता । 

'जच्चन्धादीनं' मे "आदि" शब्द द्वारा जच्चबधिर (जातिबधिर), जच्चधाणक 
(जात्यघ्राणक), जच्चमूग (जातिम्‌क) जच्चजठ (जातिजड) जच्चुम्मत्तक (जाद्युन्म- 
तक), पण्डक, उभतोव्यञ्नक, नपुंसक एवं मम्म-आदि का ग्रहण होता है । 

्रोत्रप्रसाद की उत्पत्ति के समय जिनमे श्रोत्रप्रसाद उत्पन्न नहीं होता उन 
जच्चबधिर (जातिबधिर) तथा जिनमें घ्राणप्रसाद की उत्पत्ति के समय घ्राण्रस्ताद 
उत्पन्न नहीं होता उन्हें जच्चघाणकः (जाव्यघ्राणक) कहते हैँ । जिसमें वाक्डक्ति का 
अभाव होता है उसे "जातिमूग' (जातिमूक) कहते हँ । जिसे परतिसन्धिकालसे ही 
किसी प्रकार का भान नहीं होता अर्थात्‌ पूव॑-परिचम तक का ज्ञान नहीं होता उसे 
(जच्चजकढ (जातिजड) कहते है । (किसी किस प्रथ मे (जच्चजन अ 
'जच्वषएक पाठ भो मिलता है । "ए! का मथं "लाला तेलो एा% के अनुसार लार 


१, विभा०, पृ० १२५; प० दौ, पृ° १९६ । २, अभि० प०, गाथा २८९ । 


। 


न ` ननन 
-- वर प क + 
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१७ महाविपाकानि पन अद्र सम्बत्थापिः कामस॒गतियं परि- 
सन्धि भवद्ध-चुतिवसेन पवत्तन्ति , 


गाठ महाविपाक चित्त सर्वत्र हौ कामसुगतिभूमि में प्रतिसन्धि भवङ्धः एवं 


चयुति के रूप मे प्रवृत्त होति हैँ । 


होता है, अतः ननन ह १ इना वट ल ----- ही पाठ होना चादिए; क्योकि 'एव्टमूगन्ति पर्बरित- 
सारमुखं के भनुस्ार मुख से लार गिरते रहनेवाछे पुद्गल को ' एत्छमूग' कहते है, 
वहु पुद्गल जच्चमूग मे गृहीत होगा । एेसे 4द्गल का यहं ग्रहण नही हो सकता |) 
प्रतिसन्धि से ही उन्मत्त होनेवारे को  जच्चुम्मत्तक' (जायुन्मत्तक) कहते टै | पण्डक 
पचि प्रकारके होते ह| ज॑से--मापित्तक उप्पुय, ओपक्कमिक, पकख एवं नपुंसक । 
इनम से जिन्हे मुलमेथुन द्वारा थ पृद्गलों का रुक्रपान करने से रागशान्ति होती 
द उन 'भसित्तक' कहत दे । जिनं अन्य दम्पति भ सहवास देखने से शक्ति 
मिरती है उन्हं उस्मुय' कते है । अण्डकोषविहीन पुद्गल कौ ओपक्कमिकः कहते 
हं | कृष्णपक्ष या गुक्लपक्ष के हिसाब से (किसी एकं पक्ष मे) जिन पूद्गलों से काम- 
शक्ति प्रबल होती हे उन्हं "पकः कहुते हुं | "पण्ड" नपुसके उसे कहते ठं जिसमे स्त्री 

चिज् स्पष्ट नही होते। इन पाचों कारके पण्डकोंमेंसे 


से युक्त पुद्गरु को 

द ' तक एवं उभतोव्यञ्जनक का विशेष वर्णन रूप- 
परिच्छेद में किया जाएगा | मे जिह अत्यधिक प्रयास 
करना पडता है ओर एकं अक्षर का ही कई बार लगातार उर 
द-पेसे हकलानेवा पद्गलों को "म्म कहते हैं | ` उस्नास्ण करना पड़ता 

भूमि का निश्चय करके रहुनेवाे भूमिदेव ; ं विनिपा 
' वृक्षदेव-आदि 

भमुर भो भटैतुक करलसन्तीरण से प्रतिति ह करते देव एवं विनिपातिक 
रि ॥ महाविपाकचित्त सात्‌ कमसुगतिभमियों से प्रतिसन्धि भवङ्ग एवं 
ही नही; मधित ५; | ष त केवल मनुष्य एवं विनिपातिक असुरो मे 
= ह ।मयुगतिभूमियों मे । 
करते हं। सभी विनिपातिक र हिप ् वे एवं च्युति कृत्य 


३ 


नहा ठेते; भपि 


£ 


प्रतिसन्धि 
"हतुः ? भद्गल भी हतत है" | 


मे वपाक सुर - 
विनिपारिक्न = उनम से कुछ महाविपाकचित्तों र तोरण से हो प्रतिसम्धि 


हु । अतः उन 


` "७१; बहुन, पृ २१५ । 
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१८. इमा नव कामसुगतिपटिसन्धियो नाम । 


५ 


नौ प्रकार को ये प्रतिसन्धियां कामसुगतिप्रतिसन्धि' कही जातौ हं । 
१९. सा पनायं दस्तविधापि कामावचरपटिसन्धिच्चेव स्ख 
गच्छति । 
दसं प्रकार को ये (उपर्युक्त) प्रतिसन्धियां कामावचर -प्रतिसन्धि --इस सज्ञा 
को प्राप्न होती हे । 
कासपुग्गलानं आयुप्पमाणं 


२०. तेसु चतुन्नं अपाथानं, मनुस्सानं, विनिपातिकासुरानच भायु- 


प्यमाणगणनाय नियमो नत्थि । 
उन कामवचरप्रतिसन्धि ठेनेवाले पुद्गलों मे से चार प्रकार के अपाय-पुद्गरो, 
मनुष्यो एवं विनिपातिक असुरो के आयुःप्रमाण की गणना नियत नहीं है । 


~~~ 


नि ~ 
१८. हेतुककुशलविपाक सन्तीरण १ एवं महाविपाक ८ इन ९ चित्तो को 
'कामसुगतिप्रतिसन्धिः कहते हे । 
१९. अपायप्रतिसत्धि १ (अकरशरुविपाङ उपेक्षासन्तौरण) एवं कामसुगति-प्रति- 
सप्धि ९ इस प्रकार कुर १० प्रतिसन्धियो को 'कामप्रतिसन्धि' कहते हें । 


कामपुद्गलों का आगुःश्रमाण 


२०. आपायिक सत्व, मनुष्य एवं विनिपातिक मसुरो का भयुःप्रमाण नियुत 
नहीं होता + । इनमे से नारकोय सत्व, प्रेत एवं भसुरों का भायुःप्रमाण कर्मो के अधौन 
होता है । जब तक सम्पूणं कर्मों का फरुभोग पूरा नहीं होता तब तक उनको उसी 
भूमि मँ रहना पड़ता हैः । तिरच्छान (तिर्स्वीन) एवं मनुष्यों म भी आयुःप्रमाण को 


-___-------___ 


१. '"अपायानं मनुस्सानं भुस्मदेवानं च तादिसो नियमपरिमाणो नाम नस्थि । नहि 
सकलचकलवाक्छपरियापन्ना एकभरुमका सन्बनिरया एकञयुपरिच्छेदा होन्ति । 
तिरच्छानादीस्‌ पि एसेव नयो ।--प० दी०, पु० १७१; विभा०, पुर य । 
दर ०-- ““सनुस्सानं किंत्तक आयुप्पमाणं ? वस्खसतं, अप्पं वा भिय्यो ।--विम०ः 
पृ ५०४ । 
तु° --“आयुप्पमाणनियमो नल्थि भुस्मे च मानवे । 

वस्तानं गणना नत्थि चतुरापायभूमियं । ` 
--परम० वि०, पृ० २७} मभि० को 
२, द्र° -प० दो०, पृण १७१, तुऽ सश्निर, तुर्मा०, २३६२२, 





३: ७८, १० (क 
२५५-२५८ । 


=----------- ~ ~^ | 
| य 
` 
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९१. चातुम्महाराजिकानं पन देवानं दिव्बानि पन्च ॒वस्तसतानि 
जायुप्पमाणं, मनुस्सगणनाय नतुतिवस्ससतसहस्तप्पमाणं होति । 


चातुमहाराजिक भूमि में रहनेवाले देवों का भवुप्रमाण दिष्य पाच सौ वषं 
है । यह मनुष्यो कौ गणना ते ९० लाख वषं होता है । 
नियत नहीं गः ग्नो सकते^ | मनुष्यों कै नानुःत्रमाण का न्यून-अधिक 
जहार पर नि्भ॑रकरताहै। यदि वे अनुकृ ऋतु मे रहकर ओजः सम्पन्न आहार 
9 ग्रहृण करते हैँ तो आयुःप्रमाण अधिक हो जाता है| क्तु एवं महार के प्रतिकूल 
होने पर भआयुःप्रमाण न्यून हो जाता है। उन चध्तु एवं भाहार का भनुकूर एवं प्रति- 
कूर होना सत्व के कर्मो के भधीन होता है। अर्थात्‌ सत्व का कमं अच्छ होगा तो 
ष्ट्व एवं भाहार अनुकूल प्राप्त होगे; यदि कमं अच्छा नहोगातो ऋतु एवं आहार 
प्रतिकूल प्राप्त होगे। उन कर्मो का गच्छा या बुरा होना सत्वो कौ स्वाभाविक चित्त- 
वातु प्र निभेरहै। लोभ, रेष, मोह एवं माननमादि क बवल्यकाल मे कमं भी मच्छ 
नहीं हो सकते | जव पद्गलों कौ पृण्यक्रिया्ों कौ भभिवृद्धि होतो है तो उनके कमं 
भौ अच्छे होति है । भाजकल मनुष्यों मे दर्चारत-आदि पापनधर्मो का भाधिक्य हो 


जाने से उनके नापुभप्रमाणका भी क्रमशः छ होता जा रहाहै। मनुष्यों को 
परह्‌ नतु एवं आहार पर निर्भर रहनेवाङे तिरच्छान (तिरस्चीन) भी मनुष्यों कौ 
तरह हौ होति है । 


१९. चातुमंहाराजिक देवों का वधुःप्रमाण अपने हिसाब च ५०० वषं होता 
हे । मनुष्यभ॒मि क ५० वष चातुर्म॑ह 


राजिक भूमिके १ अहोरात्र के बराबर होते है । 
तथा मनुष्यों की ही परह्‌ उनका मास ३० दिन # एवे १२ मासका एक वषं होता 

। इस हिसाब से उक्तौ ५०० वषं आयु होती हे। मनुष्यों कौ 
*° लाख वषं होती हे° । यथा ; 


होना ऋतु एवं 


"याति (चचासवस्तानि म 
तिस रत्तिदिवो मासो मा 
7 संवच्छरेनायु दि 


युस्सानं दिनो तहि । 
ता टादस संवच्छरं || 
ञ्ल पञ्चसतं मतं3 || 


7. 4. 
१, “कल्पं तिरश्चां भरतानां, भासाहशतपञ्चकम |+ भभिऽकोऽ ३ ९३। 
२ >° विभ०, प५ ५०४; जभि9 कोऽ वः ११ ८२, प० ३ 
९० विभा०, पृ ५२६; परभ० वि०, पृण २५ 
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२२. ततो चतुर्गुणं * ता्वतिसानं । ततो चतुग्गुणं यामानं† । ततो 
चतुग्गुणं तु्तितानं । ततो चतुग्गुणं निम्मानरतीनं । ततो चतुग्गुणं पर 
निस्मितवसवत्तीनंः । 
जार्थस्तिश्च भूमि में रहुनेवाले देवों का ( आयुःप्रमाण ) चातुमंहाराजिक देवों 
से चौगुना हौता है । यामभमि सें रहनेवाले देवों का ( आयुःप्रमाण ) चरा्यस्त्रज्ञ 
देवों से चोगुना होता है । वुषितभमि में रहनेवाछे देवों का ( आयुःप्रमाण ) यामदेवों 
से घौगुना होता है । निर्माणरति भूमि में रहनेवाले देवां का ( आयुःप्रमाण ) तुषित 
देवों से चौगरुना होता है । तथा परनिमितवशवतीं देवों का जआयुःप्रमाण निर्माणरति 
देवों से चोगुना होता है । 
२३. नवसतञ्चेकवीसवस्सानंः कोटियो तथा । 
वस्ससतसहस्सानि सदि च वसवत्तिसु ॥ 
वश्षवतों देवताओं का आयुःव्रमाण ९२१ करोड़ ६० राख वषं (मनुष्यगणना 


से) होतार । 


२२. चातुमंहाराजिक देवो के ञायुःप्रमाण मे चार का गुणा करने पर्‌ २००० 
वषं होते ह । किन्तु ये चातुमंहाराजिक देवों के हिसाब से होते है । त्रायस्त्िश् देवों 
का अहोरात्र चातुमंहाराजिक देवों से दुगुना बडा होता है । अतः तरार्यास्तरिश्च देवों 
की भायु अपने .हिसाब से एक हजार वषं होती है । मनुष्यभमि के १०० वषं त्राय- 
स्वश्च भूमि के एक अहोरात्र के बराबर होते ह । अतः मनुष्य हिसाब से चार्यस्वि् 
देवों को आयु ३ करोड ६० राख वषं होती है। 

इसी प्रकार याम, तुषित, निर्माणरति एवं परनिर्मितवशवर्ती देवों की आयु 
क्रमशः चतुगुण भधिक-अधिक होती दै । 

देवभूमि का जयुःव्रसाण ( मनुष्यं गणना से ) 





देवभूमि देव-आयुः मनुष्यो को गणना से 
चातुमंहा राजिक ५०० ९०००००० 
त्रायस्त्िश्ष १००० ३९०००००० 
याम २००० १४४०००००० 
तुषित ४००० ५७६ ०००००५० 
निर्माणरति ८००० २३०४०००००० 
परनिर्मितवशवर्ती १६००० ९२१६०००००० 


+, चतुगुणं -स्या०, रो० । ( सवत्र ) । [. यामाणं~रो° । {. ° देवानं आयुष्पमाणं 
स्या० । 8. नवस्सत० -रो० । *. सद--स्या०; सटी--रो० । 

१. विभा०, पृ० १२६-१३७; प० दी०, पृ० १७२-१७३; विभ०, पृ ५०४५०१६; 
अरभि० कोऽ ह : ८०; प० ३९१; अ० नि०, तु° भा०, पृ ३५३-३५४ । 





४९४ अभिधभ्मत्यसङ्खहौ | पञ्चमो 
रूपटिसन्धि 
९४. पठमज्जञानविपाकं पठमज्जञानभमियं पटित्तन्धि-भवद्धः-चुति- 
वसेन पवत्तति । 


प्थमध्यानविपाकचित्त भमध्वानभूमि भें प्रतिसन्धि, भव्ध एवं च्युति के 
रूप में प्रवृत्त होता है । 


१५. तथा दुतियञ्ज्ञानविपाकं, ततियञ्ज्ञानविपाकश्व द्तियज्छान- 
भमियं । 


तथा द्वितीयध्यानवियाकचित्त एवं तुतोयध्यानविपाकचित्त हितीयध्यानभूमि 


मे प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं च्युतिवक्ष क 908, होति हे । 
नारकोय सत्त्वो का भायुःप्रमाण 


इन देवो के आयुःप्रमाण सै यखना करके नारकी्थों के भयुःप्रमाण काभी 


प्रतिपादन क्ियाजा रहा है । चातुमंहाराजिक देवताओं का सम्पूण आयुःप्रमाण 
सञ्जीवनरक के एक भहोराघ्र के 


नराबर्‌ होताहै। इस प्रकारके महोरात्र से मास 
एवं संवत्सर बनाकर ९ ° संवत्पर सञ्जीवनरकः का भायुःप्रमाण है । इस नरक में 
होनेवाले सत्व जपते हसाब से ५० 


५ ॥ 9 संवत्सर से अधिक वहां नहीं रहते; किन्तु इस 
भवघि से पूवं भी क्के सार वहां से मुक्ति पा सकते ह । 





| "भाण होता है । तुषित देवों 
का सम्पूणं भयुःप्रमाण । जालरोरुवे' नरक के १अ सि 
भकार के अहोरात्रो से निमित ४००० सवः ४ नै होता द । इस 


णमप्रतिसन्धि समाप्ठ | 

रूपप्रतिसनिघ , १ 

व्यति भ वि 9 कौ प्रथमध्यानभरमि मे प्रतिसन्धि भवेद्ध एवं 
ष भ त हाने मे मपन पाक एवं ब त्ने 

धारे मे विचार करने पो कोद वस कोई अवसर नहीं है 1 मि होनके +) 

१, जिनालङ्कार० प० ६४.६५; 
१।* ४ ए०~अभि० को . । 
नि०, चतु° भाग, १० २३८.२३९. लु° नि० वम १ क त 


† १.३ 








धरिच्छेदो | पटिसन्धिचतुवकं ४९४. 


२६. चतुत्थज््ानविपाकं ततियज्छ्ानभूसियं । 

२७. पच्चमञ्छ्ानविपाकं चतुत्थज्ज्ानभ्‌मियं* । 

चतुथंध्यानविपाकचित्त तृतीयध्यानभमि मे । 

तथा पञ्चमध्थानविपाकचित्त चतुथेध्यानभूमि में प्रतिसन्धि, भवङ्धः एवं च्युति 
के रूप मे प्रवृत्त होता हे। 

२८. असञ्जसत्तानं पन रूपमेव पटिसन्धि होति । तथा ततो परं 
पवत्तियं चवनकाले च रूपमेव पवत्तित्वा निरुज्छति । 

असंज्ञ नहयाओं कौ प्रतिसन्धि रूप ही होती है तथा प्रतिसन्धिक्षण के अनन्तर 
प्रुत्तिकार मे एवं च्युतिकार में रूप ही प्रवृत्त होकर निरु होते हे । 

२९. इमाछ रूपावचरपटिसन्धियो नाम । 

ये ६ प्रतिसन्धियां 'हूपावचरग्रतिसन्धि कहलाती है । 


~~ ~~~ ~~~ ~--~ ~~~ ~~ -- ~~~ ~ 





परन्तु द्वितीयध्यानविपाक एवं तुतीयध्यानविपाक-दोनों का ह्रितोयध्यानभूमि 
मे प्रतिसन्धि, भवद्ख एवं च्युति कृत्य करना, चतुर्थध्यानविपाक का तूतीयध्यानभूमि 
मे उक्त कृत्य करना एवं पञ्चमध्यानविपाक का चतु्थंध्यानभूमि मे उक्त कृत्य करना 
विचित्र-सा प्रतीत होती है; किन्तु ध्यानविपाकक्रम एवं भूमिक्रम मे इस प्रकार की 
विषमता, भाचायं अनुद द्वारा रूपध्यानों का चतुष्कनय न कहा जाकर पञ्चक नय 
के भद्धीकारसे होता है" । 

ब्रह्मभूमियो मँ भूमिक्रम का नामकरण चतुष्कनय क अनुसार ही किया गया 
दे । बृहृत्फल एवं असंज्ञिमभूमि तक भूमियों के चार स्तर ही होते हैँ । पञ्चकनय के 
अनुसार रूपध्यानो को चारो भमियों म फैराने पर वितकं का अतिक्रम करने मे समर्थं 
द्वितोयध्यान की शक्ति द्वितीय भूमि मेँ हौ उत्पन्न हो सकती है । भौदारिक (मोारिक) 
वितक का अतिक्रम करर सृष्ष्म विचार का पुनः अतिक्रम करने मे समथं तृतीयध्यान 
को शक्ति भी द्वितोयध्यानमूमि से ऊपर फल तहीं दे सकतो, अतः पञ्चकनय क अनुसार 
दितीय एवं तृतोय--दोनो ध्यानों को हितीयध्यानभूमि मे अपना फल देना पडता है । 

२८. असंज्ञ ब्रह्मा जीवितनवककराप नामक रूप-धर्मो द्वारा ही प्रतिसन्धि 
रहण करते दै, तदनन्तर वृत्तिकार मे उनकी सन्तति मे कमज रूप एवं ऋतुज रूप 

*# °पटिसन्धिभवेङ्खचुतिवसेन पवत्त ति~-स्या० । 

१. विभा०, पृ० १२७; पर दी०, प° १७४। 

२, यस्मा अवितक्कविचारमत्तं क्ञानं ओठारिकस्प वितककस्स समतिक्कमा पठमज्जानतो 
ट्ट बखवं होति, ततो येव ततिथज्ज्ञानतो पि नातिदन्बरञ्च होति, तस्मा तं ठव्- 
जातेन एकतो हत्वा समतले भूमन्तरे विपाकं देतीति वुत्तं -'दुतियन्ानविपाक 
ततियञ्जञानविपाकञ्च दुंतियज््ञानभूमिये' ति ।--प० दी०, १० १७३१ म 
विशेष मतत के लिए इ०=-तव° टी ०, पृ ९२। 


ला 


४१६ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ पञ्चमो 


रूपपुरगलान आयुप्पसाणं 
२०. तेमु ब्रह्मपारिसज्जानं देवानं कष्पस्त ततियो भागो आयुण्प- 
माणं, ब्रह्मपुरोहितानं उपड़कप्पो, महान्रह्यानं एको कण्पो । 


<पावचर प्रतिसन्धि लेनेवाले पद्ग्लों में से ब्रह्मपारिषद्च भ ॥ का 
आधुःप्रमाण असङ्खचेय कल्प का तृतीय भाग होताहै। ब्रह्मपुरोहित ब्रह्माओं का 
नायुःश्रमाण असद्खचेय कल्प का आधा होता हे । भहत्रह्याजं का ञआयुःप्रमाण एक 


असङ्ख्येय कल्प होता है, । 


भीप्तिहेवह। जर्मन प्रतिष्ठित होते है । जि ईर्यापथ से कामभूमिमें च्युति होती ठे उसी ईर्यापथ से 
१०० कल्पपर्यन्त वे मसंज्ञिभमि मे रहते ह । उन रूपधर्मो कै निरोध को हौ च्युति 
कहते हं । रूपधर्मो मेँ सम्परयुक्त-हेतुभों के न होने से उन्हं हतक कहा जाता है | 
भतः अहेतुक रूपधर्मो च प्रतिसन्धि लेनेवाले असज्ञो न्ह्यामा को अहेतुक पुद्गल 


` कहते हँ । तथा उनक्तो भमि युगतिभूमि मे परिगणित टे, अतः उन सुगति-जहेतुक 
एद्गल' भी कृते हैं | 





सूपशृद्गलों का आयुःप्रमाण 
२०. ब्रह्याभों की नयु--प्रथमध्यान की तीन ~न का तीन भूमियां, जव भरल्य हाता है तब, 
विनष्ट हो जाती हं । वे एक महाकत्पपर्य॑न्त रीं 


स्थित नहं स्ह सकतीं, अतः उन प्रयन- 
ध्यनञुमि ङ्क मके ब्रहामों के जुरत्रमाणकी गणनां 


महकेल्पसे न करके महाकल्प के 
एकं चौ थाई प्रमाणवाद्धे भसङ्खयेय कल्पसे कौ गयौ हे | 

परोत्ताभ-आदि ऊपर की भमियां प्रलयकाल मे सवदा विनष्ट नह होतीं, 
ना ही प्रल्यक्राल मे उनका विनाश्च होता हे, अतः उनकी गणना महाकल्प से 
होती है । 


उन उन ब्रह्माभों का युःप्रमाण, उन उन भूमयो मे होनेवाे ्रह्माभों के 
भधिक से अधिक अआधू्रमाण के आधार प्र श्ट गयाहै। कल्पके भाधे भागमें 
भानेवछ या प्रल्य क भासन्न कालमें मों 


श चमं मानेवाजे ब्रह्मां का मायः ग 
पद होता । इसो प्रकार उनके कमं क ५ त= अश्रमाण उतना हं 


1 भोग यदि मोचमें न 
उन्हे प्रलय सेधूुवं भी त होना पड़ सकता हे । यहो जाता + 


कत्पभेद कल्प ४ भकारके होति है; य 
धथ =, १." चा. -नायुःकत्प, २. अ त्प 
३. ~ ५ एव ४. महाकल्प । म्‌ [कट ३ ) ९ अन्तर्‌कलट 1 
भमियो परिचि मि ति कमो, युचतंकप्पोचा ति भयुकप्पो' उन उः 
€ ०? जायःप्‌ णु र) ठु (£ ं ॥ ह) 
= रमाण उन उन भू(मयों क] नायु.कल्प' ह | 
९* विभ०, पूज ५०६; 


ठ०-अभि° कोण ३: ८० ) प9 ३९ १ 


परिच्छेदो | पटिसन्धिचतुकक ४९७ 


३१. परित्ताभानं हे कण्पानि, अप्यमाणाभानं चत्तारि कष्पानि, 


जआभस्सरानं अदु कप्पानि । 
| परीत्ताम ब्रह्माओं का आयुःपरिमाण २ महाकल्प होता हे । अप्रमाणाम 
ब्रहमाओं का आयुः्रमाण य महाकल्प तथा आभास्वर ब्रह्याओौं का आयु प्रमाण 
८ महाकल्प होता हे! । 
३२. परित्तसुभानं सोऽस कप्पानि, अप्पमाणसभानं दातिस 
कप्पानि, सुभकिण्हानं चतुतटटि' कप्पानि । 
परोत्तश्चुभ ब्रह्यामों का १६ महाकल्प, अश्रमाणदयुन नरह्याओं का ३२ महाकल्प 
एवं शुभाकोणं (बुभकृत्स्न) ब्रह्याभों का ६४ महूकिल्प जुरा होता हेः । 


मसह्ुयेय कल्प से धीरे धोरे छस होते हए दस वषं भायुःप्रमाण तके भना, 
तथा द वषं के भआयुःप्रमाण से धीरे-धीरे अस ह्भुयेय कल्प तक जाना, इस प्रकार 
आयु के एक अवरोहु-मारोहयुगल को अन्तरकल्प (अस ङ्खयेय कलय के बीच मे होने- 
वाला कल्प) कहते हं । 

[ कुछ छोग कहते हँ कि १०९ वर्षो के भनन्तर १ वषं का हसि (कमी) होता 
है तथा कृ लोग कहते हं कि १०० वर्षो के अनन्तर आयु मे १० वषं का ्ासहौ 
जाता है । उनमें से प्रथम मत ही युक्तियुक्त प्रतीत होता हैः कयोकि भगवान्‌ बुद्ध के 
समय मनुष्य क्रा आयुःप्रमाण ६०० वं माना गया है १०० वर्षो मे १ वषं कम करने 
से २५०० वर्षो मे २५ वर्षं कम होगे; इसीङिएु भाजकः मनुष्य का आयुत्रमाण 
लगभग ७५ वर्षं ही होता है । इसी प्रकार अयुत्रमाप के बने मेँ भी १०० वर्षो के 
अनन्तर १ वषं की वद्धि होती है ।। 

इस प्रकार फ ६४ भन्तरकत्थो का एक असदह्ूयेय कल्प होता ह । 

[ कु भाचायं कहते है कि २०. अन्तरकत्पों का १ मसह्खुयेय कलप होता ३ 
तथा अस्य आचायं कहते ह कि ८० अन्तरकल्पों के बराबर १ अस््खयय कलप होता 
है । कुछ के अनुसार १४ अन्तरकल्पों के बराबर १ भसद्धयेय कल्प होता दै | ] 

४ भसद्भुयेय कल्पो का एकं महाकल्प होता है । १९९ योजन लम्बे-चौडे एक 
गोदाम ( भाण्डार गृह ) मे सरसो कै बीच भरकर सौ सौ वर्षो म १-१ बीज को 
निकालने पर जितने वर्षो मे सम्पूणं बोज निकङेगे उनसे भी अधिक वष १ महाकल्प 


मे होति दै। ॥ ५ 
मस द्भयेय कल्प ४ होते दै; यथा--१. सवः ( संवत्त ); संवदुद्रायो 

( संवततस्थायी ), २. विवर (विक) एवं ४ ववद्य (विवत्तंस्थायी)- । 

#, चतुसदरा~-स्या०॥ 

१. विभ, पु ५०७ । 

ब, विभ + ए9 ५०७; विश प्रण षु०, पु ११७। 

३, विसु9, प° २८८ । 

अचि स+ ३ 




















४९८ भभिषम्मत्यसङ्खहो ने 


३३. वेहप्फलानं भतञ्जसत्तानञ्च पञ्च कप्पसतानि । 


दटफल ब्रह्मां का जावुःप्रमाण एवं अपंन्ि्षस्वों का भायुःप्रमाण ५०० 
कत्प होता है । 





° १. 

उनम से प्रलयकाल “संवटः (संवत्त) अस ह्ुयेय कल्प है । प्रलयकाल के अनन्तर 
एवं सृषिकाल के पूवं का मध्यकाट संवह दायी" (संवत्तस्थायौ) भसद्ुयेय कत्प है | 
सष्टिकाल "विकट" (विवक्तं) भसह्खयय कल्प है तथा सृष्टिकाल के भनन्तर स्थित्तिकाल 
विवाय (विवत्तंस्थायो) असह्भुयेय कल्प है । आजकल (विवटुदायो असद्धयेय 
कल्य हे । उने से संवटु कल्प (्रल्यक्राल) त्रिविध होता है; यथा--जब्‌ अग्निसे 
प्र्यहोतादहैतो उसे तिजोसंवटकप्पः (तेजःसंवत्तंकल्प), जब जल से प्रलय होता है 
तो उसे अपोसंकटकप्यः (अप्संवत्तकत्प), एवं ज < वायु से प्रलय होताहै तो से प्रल्यहोताडै तो उसे 
'वायोसंवटकप्प' (वायुसंवक्तकल्प) कहते हं । उनमें ७ वार तेजोसंवटुकप्प हानेके बाद 


~" त प्रज्य, प्रख्य के अनन्तर फिर 
_ सृष्टि, सृष्टि के अनन्तर फिर तपर असर अगन ध्रल्य- इ तरह सृष्टि हो होकर ७ वार अग्नि. 
से प्रलय होने पर मावो वार जङ्‌ का प्रख्य होताहै। उपयुक्त प्रकार से अर्थात्‌ 
५ वार्‌ अग्नि काप्रलय अग्नि का प्रलय भौर वनन्तर भव्वीं वार जलका प्रज्य होते होते जब 
सातवीं वार जल का प्रलय होने के अनस्तर्‌ ७ वार मगिनि का प्रलय हता हितो प्रल्यों 
को सह्या ६३ पूरी हो जाती है तव नासववौ वार वागु से प्रच्य होता हैः वायु से प्रख्य ९। 
सत्त सत्तम्गिना वारा मदमे अदटुमे दका | 


चतुसद् यदा पण्णा एको वायु वरो सिया" ॥ 


गुभाकणभूमि के नीचे की भूमियां जल से 
ब वृहत्फल से नीचे कौ भूमियां वागु से 


'अग्गिना भस्सरा 
वेहप्फलतो वातेन 


्रल्य होता है तब 


युरु जाती है । जब वायु से प्रलय होता है 


विध्वस्त हो जातौ हैः | 


हटा आपेन गुभकिण्तो | 
एवं लोको विनस्सत्ति५” | 


१९. विमभ, १० ५०८ । 
२. कल्पभेद, सृष्टिप्रलय-आदि के बारे ये 
स्‌ त्यय 
१० २९ ३। ¢; *° दीन 


२. विभा०, पृ० १२७. १० दी 

| प १७५ 

४. विसु, १० २८८। तु°~-र्ज ५१ 
१० ४३५; अभि° दी9 १५ 

५ विभा०, पृ० १२७ प्‌, ९०,प्‌ 


{° १७४-१७५; विसु०, 


परिच्छेदो ] पटिसन्धिचतुक्क ४९९ 


स प्रकार जब प्रल्य होता है तब प्रथम ध्यान कौ तोनों भूमियां विनष्ट हो 
जाती है, उनके १ महाकल्पपयंन्त स्थित न रह सकने के कारण उनके भायुःप्रमाण 
की गणना असङखयेय कत्पसे को गयी है । 

प्रलयकाल सत्वो की स्थित्वा 'विवटुद्ायी' ( विवत्त॑स्थायी ) अस्द्कयेय 
कृल्प के ६४ अन्तर कल्प पूणं होने पर जब प्रख्य होता है तो इसमें एक लाख करो ख करोड 
चक्रवाल एक साथ नष्ट एवं एक साथ स्थित होते द । सवप्रथम अनावृष्टि होती है, 
तदनन्तर महावृष्टि होती है । कृषक अत्यन्त प्रसन्न होकर खेतों मे सब बीजों को बो 
देते है ओर उनसे जब गायों हारा खानेयोग्य फसल उत्पन्न होती है तब पुनः आकाश 
मे गर्दभके स्वर को भांति अति ककंश एवं कणेकटु ध्वनियों से युक्त मेघगजेन होता 
है; किन्तु एक बृंद भी पानी नहीं गिरता भौर खुली हुई वर्षा खुली हुई ही रहं जातो 
है, जिससे दुभिक्न होते है | 

प्रलयकाल से १ राख पूवं /लोकव्यूहु' नामक देवता सुखे सिर, बिखरे बाल, 
रोति हए मुख वारे, हाथों से भांसुओं को पोते हुए, काल रद्ख के वस्त्र पहने 
अत्यन्त विरूप भेष धारण करक मनुष्य लोक मे घूमते हुए एेसा कहते हँ: 

“भोः ! भाज से लाख वषं बीतने पर कल्प का विनाश होगा, यहु रोक विनष्ट 

_ हो जाएगा, चारो महासमुद्र भ सूख जाएंगे, यह महापृथ्वौ एवं पवंतराज सुमेरु जल 
जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे । ब्रह्मभमिपयंस्त लोक का विनाश होगा । भाप रोग मेत्री, _ 
करणा आदि ब्रह्मविहारो कौ भावा करं तथा मात-पिता कौ सेवा करें एवं कुर कै 
ज्येष्ठ लोगों का सत्कार करे 

इस प्रकारके घोष को सुनकर एवं लोकव्यूह्‌ देवताभों को देखकर रोगों में 
महाभय, संत्रास एवं संवेग उत्पन्न होता है । 

] प्र्यकार से एक लाख वषं पूवं देवताभों दवारा इस प्रकार का कोलाहल 
होता है, बुद्धोस्पाद से एक सहृख वषं पूवं भो इसी प्रकार देवताओं दारा कोलाहर 
होता है तथा चक्रवर्ती राजा के उत्पाद सेसो वषं पवं भी इसी प्रकार कोलाहुक 
होता है । इस प्रकार के कोलाहलो का तीन समयो मे होना "धमंता' है । | 

लोकन्यूह्‌ देवतामों का कोलाहूर सुनकर मनुष्य एवं भूमिनिश्रित देवता संवेग 
को प्राप्तहो परस्पर मृदुचित्त होकर मत्री, करुणा-आदि की भावना करके च्युति के 
अनन्तर ऊपर को देवभू।मयों मे उत्पन्न होते है । वहं दिव्य सुधा-भोजन करके वायो- 
कसिण ( वायुकात््न्यं ) मे परिकमं करके ध्यान को प्राप्त हति हैं । अन्य तिरच्छान 
( तिरश्चीन ), प्रेत-आदि सत्व ( जो नियतमिथ्यादृष्टि वारे नहीं हँ ) एवं नारकीय 
सत्त्व भी अपरपर्यायवेदनीय कुशल कर्मो के कारण च्युत होकर देवभूमियों मे पटच 
जाते है । इस प्रकार देवभूमियों मे पहूंचनेवाङे ये सत्वं पहछे ही कौ तरह कामगुणों 
मे ( संवेग के कारण ) आसक्त न होकर वहा भी ध्यानभावनाभों मे तस्कीन रहत हुः 
भतः ध्यानों को प्राप्त करके, जिन भूमियों का अग्नि से प्रलय नहीं होता, एसी माभा- 
स्वर-आादि ब्रह्मभूमियों मे उत्पन्न हो जाते है । इस प्रकार सत्वो के ब्रह्मभूमियो मं 
पटंचने के कुछ काल बाद स्वाभाविक सूयं के भस्तमनकाल में दूसरा प्रखर तेज.सम्र 
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५०० अभिधम्मत्यसङ्कहो | पञ्चमो 
सुयं उदित होता है । उसके उदित होने पर न तो रातिका परिच्छेद जान पडता है, 
न दिनिकाही। एक सूरं निकल्ताहैतो एक इबता है । नेमे साधारण सूयविमान 
म सूयं देवता होति है, वैसे प्रलयकालिक कल्पविनादकं इस सूयविमान में कोई देवता 
नहीं होता । इस दुसरे सूयं के उदित होने के कुछ कालके भीतर ही उको दहन- 
शक्ति से ५०० क्षुद्र नदियां सूख जाती ह | 

ईस अकार एक लाल करोड़ चक्रवालों मे २ र्या के भ्रमण करते हए दीघ॑काल 
बोतने पर तीसरा सूर्यं उदित होता दे । यह्‌ पहले से भौ मधिक उष्ण होता है, अतः 
इसकी उष्णता से गङ्का, यमुना, अचिरवती ( राप्ती ) । महौ ( बड़ी गण्डक ( बडा गण्डक ) एवं सरभू 
(सरयू) नामक पांच महानदियों का भी सम्पण जल सुख जाता है | ३ सूर्यो के उदित 
होने के दीघं काल वाद जव चौथा सुय उदित होता है तब हिमालय में महानदियों 
के उद्गम स्थान स्हूप्रपातन, हसपातन, कर्णमुण्डक, रथकार छद, भमनवतप्त हद, 
छन्त हद एवं कुणाल हृद-इस प्रकार ये ७ महासरोवर सूख जाते हं । उसे भी 
दोघंकाल बीतने पर पचम मुय के उत्पन्न होने पर चासो 
जाते ह| छ्टें सूयं के उदित होने पर एक लाख करोड ५ 
भरेष विनाश होकर उनसे भूम॒ उठने लगता है तथा सप्तम सूयं उदित होने पर 
मग्न प्रज्वलति हो उख्ती टे, जिससे एक लाक करोड चक्रवालों के थ्वी, अप्‌ एवं 
वायुधावु के तल से लेकर प्रथमध्यान भह्यभूमि तक सब कू जल कर गष्टहो जाताहै। 


हो जाने पर प्रथमध्यानभूमि 
॑ धम जणुमात्र भौ जञेष नहीं रहता । “सा याव 
भणुमत्त पि सद्भारगतं मत्थि ताव न निन्बायति? ।” नामरूपनधमों अणुमाच्र भी 
रेप न रहने पर अग्नि शान्त हो जातो है एवं सम्पूण क्षेत्र शून्य महामन्धक्रार की 
तरह प्रतत होता हैः । | ` 

स प्रकार प्रलयकालिकं भति 
कै कालको संवटु-असङ्केयय कल्पः 
एकं चौथाई है । 

इस प्रलय के मनः एवं पूनः सृष्टयः < 
क (सवस्या चन ) प्न 4ष्टचुत्पादके बीच वालेकालको -सवटुदायी' 


वृष्टि-काल से छे 


र एर भग्निके शान्त होने तकं 
कहते हं । यह्‌ संव 


मस्य कल्प महाकल्प का 


। जसे जले जार 
` इखरग्रामका निर्माण नही ह कसो एक ग्राम के जले नेपर्‌ जब तक 


तक वह्‌ नष्टरूपमे हो रोता है; इसी प्रकार 
॥ न. क तस्तुभमा के नेष होनेपर एवे ममिति कै "5 ^ ति पर जब 
11.1.11. 
ह्ये = (५ -असह्खयेय त्प कृ हँ स धी 
(8५4 49 के एक चोथाई कालके १५२६ । च 
हीने के षनन्तर भाघ र उप र प भत नार्‌ प्रलय एवं सात वार स्ट 
१ विभुर, पृ० २९० । र रकब्यूह्‌ देवताओं दारा कोलाहल 
५ द०~विु०, पृथ ९८८~२९० । 


वरिच्छैदो | पटिसन्धिचतुक्कं ५०१ 


होता है । तदनन्तर द्वितीय सूयं का उत्पादन न होकर उसके स्थान पर क्षार (नमकीन 
वृष्टि होती है । ओर लगातार सम्पूणं समय ( महाकल्प का चौथाई ) मे अतिवृष्टि 
होते रहने से द्ितीयध्यानभूमि तक के अशेष पदाथं घुलकर विनष्ट हो जाति दह" । 

वाथु से प्रख्य~-भग्ति से सात बार फिर जल से एक बार इस प्रकार क्रम 
से प्रख्य होते-होते चौसठवीं वार वायु से प्रलय होता है। इससे पूवं भी लोकव्यूह्‌ 
देवताभों द्वारा कोलाहल होता है । इस समय चारों ओर से प्रल्यकालिक प्रचण्ड पवन 
अतिवेग से उठने लगते है । जिससे पुथ्वीसदहित सम्पूणं रोक चृणविचृणे होकर उडने 
लगते है । बडे-बडे सुमेर-आदि पवतो, वृक्षों एवं चद्धानों के परस्पर सद्खटुन से अति- 
भयावहं शब्द होता है । इससे तृतीयध्यानभूमि तक सभौ पदाथं अणुमात्र भो अव- 
रिष्ट न रहकर पूणं रूप से विनष्ट हो जाते है | 

सृष्टिकाल- महाकल्प के एक चौथाई काल तक “संवटुदायौ' ( संवतस्थायी ) 
कल्प ( प्रलयजन्थ शुभ्य अन्धकार ) रहने के बाद जब सृष्टि का उत्पाद आरम्भ होता 
है तब सवंप्रथम वर्षा होती है । वह वर्षा भी प्रारम्भ में धीरे-धीरे होकर क्रम से तेजं 
होती जाती है भौर इससे सम्पूण प्रलयजन्य शून्यतावाला (एकलाखे करोड़ चक्रवार) 
क्षेत्र जल से परिपृणं हो जाता है । उस जल को फल्ने न देनेके स्थि चारो मोरसे, 
ऊपर तथा नीचे से, वेगवान्‌ वायु उठते है जिससे वहु जल नीचे, ऊपर या चारों भोर 
कहीं न जाकर कमरपत्र पर स्थित जल की तरह स्थितं रहता हे । 

दस प्रकार वायु द्वारा जब जर सूखने लगता है ओर उपर क ब्रह्मभूमियों का 
जल सूखकर नीचे उतर आता है तो आकाश मे ब्रह्मभूमियां उत्पन्नं होती हँ । ( जब 
प्रलय आरम्भ होता है तब ब्रह्मभूमियों का विनाश भन्तमें होता है ओर जब सृष्ट 
प्रारम्भ होती है तब ब्रह्मभमियों का उत्पाद पहर होता है । ) तदनन्तर ऊपर की 
चार देवभूमि्यां उत्पन्न होती हैँ । उन देव एवं ब्रह्मभूमियों के विमान-आदि उन 
भमियों मे आनेवाठे सतत्वं (ब्रह्मा एवं देवों ) के कमं एवं ऋछतु से उत्पन्न रूपों से 
निभित होते है । सत्त्वो कै पहुंचने से पूवं वहां विमान-भादि नहीं रहते; केव भूमिय 
का निर्माणमात्र हुआ रहता है । चातुमंहाराजिक एवं त्रायलिश भूमियों का सुमेरु से 
सम्बन्ध होने के कारण अभी उनका निर्माण नहीं होता । 

धीरे धीरे जर सूखकर कम होते होते जब पुथ्वी तक आ जाता है तब प्रचण्ड 
वायु उत्पन्न होति है, भतः जक इधर उधर नहीं जा पाता । वायुवेग से जर का मन्थन 
होता रहता है । कु कार के अनन्तर उस जरू मे (रस-पुथ्वी' नामकं भोजस्‌ का 
उत्पाद होता है भौर यह रसःपुथ्वी वणं, गन्ध ओर रस से युक्त, जररदहित दूध से 
पकाय हुई खीर के ऊपरी पटल के समान होती है । 

उपर्यक्त रमसे सृष्टिका उत्पाद जारम्भ होने पर भौ चन्द्र, सूयं एवं नक्षत्र 
मादि कै उत्पन्न न होने से अभी उत्पादक्रम अपूणं हो रहता है । 

रस-पुथ्वी के उत्पाद के अनन्तर उन उपर की आभास्वर्‌-मादि भूमिय ध 





------ 


१. तु०~विसु°, पु° २९३ । 
२. तु-विसु०, पु° २९२-२९३ । 
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ब्रह्माओं का, जिनका प्रलयकाल में विनाश्च नहीं हमा था मौर जिनका अब कर्मफल- 
भोग पूणं हो चुका है वहां से च्यवन होकर नीचे की ब्रहमभूमियों म उत्पाद भ ह 
मोर उन्हीं मे से कुछ ब्रह्मा अपने कमं कै भनुसार मनुष्यभुमि में प्रतिसन्धि ठेते है । 
वे ब्रह्माओं के रूप मे नहीं, अपितु मनुष्य के रूप मे उत्पन्न होते है। फिर भी व्रह्म 
भूमि को परिचित वासना व कामगुणो के प्रति भनुरक्त न होने से उने स्वभाव 


 पभाव नहीं होता । वे प्रभावान्‌ एवं आकाश मेँ विचरण करनेवाले होते ह । 
उनका जाहार भी श्रीति-भाहार' होता है | 


कुछ काल के अनन्तर उनमें से कुछ सत्त्व रस- 


यह मधुर होगी"-एेसा सोचकर उस ( पृथ्वी ) को थोड़ा केकर चख लेते हैं । इस 
प्रकार चखने से भत्यन्त मधुर लगने के 


कारणसभीलोग उसे खाने लगते ट भौर 
उनमें रसतृष्णा का उत्पाद हो जाता दे। इस रसःतृष्णा के ताप से उनके शरीर की 
कान्ति नष्ट हो आती हे ओर पुनः अन्धकार छा जाता है । इस भन्धकार के कारण 
मुष्टि के ये मादिम सत्व अत्य है 


लिए पूवं दिज्चा से ५० योजन परिमण्डलाकार एक प्रक 
प्रकारापिण्ड को “लोकानं मुरभावं जनेतीति सुरियो” 


पृथ्वी को सुगन्धपूर्णं देखकर 


पार्रमण का प्रथम दिन चैत्र 

रक्लपक्ष को प्रतिपदा माना जताहै। इसस 
मयसे लेकर रात्रि. पडते 
तथा क्रमशः पक्ष, मास, ऋ के । 


त्‌ एवं वष-मादि का प्रचलन होता हैर । 
५ ६५. ४ समय, एड चावल ऊपर मौर कख नोचे होते रहते है इसी 
हे प 0 ५ धारम्भ मे कहीं ऊपर कहीं नीचे-इस तर उन्नतावनत (अबड़. 
लान्‌ रूपमे होती है। ॐ वा भाग को पव रवार भाग को पवत नोचे च न गः 
आदि एवं समभ॒मि को ओ मदान्‌ कहा जाता है । , न। >» तलको नदी-तड़ागः 


उत्पत्ति होती है3 | ण्ठा जाता रप प्रकार पर्व॑त , नदी-भादि की 


नि०, त्‌9 भा० म ह 
, पू २९०.९९१ ४ । तु०~-अभिऽ कोऽ, आ० न० देऽ पृ०४६१। 


परिच्छेदो ॥ पटिसन्धिचतुक्कं ५०३ 


पण्वी-जल-वायु--उपरयक्त रम के अनुसार जल के धीरे-धीरे सूखने से जब 
पृथ्वी का भाग निमित होता है तब उस पृथ्वी कौ सम्पुणं गहराई दो राख चारी 
हजार योजन होती है । उस्तका उपर का माधा भाग (१ राख २० हुजार योजन) 
मृत्तिकामय तथा नीचे का आधा भाग पाषाणमय हो जाता दहै । इस पृथ्वीं के नीचे 
लाख ८० हजार योजन गहराईवाला एक अन्य जल का समूह्‌ होता है । वह्‌ जल द्रव 
न होकर बफं की तरह जमा हुभा होता है । जल का वहं समूह्‌ इस पुथ्ती का वहुन 
करता है । उस जलसमृह को स्थिर रखने के लिए उसके नीचे ९ लाख ६० हजार 
योजन गहरा एक वायुसमूह होता है । उस वायु के नीचे भौर कुछ न होकर केवरु अनन्त 
अजटाकाश होता है । उसको "निम्न मजटाकाश' कहते है । तथा नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
भूमि के ऊपर जो अनन्त मजटाकाश होता है उसे (ऊध्वं अजटाकाशा' कहते है¶ । 
इसके अनन्तर, सुमेर, महासम्रः हिमवान्‌ एवं अयुरभूमि-आदि की उत्पति का 
_ वणेन "अटुखालिनी', 'विसुद्धिमग्ग' एवं सा रत्यदोपन। आदि ग्रन्था म देखना चा ह्‌ 'सारत्थदीपनी' आदि ग्रन्थों मे देखना चाहिए । 
मनुष्यों कौ उत्पत्ति-~सृष्ठकाल के प्रारम्भिक सत्त्वो द्वारा पुथ्वो के रस को 
खाने से तथा उनमें से कुछ छोगों मे उसके प्रति भासक्ति (तुष्णा) बर्वती होने सेवे _ 
करूप हो जाति हँ तथा जिनमे रस-तृष्णा अल्प मात्रा मे होतीरहै, वे सुरूप होते हें । 
कुरूप रोगों की तुलना में सुखूप लोगों मे रूपाभिमान होने से पृथ्वीका रस भी सुखं 
जाता है । जिससे रस-पुथ्वी के स्थान पर 'भूमिपप्पटक' (भूमिपपंटक) पड़ जाता है । 
मनुष्यों मे उस भूमिपप्पटक के प्रति भो तुष्णा-मादिके कारण एक दूसरे के प्रति 
उपर्युक्त नय के अनुसार ई्ष्या-भादि उत्पन्न होने से भूमिपप्पटक के स्घान पर “पदा- 
लता" को उत्पत्ति होती है । यहाँ रस-पृथ्वो का परिवतन "पूवं का नाश होकर नवीनं 
का उत्पाद" नहीं, भपितु मनुष्यों के कर्मो से उत्तम रस का क्रमशः हास हे । पदार्ता 
के अनन्तर अपने आप उघ्पन्न होनेवारे शाक का उत्पाद होता है। वहु शाछि 
निस्तुष (भृसारहित) होता है । उस शालि को ज्योतिष्पाषाण मं रखने से अपने माप 
पाक हो जाता है। वह इतना मधुर होताहै कि उसे खाने के किणं किसी अन्यं 
व्यञ्जन को अपेक्षा नहीं होती है। रस-पुथ्वी से केकर पदार्ता तक के भोजन मे 
मनुष्यों के भीतर होनेवाले पाचकतेजस्‌ से सम्पूणं भुक्त पदाथं का रस-रक्तके ह्प मे 
पाक हो जाता है कुछ भो भवशि्ट नहीं रहता; किन्तु जब शाल्यन्न का भोजन प्रारब्ध 
होता है तब वह॒ पाचकतेजस्‌ उस शालिका सम्पूणं पाक नहीं कर पाता, इसङिए 
मनुष्यों म मल-मूत्र को उत्पत्ति होतौ है । उन मल-मूत्रों के उत्पन्न होने से उन्हं शरीर 
से बाहर निकालने के लिए मनुष्यों म मलेन्द्रिय एवं मूतरन्दरिय का उत्पाद होता है । 
इन इन्द्रियों के उत्पाद के समय जो सत्त ब्रह्मभूमि मे उत्पन्न होने से पह ली थे 
उनम ललीयोनि तथा जो पुरुष थे उनमें पुरुषयोनि का उत्पाद होता है । विसदृश 
योनियों के देखने से उन सत्वो (मनुष्यों) मे कामराग कौ उत्पत्ति होती है । कामपरि- 
दाह की शान्ति के किए वे परस्पर मेथुनधमं का भाचरण करने रगत है । उन सत्त्वो 





१. अभि° को० ३ : ४५-४६, पु० ३६३२३६४; अदु ०, पु० १३, २४१ । द° ति! 
द्वि° भा०, प° ८४-८५। 
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मे से कुछ मालसी पुद्गल कई दिनों ॐ किए शाल्यों का सडग्रह्‌ न~ खगते ह ओर 
इस प्रकार उनमें लोभप्रकृति का प्रादुभवि होता है, जिससे शालि की उत्तमता भी 
नष्ट होने लगती है । पहले जहां से शालि का प्रण क्रया जाता था वहं पुनः शाक 
उद्भव होता था; किन्तु मन उ स्थान ५२ पुनः शाकलिका प्रादुर्भाव नहीं होता | 


तब मनुष्यों ने जपने अपने लिए रारिक्षत्रोंका वि 
वे एक दूसरे के शाणिकषत्रो से चोरो करने कगे | 
लड़ाई-ज्ञगड़ा एवं युद्ध तक होने खगे । इस प्रकार = 
होने लगा । तब उने से कछ विचारकों ने इस प्रकार को स्थिति अधिकं दिन नरह 
चल सकतो, इससे हमारी बड़ो हानिहो रही है 
करने के लिए तथा समाज पर रासन करने के किए एक शासक चुनने का निर्चय 
क्रिया । उस समय बोधिसत्व के सवगुण सम्पन्न होने के कारण उन कोगोंने उन्हं 
ही सवंसम्मति से अपना शाक चुना । वे सवंसम्मति से चुने जाने के कारण 'महा- 
सम्मतः क्षे के दसवें भागक भागी होनेके कारण क्षत्रिय' तथा प्रजां का रञ्चन 
करने के कारण 'दाजा' नाम से प्रसिद्ध हए | उन १हासम्मत बोधिसत्व को हो मनुः 
भी कहा जाता दे ओर उनके शासन मे 


रहुनेवाङे तथा पुत्र को तरह उनका प्रेम 
प्राप्त करनेवाले सत्व नम पुष्यः कहुलाए । इस शर क्षत्रियगोत्र की उत्पत्ति 
। 


भाजन कर लिया गौर तदनन्तर 


या व्याकृर रहनेवाछे 

> उत्पन्न हुए । अथवा सुदति सामि १घरतीति युटो' के मनुसार 

उत भ हसा, सेवा-मादि सभी प्रकार 

थवा "सुट्‌ र्द मे "सु" यह्‌ रीघ्राथंक एवं दाः 

- (दूसरों को कष्ट पहुचाना), काष्टविक्रयण-आदि 
नव शूद्र केहलाए |, 

ड -भाणनो अ ह्वये चा, उसका हास तोत->न 

+ स होते-हाते 

दस वेष तक्‌ पटच जाता है | शस्त्रान्तर, रोगान्तर एव दुभिक्षान्तर 4 ५.५ ~ध 

धारा विना होने जगता हैर ~ ~ गता हे'। इस विनाशस बचे रहनेवादे तै ४ 


सगल संविग्न होकर पुनः 
८ १०, तृ० भा०, प ९७-७४ । 
२०-- “ालस्यात सिरि रत्वा, साग्रहैः ,> पो भृतः 
रगपथापिवयादपहृ दक्ष ज । 
केट्पस्य शस्त्ररोगाभ्यां दुभिक्षे + | 
वसान्‌ सप्तमा श्चि वर्षा १ 


भमि कोऽ ॥, धाक्रमम्‌ ॥ 
^ ६९९, पुण ४१५-४१९ । 





परिच्छेदो ] परिसन्धिचतुक्कं ५०५ 


२४. अविहानं कप्पसहस्संˆ, अतप्पानं ठे कप्पसहस्सानि, स॒द- 
स्सानं चत्तारि कंप्पसहस्सानि, स॒दस्सीनं अदु कण्पसहस्सानि, अकनिदुानं 
सोरस कण्पसहस्तानिः । 

अवृहा ब्रह्माओं का अआयुःप्रनाण एक सहस्र महाकल्प, अतपा न्ह्याओं का 
दो सहर महाकल्प, सुदृश ब्रह्याओं का चार सहस्र महाकल्प, सुदर्श ब्रह्माओं का 
आठ सहल महाकल्प एवं अकनिष्ठ ब्रह्माओं का सोलह सहस्र महाकल्प होता है" । 





--- ~~~ ~~ 


कुशलकर्मो का सम्पादन करने लगते हँ, जिससे उनका भायुःप्रमाण धीरे-धीरे बढ़ने 
खुगता है मौर बढ़ते बढते अस द्भयेय तक पर्ुच जाता है । आयुःप्रमाण के इस प्रकार 
भवरोह-मारोह को एक अन्तरकल्प कहते है । जब इन अस्तरकत्पों की सद्या ९६४ 
प्री हो जाती है तो पुनः प्रल्यकार उत्पन्नं होता है । इस प्रकार चन्द्र, सूयं के उत्पाद 
से केकर प्रल्यकालिक अतिवष्टि के उत्पादकाल तक के कालको विवदुद्रायो (विवत्त 
स्थायी) असद्भुधेय कल्प कहते हँ । यह भी महाकल्प के एक चौथाई भाग के बराबर 
होता हैर । | 


आभास्वर एवं श्ुभाकौणे भूमि को आयु 


'जाभस्सरानं अदु कप्पानि' दारा आभास्वर ब्रह्मानो का आयुःप्रमाण भाठ 
महाकल्प कहा गया है । परन्तु माठ्वीं वार जब जल का प्रख्य होता है तब आभा- 
स्वर भूमिके भी नष्ट हो जाने के कारण वह ( आभास्वरभूमि ) आठ महाकल्प तक 
स्थित नहीं रह पाती । सृष्टि के भादिकाल में ब्रह्मभूमियों का सवेप्रथम उत्पाद होता 
है तथा प्रल्यकारमें वे सब से अन्त में विनष्ट होती है । भतः जब जल से प्रल्यहोताहै 
तब संवदु ( संवत्तं ) असंख्येय कत्प के अन्तिम भाग एवं संवटुदरायी ( संवतंस्थायौ ) 
असद्खुयेयकल्प मेँ आभास्वर ब्रह्मभूमि नहीं होती तथा विवद अस्खुयेय कल्प के आदि 
भागमें भो इसका उत्पाद नहीं होता, अतः आयुःप्रमाण के आठ महाकल्प मे से कग- 
भग उद्‌ असद्भुयेयकल्प परिमित काल कम हो जाता है । परन्तु इतने अल्प काल के 
कम होने से उनके आयुःप्रमाण (८ महाकल्प ) की गणना कम नहीं कही जा सक्ती। 


इसी प्रकार सुभकिण्हानं चतुसटह्ि कप्पानि" के अनुसार जब वायु से प्रख्य 
होता है तब इनका भी विनाश होता है । उपयुक्त क्रम के अनुसार इनके आयुःपरि- 
माण अल्प न्यूनाधिक होने पर भो भआयुः्रमाणक्रो गणनां कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । 


#, ० सहुस्सानि-सी०, रो०, म० ( क-ख ) । †{. ऽभायुप्पमाणं-स्या । 
१, द्र०~-विभ०, पु० ५०८ । 
२. तु°~विसु°, प° २९१-६९२ । 











५०६ अभि धम्मत्यसद्कृहो । | पञ्चमो 
आदष्वपरिवन्धि 


२५. पठमारण्वादिविपाकानि" पठमारुप्पादिभ्ुमीसुः यथाक्कमं 
पटिसन्धि-भवङ्ख-च॒तिवसेन पवत्तन्ति , इमा चतस्सो आरूप्पपरिषन्धियो 
नाम । 

्रथमारूप्य-जादि विपाकचित्त प 


सन्धि, भवङ्धः एवं च्युति वश्च परवुत्त होते है 
कहलाती हें । 


थपाहप्य-आदि भूमियो में यथाक्रम ्रति- 
। ये चार प्रतिस्तन्िर्या 'आरूष्य प्रतिसन्धि 


भर्पपुग्लानं आयुत्पमाणं 
२६. तेसु पन आकासान 
सहस्सानि आयुग्पनाणं। 
अरूप्यप्रतिसन्धि लेनेवादे पृद्गलो मे से आकाक्ान 
देवों का जधुःप्रमाण २०००७ महाकत्प होता है" । 


३७. विञ्जाणञ्चायतनृपगान चत्तालोस कण्पसहस्सानि । 
वि्लानानन््यायतनभूमि कोप्राप्र दे 
हैः । 


>वायतनूपगान ` देवान' वोसत्ति कत्प- 


न्त्यायतन भमि को ष्राप्र 





वों का जायुःप्रमाण ००७०० महाकल्प 
होता हैः 
भारूप्यप्रतिसन्धि 
२५. [ आरूप्य' शब्द भलूपभुमि मे होनेवाकञे चित्तो एवं पुद्गलों के अथं में 
होता है, जरूप" शब्द अरूपभमि में 


मके गथंमे होता , अतः या । दिभूमीयु' 
सा पाठ होना चाहिए राता हे, तः यहां "पठमारूपादि यु 
प्रथम नार्प्यविपाकचित्त 


"म आरूप्यभूमिमें प्रतिसनि 
५ ५५ दए १ होता है । इसं रह्‌ तोय भाह्प्य तृतीय भरूप्य एवं चतुर्थ 
र्प्य विपाक तत क्रमशः द्वितीय, तृतोय एवं चतुर्थ मारूप्यभूमियों मे यथाक्रम प्रति- 
सन्धि, भव्खं एवं = ति रू होते है। ` ` 
<न चारों प्रतिसन्धियों कोम 


प मे प्रवृत्त 
'रुप्यप्रतिसन्धिः कहते है | 


" सूमभतिसन्व ६ ( सपविपाकचित्त ५, एवं जीवित नवक- 
मे त ॥ ों ८ चतस भयां गेती ह 9 तिसन्धियों 
मं १ रूपप्रतिसन्वि ( म प (अस्स्व को) को वः य त २० प्र 


ध, भवद्ध एवं च्थुति 


जनना चा 

४ `०मास्पादि०-स्या०, रोऽ | । 
४ 

।“ °भूमिसु-सी०, ना० ; 'वतास्पादभूुमोसु स्या ५ । 

४ स्पपटिसन्धियो-स्या०  म° (ख) | नह 

नवी 094 §. स्था० में नहीं। 

२. १०-विभे०9, पृ ५ ०८ | 


परिच्छेदो | पटिसन्धिचतुकक ४५०७ 


३८. आकिच्चञ्जायतन्‌पगानं देवानं सट ` कप्पसहस्सानि । 


३८६. नेवसञ्जानासञ्जायतन्‌पगानं देवानं चतुरासोति कण्य- 
सहस्तानि। । 


४०. पटिसन्धि भवङ्धुन्च तथा चवनमानसं । 


एकमेव तथेवेकविसयञ्चेकजातिय[ ॥ 
इदमेत्थ पटिसन्धिचतुक्क । 
त (1 को प्राप्र देवों का आयुःप्रमाण ६०००० महाकल्प 
ता है! । 
त +) को प्राप्न देवों का आयुःप्रमाण ८४००० महाकल्प 
ता हैर । 

एक भव सें प्रतिसन्धिचित्त, भवद्धचित्त एवं च्युतिचित्त एक ही होता है । 
तथा एक ही आम्बन होता है । | 

इस वीथिसङग्रह-क्म मे यह श्रतितन्धिचतुष्क' है । 

४०. यहाँ "एक शब्द का ^तुल्य' अथं मे ग्रहण कर के भूमितो, जातितो, न्क शब्द का (तूल्य' अथं मे ग्रहण कर क 'भमितो, जातितो, 
सम्पयुत्तधम्मतो, सङ्भारतो समानमेव *--इस प्रकार व्याख्या की जाती है; जेसे--यदि 
प्रतिसन्धिचित्त भमि से कामभूमि, जाति से अव्याकृत जाति, सम्प्रयुक्त धमं से 
सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयक्त, संस्कार से भसंस्कारिक होता तो भवद्धचित्त भी 
उसी तरह कामभृमि में होकर भग्याकृत जातिवाला, सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त, 
असंस्कारिक ही होगा । 

अथवा-- "एकः शब्द एक प्रकार' के अथं मे है । अर्थात्‌ प्रतिसन्धि, भवद्धं 

एवं च्युति--इन तीनां कृत्यो को करनेवाले चित्त एक भवमें एकप्रकारकेदीहोने 
चाहिए । जैसे-प्रतिसम्धि चित्त महाविपाक प्रथमचित्त होता है तो भवद्खं एवं च्युति- 
चित्त भी महाविपाक प्रथमचित्त ही होगा । 

एकविसयश्च- प्रतिसन्धि, वद्ध एवं च्युतिचित्तो का आलम्बन भी एक भव 
मे एक ही होता है । जैसे-प्रतिसन्धिचित्त जिस कर्माम्बन का आलम्बन करता है, 
भवङ्क एवं च्युति चित्त भी उकी कर्मारम्बन का आलम्बन करते है । प्रतिसन्धिचित्त 
जिस खूपालम्बन कमंनिमित्त का भालम्बन करता है, भव ङ्क एवं व्युति चित्त मी उती 
ख्पारम्बन क्मनिमित्त का मालम्बन करते है । तथा प्रतिसन्धिचित्त जिस गतिनिमित्त 
माङम्बन का आम्बन करता है, भवद्ध॒एवं च्युति चित्त भी उघी गतिनिमित्त 
आलम्बन का भालम्बन करते है--इस प्रकार जानना चाहिए 

प्रतिंसत्धिचतुष्क समाप्त । 





ह सद्रौ-स्या° | {. ° आयुष्पमाणं हो ति-स्या० । + ऽवीसय०~रो° । 
१. द्र०-विभण०, पृण ५०८ । 

२. द्र०-विभ०, पु० ५०९ । तु०~अभि० को० ३ : ८१, पु ३९६ । 

३, द्र०~विभा०, पु° १२८ । 








पञ्चमो 
५. अभिधम्मत्यसद्धहो च 
कमस्मचतुक्क 
किच्चचतुककं 


४१. जनक, उपत्थम्भक उपपीरकः, उपघातक ञ्चेति किच्च- 
वसेन । 


जनककमं, उपष्टम्मककस्म, उपपौडक कम, 


एव उपघातक कर्म-इस प्रकार 
कृत्य वश्च से चार कमं होते हें । 


 "मनन्गनकागगो 





क मंचतुष्क 
४१. आचाय अनुरुद्ध यह इस कम॑चतुष्क का चार चतुष्कं मेँ विभाजन करके 
दिखलते है पथा --किच्चचतुक्क (कृत्यचतुष्क), 1कदानपरियायचतुक्क (पाकदान- 
पर्यायचतुष्क), पाककालचतुक्क (पाककालचतुष्क) एवं पकदनचतुक्क (पाकस्थान- 
चतुष्के) ¦ 


इनम से प्रथम तीन सू्रान्तदेशना' मे मानेवाले नय हं । तथा 
(पाकस्थानचतुष्क) हौ भभिधरमदेशनाः 
न होकर प्रायिकं होते है । ममिधमं 


जाएगा? | 
कृत्यचतुष्कं 
'जनेतीति जनके, उपत्थम्भेतीति उपत्थम्भकं, उपगन्ला परेतीत्ति उपपीन्छक, 
ऽपगन्त्वा घातेतीति उपघातकः | 
यहां उत्पाद कृ 


ह उ रना तथा उपघात करना- 
त कमो के ४ ए ६ । इस प्रकार छत्य-भेद से 
| 


+भक्त किए गए चार कमंसमूह 


म- प्र न्धि ए ] परवृत्तिकाल मे 
त (द भथायोग्य विपाकचित्त चेत- 
सिक, क्ंजूप एवं रमभत्ययतुज रूपों को उत्पन्न कर | 
भङ्गुर चेतना 'जनककं 


ने मे समर्थं रक एवं 
शा कटे जाते हैऽ | रि 
१.  सुततन्तकिपरियायेन ( 
ह एकाद नि विभत्तानिः 1 
~ 4 पि नि; स्य द- म्मवे ६, 
5 ्वेदनीय भपरापरियवे यं; यमा रक, यञ्बहुलं [आ 
› जनक, उपटुम्भक, उपपीव्छके, उपघातकं ति 1" | 
भा०, पृ* १०२ । भ ककि 
२. विसु०, ¶० ४२५; विभा०, ५० ९८; पर्दी 
३. ˆ (तत्थ जनके नाम पटिसन्धिपव्‌ # ॑ धि ० 


खला चेतना । *-प५ 


‡ 


) प§ १ ७५ १ ७६ च परतास्पानं निभ्बत्तिका कवला- 
| तेभा१ ) ¶० १ ९८ ॥ 





परिच्छेदो | कंस्मंचतुवकं ५०९ 


ये जनककमं प्रतिसन्धिकार मे प्रतिसन्धिचित्त, चैतसिक एवं कमज रूप- 
कलापो को, देवभूमि मे विमानो को, नरक मे शस्त्र, चक्र, यन्त्र आदि कमप्रत्यय- 
 कऋतुज रूपों को तथा प्रवृत्तिकाल मे पञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तौ रण, तदालम्बन, 
महाविपाक-भादि नामविपाक धर्मो कोएवं प्रत्येकक्षणमं कमज रूपों को उत्पन्त 
करते है । अकुशल कमं के कारण तिर्च्छान ( तिरश्चीन) भूमि मे नाग, गरुड, अश्च, 
हस्ती-मादि योनि में उत्पन्न होने पर भी प्रवृत्तिकारु मे उनके सुन्दर रूप एवं विमान- 
मादि की उत्पत्ति के लिए प्रवृत्तिकुशल जनककमं अभिसंस्कार करते हँ । कंश कमं 
के कारण मनुष्यभूमि एवं देवभूमि में उत्पन्न होने पर भौ प्रवृत्तिकाल मे कुरूप एवं 
अनिष्ट रूप होने के लिए प्रवृत्ति-अकरुशल जनककम अभिसंस्कार करते हं । ये जनककरमं 
कमंपथ हों यान ह, प्रवृत्तिफल तो दे हौ सकते है; किन्तु प्रतिसन्धिफ देने के लिए 
इन्द कमंपथ होना ही चाहिए । अर्थात्‌ कमंपथ न होगे तो प्रतिसन्धि फक न दे सकेंगे; 
किन्तु कर्मपथ न होने पर भो प्रतिसन्धिफर देनेवाले विषय आगे स्पष्ट होगे । 

उपष्टम्भक कर्म-जनककमं एवं जनककमं से उत्पन्न विपाक का उपष्टम्भ 
करनेवाली चेतना (उपष्टम्भक कमं हैर | 

मरणासल्न काल मेँ यदि कुशरजवन जवित होते हैँ तो अनन्तरमभव में कुशल 
कर्मो को फल देने का अवकाश मिरुता है । इसी तरह मरणासन्नकार मे यदि अक्‌- 
शरजवन जवित होते हँ तो अनन्तरभव मे अकुशल कर्मो को फर देने का अवकाश 
मिलता है । यहां मरणासन्न कृश या अकुशल जवन स्वयं फर न देकर दुसरे कर्मों 
को फल देने का भवक्राश मिलने के किए उपष्टस्भ करनेवाले कमं है । प्रवृत्तिकाल में 


व 


१. “तत्थ पटिसन्वितिञ्बत्तिका कस्पपथपत्ता व ददुन्बा, पवत्तिनिञ्बत्तिका पन कम्म. 

पथं पत्तापि अप्पत्तापि अन्तमो पञ्चद्रारिकजवनचेतनापि सुपिनन्ते कुषलाकरुसल- 
चेततापीति ।"--प° दी०, प° १७६ । 
'"जनकं नाम एकं पटिसन्धि जनित्वा पवत्ति न जनेति, पवत्ते अज्जं कस्मविपाक 
निव्बत्तेति । यथा हि माता जनेति येव, धातो येव पन जगति; एवमेव माता विय 
पटिन्विनिन्बत्तकं जनककम्मं, घाती विय पवत्ते सम्पत्तकम्मं । अपरो नयो- जनक 
नाम कुर पि हीति अक्रुषलं पि। तं पटिसन्वियं पि, पवत्ते पि रूपारूपविपाक- 
कृन्धे जनेति ।“~--अं० नि° अ०, दि भा०, पुण १०९; विसु० पृ° ४२५; 
विसु° महा ०, द्वि° भा०, पृ० ३७९ । 

२. “उपत्थम्भकं नाम विपच्चितुं अल्दधोकासा वा विपक्केविपाका वा सन्तरा पि कुसा 
कु सलचेतना । सा हि जनकभूता पि समाना अत्तनो विपाकवारतो परे वा पच्छावा 
घभागं कम्मन्तरं वा कस्मनिन्बत्तखन्धसन्तानं वा उपत्यम्मयमाना पवत्तवि ॥'' 
प० दी०, पुर १८६ । 
८“सुयं विपाकं निन्बत्तेतुं असकंकोन्तं पि कम्मन्तरस्ष चिरतरषिपाकनिन्बत्तते पच्चय- 
भृतं, विपाकेस्डेव वा सुलदुष्रलभ्रुतस्ष विच्छेदपच्चयानुपपत्तिया उपत्रूहनपच्चयुः 














५३० - अभिधम्मत्यसङ्खहो | पञ्चमो 


भो कुरालकमं करते समय उस कुशल कमं दारा उपष्टम्भ करते (अवकाश १ के 
कारण पूवं पुवं कृत कुशल कर्मो को फल देने का अवकाश प्राप्त होता है। उरसं तरट्‌ 
भकुरा केमं करते समय उस अकुशल कमं द्वारा उपष्टम्भ करने कै कारण पुवं ् 
कृत अकृशल कर्मों को फल देने का अवकाशा प्राप्त होताहे। जनक भक को फल दे 
का अवकाश मिलने पर भौ उस फल को ओौर प्रबल एवं भली भाति उत्पन्न करने के 
लिए ये कमं उपष्टम्भ करते हँ । बोधिसत्व के प्रतिसन्धि ठेते समय उस प्रतिसन्धि 
फल को देने वाछे किसी एकं जनककमं का "उस प्रतिसन्धि-पल को ओर प्रवल करने 
के लिए कशल पारमिताएं उपष्टम्भ करती हँ । जिस प्रकार अनेक पराध करने- 
वाला व्यक्ति जब क्रिसी ९क जपराध में पकडा जाता है तब उस पवत ० 
अपराधो हारा उपष्टम्भ करनं से पकडाए गए अपरधकाभमौर कठोर दण्ड परिलता 
हे । इसी प्रकार इसे समञ्ञना चाहिए | 
जनककमं द्वारा उत्पादित विपाकसन्तत्ति को (इष्ट- 
ह्प-धर्मो को) चिरकाल तक स्थित करने के लिए ये उपष्टम्भ करते हं । कशल 
जनक्कमं के वश से मनुष्यभव या देवभव प्राप्त करने पर भनुष्य एवं देव रूप मे चिर- 
भल तक रहने के लिए कशल उपष्टम्भ कर्मा हारा अन्तरायो का निवारण किया 
नाता हं । तथा दीर्घायु होने की ग रणभूत अनुकूल सम्पत्तियां को परा करने के लिए 
उपष्टस्भन किया जाता हे। गकुशल जनकक्ं के वशसे रवान-जादि योनि प्राप्त 
म दुःखपूर्वक चिरकाल तक स करने के लिए अकुशल उपष्टम्भक 
कमो दवारा उपष्टम्भन करिया जाता हे । ये जनककमं को विपाकसन्तत्ति को चिरकाल 
तके स्थित रहने के च्ए उपष्टम्भ केरनेवाङे उपष्टम्भककमं है | 


मनिष्ट चित्त-चैतस्िकं एवं 


करट उपष्टम्भके केम दारा उपष्टम्भ 
म से-भाजकल राक्तिशाटी रूस, ममेरिका-आदि 
र्हा हे। अतः कराल जनककमं एवं उस कमं 
के (९ विपाक का अकशल क ~] उपष्टम्भ किया जा रहा 
मेसे- राविक्रय न प 

के फलस्वरूप बागदनो होती # क छन गी र भि 


ह। अकृश क्स पूवं पुवं कृत करर जनककर्मो 
प्पत्तिया च 


उमत्यम्मकं ।'”--विभर 
` उपत्यम्भकं पन 


| | केकोति, अञ्ज न ¢ [ 
अनिते विपाक उप्पज्जनकं वसं उपत्यम्ा ¶ केभ्मेन दिन्नायं परिस्न्धिय 
8० भा०, १० १ ०९; विसु 


› अद्धानं प१वत्तेति ।"-अ० निर अ०) 
» १० ४२५; विसु 1१, हि9 भा०, पु० ३७९ । 
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को फल (आमदनी रूप) देने के किए अवकाज्ञ प्रदान कर रहेहं। यहां अकुशल 
उपष्टम्भककमं द्वारा कुशल जनककमं का उपष्टम्भ होता ह । 

ऊपर कहे गये इवान के उदाहरण मे सुन्दर आवास एवं भोजन-ादि मिलने 
के किए पूवंज्ृत कुशल कर्मो हारा उपष्टम्भ किया जाता है, अतः अकुशल जनककरमों 
के विपाकभूत इवान की योनि चिरकाल तक रहत है । अर्थात्‌ पूवंकृत अकुशल कमं 
के विपाकभृत इवान की योनि में पूवत कुशल कर्म द्वारा प्रवृत्तिकार में उपष्टम्भ 
करने से इस इवान के भव में भी उसे सुस्दर आवास एवं सुन्दर भोजन प्राप्त होता हे! । 

उपपोडककर्म--अन्य कर्मं एवं कर्मो की विपाकसन्तति का उपपीडन करनेवाले 
कर्मो को 'उपपीडककमं' कहते हः । | 

ग्रन्थारम्म में प्रमाणकरुशलचेतना अन्य अकुशल कर्मो का 'विघ्नह्प फल न देने 
के लिए" उपपीडन करती है । माता, पिता एवं पूज्य गुश्जनों के प्रति अवमानना- 
आदि पापाचरणरूप अकंशलकमं उसके (कर्ता के) पूवं पूवं कृत कुशल कर्मो का 
निवारण करके, फल न देने के लिए उपपीडन करते हैँ । 

अन्य कर्मो को फल देने का अवकाश मिलने पर भी उसफरकी शक्तिको 
कम करते के किए भी उपपीडन किया जाता है। जेपे-कमं मे आंख, कान-आदि 
सम्पूणं अ द्ध-प्रत्यङ्खो से सम्पन्न मनुष्यभव को देने कौ शक्ति होने पर भौ भकुशालकमं 
द्वारा उपपीडन किए जाने से पुद्गल विकलाद्ध, जात्यन्ध-आदि के रूप में उत्पन्न 
होता है । 

अजातशत्रु का, भपने पिता बिम्बसार्‌ का वधरूप अकशल कमं अवीचि नरकं 
तक्र फल देनेवाला होने पर भी बुद्ध, धमं एवं सद्धं के प्रति श्रद्धारूप कूर कर्मो हारा 
उसका उपपीडन हो जाने कै कारण वह्‌ (अजातशत्रु) भवीचिमें न जाकर केवल 
उस अवीचि के परिवाररूप "उस्सद' नामक क्षुद्र नरक तक हौ पचता हे । 

जैसे-उगे हुए वृक्ष को तल्वार-भादि से काट देने पर उसकी स्कन्ध, शाखा 
जादि उत्पन्न करने की शक्ति कम हो जाती है; उसो तरह अन्य कमं द्वारा उत्पन्न 
विपाकसन्तति को पूरौ शक्ति के साथ उत्पन्नं न होने देने के लिए उपपीडक कमं 
उपपीडन करते हं । 

जैसे-कृशर जनककमं के वश से मनुष्यस्कन्ध प्राप्त होगे पर भी, प्रवृत्तिकाल 
म भकृशल करमो द्वारा उसका उपपीडन होने से रोग-भादि होना तथा ज्ञाति, गुण एवं 
स 


१. विस्तृत ज्ञान कै लिए द्र०-प० दी०, पृण १७६-९७७; अ° नि° अभ, द्वि° भा०, 
पुऽ १०९ ॥ 

२. ““कम्मन्वरजनितविपाकस्ष व्याधिधातुसमतादिनिमित्तविबाधतेन चिरतरपवत्तिविनि- 
बन्धकं यं किञ्चि कम्मं ' उपपीक्कं' नाम ।'-विभा०, पृ ६२८ । 
"'दुपपीठकं' अज्ञेन कम्मेन दित्ाय पटिसन्धिया जनिते विपाके उप्पज्जनकमुलदुक्खं 
पीठेति बाधति, अद्धानं पवत्तितं न देति । '-विसु°, पुर ४९५; विसु° सहा०? 
द्वि° भा०, पु० ३८०; अ० ति° अ०, द्वि° भा० पुण १०९। 
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ररीरसम्पत्तियों का नाश होने से दौम॑नस्य- 
भकृरशलकमं द्वारा उपपीडन हने से होता है । 


भकरालकमं कौ विपाकसन्तति का कुराल 
बारे मे यद्यपि किसी ग्रन्थ मे स्पष्ट उल्लेख नहीं भिल्ता; तथापि भकुराल कमं से 
ऽसन्न नाग, गरुड-जादि की स्कन्ध-सन्तत्ि मे मच्छ अच्छे भोजन एवं आवास-आदि 
का मिना, कुशल कमं द्वारा भकृरलकमं की विपाकसन्तत्ति के उपपोडनसे ही होता 
हे । जन्तु यह्‌ उपपोडन स्पष्ट नही र केरना चाहिए । इस 
भकार मक्शल कम के फल का कुशल कमं दवारा उपपीडन होना एवं कुशल कमं के 
फर का अकशल कमं द्वारा उपपीडनं होना समञ्चना चाहिए । अपिच, भकृराल कमं 
को फलसन्तति का सकु कमं हारा उपपीडन कियाजानाभी जानना चाहिए । 
जसे--अकृशर कमं से खान को योनि प्राप्त होने प 


र उसी भव में अन्य भकृरल कर्मो 
धरा उपपाडन होने से उसे रोग, अपरया भाजन-जादि कौ प्राप्ति होती है । 
उपघातक कम--यह्‌ कमं, अन्य 


करके उनका समूल उपघात केरता हैः 


मादि होना, कुशल-कर्म के फल का 


कमं द्वारा उपपीडन किए जाने के 


+ फक न देने के लिए उपपोडन करता है, 
गत कालम्‌ फ देने क लिए उपपोडन नहीं करता; कि 


म न 9 उपघातक कर्म अनागत 
कार मे भौ भर्थात्‌ बिलकृर फल न दने के लिए उनका घमूर विघात करता हे । 

४ का डारने एवं हिसा करने.भादि जकृशल कर्म का मागं 
चेतना' नामक कुशल कमं दारा १ 


९ समूर उपघात हो जानेस ऽन अकुशल कर्मोको 
भनागत काल मे फल देने का अवक नहीं मिला । 1 


| ध धरर कमं का उस दारा किए गए स छ 
भेद एवं बुद्धके शरीर ते रोहितोतादरूपु भक्‌शटकमं एए 


विष्य सै ° “न हारा समूलघात हो जानेस 
पष्य मे कृ भी फट नहीं हुभाऽ | 
न्य कर्मों को विपाक. 


सन्तति का उपघात करने मे- 
करना; २. उपघात करने के मन 1 


ई ९. केवल उपघातमात्र 
रोः तभा ३, तर्‌ अन्य जनककर्मो को विपाक देने कै लिए अवकाश्च 
; धात केरनेके भनन्तर स्वयं परतिसन्धिफल देना--इस प्रकार 
त्रिविध रूप होते ह । 
त 0 


९. द०-प० दोर, ¶१० १७७ । 


द. ८.५ न सयं कसलम्पि दपलम्पि समानं अज्जं इन्बलकम्मं धातेवा तंसं 
८४ बाहितवा भत्तनो विपाकस्स भोकासं करो एवं कम्मेन कते ओकपे 
इष्पः; ठे 
पन्त नाप तृज्चति ।- सु9, पृ9 ४२५; बिसु महा०, ह्वि० भा० ॥ 
द्वि° भाग, १० ११० । 


परिच्छेदो ] कम्मचतुक्कं ५१३ 


१. (क) उनमें में "धम्मपद' से वणित चक्खुपारु थेरं द्वारा भपने वैदयजीवन- 
कालम किए गए भक्रुशल कर्मों द्वारा उपघात हने से उनके कुशल जनककमं से 
उत्पादित चक्षुःप्रसाद कमंजरूप का नाशहृजा । 

(ख) मोग्गल्लान येर्‌ के कुशल कर्मो का, अपने पूवंजन्म म किणे हुए मातृघातः 
रूप अकृश कमं द्वारा उपघात होने से ५०० चोरो द्वारा मारे जाने पर उनका परि 
तिर्वाण हुः । 

इन उदाहरणों मे उपघातक कर्मों दारा अन्य कर्मो के फरो का केवल उपघात- 
मात्र होता है। 

२. (क) विम्बसार, अपने पूवंजन्म मे जूते पहन कर चैद्य के पास गए थे- 
इस अकशल करम द्वारा उपधात होने से अजातशत्रु हारा उनके धर च्रे से चौरे गये 
मौर इसी कारण वे मृत्यु को प्राप्त हृए । तदनन्तर भस्य कुशल जनककमं के कारण 
चातुर्महा राजिकमूमि मे देवरूप मे उत्पन्न हए. । 

(ख) सामावतीप्रमुख परिचारिकाए पूवत अकुरालकमं दारा उपघात करने 
से जल कर मरने के अनन्तर अन्य कुशल जनककमं से देवभूमि एवं ब्रह्मभूमियों मे 
उत्पन्न हई । 

इस प्रकार यह उपधातककरमं स्वयं उपघात करके अन्य जनककर्मो को विपाक 
देने के लिए मवकाश देनेवाला उपकारक कमं हे | 

इसङ्िए विभावनीकार का “जनकं कम्मन्तरस्स विपाकं अनुपच्छिन्दित्वा 
विपाकं जनेति, उपघातकं उपच्छेदपुब्बकं ति ^" -यह वचन उपयुक्त अभिप्राय के अचु- 
कूर नहीं होता । विभावनीकार का मत है क्रि जनककेम, अन्य कसं के विपाकको 
उच्छिन्न न करके फरु देता है तथा उपघातक कमं, अन्यं कमं के फल का पहर उच्छेद 
करके पुनः प्रतिसन्धिफल देता है" । उपयुक्त कथाओं मे उपघातक कमं द्यारा मन्य 
कर्मो के फल का उपघातमात्र होता है । वह्‌ स्वयं प्रतिसन्धिफल नहीं देता । भतः 
'विभावनी' का उपर्युक्तं कथन पूर्वोक्त कथाओं के अभिप्राय के अनुरूप नहीं होता; 
परन्तु आगे भनेवारो कथाभों के अनुरूप होगा । 

३, दुस्सीमार' नामक मारदेवता कस्सप' ( काश्यप ) नामक बुद्ध के अग्र 
श्रावक के सिर को पत्थर से मारता है। ननन्द' नामक देवयक्ष सारिपृत्त के मुण्डितं 
सिर को देखकर उस पर अपने हाथ से प्रहार करता है; कलाबू राजा बोधिसत्व खन्ती- 
वादी ऋषि को मरणपर्थन्त पीटता हैऽ~इन मार, यक्ष एवं राजा कौ स्कन्ध-सन्तति 


.-~~-~ ~~ ------ 


१. द्र०-घ० पण अ०, प्र° भा०, चकखुपारस्थेरवत्थु । 
२. द्र०~घ० पण अभ, हि भा०, पुर ४१-४५। 
२. तु०~दी° नि०, भ्र° भा०, पुण ७४-७५ । 
४, द्र०= घ० प० अ० (अप्पमादवग) 'सामावतीवत्थु । 
५. विभा° पु° १२८ । 
६. द्र०-प० दी ०, पृण १८० । 

अभि०्च० ४ 





गणक 





५१८ अभिधम्बत्य॑सङ्खहौ | पञ्चमो 


पाकदानपरियायचतुक्कं 


४२. गरक आसन्ल' आचिण्णं कटत्ताकस्मञ्चेति पाकदान- 
परिथायेन' । 


सक, भासन्न, ञचिण्ण ( आचौर्ग ) 
© च 
+र पाकडानपर्याय से चार कमं होति ह । 
तुरा नरन र्रतमसलकर 1 = का स ज त नवी क यः 
9 <न भकुराल कर्मो द्वारा उपधात होकर फर उसी जकुशकू कर्म द्वारा अवीचि- 
नरक में प्रतिसन्धि भी होती है। इपल्ए उपघातकं पन तं ( 
सन्बसो उपच्छिन्दित्वा अज्तस्स भोकासं दै 


प्रकार का विभावनी' मे उल्लिखित अन्य ] 


, एवे कटत्ताकम्म ( कृतत्वात्कष्स )-इस 


अनुरूप नहा होता । इन बन्थ भाचार्यो कामत हे कि उपघातक कमं अन्य कर्मा क् 
विपाककरापूर्णंल्प घ उच्छद करके अन्य कर्मो को पल देने के लिए अवकाश्च देता 
है, स्वयं विपाक नहो दे सकता"; किन्त्‌ उपर भों मे 


तष्णा ( पूववासस्थान के प्रति तृष्णा ) 


रकल कमं के कारण चातुमहाराजिक भूमिम उत्पन्न 

पूवध्यानों के पूनः प्राप्त हाने से उस महाकशल कमं 

योनि) को उस ध्यान द्वारा उच्छिन्न करके फिर बरह्यभूम मे उस्पन्त होते है९ । 

उसी प्रकार एक कुराल जनककमं के फल च 

भौ उपघात होता है । जसे-अकृशक कमं केवि 
1 1 

क भरा उपघात करिया जानि यहं शवान पी 


नहकथा, टोकाभों मे चाहे कृश 
| ) -प्छक्रा विषयहोचा भकूशल 
एवे उपष्टम्भक भ्म काएक विभाग करके तथा उपपोड = उप ५ 
विभाग करक वणन किया गया हे । पर ं 


करके वर्णन किया गया है, मतः या ५४५ रा रीकाओोंमेय 


गया ह | 
श. कदानपर्यायचतुष्क ` पक समत । 
+. र्ककष्मं- ९ करोतीति गकं" जो ¶९ फल प्रदान करता दै वह कमं 
भु । यह्‌ --- 5 ह गुखक कमं क्‌ म कुशल के विषय म हेत तथा मकाल कै भे 
४ 1कादान०~से° | ई ध 
१. विभा० प० १२ 
॥ ९. तु°-दी० नऽ द्वि° 
"५ ण 4 (४ ९ 2 भा०, पर २०२२ ॥ 
३. ` इमातियं पन उभिन्नं त्ति विनासो च पकम र ॥ 


परिच्छेरो ] कछभ्मचतुवकं ५१५ 


आआनन्तयं कमं है१ है । अदटुकथा एवं प्राचीन टीकाभों मे नियतमिथ्यादुष्टि को गुरुक 
कमं मे सङ्गृहीत नहीं किया है; किन्तु आजकल उसका गुरुककमं मे सङ्ग्रह किया 
जाता है । द्वितीय भव मे फल देनेवाले कर्मो को ही दिखलाना अभिप्रेत होने से माग- 
चेतना का गुरुक कमं मे सङ्ग्रह नहीं किया गया । 

स्वभावसे ही गुर होनेवाले कमं को शगुरुककमं' कहा जाता है । अन्य कर्मो 
दारा उसका मभिभव होना या न होना, गुरुक कमं के स्वभाव से सम्बद्ध नहीं 
है । अतः दो तीन आनन्तयं कर्म करने पर किसी एक कमं द्वारा अन्य कर्मों का अभि 
भव करके फल दे देने पर एवं दो तीन मह्ग्गत ध्यान प्राप्त करने पर ऊपर के ध्यान 
नारा अन्य ध्यानोंका अभिभव करके फल देने पर भी, फल नहीं देनेवाले कर्मो का 
गुरुक नाम नष्ट नहीं होता । वे स्वभावसे ही गुर हे, अतः उनका नाम 'गुरुककमं' 
होता ही हैः । 

आनन्त्यं कर्म~--द्वितीय भव मे मुख्यरूप से फर देनेवाङे कमं को (मानन्तयं 
कर्मः कहते है । दो तीन आनन्तर्यं कमं करने पर किसी एक प्रबक कमं दारा अनन्तर 
भव मे फर दे दिए जाने पर, अपना करने योग्य कृत्य उसके द्वारा कर दिया जाने 
से, उस प्रबर कमं काही भन्य दुव॑ कमंभी उपकार कर देते हं। इसप्रकार 
उपकार करने के कारण वे अन्य दुवंर कमं भी भानन्तयं स्वभाव के ही होते ह" | 


वहु भानन्तयं कमं पाँच प्रकार का होता है, यथा-१. मातुघातक कमं, २. 
पितुघातक कमं, ३. अहंतु-घातक कम, ४. लोहितोलयादके कर्मं एवं ५ सद्धुभेदक कमं । 





१ “"गरुकं' ति अज्जेन कम्मेन पटिबाहितुं असक्कृणेय्यं कुसरपक्खे महगतकम्मं, अकु- 
सलपक्खे नियतमिच्छादिद्िया सह पच्चानन्तरियकम्मं ।'-प० दी°, प° १८० । 
८“ "गरक" ति महाषावज्जं महानुभ।वञ्च, अजञ्जेन कम्मेन पटिबाहित्‌ असककरुणेभ्य- 
कम्मं ।'*--विमा०, पु० १२९। 

"तत्थ कुसलं वा होतु अकरसलं वा, गरुकागर्केसु यं गरक मातुघातादिकम्मं वा 
महमतकम्मं वा, तदेव पठमं विपच्चति ।'"--विसु°, प° ४२५ । 

८“ ध्यं गरुकं' ति यं अकु घल महासावज्जं कु पलं महानुभावं कृस्मं ।"--विसु° 
महा ०, द्वि° भा०, प° ३७७ । 

२. द्०--विभा०, प° १२९; प० दी०, पृ १८०-१८१; विसु०, पृ० ४२५, विषुः 
महा०, द्वि° भा०, पृ ३७७ । 

३. “ “आनन्तरिकानी' ति भनम्तरायेन फरदायकानि; मातुघातकम्मादीनं एतं 
अविवचनं । एतेषु हि एकस्मि पि कम्मे कते तं पटिबाहित्वा अज्ञं कम्मं अत्तनो 
विपाकस्प भोकासं कातुं न सक्कोति । सिनेरुप्पमाणे हि सुवण्णभूपे कत्वा चक्क 
बाठमत्तं बा रतनभयपाकारं विहारं कत्वा तं परेत्वा निसिन्नस्स ॒वृद्धपमुखस्त 
भिवखुशद्ु स्स यावजीवं चत्तारो पच्चये ददतो पि कम्मं एतेसं कम्मानं विपाक 
पटिबाहितं न सक्कोति एव ॥--अहू०, प° २८६ । विभ० अ०, प° ४२९। 

४. घर सश अनचुऽ; पूण १७८ । 





५१६ अभिघम्मत्यसङ्खहो | पञ्चमो 
माता का घात करनेवाली चेतना एवं पिता का घात करते 
 मातुघातक कमं' एवं 'पितुधातक कर्मः क 


वटी चेतनाकोही 
हते ह । माता-पिता को जानकर अथवान 
जानकर मारने कौ इच्छा से जब घात कियाजाताहैतो वह्‌ घातचेतना मातुघातक 
एवं पितृातक कमं होती है । माता-पिता यदि तिरःचीन होते है या घात करनेवाला 
तिरश्चीन होता है तो वह्‌ घातचेतना आनन्त्यं कर्मं नहीं होती | परन्तु आनन्त्यं कमं 
की ही तरह वह्‌ बहूत भारी अकृराल कम होती है । अन्य किसी पुरुष को लक्ष्य करके 
गोली या तीर मारने पर यदि वहं गोलो या तोर लक्ष्यश्च ठोकर माता-पिता को 
रुग जाते ह भौर उससे माता-पिता का धातहो जाताहै तो यह्‌ भो. आनन्तयं 
कमं होता है" | 


# घाति होनेसेवहुभी अहत्‌ घात कमं होता हैर | 
भगवान्‌ बुद्धके शरीर से लोहित-उत्पा 

सपादक कमं" कहते है 
शिलाखण्ड गिराने क्रे ख्पमे हि 
वाखा होने से वह्‌ प्राणातिपातः , ठेकिन न्यापाद-कमंपथं हुआ | 

६ ििताम पन पषति भत्यिद्धितदभावेसु पाणातिपाता व्यापादा 


वालो चेतना को सङ्खमेदक कमं" कटते दं । भिक्षुं को 
क खडा देना आदिसे स द्खुभेदक कमं नहीं होता, भपितु एव्‌ सोमा मे परस्परः 
कर कमं न करने देनेवालो चेतना भात्‌ एक सीमा मे एक साथ दो भिक्षुस्खों को 


| 


पतरं वा भपरिवत्तलिद्धं जीविता 

पयं मनुस्सभूतो तिरच्छानभूतं 

चता वोरोपेति ४ परच्छानमूतो ही 

नन्तरियं आहरन्त २ भानन्तरियं न होति, कम्मं पन 

तापि हि एव्कटाने टिलं २ तिति । `" "एके मारेमीः ति अभिसन्धि- 
उन {सितं मनुर । 


रं वा मारेन्तो आनन्तरियं 


परिच्छेदो 1 कस्सचतुक्क ५१७ 


उपोस्षथ-आदि कम॑ करने के किए प्रेरित करनेवाली चेतना सङ्घुभेदक' कमं कही 
जातीहै। एक हो सीमा में परस्पर विरुद्ध दो भिक्षुसद्धुं के एक के बाद एक उपोसथ 
जादि कमं करने से भो सङ्घभेद नहीं होता । निकायभेद करना भौ 'सङ्कमेदक कम॑ 
नहीं कहा.जाता । यह सङ्घभेदक कमं गृहस्थ मनुष्य या श्रामणेर-मादि नहीं कर 
सकते, केवल भिक्षु ही कर सक्ते हँ । 

टन पांच अनन्तयं कर्मो मे 'सङ्खमेदक कमं' सबसे गुरु होता है। अतः यदि 
पाचों भनन्तयं कमं किए गए हों तो सङ्खभेदक कमं ही गुरु होने से भअनन्तरभव,.मे 
प्रतिसन्धि देगा, अन्य कमं नहीं देगे। पूवेके चार आनस्तयं कमे किए जाने पर 
लोहितोत्पादक कमं ही प्रतिसन्धिफल देगा । पूवं के तीन कमं किए गए हों तो मरह॑त्‌- 
घातकं हो प्रतिसन्धिफर देगा । पुवं के दो आनन्तयं कम क्रिये गये हों तो मातुघात 
कर्मा ही प्रतिसन्धि देगा । यदि माता शौल्वती नहीं ह ओर पिता शीलवान्‌ हैतो 
पितुघातक कमं ही फट देगाः | 

आसनल्नकम्मं--' आसन्ने अनुस्सरितं आसन्नं, आसन्ने वा कतं आसन्नं" मरणा- 
सन्तकाल में अनुस्मृत कमं “आसन्न कमं' हँ । अथवा मरणासन्नकार मे किया गया 
कमं "आसन्न कर्म" है । अर्थात्‌ जोवनमें जो कुशल ओर भकशरु कमं किए जाति हैँ 
वे प्रायः याद नहीं रहते; किन्तु मरणासन्नकार मे उनकास्मरणहो आताहै, उन 
मरणासन्नकारु मे स्मृत कर्मो को "आसन्न कम॑' कहते ह । कृ लोग मरणासन्नकाङ 
मे धमश्रवण (गोता, धम्मपद--आदि धाक ग्रन्थों का श्रवण) या पूजापाठ करते 
है, या कुछ खोग॒ल्डाई ज्लगडा, मारपीट करते हुए मर जाते हँ उनके धमंश्रवण, 
मारपीट-मादि कमं भी "आसन्नकमं' है । 

आचिण्णक्मस्सं--'साचोयते वडढापीयते ति आचिण्णंः अर्थात्‌ जिस कमंको 
बार बार करके बाया जाताहै, वह्‌ कमं *जाचिण्णः' (आचीणं) है। अकुशल के 


१. द्र०~विभ० अभ, पुऽ ४२३०-४३१; अभि० कोऽ ४ : ९८-१०५ का०, 
पु १२०-१२२। 

२. विभ० अ०, पुण ४३२। 

तु०--““सद्ख मेदमुषावादः, सावदचं सुमहन्मतन्‌ ।। 
असिण को० ४: १०५ का०, पु १२२। 

““इयमानन्त्यकमंपथानुपूर्वी । मातृवधः पितुवघोऽहंदधः सङ्घ भेदस्तथागते दु्टचित्त- 
रषि रोतादनमिति । पञ्चमं दृष्टचित्तरधिरोखादनम्‌, तत्‌ सद्खुभेदधर्जम्योऽवरिष्टेम्य- 
हचतुरम्यो गुरुर्‌ । तुतीयमरहुदधः, तन्मातुपितुवधाम्यां गुरुतरम्‌ । प्रथमं मातुवघस्तत्‌ 
पितुवघात्‌ गुरुतरम्‌ । वैनाह--सवंल्घुः पितृवच इति ।**"विपाकविस्तरमविङृत्य 
स द्कभेदो सहासावद्य उक्तः ।'"--स्फु°, प° ४३० । 

३, प० दी ०, पु० १८१; विभा०, पृ १२९ । ““यदासन्नं नाम मरणकाले भनुस्स- 
रितकम्मं । यं हि भासन्नमरणो अनुस्सरितुं सक्कोति तेनेव उप्पज्जति ।'"--विसु०, 
पु ४२५ । 





५१८ भभिधम्मत्यसद्धहो | पञ्चमो 


विषय में प्राणातिपात, चोरी-भादि कर्मो द्वारा जीविकोपा्जन करना ; कशल के विषय 
मे-नित्य दान, शील, भावना-मादि करना-ये कमं निरन्तर एवं वार बार किए 
जाने से 'आचिण्णकम्मः कहे जाते है| एक अकृरा कमं ग के अनन्तर उसका 
ऽनः पुनः स्मरण करके पर्वात्ताप नामक विप्रतिसार कौकत्य (प्पटिसा रकुककच्च) 
एवं दोमंनस्य-आदि करक उसके बहाए जाने से एक बार किया गया भकृरल कम भी 
आचिण्ण' कमं हो जाता दे। एक कृशल कमं करने के अनन्तर उसका पुनः पुनः 
स्मरण करके यदि सौमनस्य होतार तो एक वार किया हुआ वह्‌ कशल क्म भी 
आचिण्ण' होता है" । 
मासन्नकम्‌ एवं आचिण्णकम- इन दोनों में (अनत्तरभव मे प्रतिसन्धिफल देने 
को अपेक्षा न करक यदि स्वभावे का विचार किया जाता दे तो) आसन्चकमं से भाचिण्ण 
कम प्रबल होता है । इसी प्रबलता को दिखाने कै लिए पालि भदुकथाओं म 'यब्बहुलं 
यदासन्नं' कहु कर यन्बहुल' शब्द द्वारा आचिण्ण कमं पहले कहा गया है । परन्तु 
अङ्त्तरटुकथा" मे “न्ब एवं "माचिण्णक' का पुववत्‌ भथं न करके पूर्वकाल मे 
क वार करके मरणासन्नकाल म पनः ; ` (सनन केम को 'यन्बहुल आसन्न 
(यदुबहुल आसन्न) कमं र्हा गयाहै यञ्बहूुल' को आसन्न" का विशेषण 
नना कर एक विरोष प्रकार का आसन्न कम*--यहु अथं किया गया है । यद्यपि 


स्वभाव से ही जासन्न कमं की अपेक्षा माचिण्ण कमं वल होता है, तथापि भनन्तर- 
भव में प्रतिसन्धि देने घे 


समय मरणासन्न जवनवीधि के अत्यन्त निकट होने क 
कारण मासन्नकर्मही भाचिण्ण से प्रमुख 


होता है । मत एव यहां उसे आचिण्ण कर्मा 
पहले रखा गया है । भरणासन्ननवन मे कर्म कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त--इनमें 
से कोई एक, प्रतिसन्धि देनेवाछे कर्मके वशा प्रतिभासित होने लगता है। इस 
भकार प्रतिभासित करने भें समथं कर्म मुख्य रूप से प्रतिसर 
<स भकार मरणासन्नजवन मं 


मुर तफल देनेवाला होता है । 

नमित्त ह पुवं 

परिचित भाचिण्ण कर्मक अपेक्षा भरणासन्नजवन ने निष वपत 

-सननकरम हो ज्यादा जच्छी तर करने मे समथं होता ६। मतः प्रतिसन्धिफ़ल देन 

प न पहले प (पहल) करने णरण फल देनेवाले कर्मो की 

) प्रत्थ्‌ चण्ण केर त र 

¶या हे | जेसे- स र गोशाला ५ कक - ४ ५०५८०५५ 

दरवाजा बन्द प्रातःकाल ररवाजा खोलने पर॒ वृद्ध बे भत्यन्त दकल 

पर भी सब निकलता है; उसी तरह आसन्न स्यपि आचिण्ण कर्म 

द्वेल होता है मरणासन्न कालक होने के कारण = मेँ 
माचिण्ण कर्म कौ ----, 9 की बपक्ा हले पहले फल देत है ^ ऋ 

९. १० दी, पु० १ १; विभा 





परिच्छेदो | कस्मचतुषक ५१९ 


विज्ेष--यदि वह दरवाजे के पासवाला बैल अत्यन्त दुबल होने के कारण 
जल्दी उठ भी न सके तो वह कैसे पहर निकठेगा ? इसीं तरह अत्यन्त दुबल होने के 
कारण क्म, कमंनिमित्त एवं गत्तिनिमित्त को अवभासित करने मे असमथं आसन्न- 
कमं, आचिण्ण कमं का भभिभव करके कसे फल देगा ?--इसे भौ समज्ञना चाहिए । 

कटत्ताक्नस्म॑--"कटत्ता एव कम्मं कटत्ताकम्मं' किया हुभा कमं ही 'कटत्ताकमः 
है । अर्थात्‌ पूवं पूवं भव मेँ कृत चेतना एवं इस भव मे गुरुक, आसन्न एवं आचिण्ण 
की अवस्था मे न पहुचा हुमा तथा सामान्यतः किया हंजा कमं "कटत्ताकमं' है" । 
विग्रह मे प्रयुक्त निर्धारणा्थक 'एव' के हारा गरुक, आसन्न एवं आचिण्ण का निवारण 
होता हे । 

पाकदानपरियायेन--द्वितीय भव में प्रतिसन्धिफल देने के किएिवारया क्रम 
क रूपमे चार कमं होति ह । यथा--गुरुक-मादि चारों कमं करनेवाङे पुद्गक मे 
दवितीय भव मे गुरककमं पहर फर देगा । गुरुकं कमं न होने पर अर्थात्‌ केवर तीन 
हो कमं होने पर आसन्चकमं पटले फल देगा \ यदि आचिण्ण एवं कटत्ता कमं दोनों ही 
होगे तो आचिण्ण कमं पहले फर देगा । उपर के तीनों कमं न होगे तो कटत्ताकमं ही 
फल देगा । इसलिए इस भव मे किसी उद्देश्य के विना सामान्यतया किए गए कमं 
जो गुरुक, आसन्न या आचिण्ण नहीं हो सकते, वे कटतताकमं ह । यथा-भोजन बचा 
होने पर (दान के उद्देश्य से नहीं) उसे कुत्ते कोदे देना आदि कटत्ताकमं ह; तथा 
पूवं भव में किए गए कमं (सञ्चित कर्म) कटत्ता कमं हं । अतः बिना कटत्ताकमं क 
कोई पुद्गर नहीं होता अर्थात्‌ सभी के कुछ न कुछ कटत्ताकमं भव्य होते हं । 

उपरक्त कथन के अनुसार द्वितीय भव मे सुगरतिया दुगतिका प्राप्त होना, 
इस भवमे किए गए कर्मो पर निर्भर है, अतः इस भवम कुशल कमं करने का 
प्रयास करना चाह्ए । 

कुछ आचार्यो के अनुषार इस भव मं सामान्यतया किए गए कमं, जो गुरुक- 
आदि नहीं होते, वे कटत्ताकमं नहीं कटै गये दै; अपितु पूवं पूवं भवम कृत कमं ही 
कटत्ताकमं है; किन्तु यदि यहु मत मान्य होगा तो इस भव मे सामान्यतया किए गए 
वे कम॑, जिनका पुनः स्मरण नहीं होता उन्हं गुरुक, आसन्न या आआचिण्ण-इन तोन 
विभागों मे से किञ्च विभागमे सम्मिलित करेगे ? इन चार कर्मो के अतिरिक्त अन्य 
कोई कमं भी नहीं है-एेसी स्थिति मे उपर्युक्त भचार्यो के मत में न केवल सभी कर्मो 
काही सङ्ग्रह नहीं होता, अपितु उनका मत “एतेहि पन तीहि मुत्तं अञ्जाणवसेन 
कतं कटत्ता वा पन कम्मं नाम" ~ ईइस अङ्गुत्तरदुकथा के अनुरूप भी नहीं हो पाता । 

पाकदनिपर्यायचतुष्क समाप्त । 


१, प० दी०, पृ° १८१; विभा०, प० १२९; “एतेहि पन तीहि मुत्तं पुनप्पुनं ल्डा- 
सेवनं कटा वा पन कम्मं नाम होति ।' "विसु °, पु० ४२५ । 

२, द्र०-विसु०, प° ४२५। 

३. अ० नि० अ०, द्वि° भार, पुर १०५९ । 

४. प९ दी०, पर १८१-१८२ । 





४५२० अभिधम्मत्यसद्धहो [ कञ्चमो 


पाक काल्चतुक्क 
| ४३. दिदटुघम्मवेदनीयं* उपपज्जवेदनीयं अपरापरियवेदनीयं 
बहोतिकम्मञ्चेति पाककालवसेन चत्तारि कम्मानि नाम । 


वुष्टवमवेदनीय, उपपदचवेदनीय, भपरपर्ययवेदनीय एवं अहोसिकर्म-इस 
प्रकार पाककार के वक्ष से चार कमं होते है। 


पाककालचतुष्क 
४३. विपाक देनेवाले काल के भेदसे विभाजित चार प्रकारके कमंसमूह्‌ को 
'पाककालचतुषक' कहते ह । | 
सात वार जवनो में से प्रथम जवन चेतना 'दुष्टवमेवेदनीय' क्म है । वह्‌ जिस 
भव में कमं किया गया है, उसी भव अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न भवमेंदही फर देने वाला कमं 
है । सप्तम जवन चेतना 'उपपद्यवेदनीय कर्म" है । यहु प्रतिसन्धि एवं प्रवृत्ति-दोनों 
फलों को या इनमे से किष्ी एक को द्वितीय भव मे प्रदान करता है । मध्यवर्ती पाँच 
जवनचेतनाएं अपरपर्यायवेदनीय कमं" दँ | ये कमं तृतीय भव से केकर निर्वाणप्राप्ति- 
पय॑न्त कभी भी फर देते ह । उपर्युक्त चेतनाएं यदि स्वसम्बद्ध भव मे फर नहीं देतीं 
त्तो ये अहोिकममं' ह । अर्थात्‌ प्रथम जवनचेतना यदि फर न देकर प्रद्युत्पन्नभव का 
अतिक्रमण कर देतीटहै तो वहु 'अहोसि कमं" है। सप्तम जवनचेतना फल न देकर 
यदि द्दितीयभव का अतिक्रमण कर देतीहैतो वहु “महोसिकमं है । मध्यवर्ती पाँच 
चेतनाभों दारा बिना फल दिए ही यदि भव का उच्छेददहो जातादे तो ये 'महोसि- 
कर्मं" होतो है । 
*. ° वेदनियं--सी०, म० (क) (सर्थंत्र) दिद्िघम्मवेदनियं-रो० । 
१. प० दी०, पु १८४; विमा०, पु* १३०। 
“^तेसु एकजवनवीयियं सत्तसु चित्तेमु कखला वा अकुसखला वा पठमजवनचेतना "दिदु- 
घम्मवेदनीयकम्मं' नाम; तं इमस्मि येव अत्तभावे विपाक देति । तथा अवसक्कोन्तं 
पन, अहोसि कम्मं नाहोखि कम्मविपाको, न मविस्सति कम्मविपाको, नत्थि कम्म- 
विप्राको ति इमस्ख तिक्रस्स वसेन "अहोसिकम्मं' नाम होति । अत्यसाचिका पन 
यत्तमजवनचेतना “उपपज्जवेदनीयं कम्मं नाम; तं अनन्तरे अत्तभावे विपाकं देति । 
तथा असक्कोन्तं वुत्तनयेवेव "अहोखि कम्मं नाम होति । उभिन्नं अन्तरे पञ्च 
जवनचेतना "अपरापरियवेदनीयकम्मं' नाम; तं अनागते यदा ओकासं रमति, तदा 
विपाकं देति; सति संसारपवत्तिया “अहोखिकम्मं' नाम न होति ।' "--विसु०, 
पु० ४२५ । द्र°~-विसु० महा०, द्वि° भा०, प° ३७६ । 
तु०-“ पुनस्चतुविधं कर्म, वुष्ट-वेद्यादिभेदतः ।*"-अभि० दी ° १७८ का०, पृ० १४० । 
"तत्र दुष्टघर्मवेदनीयं यत्रैव जन्मनि कृतं तर्चव विपच्यते । उपपद्यवेंदनीयं यद्‌ 
द्वितीये जन्मनि । अपरपर्याधवेदनोयं तस्मात्‌ परेण ।-वि० प्र ° वु०, पु० १४१ । 
“नियत्तानियतं तच्च, नियतं त्रिविधं पुनः । 
वृष्टघर्मादिवेधष्वात्‌, पञ्चधा कमं केचन ॥" 
न-मभि० को० ४: ५० काभ, पुण १०३; अभि० समुर, पु° ५८-५९ ! 
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कु आचायं कहते हँ कि यदि ये चेतनाएं मुख्यरूप से फर नही देती हैँ तो 
सपने भव के अतिक्रमण से पूवं भी 'अहोसि कमं' इस नामको प्राप्त हो जाती है। 
अर्थात्‌ मध्यवर्ती पांच जवनचेतनाएं यदि मुख्य रूप से फल देनेवारी नहीं होती है तो 
निर्वाण प्राप्त करनेवाङे भव के अतिक्रमण से पूवं ही अर्थात्‌ कर्म करते समय ही 'जहोसि 
कम" हो जाती हँ । इन आचार्यो के इस कथन का "सत्ति संसा रप्पवत्तिया अहोसिकम्मं 
नाम न होति" -इस अङ्गृत्तरटुकथा के वचन के साथ विचार करना चाहिए । 

प्रश्न--फर्देने के कालकेमेद सेकर्मोके चार विभाग होते है, इनमेंसे 
(महोसिकमं' जब बिलकुल फर देनेवाला नहीं है तो पाककालचतुष्क में उसकी गणना 
क्यों को गड्‌ ? पूवेवर्ती तीन कर्मोँको ही पाककालभमेद से दिखाना चाहिए था, 
'अहोसिकमं' को पाकृकालचतुष्क मे क्यो सम्मिलित किया गया ? 

उत्तर-जिस तरह तीन प्रकार की तुष्णाओों द्वारा भूमियों का विभाजन करते 
समय उन तृष्णाओं से विमुक्त होने पर भौ एक लोकोत्तरभूमि का ग्रहण करके ^भूमि- 
चतुष्क' कहा जाता है, उसो प्रकार पाककारु से विभाजन करते समय पाककाल से 
विमुक्त होने पर भो एक अहोसिकमं का ग्रहण करके "पाककालचतुष्क' कहा गया है । 

दि्ुघस्मवेदनीयं--दिहुो घम्मो दिदुधम्मो, दिदुधम्मे वेदनीयं दिदुधम्मवेदनीयं 
भत्यक्ञ देखा गया स्वभाव दृष्टम है अर्थात्‌ इस प्रत्युत्पन्न भव मे दृ प्रतयुत्पन्न-आत्मभाव 
दृष्टघमं है । इस प्रतयुतपन्न-आत्मभाव में वेदनोय कमं 'दृष्ट्धमवेदनीय कमं" है । यद्यपि 
(वेदनीय शाब्द का, कारण "कमं से कोई से कोई सम्बन्ध नहीं है, कायं "विपाकः से 
ही सम्बन्ध हे; क्योकि कारण कमं" वेदनीय नहीं हो सकता, कायं "विपाकः ही वेद- 
नीय हो सकता है, तथापि कायं "विपाकः के 'वेदनीयः-इस नाम का, कारण "कर्म मे 
उपचार करके फरोपचार से कारण "कमं को भी वेदनीय कहा गया है । अर्थात्‌ 
्रतयुलन्नभव में फर देनेवाला कमं । आगे भनेवाले "वेदनीय' शब्दों को भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए । 


"इधेव तं वेदनीयं ति तं कम्मं तेन बालेन इध सक्ते अत्तभावे येव वेदनीयं 
तस्सेव तं अत्तभावे विपच्चतीति अस्थोऽ | 

यह दृष्टधमंवेदनोय कमं यदि एक सप्ताह क भीतर फर देता है तो "परिपक्व 
दुष्टवमवेदनीय क्म' कहा जाता है । यदि एक साह के अनन्तर फल देता है तो 
परिपक्व दुष्टधमवेदनीय कमं कहा जाता है | 

दष्टयमवेदनोय' नामके प्रथमजवनचेतना सात वार प्रवृत्त होनेवाले जवना 
मे सवभ्रथम होने के कारण अपने पूव॑वर्ती किसी जवन से आसेवनश्चक्ति दवाय उपकार 
प्राप्त न कर पाने के कारण (वह) द्वितीय, तुतीय-जादि जवनचेतनाभं की तरह प्रबल 
हीं होती । अतः भन्य जवनो को भाति प्रतिसन्धिफल देकर एक नए भव का तिर्माण 

१. अ० नि° अण, द्वि° भा०, प° १०५५ । ' 

२. विभा०, प° १२९; प° दी०, प° १८३। 

३, श० नि° अण, द्वि° भा०, रः „५५। 
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करने मेँ भी असमथं होती है| वह केवर इस प्रत्युत्पन्न भव मे ही महेतुक कुशल- 


विपाक, भकुशलविपाक, कर्मजरूप एवं कमप्रत्यय-ऋतुजरूप नामकं अहेतुक विपाको 
को ही उत्पन्न कर सकती हे । 


महादुगगत' नामक एक अत्यन्त दरिः हस्य काश्यप भगवान्‌ को भिक्षा देने 


उसो दिन बत्यन्त धनी श्रेष्ट हो गया" । पुण्ण 


(पूण) दम्पती सारिपृत्त को एवं 
काकवण्टिय-दम्पती महाकाश्यप को भिक्षा देकर उसी 


दिन धनी हो गए । इ प्रकार 


की वृद्धि भी होती हे । धन होने पर बढ़ी हई सम्प 
रूप-घम भो भहैतुक होने से अहेतुकफल कहे जाते है 
वण्णा (उत्पलवर्णा) भिक्षुणी के साथ बलात्कार क 
भवीचिनरक मे चला गया । नन्द नामक कसाई ( 
थाओरविनामांसि कर भोजन नहीं 


त्ति कमपरत्यय-ऋतुजरूप हँ । य 
। नन्द नामक माणवक, उप्पल- 
रने से तत्काल जमीन से घेसकर 
धक) सवदा गाय, बलों को काटता 


उसे भूनकर खा गया | 
रके दुःखोंकी प्राप्ति के समय 


यथायोग्य हेतुक अकूरलविपाक चक्ुविज्ञान-मादि, अुरल कमंजरूप एवं अकशल 


भम्रत्यय-ऋतुजरूप होति ह | 
+ दृष्टधमफल महान्‌ नहौं-माजकल तत्काल घनी हो जाने, जमीन फटकर 
उस धेस जाने या तत्काल जीभ कट जाते भादि फलों को बडा महत्वपूणं समञ्ना 
जाता है; किन्तु तत्का धनो होना एवं नयी प्रतिसन्धि का निर्माण करके देवभमि में 
उत्पन्न होना-इन दोनों मे फखना करके देखने से अत बड़ा अन्तर प्रतीत होता है । 
त्कार धनी होना दृष्टधर्णल हे तथा नयौ प्रतिसन्धि का निर्माण करके देवभमि मे 
। दनोय फर ठ । इस दृष्टि से देखने पर 
इष्टतमवेदनोय कमं उपपदयवेदनीय-म]ःि उ तिसन्धि 
क रनीय-मादि के सदृश तम सहेतुकं प्रतिसन्धिफल नही 


विपाकं प्र ्िफलमात्र ह ३ ज क 
लिए फल न देकर केवल वी ° सकता है । यह बौज की प्रापि 


८ -? त्र | (८ + वत्ति. 
वपाकमत्तं अहेतुकफलं देति3"" | हं े सा टधेव वप्फमत्त विय पवत्ति 
भवृत्तिफल को ४ 


रल देता है-यह्‌ प्रथम ज ह 
त्ययो द्वारा उ वनचेतना, इतने अल्प 
/ त्ययो दारा ^ राः मिलने पृ पाती है। अर्थात्‌ यह्‌ (अथम 
1 सं आसेवनराक्ति 
के कारण, प्रति ॥ ध हारा उपका 


तिपक्षधरमो द्रा 1 ।मलने से अतिदुब॑ल होने 
उपकार प्रतिलब्ध गने रकित होने पर ६। तथा प्रत्ययविशेष से विश्लेष 
मं समथं होती +~ च २ वश सबल होकर वथासम्भव दुष्टवमंफल 
१. घ० प१७ ञ 6 ( 
प्ति 
९" इन सब क्थाजों कै ह ए द्र भ. पृ २६० । 
९. विभा०, पृ० { ३ भार, पृ १०४। 
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'“"पटिपक्खेहि अनभिभूतताय पच्चयविसेसेन पटिल्द्धविसेसताय च बल्वभाव- 
प्पत्ता तादिसस्स पुञ्बाभिसद्भारस्स वसेन सातिसया? ।' 

अथवा-- गुणविशेष से युक्त बुद्ध, अहत्‌, अनागामी-मादि पुद्गलों मे उपकार 
अपकार करने के वक्ष से प्रवृत्त होने पर ही यह प्रथमजवनचेतना दृषटधमफर देती है; 
जैसे कहा भी गया दहै : 

““गुणविसेसयुत्तेसु उपका रानुपकारवसप्पवत्तिया? 1" 

'धम्मपद' की 'सुखसामणेरवत्थु' मे दुष्टधमं फल को प्राप्तिके चार कारण 
दिखाए गए है । यथा--१. वत्थुसम्पदा (वस्तुसम्पदा भर्थात्‌ अनागामी महत्‌ सदुरा 
दक्षिणे पुद्गलरूपी वस्तु का होना), २. चेतनासम्पदा ( चेतना का तीक्ष्ण होना ), 
३. पच्चयसम्पदा (प्रत्ययसम्पदा अर्थात्‌ धमं से उपलब्ध दानीय वस्तु के होने से प्रत्यय 
की सम्पन्नता); ४. गुणातिरेक सम्पदा (निरोध समापत्ति से उत्थित पृद्गर; क्योंकि 
यहु अन्य दक्षिणेय पुद्गलं से गुणो में अधिक होता हँ, अतः निरोघसमापत्ति से उठने 
के समय दिया हुमा दान तत्काल फल्दायो होता है) | 

ये चार कारण केवल दानचेतना द्वारा दुष्टधमंफलर दिए जनेसे ही सम्बद्ध 
है । अन्य कुशल एवं अद्रुशलों से इनका सम्बन्ध नहीं है । 

जनक, उपष्टस्भक एवं सामान्य दृष्टधमेफल~-'जनकशक्ति दवारा दुष्टधमेफल 
दिए जानि में यहु प्रथम जवनचेतना हौ फर दे सकती है । अन्य कर्मो का उपष्टम्भन 
करने मे सभी जवन उपष्टम्भ कर सकते है-इस प्रकार कहा जाता है । इसीलिए 
"ग्रन्थ के आरम्भ में ग्रन्थकार की प्रमाणचेतना अन्तराय या निवारण कर सकती है" 
इस तरह के कथन मे, कुछ टीकाओं मे 'जनकशक्ति से प्रथम जवन द्वारा विघ्न- 
निवारण किमा जाता दै एस 1 कहा गया हे । 


१. विभा०, प° १२९-१३०; विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० ३७६, 
२. विभा०, प° १३०; विसु° महा०, द्वि° भा०, ० ३७६ । 
द. घ० पर अ०, द्वि° भा०, (सुखसामणेरवत्थ) पु ° ५९; अद्रु°, प° १३२। 
४. तु०--'षेत्राशयविशेषाच्च, फल सद्यो विपच्यते । 
निरोधब्युस्थितादौ च, सद्यः काल्फलक्रिया ॥ 
--अभि० दी° १८२ का० पु० १४२ । 
' दृष्टधम॑फल कमं, क्ेत्राशयविरोषतः। 
तद्भूप्यस्यन्तवेराग्याद्‌, विपाके नियतं हि यत्‌ ॥ 
ये निरोधारणामत्री-दशंनाहं-फलोत्थिताः । 
तष कारापकारस्य, फलं सदोऽनुभूयते ॥'* 
` == अभि० को० ४ : ५५.५६ कार, पृ १०५ । 
लत्रविशेषाद्‌ वा भवति; यथा--सद्खस्त्रीवादसमुदाचारा 
क्ञयविलेषाद्‌ वा; यथा-षण्डस्य गवामपुंस्तवप्रति- 
५५ कार पर भाष्य; स्फु०, पुं° ६६९६ । 


“'दष्टवमेवेदनीयं कमं 
उथञ्जनपरि वृत्तिः श्रूयते । 
मोक्षणात्‌ पुम्भावः ।"-अभि° कोर ४: 
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अपि च-कृ टीकां मे स्कन्धसन्तति भें भन्तरा्यो को न पटुचने देने के 


ए पूवं कमं को विपाकसतन्ततति का उपष्टम्भक शक्ति 

हे"--इस प्रकार कहा गया हे । तथा "यह्‌ दुष्टधमवेदनीय 
रूप से फल देनेवाला होता है-एेसा भी कहा गया है | 
गुणो ( कीति ) का फेलना, भाग्य का समृद्ध होना, 


टरा उपष्टम्भ किया जाता 
त्युत्पन्नभव में भस्पष्ट 
जेसे-कुशलकर्मं करने से 


अकथ, टीकाओों मे स्पष्टतया कल देनेवाले कर्मो को ही दृष्टधमंवेदनीय 
कमं कहा गया है१ | 

उपपञ्जवेदनीयं--उपपनज्जः राष्द मे उप' शब्द्‌ समीपार्थक है, अतः समोष- 
वर्ती द्ितीय भव मे पटुचकर वेदनीय कम ही “उपपद्यवेदनोय' हे। अथवा-'उप' 
न्द अनन्तर अथं मं है, अनन्तरभवं मे वेदनोयकर्म उपपद्यवेदनीय कर्म है । यहां 


कारण' कर्मा उपचार करके फलोपचार 
हा गया है| ज्थातु अनन्तर (दितीय) भव में फल 
देनेवाला कर्म॑ 'उपपद्यवेदनीयः ह| 


सतम जवनचेतना को उपपद्यवेदनीय करम" कहते हं । दान, शो आदि कृश 
कर्म एवं पाणातिपात-मादि भक्रर कर्म सप्तम अवनक्षण में ही कर्मपथ होते हें । 


स 4 पह वतम अवन 
त्ल--- # 
था विभा०, पृण क 9; प दी9, प१० १८४-१८५ । 
२. | हि | 3 ॥ 
भ -इधम्मस्स समीपे भनन्तरे पजञ्जितब्चो गन्तव ति उपप, इचियो 
। उपपन्जे वै ञ्वं एः # 
सस न भन ं भक २ ति उ पपज्जवेदनीथं ति एवमत्थो तस्स 
४ | त्त 9 
---¶6 दी०, प° १ ८२ । का अनन्तरे भ पवेत्तो एको निपातो | 


३९ १० दी9, ¶० १८५ | 


परिच्छेदो ] केस्मचतकंकं ५२५ 


सचचिष्ठापक चेतना होने के कारण प्रतिस्षन्धिफर देने मे समथं अन्य चेतनाभों मे सबसे 
आगे वहकर अनन्तर द्वितीय) भव मेँ ही प्रतिसन्धिफल देने मे समथं चेतना होती है । 
(*मूलटीका' सें दूसरे प्रकारसे व्यास्याको गर्थी है उसे वहां अवश्य देखे * |) 


'परमत्थदीपनी' मे (सात वार प्रवृत्त होनेवाले जवनो मे, प्रथम जवन से लेकर 
चतुथं जवन तक तो उन जवनों कौ शक्ति क्रमशः बद्ती जाती है मौर चतुथं जवन से 
धोरे धीरे कम होते हुते सप्तम जवन तकं पहुचते पहुचते उनको शक्ति एकदम समाप्त 
हो जातो है--इस प्रकार 'अद्रुसालिनी' के 'लोकृत्तर कूसरपथः कौ व्याख्याका 
आधार करके (जिस प्रकार केठे एवं पपीते के वृक्ष विरस एवं अपुष्ट होने के कारण 
शीघ्र फल देते है, उसौ प्रकार) “घप्तम जवन दूबर होने के कारण चिरकारु तक फल 
नहीं दे सकता; केवर द्वितीयमव में ही फल देने मे समथं होने के कारण शीघ्र आगे 
बकर फर दे देता है--इस प्रकार कहा गया है । किन्तु स्वसम्बद्ध कृत्यो को सम्पन्न 
करने मे समथं तथा गुरुक (गुरू) कर्म हो सकनेवाङे सप्तम जवन को विपाक देने में 
दुब कहना विचारणोय है । परमत्थदीपनीकार 'नोचवारे पांच जवनों का फल 
भवत्यन्त महान्‌ एवं विपु है"-एेसा कहना चाहते है; किन्तु उस फर को महत्ता एवं 
विपुलता न होने के कारणों पर्‌ आगे विचार किया जाएगा । 

विभावनीवाद-विभावनीकार का कहना है कि सप्तमजवनचेतना हितीयभव 
मे प्रतिसन्धिफर दे देने पर ही प्रवृत्ति-फल देते मे समथं होत है । वह्‌ प्रतिसन्धिफल 
विना दिए केवल प्रवृत्तिफर नहीं दे सकती; कंयोकि प्रद्युत्पनन च्युति के बादका 
(प्रतिसन्धि) काल ही सप्तमजवनचेतना का फल देने का कार होता है । अतः प्रति- 
सन्धिकाल मे यदि उसे फल देने के लिए अवकाश नहीं मिलता ह तो उसे प्रवृत्िफल 
देने का भी भवसर नहीं मिलेगा | 


“सा च पटिसल्धि दत्वा व पवत्तिविपाकं देति, पटिसन्धिया पन अदिन्नाय 
पवत्तिविपाकं देतीति नद्थि, चृति-अतन्तरं हि उपपर्जवेदनीयस्स भोकासो" । 


विभावनीकार का यहु कथन भी युक्तियुक्त नही है; वयो १ मे 
प्रतिसन्धिफल न देते हृएु भी केवल प्रवत्तिफल हो देनेवाङ कथाए बहुत है; 4 + 
'भूरिदत्तजातक' मे बोधिसत्व नागसम्पत्ति का मसिलाषा से क पे र 
च्युति के अनन्तर उन्हं अकुशल कमं के कारण भहेतुक नागभ्रतिसन्धि ५ ६ 
(यहां कुश कमं प्रतिसन्घिफलर नहीं देते ।) प्रवृत्तिकार मं इत रथ 
वे (बोधिषत्व) अत्यन्त महान्‌ नाग की सम्पत्ति कै घुख का भोग कर 





१. घ० स॒ मू० टी०, प° ४५-४६ । 
र, द्र° -१० दी०, पुण १८५ । 

३. विभा ०, प° १३०। 

४. पण दी०, प० १८५ । 














५९६ मनिषन्यत्गहो 


तथा 'विभावनी' मँ ही "पटिसन्धिया पन दित्नाय जातिसते पि पवत्तिविपाकं 
देति इस प्रकार के एक भाचायंवाद का उत्ले किया गया ड | भर्थात्‌ स्म 
जवनचेतना च्युति के अनन्तर यंदि प्रतिसन्धिफल न दे १ तो एक सौ भव तक 
भी प्रवृत्तिफल दे सकती है । यह्‌ भाचायंवाद भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योकि एक सो 
भव को तो छोड दीजिए, यदि ततीय भव हौ पुव जाताहैतो वह्‌ कुछ नहीं कर 
सकृत, वरयोकि वह्‌ अपरपर्यायतेदनीय का कालहै। उ मे कृ 
भो कर सकने मे असमर्थं है । तृतीय भव से केकर आगे भवों का उपपद्यवेदनीय 
कम से कोई सम्बन्ध नहीं होता । भपरपर्यायवेदनीय कर्म हो उन भवं म फल देते 
हं । 'मङ्गुत्तरदुकथाः' मे भौ कहा गयाहै फि दृट्वमवेदनीय-मादि कर्म अपने स्थान का 
सद्क्रमण नहीं करते, भपितु वे मपने मपने स्थानों हो भवस्थित रहते ह° | यथा : 
“दिद्ुधम्मवेदनीयं, उपषञ्जवेदनीयं, शपरापरियवेदनीयं ति तेसं सङ्कुमनं नत्थि, 
यथाठाने एव तिटुन्ति |“ 
भपरापरियवेदनौयं--'अपरो च अपरोच अप 


रापरो, परापरो येव अपराः 
परियं; अपरापरिये वेदनीयं मपरापरयवेदनीयंः मपरापरभव मे वेदनीय कर्म कोटी 
अपरपर्यायवेदनीय कर्म कहते है | 


विभावनीकार ने भधर यं अपादान (बिदलेष कौ अक्रि 
शर्युलन्नमव से अपर'--एेसा अथं किया 
अन्य भव कौ सन्तति “जपरापरिय' है" 


क प्रयूत्पन्न भव कै भनन्तरवरत्ती 
देनेवाला कर्मा है | 


यदि इसी ध मान ल्या जाएतो दवितीय भव मे फल द्‌नेवारे उपपद्य- 
वेदनोय कर्मे इसका विरोध हो जाएगा । भतः दिदुधम्म' मे अपादान नहीं मानना 


एवं तदनन्तरवत्तौ द्वितोयभव से अन्य भवपरम्परा 
प्राप्ति तक के भवां) को अपरापरिय' कं जाता है° | 
प्रतिसन्धिफल देने मे चेतनां ध । 


त , एक बोधिमे मनिवाले सात जवनं में से प्रथम 
। जवनचेतना कपरपर्यायवेदनीय कर्म हे । 
१. विभा०, प५ १३०। 
९, प० दो०, १० १८५ । 
२, अऽ नि° षर, द्वि° भा०, १९ ११५।। 
४. तु° प दो०, पुर १८३ । 
५, “अपरे अपरे दिटुषभ्मतो मञ्जस्मि य 
परियवेदनीयं । --विभा० , पृ° १२९ 
* १० दोण, पृ० १८४ | 
" 'जपरापरियायेति दिटुषभ्म 
६; निन्तरानागततो अञ्जि रिथाये अत्तभाव 
प१रिवत्त | विसु हा०, हि9 भा, प ३७६ ति मि त 


पथकत्यतचि अत्तभावे वेदितन्वं कम्मं अपरा- 
। 


@® 4१ 


परिच्छेदो ! कंस्मचतुक्कं ५२७ 


“एकाय चेतनाय केम्मे आयूहिते एका व ॒पटिसन्धि होति?"-इस “अदु- 
सालिनी' के एक चेतना से कमं आरब्ध करता है तो एक प्रतिसन्धि होती है'-इस 
अभिप्राय का आधार करके कुछ आचायं अपरपर्यायवेदनीय कमं पाँच जवनचेतना 
होने से वे पाँच प्रतिसन्धिफल देती है --इस प्रकार भथं करते हं । 


[= 


यहाँ अद्ुसाल्नी' के उसी वचन को लक्ष्य करके (अपरपर्यायवेदनीयकमं 
रूपी पांचों जवनचेतनाभों से एक हो प्रतिसन्धिफल होता है-एेसा प्रतिपादन किया 
जाएगा; क्योकि एकाय चेतनाय कम्मे आयूहिते'-इस पाठ मे जवन से सम्प्रयुक्त 
चेतना चेतस्िक कोहो "चेतना" कहा गया है तथा काय, वाक्‌, एवं मनस्‌ कौ क्रिया 
को कर्मी कहा जाता है । वहु कम एक ही जवनचेतना दारा कर्मपिथ होने के लिए 
आरन्धे नहीं किया जा सकता । एक वीथि मे होनेवारे सातो जवनों से आरन्ध किए 
जाने पर ही एक कर्म, कर्मपथ हो सकता है । उन सातों वारों को जवनचेतना को 
एक हो स्वभाव को होने के कारण "एक चेतना" कहा जाता है । मतः सप्तम जवन के 
किए एक प्रतिसन्धिफल एवं मध्यवर्ती पांच जवनो के किए पांच प्रतिसन्धिफर कह्ना- 
बिलकृल ही युक्तियुक्त नहीं ह । एक वीथि मे भानेवालो सभी जवनचेतनाएं एक 
प्रतिसन्धि दही दे सक्ती हं । इसलिए यदि उपपद्यवेदनीय कर्म (सप्तम जवनचेतना) 
हितीय भव में प्रतिसन्धि फल दे देता है तो मध्यवत्तौ पांच जवनचेतनाए पुनः प्रति- 
सन्धिफरु नहीं दे सकतीं, वे प्रवृत्िफकरु ही दे सकतो ह । सप्तम जवन द्वारा प्रतिसन्धि 
फर दे देने पर भौ मध्यवर्ती पाच जवन यदि पुनः प्रतिसन्धिफल देंगे तो 'आनन्तयं 
एवं नियतमिथ्यादष्टि सप्तमजवन के कारण अवीचि मे उत्पतन होने के अनन्तर मध्य- 
वर्ती जवनो के कारण पुनः भवीचि मे उत्पन्न होना पड़ेगा किन्तु एसा नहं ह्यो सकता । 

“अदु सालिनीः के “नानाचेतनाहि कम्मे भायूहिते "बहुका व ॒पटिसन्धियो 
होन्ति--ईइस कथन मे भी एक वीथि मे आनेवाली सात जवनचेतनाभों को नाना 
चेतना" नहीं कहा गया है; भपितु 'पुब्बचेतना' (पुकचेतना), सुश्चचेतना एवं अपर. 
चेतना' को ही “नाना चेतना' कहा गया ह । उन चेतनाओं द्वारा यदि कम॑ भारञ्च 
किया जाता है तो पूवं-भपरचेतनाभों के कारण प्रतिसन्धिफल अनेकं हो सकते हं । 

आधार--उपर्यक्त विवेचन के भाधार लक्लणसंयुत्त, चतुत्थ-पा राजिकटुकथा 
तथा 'विमतिविनोदनी' टीका आदि है3 | 

गोधातक एकं कसाई अपने गोधातक कर्म के कारण अनेक वर्षो तक नरक मे 
पचता रहा, फिर भी कर्मो के अवशिष्ट रह जाने के कारण गुध्रकट मेँ भस्थिपूज्ञमूत 
रत हृ । इष कथा मे कुछ आचार्यो के मतानुसार कटुना पड तो गोधातरूप 
प्राणातिपात कर्मकरो कर्मपथ सिद्ध करनेवाली वीथि म आनेवार सात जवनो मंसे 
सप्तम जवन नामक उपपद्यवेदनीय कर्म द्वारा नरक भे उत्पन्न होकर, उस वीथि के 

१. अदु °, पृ० २१६। 

२. तु० ~अ ०, प° २१६। 

३. वि पि० अण, ह्ि° भा०, प° ९८; बि° विण टी°, पृण ३४८ । 

















५२८ अभिधम्मत्थसद्धहौ | पञ्चमो 


मध्यवर्ता पांच जवनो म से किसो एक जवनरूप अपरपयायवेदनीय कर्मा के कारण 
प्रेत हुभा--दस प्रकार मानना पड़ेगा; किन्तु ेसा नहीं होता । होता यह्‌ है {कि 
गोधात कर्म करते षमय प्राणातिपात कर्म को एक बार कर्मपथ होने के लिए प्व- 
चेतना, मुद्धचेतना एवं अपरचेतना अपेक्षित होती द| कर्मपथ होनेवारी एक वीथिमें 
आगत सभौ जवनचेतनाएं 'मुच्चचेतना' दे । कर्मपथ होनेवाटी वीथि ॐ पूवं होनेवाली 
वधो मे आगत चेतनाएं (ुव्बचेतना' हं । कर्मपथवोधि के अनन्तर होनेवाी 
वीथियां को चेतनां जपरचेतना' हं । उनमें से मुञ्चचेतना' मे आनेवाे सप्तम जवन 
के कारण नरक मे प्रतिसन्धि छेन ॐ अनन्तर पुन्नचेतना एवं अपरचेतना भै से किसी 
एक वौथि मे बानेवाटो मध्यस्थ पाच जवनचेतनाभों ऊ कारण प्रेतयोनि में 
उत्पाद हुञा । 
“तेन गोधातककम्मक्खणे पुञ्बचेतना अपरचेतना सन्चिदटुापक (मुच्च) चेतना ति 
एकस्म पि पाणातिपाते बहू चेतना होन्ति; नाना पाणातिपातिसु वत्तव्बमेव तत्थ । 
तत्थ ( तासु <स मुच-जपरचेतनासु ) एकाय चेतनाय नरके पचित्वा तदञ्जचेंतनासु 
एकम भपरापरियचेतनाय इमम पेतत्तभावे निव्बत्तो ति दस्सेति" ।' 
भपरपर्यायवेदनीय कमं फो शक्ति का क्षयकाल 


भपरपयायवेदनीय चेतना अनेकं बार (पुनः 
ठ; किन्तु एसा नहीं माना जा 
तार फल दे देने के पदचात्‌ निर्वाणप्रा्ि स पूवं 
। हा जाती है। यदि फल नहं दिया जाता है तो 


५4 स्थाके बरावर 'पूवं-जपर चेतनां के 
हारा काटा जातां दे। मन्तिम वारं दूसरों ढारा मारे 


रण प्रसन्न होता है-एेषी अनेक 


"अपरापरिथवेद 


जाति समय वहु अप 
कथाए जाती हैं| 


नीयं पन विपाकं भमदत्वा न 
यकम बिना फ 


रए नष्ट नहीं होता । इस वचन 

॥ + 

नष्ट होता है, पहले नही : ` (रपरपर्ायेदनीय भम) फलदे देने के मनन्तरही 
अहोतिङम्मं-- “अ 


होसि केम्मं 6 „ _ ~ 
कम्मविपाको, महोसि कम्मं न भिर नाहोसि कम्मविपाको, महोरसि कम्मं नत्थि 
पालि के जाधार पर अट्‌ 


१.9 कम्मविपाको"" इस पटिसम्मिदामग्गः 


कथाभों तै ' 

भा बरं 'बहोसि--¶स नाम का प्रयोग किया गया ह । 
१. वि9 वि° टी, प्र भा०, पृ० २४८ | | 
९. द्र°-- जातकं अ०, (र 
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पाकटानचतुक्क 
४४. तथा अक्सलं कालावचरकुतलं हूपावचरकसल अरूपा- 


वचरकूुसलञ्चेति पाकटुानवसेन ` । 
उसी तरह अक्ूश्चल कम, कामावचर कुशरू कम, रूपावचर कुशल कमं एवं 
अरूपावचर कुशल कम-इस प्रकार पाकस्थान के वश्च से कम चार प्रकारके होते हैं । 








महोसि च तं कम्मञ्चाति अहोसिकम्मं' भथात्‌ जो 'अहोसि' भी होता है ओर कमं 
भी होता है, उसे 'अहोिकमं' कहते ह । “इस अहोसिकम' हारा न तो फक दिया ही 
गयाहै,नदियाजारहा है ओरनदिया ही जाएगा । 
| ““दिदुधम्मवेदनीयादीसु पन बहुसु पि भायूरहितेसु एक दिदुधम्मवेदनीयं विपाकं 
देति, सेसाति अविपाकानि । एकं उपपज्जवेदनीयं पटिसस्धिं भाकडढति, सेसानि 
सविपाकानि । एकेनानन्तरियेन निरये उपपज्जति, सेसानि मविपाकानि । मदुसु 
समापत्तीसु एकाय ब्रह्मलोके निब्बत्तति, सेसा अविपाका । इदं सन्धाय 'नाहोसि कम्म- 
विपाको' ति वुत्तं ।' 
अर्थात्‌ यदि प्रद्युस्पन्न भव में दुष्टधमंफल देनेवाके नेक कमं किए जाति है 
तो उनमें से एक कमही फर देता है, शेष कमं फर नहीं देते; वे अहोसि कर्म॑' होते 
है । अनेक उपपद्यवेदनीय कमं किए जाने पर उनमें से यदि कोई एक कमं ही द्वितीय 
भव मे प्रतिसन्धिफर देता है तो शेष कमं प्रतिसन्धिफलर नहीं दे सकते, वे प्रवृत्तिफल 
दे सकते दै; किन्तु यदि वे प्रवृत्तिफल भी नहीं देते है तो "भहोसि कमं" होते है । पांच 
आनन्तर्यं कर्म करने पर सबसे शक्तिशाली सद्खमेदक कर्म प्रतिसन्धिफर देता है, शेष 
कर्म 'अहोसि कर्म' होते ह । माठ समापत्तियों का लाभ करने पर एक ही समापत्ति 
प्रतिसन्धिफल देती है, शेष समापत्तियां भहोसि वम॑' होती है । इस प्रकार अहोसि 
कमं" होनेवाे कमं भनेक होति हैँ । कम॑पथ होनेवाले अनेक छोटे-मोटे कुशल कमं 
किए जाने पर उने से महग्गत-आादि महत्वपूणं कुशल कर्मपथों हारा ही फल दिया 
जाने के कारण अन्य छोटे कुशल कर्मा को फल देने का भवकाश नहीं मिता, अतः 
वे भी 'बहोसि कर्म' हो जाते ह । 


पाकस्थानचतुष्क 
८४ चार कर्मचतुष्कं मे से त्य, पाकदानप्याय एवं पाककालचतुष्कं के 
सत्रान्तदेशनानय होने के कारण उन्हे विस्तारपूव॑क न कहकर, पाकस्थानचतुष्क के ही 


पाककालचतुऽक समाप्त । 


#. पाकठनवसेन=-म° (ख) । 

१. “ *अहोसि' नामक कस्म अहोसिकम्मं । अहोखि कम्मं, भविस्षति कम्मं, अत्थि 
कम्मं, न तस विपाको ति' एवं वृत्तपाठवसेन आं चरियेहि वथागहितनासधेयं 
सब्नसो अलद्धविपाकवारं कम्मं ति वृत्तं होति ।'"--प० दो०, पु* १८४ । 
"“अहोसि एव कम्मं, न तस्स विपाको अहोधि अस्थि भविस्खति चा ति एवं वत्तम्ब- 
कमं अहोसिकम्मं ।''~विभा०, प° ९२५; म० ति० अ, ह° भा०, पृ ११३। 

९२. विभ० अ०, पुथ ४५८ । 


भ्रभि० स० : ५ 
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४५. तत्थ अककुसल-काथकम्मं वचौकम्मं मनोकम्मञ्चेति 
कम्मद्वारवसेन तिधिधं होति । 


उन चार कमा में अकुराल कमे-कायकम, वाक्क्भ एवं मनःकमं--इस 
प्रकार कमद्रारवश से तीन प्रकारका होता है । 


कायक्नस्मं 


४६. कथं ? पाणातिषातो भअदित्नादानं कामेसुमिच्छाचारो चेति" 
कायविजञ्जत्तिसङ्काते कायहारे बाहुट्लवृत्तितो कायकम्मं नाम । 


केसे ? प्राणातिपात क्म, अरि्नादान (अदत्तादान) कर्म एवं कामनिथ्याचार 
कमं-इस प्रकार ये तीन कमं (काय. 


। विज्ञप्ति" नामक कायदा सें बहुलतया प्रवृत्त 
होने के कारण कायकर्म हे । 





कायकमं 


उनमे से प्राणातिपाल, गादिन्नादान एवं काममिथ्याचार--इन तीन कर्मो को 
` कायकर्म कहते ह । 


1 पाणातिपातो--इसमे पाणः (प्राण) एवं (अतिपातः पे दो राव्द है । लोक 
व्यवहार मे 'पाण' सत्व को कहते है 


पाणः हं । परमाथं स्वभाव से रूपजीवित एवं नामजीवित 
शब्द शोघ्राथंक्‌ एवं 


घ्र निपात करना ' 


। € ना 
भ्राणातिपात' कहृकाता है । ( समय से पूवं ) निपात कर 


मधवा--कि रस्त्र-आदि के 
थ दारा अतिक्रमण कर 

जीविते दय के निपात ( विधत ) केरने की चेतना को प्राणातिपातः कहते है । 
 पाणस्स अतिपातो पाणात्तिपातो' सत्ते 


करके निपात केरने की ---- > १ रणम 


अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय का शीध्नतया अतिक्रमण 
ना हौ प्राणातिपात केम है| 
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उपर्युक्त कथन के अनुसार किसी दुसरे सत्व का स्वयं वध करते रूपी काय- 
प्रयोग एवं “उसका वध कर दो-इस प्रकार के आज्ञारूप वाक्‌ प्रयोग का उत्पाद 
करनेवाली वधकचेतना श्राणातिपातः' है । 


अद्घप्रयोग-ये क्रुश कमं कमंपथ होनेवारे भी होते है ओर कमेपथन 
होनेवारे भौ होते ह ( अपायभूमि तक पहुंचानेवाङे पथभूत कमं को ही कमंपथ' कहते 
है) । यदि वे (अकुशल कमं) कर्म॑पथ होते हँ तो उनमें अपायभूमि मं प्रतिसन्धि फल 
देने मे समथं जनकराक्ति मुख्य खूप से होती है । यदि कमपथ नहीं होते हैं तो वे प्रति- 
सन्धिफर देनेवाले होते भी है ओर नहीं भी होते | कमपथ हुआ कि नही"--ईइसके 
ज्ञान का निश्चय करने के लिए उससे सम्बद्ध अद्ध (लक्षण) सम्पन्न (परिपुण) हुए 
है कि नही--यह देखना पड़ेगा । यदि सम्बद्ध भद्ध सम्पन्न होते है तो कमंपथ होता 
है ओर यदि वे सम्पन्न नहीं होतेतो कमपथ न होकर केव कायदुर्चरित, 
वागृदुश्चरित या मनोदुश्चरित ही होता हे। इसच्िए यहां पर भद्ध एवं प्रयोगका 
वणन किया जाएगा : 
“पाणो च पाणसचज्जिता घार्ताचत्तञ्चुपक्कमो । 
तेनेव मरणञ्चाति पञ्चिमे वधहेतुयोर ॥ 
इस गाथा के अनुसार प्राण, प्राण को संज्ञा ( अर्थात्‌ यह्‌ मालूम होना चाहिए 
कि यह प्राण है, ) घात (वधक)- चित्त, उपक्रम भर्थात्‌ उस कमं मे उत्साहुरूप वीयं 
तथा उस उत्साह के कारण मट्यु-ये पांच प्राणातिपात की वधक चेतना के कारणभृत 
“तत्थ पाणस्स अतिपातो पाणात्तिपातो नाम; पाणवधो, पाणघाततो ति वृत्तं होति । 
पाणो ति चेत्य वोहारतो सत्तो, परमत्थतो जीवित्िन्द्रियं, तस्मि पन पाणे पाण. 
सज्जिनो जी वित्तिन्द्ियुपच्छेदक~उपक्कमसमुद्रापिका कायवचीद्रा रानं अन्जतरद्ारमप्प- 
वत्ता वधकचेतना पाणाततिपातो ।-अदु०, पुण ८०; विभ० अ०, पृ० ३८४ । 
१, ““परपाणे पाणसल्जिनो तस्त जीवितेन्दरियसन्तानुषच्छेदकस्स कायवचीपयोगस्सं 
समुदापिका वघकचेतना पाणात्िपातो नाम । -प० दी०, पृ १८६ । 
""तु्मि पाणे पाणसज्जिनो जीवितेद्दरियुपच्छेदकप्पयोगसमुदुापिका वघकचेतना पाणा- 
तिषातो ।"-विभा०, पु १३० । 
तु०- श्राणातिपातः सद्ित्याश्नान्तयैव परमारणम्‌ ॥' 
-अभमि० को ४:७३ का०, पृ० ११० 
"प्राणातिपातो षीपूवंमश्रान्त्या परमारणम्‌ ।''- 
-अभि° दी° १९५ का०, पृ° १५६ । 
“यदि लल “हनिष्यामि हन्म्येनम्‌ इति सच्चि्याश्रान्तचित्तः परं जीविताद्‌ 
घ्यपरोपयति एवं प्राणातिपातो भवति । प्राणो वा वायुः कायचित्ताधितो वतंते; 
तमतिपातथतीति प्राणातिपातः ।*-वि० प्र° बृ °, पृ १५७। 
र. तु०-वि० पि° अ० ( समन्तपासादिका }), द्वि° भा०, पुर ३९। 
"तुस पञ्च सम्भारा होन्ति-पाणो, पाणसच्जिता, वधकचित्तं, उपक्कमो, तेन 
भरणं ति ।"-अटु ०, पुण ८० । 
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ङ्ख पाचों अद्धो के परिपणं होने पर प्राणातिपात कमपथ होता है। 
॥ ॥ के परि ( पि होने परभो ५५ पाचवां अङ्ग सम्पन्न 
नहीं होता है अर्थात्‌ यदि मरण नहीं होताहै तो प्राणातिपात कर्मपथ नहीं होता । 
भापत्ति (अपराध) का छोटा होना या बडा होना मरनेवाङे सरव के छोटे होने एवं 
बड़ होने पर निभ॑र करता है तथा सत्व ङग शोल-आादि पर भो निर्भर करता है । यदि 
सत्व स्थूल होता है तो उसके जीवितकलाप भौ बहुत होते हँ, घतः उसके वध मं 
मधिक पत्ति (पाप) होती है ¦ यदि सत्व रोल्वान्‌ होता है तो उसके रीलगुण के 
कारण उसके वध कापापभी बड़ा होता ह । यदि दो सत्व छोटाई्‌ या स्थूलता मे 
मथवा शील मे बरावर होते है तो उनका वध करते समय, जिसको मारने मे अधिक 
प्रयोग ( प्रयल ) होगा, उसके वध में भयिक् पापहोगा” | 

यहा प्रयोग छ्‌ प्रकार के होते है : 


` साहत्थिको भाणत्तिको निस्तगियो च थावरो। 
विज्जामयो इद्धिमयो पयोगा खयिमे मता? ॥ 


१. साहत्थिक' प्रयोग-बपने हाथ से दण्ड रस्त्र-भादि लेकर मारनाही 
 साहत्थिक प्रयोग" है । 


२. भाणत्तिक प्रयोग-पुख द्वारा, लिखकर, सङ्केत बनाकर था सन्देरावाहुक 
शरावधकाजोअन्ञादी जातीहै, उसे आणत्तिक प्रयोग" कहते हं । 

३. निस्सग्गियः प्रयोग--तीर, नन्दक, भाला, पत्थर या दण्ड-आदि फककर 
वधं केरना "निस्प्षग्गिय प्रयोगः है | 


४. थावर' प्रयोग- मारने कर लिए मागमे गड्ढा आदि बनाकर रखना या 

-इम-बम-मादि रख देना तथा नन्दूक-भादि मारक शस्त्र भताना जदि सस्थावर- 

भ्योग' हँ | वधकचेतना द्वारा बनाए हुए स्त्रो से जब युद्ध होता है ओर प्राणियों का 

वध होता है तो "यावरप्रयोगः भसा शस्त्र बनानेवाले को भौ पराणात्तिपात होता है। 
५. 'विज्जामय' प्रयोगतः 


+, मन्त्र, योगिनी-मादि छारा वव करना "विज्जा. 
मय प्रयोग" है | 
६. इद्धिमय' प्रयोग--कर्माज ऋद्धि 


१. “सो एविरहितेसु पिरच्छानगतादीमसु पाणेसु सुह्‌के षाणे भप्पसावज्जो, महाषरीरे 
महासावज्जो । कस्मा ? पयोगमहृन्तताय । पयोगसमक्ते पि वत्थुमहन्वताय । गुण- 
चन्तसु मनुस्सादीसु भप्पगुणे पणे अप्पसावज्जो, महागुणे महासावज्जो । घरोर- 


गुणानं बे स ट - 
गुणानं पने पमभावे सत किलेसानं उप क्कमानं च शृताय अप्प सावज्जो, तिक्ताय 
नहासानेञ्जो वेदितन्बो ॥ -अटु ०, १० ८०; विभ० अऽ 

ग 


3 तु°~वि° पिश अ०, दि भा०, पु० ३९ । › प° ३८६-१८७। 
पपयोगा सात्यको, भाणक्तिक्रो, निस्सभियो धावरो 
9 | 1 + 


के बरु से वधं करना 'दद्धिमय प्रयोग" है| 


वि ।'-बहु०, पृ० ८ विज्जामयो, इद्धिमयो 





पररिरषेरो | कम्मचतुवक्ष ` ५३३ 


प्ररन-पह्रे जो यह्‌ कहा गया है कि जीवितेन््रिय का शीघ्रतया निपात करना 
प्राणातिपात है, उसमें यह्‌ प्रदन उपस्थित होता है कि कितनी भी शीघ्रता की जाए 
तब भी जब तकं १७ चित्तक्षण पूणं नहीं होगे तब तक इस बीच जीवितेन्द्रिय का 
निपात नहीं किया जा सकता, तथा जब १७ चित्तक्षण पुणं हो जाएंगे तब स्वयं ही 
जीवितेद्िय का निरोधहो जाएगा, अतः किस तरह जीवितेन्द्रिय का रीघ्तया 
निपात सम्पन्न होगा ? 

उत्तर-प्राणातिपात चेतना जीवितेल्द्रिय का शीघ्रतया निपात करनेवाली 
चेतना नहीं है; अपितु एक भव कौ जोवितेन्दरियसन्तति की चिरकार तक प्रवृत्ति 
न होने देने के लिए शीघ्रतया उसका उच्छेद करने को चेतना है, उसी को प्राणाति- 
पात' कहते हें । 

जब एक चित्तं निश होता है तब वह्‌ दूसरे चित्त के उत्पाद के लिए अनन्तर 
भादि शक्तियों से उपकार करता है । उसी प्रकार जब एक जीवितहूप कलाप निरद 
होता है तब वहु दूसरे जीवितरूपकराप के उत्पाद के लिए (अनन्तरः आदि शक्तियों 
से उपकार करता है । जीवितेन्द्रिय के आश्रयभूत महाभूतो पर जब शख-भादि का 
पात होता ह तब वे महाभूत एवं जीवितरूप यद्यपि १७ चित्तक्षणों के पूणं होने तक 
जीवित रहकर ही निर्ध होते हँ फिर भी शस्त्रपातत के कारणवे दुबल हो जाते है| 
दुबल हो जाने के कारण वे पूनः अन्तर उत्पन्न होनेवाङे रूपजीवितकलाप का अधिक 
उपकार नही कर पाते । इसचिए अनन्तर उत्पन्न होनेवारे रूपजीवितकलाप भी 
अत्यन्त दुबल उतपन्न होति है । इस प्रकार जोवित कलापो कौ सन्तति क दुबल हो जाने 
के कारण वहु चिरकाल तकं जीवित न रहुकर भल्पकाल सें ही उच्छिन्न हो जाती है१। 

अदिन्नादानं--अदिन्नस्स आदानं अदिन्नादानं' अर्थात्‌ अदत्त वस्तु को ग्रहण 
करने का प्रयोग अथवा ग्रहण करने रूपी चेतना 'अदिन्नादानः हैः | स्वामी द्वारा अदत्त 


त =, = 9 


१. तु°-""विनाशानुषक्ताः खलु संस्काराः प्रतिक्षणविनस्वराश्चाभ्युपगम्यन्ते । तेषा- 
मित्थम्भूतानां स्थितिशक्तिक्रियाऽमावे सत्यनागतानाञ्च तुल्यातुल्यजातीयानां निरा- 
त्मकत्वाविशेषे केन हन्ता किमापद्यते ?... 

भयं त्वत्र परिहारः-हन्तुहतुसामर््योपघात्तकरणे सत्यनागतसंस्कारशक्ति- 
क्रियाधानविघानविष्नकरणात्‌ प्राणात्तिपातोपपत्तिः । कस्य पुनस्तञ्जीवितं यस्तेन 
वियोज्यते, तेवा प्राणा इति ? प्रसिद्धस्य पुद्गलस्य योऽस्तावेवं नामेवं गोच इति 
विस्तरः । “-वि° प्र° वृ०, पु° १५७-१५८ । 

२. (“अदिन्नस्प आदानं “अदिन्नादानं'; परस्सहरणं थेय्यं, चोरितं ति वृत्तं होति। 
““" "तिमि पन परपरिशहिते परपरिगरहितसञ्विनो तद्यदायक-उपक्कमसमुद्ापिका 
थेय्यचेतना अदिन्नादानं ।**-अदु ०, १० ८१। 

'“अदिन्तं आदियन्ति एतेना ति अदिन्नादानं । परपरिगहिते परपरिगहित- 
सञ्निनो ततो वियोगकरणस्स कायवचीपयोगस्स समुदापिका अच्छिन्दकचेतना 
अदिन्नादानं नाम'"-प० दीऽ, पण १८६; विभ० अ०, पृ० ३८४ । 

“"परभण्डे तथासल्जिनो तदादायकपयोगसमुदुापिका येय्यचेतना अदिन्ना- 
दानं ।' '-विभा०, पु १३१। | 








मि ~`= यि) ` 


५६ अभिधम्मत्यसङ्कहो | पञ्चमो 


वस्तु का स्वयं चोरी भादि करके या सूठ बोलकर या आज्ञा देकर, ग्रहणकूप काय- 
प्रयोग एवं वाकृप्रयोग का उत्पाद करनेवाटी चेतना हौ अदिन्नादान' है| विनयके 
अनुसार तिरच्छान (तिरदचीन) कौ सम्पत्ति ठे लेने मे आपत्ति नहीं होती; किन्तु 
सुत्रान्त (सुत्तन्त) एवं भभिधमं के भनुसार भदिन्नादान कमं हो जाताहै। 
इस अदिन्नादान कमं के कर्मपथ होने मे भौ पाँच भद्ध होते है; यथा: 
परस्स सं तथा सञ्जा येग्यचित्तञ्चुपक्कमो । 
तेन हारो ति पञ्चद्धा येय्यस्स यतना समा? |” 
दूसरे को सम्पत्ति का होना, यह द्सरे की सम्पत्ति द-एेसा ज्ञान होना, 
स्तेय चित्त का होना, उपक्रम (स्तेय कर्म मे कायप्रयोग या वाक्प्रयोग द्वारा प्रयत्न का 
होना), उस प्रयलन द्वारा अपहरण किया जाना- इस प्रकार स्तेयकर्मके पांच अद्ध 
होते है । यतन' अर्थात्‌ प्रयोग भी प्राणातिपात कर्मक सद्राछह ही होते हैर । 
अदिन्नादान रूपी मापत्ति का बडा या छोटा होना भौ पुकंवत्‌ सम्पत्ति के मूल्य 
एवं परिमाण के अधिक होने या कम होने के आधार पर होता है; तथा उस सम्पत्ति 
के स्वामी के रील-आादि पर भी निभैर करता हेड | 
कमेमुमिच्छाचारो-' कामेसु मिच्छाचारो कामेसुमिच्छाचारो' 


रथात्‌ काम में 
वापाचार करना ही काममिथ्याचार हैः 
अ 0 थार 


। इसके भौ चार भङ्खः एवं एक प्रयोग होता है : 
तु -“ दत्तादानं परस्वस्वीकरणं 
प° १११। 
प० १६०। 
` त° तस्स पञ्च सम्भारा होन्ति- 
उपक्कमो, तेन हरणं त्ति । '-अदु° 


वलाच्छसात्‌'' ।-अमि०को० ४:७३ का०, 
'भत्यक्तान्यवनादानमदत्तादानमुच्यते । ^-अमि० दौ° १९५ का०, 


[+ ~ 


परपरि गहितं, परपरिगाहितसञ्निता, येग्यचित्तं, 


, पृ० ८१ । 
२, ^ छप्पयोगा-साहत्थिकादयो व । '-अहु ०, प० ८ १। 
२. अटु०, प° ८१; विभ० अम, १० ३८६-३८७। 


{1 न न जु ठि [९ 
४ _कामेसुमिच्छाचारो ति एत्य पन 'कामेभ" ति मथुनसमाचारेसु । “मिच्छाचारो' 
ति एकन्तनिम्दितो लामकाचारो । ट 


ा क्णतो पन भसद्धम्माधिप्पायेन कायद्वारप्पवत्ता 
अगमनीय हुान-वीतिक्कमचेतना क] 


मेसुमिच्छाचारो' ।"- ; विभ० 
अ०, पु० ३८४ । २ रो' ।'" अ, पृ० ८१; वि 
अगमनीयवत्थुसु मोन मगपटिपादकस्प कायप्पयोगस्स समुदुापिका भस्साद- 
चततना कामेसुपिच्छाचासे नाम । "~प दी० › पु° १८६ । 
 'मेथुनवीतिक्कमस 


हक ने न र > + ल ट 22 
-विभा०, प० १३० । ` खसु कामेसु ॒सभिच्छाचरणं कामेसुमिच्छाचारो' । 
¢ 32 | 
तु9 66 
पुण ७४। 


ग 


परस्त्रोगमनं ध 
धी काममिथ्याचारो विकल्पवान्‌ ।' '-अभि० दी १८६ का० 


8, ~ 

 भगम्यगमनं खल्वपि काममिथ्याचारः 
भगम्या गच्छति, मातरं ता दुहितर वा परपरि 
धान्त्यदयुक्तम्‌ । 


। स च बहु्रकारविकल्पो भवति । 
गृहीतां वा स्वामप्यनङ्धं गच्छत्यदेशं 


च । नियमस्थां ६ 
मस्थावा। अ = विण प्र व°, प° १६० । 








परिच्छेदो | कथ्मचतुककं ५३५ 


“वत्थु अगमनीयच्च तस्मि सेवनचित्तता । 
पयोगो मग्गेन मरगपटिपत्त्याधिवासिनं ॥ 
इति कामस्स चत्तारो पयोगेको सहत्थिको" |" 
१. अगमनीय वस्तु क होना, २. उसके सेवन का चित्त होना, रे. प्रयोग 
(सेवन के लिए प्रयत्न होना), ४. मागं द्वारा मागं के सेवन में रसानुभूति या मागंसे 
मागं की प्राप्ति को कामना-इन चार अद्धोंकी परिपणता से कामेसुमिच्छाचारः' 
(काममिथ्याचार) कमंपथ होता है | 
इस कमंपथ का केवर एक 'साहस्थिक' प्रयोग ही होता है । 
इन चार अखं के बारे में बहुत विवाद हे। 
कुछ आचाय कहते हैँ कि स्वयं पने प्रयोग न करके दरसरो दारा किये जाने- 
वाले प्रयोग में यदि रसानुभूति होती है तो प्रयोग न होने के कारण कमंपथ नहीं होता । 
अन्य भाचायं कहते हैँ कि प्रयोग नहीं होने पर भी यदि सेवन करने का चित्त 
होताहैतोकर्मपथहो ही जाता है, क्योकि कभी-कभी स्त्री-मादि द्वारा प्रयोग न होने 
प्र भी कृत्य सम्पन्न होता है । 
द्सरे भाचायं कहते हैँ कि बिना प्रयोगके भी यदि कृत्य सम्पन्न हो जाता ह 
तो चार भद्ध नहीं होने चाहिए, तीन ही होने चाहिए । किन्तु अदुकथा'मे चार 
भद्ध कहे गये है, इसलिए चार भद्ध परिपूणं होने चाहिए । 
इस "कामेसुमिच्छाचार' रूपी भापत्ति का छोटा होना या बड़ा होना-भादि 
अगमनीय वस्तु के शील्वानहोनेयान होने पर निर्भर करता हैऽ। 
ये भगमनीय वस्तुएं पुरुषों के लिए २० तथा स्त्रियों के लिए १२ होती है" । 


यथा : 
१. मातुरक्षिता (मातुरक्िखता) २. पित्रक्षिता (पितुरक्खिता) 
३. मातापितुरक्षिता (मात।पितुरक्खिता) ४. भगिनीरक्षिता (भगिनिरविखता) 
५. आ्रातुरक्षिता (भातुरक्खिता) ६. ज्ञातिरक्षिता (जातिरक्खिता) 
७, गोत्ररक्िता गोत्तरक्लिता) ८. धर्मरक्षिता (धम्मरक्खिता = 


समान धर्म का माचरण करने- 
वाली वृद्ध॒ भिक्षुणी-आदि दारा 
रक्षित) | 
इन आठ प्रकार कीं स्त्रियों के काननस्य (योनि) का कोई स्वामी नहीं होता । 
अतः ये अपनी कामवस्तु को भपनी इच्छानुसार दूसररौ को दै सकती है । भतः दूसरों 
को देने पर भी इन्हं काममिथ्याचार नहीं होता, केवल कायदुृश्चरित होता है । 
१. तु०--"तस्स चत्तारो खम्भारा--अगमनीयव्यु, तस्मि सेवनचित्त, सेवनप्पयोगो, 
ममोन मगपटिपत्ति-अधिवासनं । एको पयोगो साहत्थिको व । '-अडु०, पु* ८१ । 
२. १० दी°, प° १८६-१८७। | 


३. ““सो पवेस मिच्छाचारो सीलादिगुणरहिते अगमनीयद्ाते अप्पसावज्जो, सौलादि- 
गुणसम्पन्ते महासावञ्जो ।'"--अदु ०, पु ८१; विभ° अ०, प° ३८६ । 


४, द्र०-अदु०, प° ८१ । 








५३६ मभिघन्त्यसद्कहो | पञ्चमो 

९. सपरिदण्डा-- “यस्मा गमने रजञ्जा दण्डो ठपितो सा सपरिदण्डा' 
अर्थात्‌ जिसक्रे गमनम राजा द्वारा दण्ड निर्धारित 
किया गया है, वहु 'सपरिदण्डा' है । | 

१०. सारक्वा- “सारक्खाः नाम गन्म षि परिग्गहिता होति-"मय्द्‌ं 
एसा' ति” अर्थात्‌ गर्भावस्था से ही जो किसी द्वारा 
परिगृहीत होती है-"यह्‌ मेरी दे' वह ^सारक्खा' है । 
भाजकल भौ सगाई-आदि द्वारा जिसकी बात पक्की 
हो गई रहती है उते भी 'सारक्लाः कट्‌ सक्ते हैँ | 

११. धनवकोता- धन द्वारा खरीदी हदं स्त्री | 

१२. छन्दवासिनी- माता-पिता की भनुज्ञा के बिना जपने द्वारा मनोनीत 
पति के घर वास करनेवाली स्तौ | 

१३. भोगवातिनी ~ किसी पुरुष की सम्पत्ति का भोग करने के लिए अपते- 


भाप उसे पत्ति बनाकर उसके घरमे वास करनेवारी 
स्त्री | 


१४. पटवासिनौ-- पट (= वस्त्रो) 

१५. ओदपत्तकिनी- पाणिगृहीती 
गई स्त्री | 

१६. भोभटचुम्बटा-- वहुस्त्रीजो पहर लकड़ी, पानी आदि ढोने कं लिए 
भपने सिर पर चोमो रते रहती थी; किन्तु मब पति 
मिल जाने के कारण जिशकी चोमरी हट चुकी है | 

७. धनाहटा-- पराजित देश से बन्द बनाकर राई हुड स्त्री | 

‹<. कस्भकारी भरिया-पतनी कै रूप मे रली हई नौकरानी । 

९९. दासौ भरिया-- पतनी के रूप मे रखी हुई दासी । 


२०. मृहृत्तिका- पैसा देकर ॐच समयक लिए रली गई स्त्री- तदथा. 
| 


की प्राप्तिकै कारण होनेवारी स्त्री । 
अथात्‌ पारमे जल गिरदाकर ग्रहुण कौ 


आदि 
उपयुक्त १ प 3 अप्यत का कोह सवमा जव होता ह, अत, 


श पो ३ वाम व स्वामो जवश्यं होता ३, अतः ये 
साथ सहवास कर सकती 9 | पनी कामवस्तु को दूसरों को देते क कामवस्तु को द्सरोंकोदेने का 
इन्दं भधिकार नहीं है। यदि देतो है तो इन्दे "कामस च्छाचार' हे । 
तेकर मपी गवय क ठं कामेसुमिच्छाचार भापत्ति होती दै 


वाको वेद्या, जिसे पसा च्याहै, उस पुरुष 
के साथ इत्य सम्प होने से पूवं यदि किसी मन्य ॑ हैतो उसे 
काममिथ्याचार होगा । ५.१५ शहा रती भ 


सङ्क्षेपतः मातुरक्िता-जादि ८ स्त्रियों द्वारा को 
(५ ५ भपनो कामवस्तु को दूसरों कं 

7 सिवास गह्‌। होता । सारक्ला-मादि १२ सा पदि ४४ पति 
क. भन्य पूरूषों को भपनी कामवस्तु देगी तो उन्हँ काममिथ्याचार 
हणा । पुरुषों के लिए-अपनी पत्नी के अतिरिक्त उपयुक्त सभो वीस प्रकार की 
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लियो से सहवास करने पर काममिथ्याचार होता है । वहं अपने धन से खरीदी हुई 
धनक्कीता-आदि के साथ वास कर सकता है, अल्य से नहीं| 

प्रशन-- १. अन्धक्रार मे परपत्नी को स्वपत्नी समञ्ञ कर गमन करनेवाला 
तथा जपना पति समञ्चकर स्वीकृति देनेवाल स्त्री, २. अपी पुत्री के साथ गमन 
करनेवाला पिता, ३. वेश्यागामी पुरुष एवं ४. ति रइचान (तिरच्छान) सादाके साथ 
या पागल भौरत के साथ गमन करनेवाला--इन चार प्रकारके पुदुगलों को कामेसु- 
मिच्छाचार' आपति होगी कि नहीं ? 

उत्तर--१. यहाँ पर पुरुष एवं पर स्त्री, दोनों भगमनीय वस्तु होने के कारण 
उन्हें 'मिच्छाचार' मापत्ति अवरय होगी । लेकिन यह पापाचरण गलती (श्रम) से होने 
के कारण तीव्र नहीं होगा । 'जसिधर्मनय' के अनुसार पापचेतना होने के कारण यहु 
तीव्र भी हो सकता है। | 

२. यदि पुत्री माताके जीवित रहने के कारण मातुरक्षिता होगी तो काम- 
मिथ्याचार होगा । माताकेन होने पर भगिनी एवं भ्राता द्वारा रक्षित होने पर भो 
पिता प्रमुखतया रक्षक होता है, अतः काममिथ्याचार नहीं होगा; परन्तुपिता के 
साथ न रहकर यदि वह पत्री भाई, भगिनीया धर्मचारिणी के साथरहतीहैतो 
पिता को पातक होगा । 

३. वेदयाभों के माता-पिता के राजन होने पर भो, उन वेहयाओं दारा भवेधं 
व्यापार चखा कर जीविकोपाजंन करनेवाला उः.का स्वामी एेसा आदमी जो कुछ 
वेश्याओं को रखकर उनसे अवैध व्यापार चला कर भपना जीविकोपाजन करता है) 
यदि राजी होगा तो काममिथ्याचार नहीं होगा । 

#, जो तिरच्छान मादा किसी स्वामी के अधीन होती है या नाग-आदि जातियों 
मे मादा अपने माता-पिता हारा संरक्षित होती है, उस प्रकार की तिरच्छानमादामें 
गमन करने से काममिथ्याचार होता है। यदि इस प्रकार की स्थित्तिनहोगीतो 
काममिथ्याचार नहीं होगा । पागल भौरत भी यदि अपने माता, पिताया किसी 
सम्बन्धी द्वारा संरक्षित हयगी तो मिथ्याचार होगा। यदिन होगी तो नहीं । (इन 
उत्तरो के बारे मे मतभेद हो सकता है, अतः इनका अपने भङ्ख के साथ विचार 'विनय- 
पिटकसच्चरिततसिक्वापदपालि' अदटुकथा एवं टीकां को देखकर करना चाहिए ॥) 
्‌ सुरापान- सुरापान करना अथवा सुरापान की कारणभूत चेतना को सुरा 
पान" कहते है । यह सुरापान "अकश कर्मपथ है'-ेषा साक्षात्‌ नही कहा जा 
सकता । 'मूरूटीकाः के अनुसार, सभाग कर्मपथ होने के कारण उस (सुरापान) को 
अकृराल कर्मपथों मँ परिगणित किया गया है । पांच कामगुणों मे कामस्पश स्प्र्टन्या- 
छम्बन कामगुण होता है एवं सुरापान रषालम्बन कामगुण होता ट, मतः जेसे 
सपरष्टव्यालम्बन कामगुण को मिथ्याचार कहते है, उसी तरह रसाम्बन कामगुण 


१. “याय चेतनाय तं पिबन्ति सा पमादकरारणत्ता मादान; तस्मा सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्राना ।'"--विभ० ०, पृ ३८४ । 
२, द्र०-विभण० मू० टी०, पृ° १८९ । 
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(सुरापान) कोभी एक प्रकारका मिथ्याचार माना जाता है। मूल टीका के इस 
उपयुक्त वचन का अनुगमन करके विभावनीकार नेभी कहा है कि “सुरापानंपि 
एत्येव संगण्ट्तीति वदन्ति, रसस्तु कामेसु मिच्छाचारभावतो? |” १ 9 
'उपकारकत्तेन दसमु पि कम्मपथेसु" के अनुसार वह्‌ (सुरापान) दसों कर्मपथं 
मं उपकार करनेवाला है । जेसे-कोई स्वभावं से भीर पुद्गल भी यदि सुरापान करता 
है तो वह्‌ निर्भय होकर पराणातिपात, काममिच्छाचार-आदि कर्मों में प्रवृत्त हो जाता 
हे तथा सुरापान से मृषावाद-मादि वाक्कर्म एवं अभिध्या-आदि मनःकर्म भी मुख्यरूप 
से होते है, अतः यह्‌ उ्रापान दस भकूसल कर्मपथों का भाधारभूत होता हैर । 
इसीलिए कुम्भजातकः मै सुरा बेचते हुए इन्द्र कहते हे : 
यवे पिवित्वा दुच्चरितं चरानि 
कायेन वाचाय च चेतसा च। 
निरयं वजन्ति दुञ्चरितं चरित्वा 
तस्ता पूषण्णं कूम्भमिमं कीणाथञ ||" 
कम्मपथवाद-जंसे “पाणातिपातो भिक्वे। भासे? 
कौ देशना कौ गयी है उसो त रहं अद्धृत्तरपाक्ि में : 
` सुरामेरयपानं, भिक्वे | आसेवितं भावितं ब 
च्छानयोनिसंवत्तनिकं पेत्तिविसयसंवत्तनिकं । यो सब्ब 
मचुस्सभूतस्स उम्मत्तकसंवत्तनिको होतीति” ; 


वेतो" ""- इस प्रकार 


हुरीकतं निरयसंवत्तनिक तिर. 
लहु सो सुरामेरयपानस्स विपाको 


, भासेवित, भावित एवं बहुलीकृत किया गया 
निरय का प्रापक, तिररचीन योनि का प्रापक एवं पितुस्थान का प्रापक होता है । 
सुरापान का जो सवसे छोटा फूल चहं भ मनुष्य को उन्मत्त करनेवाला होता है । 
तथा सिव्लापदेविभङ्गटुकथा' मे भी "कोदुसतो पञ्च पि ( पाणात्तिपातादयो } 
केम्मपथा पवर] सा ॒प्राणातिपात-आदि पाच शकल कर्माको कर्मपथ कहा 
५ विभा०, प० १३१; द्र ° ~--पृ० द°, पुण १८७। 


२. तु०~- एुरापानं पसततमत्तस्ष पाते भपपसावज्ज, भञ्ञलिमत्तरस्स पाते महासावज्जं; 
कायचारनसमलय पन बहु पिवित्वा गामघातनिगमघातकम्यं करोन्तस्स एकन्तमहा- 
सावज्जमेव ।'› विभ्‌० भ०, पृ० ३८६ । 


भो भवतीत्यतः प्रतिक्षेपणसावद्यमपि 
म्यनुज्ञातम्‌ |" _ छ ट 
९०, पुऽ २७९-३८० । पाम्‌ । वि° प्रर वृ०, पण १९ 
१, (( क्रे । 
४, अ० नि०, तु° भा०, 9 र १० ३६३ । द्र०=पृ० दी०, पुण १८७-१८८ ॥ 
' २० भा०, १० ३४६ । 
' ४० ३८५ | 
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गया है । इसीक्एि भौषधके कूप मं भो सुरापान करने पर तथा उसको पीकर 
दुर्चरित न करने पर भी कर्मपथ होता हे । इस प्रकार कम्मपथवादी कहते है | 

अकम्मपथवाद--अकर्मपथवादी उपयुक्त विचार का प्रतिवाद करते हुए कहते 
है कि सुरामेरयपानं भिक्खवे"" आदि पालि, मुख्यतः कर्मपथ कहुनेवाखी पालि महीं 
है, अपितु नरकगमन-भादि फलों को कह्ने वारी पारि है । नरक-भादि में उत्पादभी 
मोषध के रूपमे सुरा के सेवन से नही होगा । “यं वे पिबित्वा दुच्चरितं चरन्ति“ 
आदि कुम्भजातक' के अनुसार सुरापान के अनन्तर दुरचरित करने पर ही नरकफ- 
भादि मे उत्पाद हो सकता है-एेसा जानना चाहिए । 


““कोद्ासतो पञ्चपि (पाणातिपातादयो) कम्मपथा एवः” यह भी कर्मपथ कहने 
वाला वाक्य नहीं है, अपितु यह कम्मपथकण्ड', 'ज्ञानकण्ड' आदि नाना प्रकारके 
काण्डं मे से “ ये प्राणातिपात-भादि श्ञानकण्ड' भादिमें परिगणित न होकर कम्मपथ- 
कण्ड' मे ही सङ्गृहीत होते है'-इस प्रकार काण्डा का विभाजन करनेवाला वाक्य है | 
इसीलिए 'मूलटोका' मे ˆ“कम्मपयथा वाः ति कम्मपथकोदुासिका व" -एेसा कहा गया 
है । 'अनुटीका' मे भी ““कम्मपथङोदासिका एव, न ज्ञानादिकोदासिका-"“-इस प्रकार 
कहकर “एव' शब्द द्वारा ध्यानादि कोद्रासो का निवारण किया गया है । इन कथनो 
के अनुसार सुरापान, सुरापान का कारणभूत चेतना-चेतसिक होने से कम्मपथ भाग 
(कोटस) में होता है, ध्यानादि-विभाग मे नहीं-एेसा प्रतिपादन किया गया है। इस 
प्रकार कै प्रतिपादन से सुरापान "कर्मपथ होता ही है-एेसा नहीं कहा जा सकता । 
'लुट्कपाठ-अदुकथा' मे सुरापान क्मपथ नहीं कहा गया ह । वहु केवर कायकर्ममात्र 
होता है-एसा कहा गया हे । 

“मुसावादो वचीकम्ममेव, यो पन (मुसावादो) अत्थभञ्जको सो कम्मपथप्पत्तो, 
इतरो कम्ममेव । सुरामेरयमज्जपमादद्रानं कायकम्ममेव* । ' 

तिर्णथ--उपयुक्त साधक प्रमाणो के भाधार पर ज्ञात होता है कि केवल सुरा- 
पान कर्मपथ नहीं होता । यदि कर्मपथ नही होता है तो यहु अपायप्रतिसन्धिदेनेमें 
जनकशक्ति होता ३ै".एेसा मुख्य रूप से नहीं कहा जा सक्ता । कृ रोगों का सुरा- 
पान अपायप्रतिसन्धि दे सकता है, क्‌छ का नहीं -ेसा जानना चाहिए । यथा-- 

“कुसलाकूसलापि च पटिसन्धिजनका एव कम्मपथा' ति वृत्ता । वृत्तावसेखा 
पटिश्चन्धिजनने अनेकन्तिकत्ता 'कम्मपथा' ति न वृत्ता" ॥ ' 

“'वत्तावसेसा' ति सुरापानादयो तन्बिरमणादयो च ।'* 


[णः 


१. प० दी०, पुर १८९ । 

२. विभ० मू° टी०, प° १८९ । 

३. विभ० अनु०, पु° १९० । 

४. खु पाऽ अण, पु० २२। 

५. पटि० भण अभ, प्र० भा०, पुर २७३ । 
६, पटिसम्मिदामगदीका । 
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जैसे कोई ग्यक्ति स्वयं अकुशल क्म न करके दूसरों को मकुशल कर्म करने 
को प्रेरणादेताहै गौर प्रेरणादेनेक्रे कारण वह जधिक्त पातककाभागीहोताहै, 
इसी तरह सुरापान स्वयं पातकन होने ॥ पराणातिपात-मादि दुरचरित कर्मो का 
प्रेरक होने से भधिक भयङ्कर होता है, इसलिए इससे विरत रहना एक प्रकार का 
निव्यश्ील होता है । 

कायविज्जत्तिषते कायहारे--प्राणातिपात-मादि तीन अकुशल कर्मा काय- 
दार मे सम्पन्न होने के कारण कायकर्म" कहै जाते हँ । यह कायद्रार क 
टै ! इसलिए कायविञ्जत्तिस्ाते कायदवार-एेसा कहा गया है | हाथ, पर-आदि कै 
हिलते-डलते समय हिलने-इलने वाले रूपकठापा मे वायु धातु कौ शक्ति सबसे अधिक 
होती है । वहु वागुधातु पट्भूत रूपकलापों का स॒न्धारण (उपष्टम्भन) क्रुत्य करती 
ठे । तथा चित्त को इच्छा ऊ भनुसार गन्तव्य स्थल तकं पटुंचने के लिए अभिनीहार 
(उदोरण) करती है । उस सन्धारण कृत्य को करते समय भौ वहु भकेले उसमे समथं 
नहीं होती; अपितु 'विज्ञप्ति" नामक विकाररूपों दवारा उपकार (सहारा) मिलने पर 
ही समथं होती है; यदि विकाररूपों का सहारा नहीं मिलणातो वहु अपने सम्बद्ध 
त्यों को सम्पन्न करने मेँ समथं नहीं हो सकेगी । इसज्ए्‌ क्रिो को मारने के समय 
डण्ड को पकड्ना, हाथ उठाना एवं उसका सम्बद्ध व्यक्ति पर पात करना-आदि सभी 
क्रिया विज्ञप्तिं हो ह । इन विज्ञप्ति से ही प्राणातिपात-भादि कर्मकरा सम्बन्ध 
होता है" । 
९. ससम्भारकाय, २ नसादकाय एवं ३. चोपन- 
- शक स्कन्ध को ही ससम्भारकायः कहते हैं । 
^ वादरपा को श्रसादकाय' कहते हँ । तथा बावुधातु की सहायता से हाथ, पेर-आदि 
अद्धो कै व्यापार को करनेवाली विज्ञप्तियां  चोपनकाय' ह | -चोपेतीति चोपनो' भर्थात्‌ 
१  र-मादि अङ्गोको चरनेवाली विज्ञप्ति चोपनः है | उन हाथ, पैर भादि 


चोपनो चसो कायो चाति चोपनकायो' अर्थात्‌ चोपन 

69 4 ५२१ ४ 69 र षह 'चोपनकाय' ह | कायविज्ञपतिरूप “चोपनः ह यहां 
दार" कला ४" ५६ द चोपनकाय" ह । वह्‌ काय कर्मपथका कारणभूत होने से 
जाता है। कायो एव दार कायद्रारः क अनुसार कायविन्ञप्ि ही 


कम्मं नाम-कायद्रार मे प्रवृत्त कर्मको कायकर्म कहते है । 
आदिकरोके सवार म हते हे 
[श ादान-मादि करने क २ ईजरोको आज्ञा दते समयये ्राणातिणात 
प प्रकार वाग्रे होने परमभी इन 
५ गा सकता; क्योंकि ये बहल दार में 
तएव “वा हुरुतया काय 
बसतवृततितो" | हे । जेसे-"वने चरतीति 
बनेचर' कहत है, किन्तु वहु कभी 
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वचोकस्मं 
४७. मुसावादो पिसुणवाचा* फरसवाचा। सस्कप्पलापो चेतिः 
वचोविञ्जत्तिसङ्घाते वचोद्रारे बाहुल्लव॒त्तितो वचीकस्मं नाम । 
मृषावाद, पिद्युनवाक्‌, परुषवाक्‌ एवं सम्फप्पलाप (सम्भिन्न प्रराप)-इस 


प्रकार ये चार कमं 'वचौविज्जत्ति नामक बाण्ार में बहुखतया प्रवृत्त होने के 
कारण 'वाकवंक्म' कहै जाते हे । 


~~ ~~ -----_--~___~~__~~_~~~~__~_~~~~ ~ 








भो 


कभो ग्राममें भी चल्ताहैफिरभी चूंकि वह्‌ प्रायः (भधिकतर) वन में रहता है, अतः 
ग्राममे आ जाने पर भी 'वनेचर' ही कहा जाता है, इसी तरह कभी-कभी वाग््रार में 
सम्पन्न होने पर भी प्राणातिपात-भादि योगरूडि से कायकर्मा' हौ कटे जाते है" । 

'कायद्रारे बाहुल्टवुत्तितो कायकम्मं नाम' इस पालि द्वारा आचायं कायकर्म 
ताम का (वाक्कर्म एवं मनःकर्भासे मिश्रणन होने देनेके किए) हरसे विभाजन 
करते हैँ । यदि बाहुल्छ' शब्द न होगा तो आचायंका मभिप्राय सिद्ध नहीं होगा; 
क्योकि एसी स्थिति मे कायद्वार में होनेवाला कर्म ही कायद्वार' होगा भौर दूसरों को 
मारने-भादि को वाचिक आज्ञा देने से प्राणातिपात-भादि कायकर्म नहीं होगे भौर 
इस प्रकार प्राणातिपात आदि कर्म कायकर्म एवं वाक्कर्म-दोनों हो जाएंगे; तथा 
उनमें (कायकर्म एवं वाक्कर्मो मे) मिश्रण हो जाएगा, जो कि अभीष्ट नहीं है । अतः 
'बाहुल्ल' शब्द का प्रयोग क्रिया गया है| 

'वचोविञ्जतिसङ्खाते वचीद्रारे बाहुल्लवुत्तितो वचौकम्मं नाम' तथा मनस्मि 
येव बाहुल्लवृत्तितो मनोकम्मां नाम'--इन पाच्यं करो भी उपयुक्त विधिसे ही 
समक्चना चाहिए । इनमे भी 'वचीद्रार' से 'वचीकम्मे' इस नामका, मनोद्रारसे 
'मनोक्तम्मं' इस नाम का (अन्य कर्मोसे अमिश्रणके किए) दार द्वारा विभाजन 
करके प्रतिपादन किया गया है । 'विभावनी'मेन केवलद्वार ह्ाराहौ काय कर्म 
आदि नामों का विभाजन दिखाया गया है, भपितु (कषद्राराभी कायद्रार-भादि 
नामों का विभाजन करने के लिए बाहुट्छ' शब्द का प्रयोग किया गया है-एेसा 
प्रतिपादित है*। किन्तु यहु आचायं का अभिप्राय नहीं हो सकता । 

वाक्कमं 

४७. सुसावादी-~“मुसा ति नमूतवत्थु के अनुसार “मृषा' यह्‌ "अभूतवस्तु' 

अथं मे आनेवाला निपात है । जेसे--किसी के यह पूछने पर किं "जापक पासं अमुक 


%, पिसुणा० सी ०, रो० (सवत्र) । 

{. फरता०- सी°, रो° (सवत्र) । {. च~-स्या० १। 

१. विभा०, पु° १३६; प° दी०, प° १९० । 
““कायकम्मं पन कायद्वारम्हि येव बहुकं पवत्तति, अप्प वचीद्ारे; तस्मा कायद्वार 
बहुलं पवत्तितो एतस् कायकम्मभावो सिंदडो, वनचरक-थुस्लकुमारिकादिगोचरातं 
वनचरकादिभावो विया ति ।"-अ ०, पृ० ७०.७१। 

६. विभा०, प° १३९ । ३. १० दी०, ¶० १९०९१ । 
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पुस्तक हे' तब पुस्तक होने पर भो "नहीं हैः कहना, या नहीं होने पर ^६' कहना- 
यहं मृषा" (अभृतवस्तु) है । इस तरह किसी समाचार कै पूछने पर मालूम होने पर 
भो नहीं कहना" या ठक सेन माम होने पर भी कुछ का कुछ कहू देना--यहू 
मृषा" है । इस प्रकार वस्तु का अस्तित्व होयानहो, कह्ने मे सचाईन होने के 
कारण वह॒ मृषा कहा जाता है । "मुसा वदन्ति एतेना ति मुसावादो' जिस चेतना 
हारा मृषा अथात्‌ मभूत का कथन किया जाता है वह्‌ चेतना हो मृषावाद है | ब 
कर या सङ्खत हाराभी मृषावाद होतादहै। इष तरह काय एवं वाग्‌-दोनों से 


मृषावाद होने परभीवाग्‌ वाराहो अधिकतर मृषावाद होताहै, अतः उसेही 
-मृषावाद' कहा जाता है 





द्धः एवं प्रयोग : 
` मुसावादस्स अतथं विसंवादन चित्तता | 
तञ्जो वायामो परस्स तदत्यजाननं इति ॥ 
सम्भारा चतुरो होन्ति पयोगेको सहत्थिको | 
माणत्तिकनिस्सग्गिथावारापि च युज्जरेर |" 
भर्थात्‌ मुषावाद के सम्भार (भङ्ग) चार होते हि, यथा--मभूतवस्तु, 
-वादन (वच्चन) चित्तता 


| ९.०. 
न (वश्चन (न ३. दवादनवित के बनुसार होनवासा ` व्यायाम (भय के अनुसार होनेवाला ` व्यायाम (प्रयत्न) 
तथा, ४. दूप्रो द्वारा उस `~ £ उस कचन के मथं का जानना, 
` > ------ वचन के अथं का जानना।- 
प्रयोग केवर एक साहत्थिक ही होता है-एेषा टु 


ं कथाभों मे कहा गया है; 
किन्तु माणत्तिक, निस्सग्गिय एवं थावर प्रयोग 
9 


भो हो सक्ते हैं| 
^“ साति बमूतं अध्य, तं तच्छतो वदन्ति एतेना ति मुतावादो -विभा०,प्‌० १३१। 

' भृशा बदन्ति एतेना ति मुसावादो ।५-प० दी" 
2० १९१ । ॥ 


० भन्यसंज्ञोदितं पयमर्थामिजञे मृषा वचः? 
` भधंज्ञयान्यथावादो ्रोहबुद्धध 


--अभि० को० ४: ७४, पु° ११ १; 
उक्तशरोतुवुदधधपेक्षया 


। मृषावचः 4» दी० १९६ का०, प्‌० १६०। 
९6 वरिोप्य वा भवति । यदि वक्ता अर्थानामभिज्ञो भवति 
कमपथो भवति |. 8 4 भ च तथेवावगच्छति, तदास्य मृषावाद 
९, ९०~-अट° प० + % 1 
' ^ “५ विभ मण, पृ, ३८४ | 
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इस मुषावाद के विषयमे ४ अद्धो के दिखलानेसे "गृहस्थो के मृषावादे 
चार भङ्खोंके सम्पन्न होनेसे हौ शीलभङ्ख होतारहै। ^भिक्षुभोंके मृषावादे 
विसंवादनचित्तता एवं तञ्जन्य व्यायाम--इन दोनों भङ्खों के सम्पन्न होनेसेही 
'पाचित्तिय' भापत्ति होती है-इस प्रकार कहा जाता है । 


किन्तु गृहस्थोमे भीदोभद्धोंके सम्पन्न होनेसे शीरभद्ध हो सकताहै। 
चार भद्ध कहुना-केवल कमपथ होनेवाले मुषावादके लिएिहीहै। चारभद्धोंमे 
से 'तदत्थजाननं' का अभिप्राय मृषा कहे हुए वचन पर विश्वास करना है, अतः मृषा 
कह्ने पर भी यदि दूसरों हारा विश्वास नहीं किया जाताहैतो कर्मपथनहींहो 
सकता । यदि विश्वास होता है ओर विश्वास करके किसी कृत्य के करते से अनथं भी 
होता है तभो मृषावाद कर्मपथ होता है* । दूसरों की प्रसन्नता एवं हित के लिए मुषा 
कह्ने पर वह्‌ मृषावाद कर्मपथ नहीं होता । जैसे-चोरी करने के अपराध में कि्लीको 
प्राणदण्ड की सजा मिलने पर यदि धनस्वामी कहता है कि भेरी चोरो नहीं हुई हैः 
तो इससे शासन एवं चोरी-दोनों से सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रसन्नता होतीहै मौर 
किसी का अहित नहीं होता । एसे स्थलों मे मुषावाद कर्मपथ नहीं होता; क्योकि दूसरे 
के अथं का मञ्चक वचन ही कर्मपथ होता है । जो भदित नहीं करता-एेसा मृषावाद 
केवर वाग्दुर्चरितमात्र होता है । 


पिघुणवाचा--"पिसति सामग सञ्चुण्णेतीति पिसुणा' समग्र भाव (एकता) को 
जो पीसती है भर्थात्‌ सञ्चूणं करती है वह पिसुणा' है । अर्थात्‌ दो व्यक्तियों के 
परस्पर पेक्य को जो नष्ट करती है वहु "पिसुणा' है । अथवा प्रियं सञ्जं करोतीति 
पिसुणा' मर्थात्‌ जो अपना प्रिय बनाने के लिए किसी को दूसरोंकेप्रेमसे शून्य कर 
हतो ३, वह्‌ 'पिसुणा' है । जैसे-राम एवं श्याम मे परस्परं प्रेम होने पर मोहन जाकर 
राम को श्याम क दोष दिखलाता है ओर भपने गुणों को बखानता है, इससे राम 
मोहन से प्रेम करने रुगता है । इस प्रकार स्वयं को श्रिय बनानेके लिए दूसयोंकी 
मित्रताके विलोप करने को 'पिुणा' कहते हैँ । ईस प्रकार मेत्रीविलोप के लिए 
रुक्त वाक्य को "पिसुणा वाचा' कहते द । उस वाक्य के शब्दों को भी 'पिुणवाचाः 
कहते हँ 1 तथा कहते को कारणभूत समुत्थापिका चेतना को भी पिसुणवाचाः 
(पैशुन्यवाक्‌) कहते है" । 


१. बिभा०, प° १३२; प० दी, प० १९२ । 

२. ““विसखति परेसं अज्जमनज्जसम्मोदभावसद्खातं खाभशिरसं सञ्चुण्णेति परिभिन्दति 
मिथमेदं करोति एताया ति पिसुणा । अत्तनो पियभावं परेसं च मेत्तसुञ्जभावं 
करोति एताया ति वा पिभुणा, तिरत्तिनयेन । वदन्ति एताया ति वाचा, पिभुणा च 
घावाचाचाति पिसुणा वाचा ।'““"परस्स भेदपुरेक्लारेन भेदककायवचीपयोग- 
सभुदापिका सद्धििद्रचेतना पिसुणा वाचा )'-प० दौ°, पु० १९२ । 








५२४ अभिघम्मत्यसङ्कहो [ पञ्चमो 


“पिसुणाय भिन्दितन्बो तप्पुरपियकम्यता | 
वायामो जाननं चतु भिन्ते कम्मपथो भवे+ |" 


भेदनीय वस्तु, उसके प्रति प्रिय कौ कामना अथवा उसके प्रिय को अपना प्रियं 
बनाने की कामना, उस कामना से उत्पन्न व्यायाम (प्रयत्न) तथा भेद करने के 
अभिप्राय क्रा दूसरों द्रारा जानना 'पिसुणवाचा' के ये चार अद्ध हं। भेद होने परी 
कर्मपथ होता है । ततप्पुरपियकम्यताः के, भेद होने की इच्छा एवं अपने को त्रिय 
करने की इच्छा-ये दो अर्थं होति ह। दो भादमियोंका परस्पर सगड़ा कराने में 
अपने को प्रिय बनाने की इच्छान होन पर भो 'पिसुणा वाचा" हो जाएगी । "वायामो 
मे मुख से बोलने पर वाक्प्रयोग होता है तथा हाथ, पैरसे इशारा करके गडा कराने 
पर कयप्रयोग होता है । इस "पिमुणवाचा' मे दूसरों के दोष को यथाभूत कहुकर 


सगड़ा कराने को ही 'पिमुणवाचा' कहूते हं । मयथाभूत दोषों का आरोप करके सगड़ा 
कराने मे मृषावाद भी होता है । 


रर्तवाचा-फरसं करोतीति फर्सा' कठोर को (पर्‌ 
तरह कठोर वाक्‌ को फरसवाचा' ( 


चेतनाकोभी का्योपिचार से परुष 
न 


प कहते ह । आरी की 
परुषवाक्‌) कहते हैं । इस परषवाक्‌ की कारणभूत 
वाक्‌ (फरसवाचा) कहा जाता है3 । 


रवचीपयोगसमुदुापिका सद्ध- 
लिदूचेतना पिसुणावाचां । "-विभा०, ¶० १३१-१३२। 

` तत्य सङ्किलिटु चित्तस्स परसं वा भेदाय अत्तन पियक्रम्यताय वा कायवचीपयोग- 
समुदटुापिका चेतनां पिसुणा वाचा नाम । '-अट्‌०, पु०८२। 

2० ~` पञयुन्य परभेदाय, क्लिष्टचित्तस्य भाषणम्‌ ।"' -अभि० को० ४६७६ का०, 
पृ० १११। 

“पैशुन्यं भेदछदराक्यम्‌ ।"-अभि० दौ° 
यत्लद किरष्टचित्तस्य परभेदाय चनमघ्नान्त्था तत्‌ पशुन्यमित्युच्यते ।*-वि° 
० बण, पूण १६३ । 

` तु° ~ "तस्सा चत्तारो सम्भारा- 
भेदपुरेक्खारता वा, 
तजञ्जो वायामो, तस्स 


९९८ काभ, पु° १६३ । 


[+ = 


-भिन्दितन्बो परो" इति (इमे नाना भविस्वन्तीति' 

इति अहं पियो मविस्सामि विस्सासिको' ति पियकम्यता वा, 

तदर्थविजाननं ति ।*-अटु०, प० ८२ । 

परे पन अभिन्ते कम्मपयो नत्थि भिः ` 
नह्य, भिन्ते एव होति ।"-अटु ०, पू० ८२ । 


7 माना उसति द ती वाचा 
चाति फरसा वाचा ।*- त फरुसा, फरसा च सा 


29 पर द्‌ 


> ० 





परिच्छेदो | कस्मवतुक्कं ५६२५ 
च्ञ 


फरुसाय तयो कोपो उपकूदौ अक्कोसना । 
मम्मच्छेदकरा तग्घ॒ फरुसा फरसा मता" ।“* 


फरुसवाचा (परुषवाक्‌) के तीन भद्ध होते है; यथा-कोप, उपक्रृष्ट (भत्सित) 
एवं भाक्रोश (गाली देना या शाप देना) । इन अद्धो से सम्पन्न, ममच्छेद करनेवाली 
एकान्त कठोर चेतना को ही 'फरुसवाचा' (परुषवाक्‌) कहते हँ । चेतना के कठोर 
होने पर, वाणीके मृदु होनेपरभी फरुसवाचा कर्मपथ होती है। जेसे-किसी 
न्यायाधीश द्वारा मुदुवाणी से भाप सदा के लिए सोए इस प्रकार प्राणदण्ड को सजा 
दोजातीहैितो उनकी वाक्‌के मृदुहोने परभी चेतनाके कठोर होनेसे यह्‌ 
'फडपवाचा' ही कही जाएगो । 


माता, पिता एवं गुरु-भादि अपने पत्र, पत्री एवं शिष्य को उन्हीं की भलाई 
के लिए डँटते उपरते हैया कठोर वाणी का प्रयोग करते ह; किन्तु उनकी चेतना 
मृदु होती है, अतः वाणी कठोर होने पर भी चेतना मृदु होनेके कारणं उनका 
डाटना-पटना 'फरसवाचा' नहीं कहा जाताः । 


सम्फप्पलाप--^सं हितं सुखं फति विनास्ेतीति सम्फ' ईहित, सुख का नाश 
करनेवाला 'सम्फ' कहुलाता है । 'सम्फं येन परपतीति सम्फप्पलापो' जिस चेतना 
दारा हित, सुख का नाश करतेवाटी वाणी का कथन होता है, उस चेतना को 
सम्फप्पलाप' कहते है । 





“ध्याय पन अत्तानं पि परं पि फरुसं करोति, या वाचा सयंपि फरुसा तेवं 

कण्णसुखा, न हदयङ्ख मा, अयं 'फरुसा वाचा नाम ।....परस्स॒ मम्मच्छेदक- 

कायवचचीपयोगसमुदापिका एकन्तफरुसचेतना "फरुपावाचा' ।'"--अदु ०, पु० ८२ । 
 “'्वारुष्यसत्रियम्‌ ।"--अभि० को० ४: ७६ का०, पृ १११। 

“पारुष्यं तु यदप्रियम्‌ ।'“--अभि० दी° १९८ का०, पृ° १६३ । 

“"अभ्राभ्त्या क्लिष्टचित्तस्य यद्वचनं तत्पारुष्यमिति ।'--वि ० प्र० वु०, पु° १६३ । 


१. तु०~म&ु०, प° ८३ । 

२. विभा०, पु० १३३; पण दीऽ, पृ° १९२; अटु०, प° ८२-८३ । 

३. “साधुजनेहि अधिगन्तम्बं सं॑सुखं हितञ्च फलति विसरति विनासेति हितसुखमगगं 
भिन्दतीति 'सम्फ' । तं वा फलति भिज्जति एतेना ति सम्फं। अत्थघम्मापगतस्स 
पटिभानचित्तस् भारतयुदध-सीताहरणादिकस्प वाचा वत्थुमत्तस्सेतं नामं । यत्थ 
दिद चम्महितवुद्धिया वा सम्परायिकहितबुद्धिया वा उपायदीपकं किञ्चि भत्थघम्म- 
विनयपदं नत्थि । सम्प पलपत्ति पकारेन कथयन्ति एतेना ति “सम्फषलापो ।'" 
=-प१० दी °, पुण १९१-१९६.। 
अभि० स! ६ 








क मभिवम्मत्यस त्यसौ | षञ्ख॑मो 
न्ख 


'सम्फस्स॒निरत्थकथापूरता-कथनं दुवे | 
परेण गहिते येव होति कम्मपथो न नो, । क 


घ सम्फपपलाप के दो भद्ध होते है-१. निरथंक कथा क पूरस्सरता एवं 
९, उसका कथन | 

दुसरों हारा "यह्‌ सत्य है -एेसा ग्रहण किया जाते पर ही यहु सम्फप्पलाप- 
हप अकुशल कमं कम॑पथ होता है, अन्था नही । यहां भूत विषय को केवल हित, 
भख कानाशकरनेके लिए कहने परही सम्फप्लाप' होता है । स्वभावतः मभूत 


होने प्रभो द्सरों के हित युख के किए उदाहूरण-भादि के रूपमे कल्पना करके 
कटने या लिखने पर 'सम्फप्पलापः नहीं होता | 


ये मृषावाद-मादि रतया वागूह्वार मे होते है, अतः 'वाक्कमं 

किन्तु हाथ, पैर-जादि कै सङ्क॑त एवं छेखन-मादि 
इसीरिए "बाहुल्ल' शब्द का प्रयोग किया गया है 

व "अ 

“सं सुखं हितञ्च फरपति वि 

किञ्चि तं परपति एतेना 

“येन सम्फ़ं पल्पति निर 
पयोगसमुदुापिका भकस 


|" कहे जाते हैः 
दारा कायद्रारमेंभीहो सकते है। 
| 


षरति विनाघेतीति सम्प । मत्तनो परेसञ्च अनुपकारं यं 
ति “सम्फप्पलापो । --विभा०, प० १३२ । 
त्थक सो 'सम्फप्पलापो' ।*. 


` अनत्यविञ्जापिका कायवची- 
रचेतना सम्फप्पलापोः 


॥' --अदरु° + ० ८ २-८३ | 


९० “सवं विलष्ट भिन्नप्रलापिता । 
ततोऽन्यत्‌ विलष्टमन्य ठ रपनागीवनालव्यवत | 
ईशास्ववत्‌ नतो 


६7 
| 


--भभि०को० : ७६-७७ का०, ¶० १११९। 
६८ ~ र ॑ 
विलष्ट उ।भ्भक्नलापित्वमन्ये गीतकधादिवत ।*” 


1. --अभिण० ह° १९८ काभ, प० १६४ । 
भन्ये धनवते-वदवन्ृषावादाद त्रिविधं वचनं ततो यदन्यत्कलष्टं रपनगीत- 

सव सम्मिननप्रलापः ।'"-- वि० प्र वृ०, प० १६४ । 
सम्भारा-- पपठ सोताहरणादिनिरत्यककथापुरेवलारता, 

॥. °» १० ८३ । 

कृथं भगण्ह्न्ते के ने हि ते र 

होति । अदु * , पण ८३ । ध त्थ, परेन स्फप्पलापे गहिते कव 


ह. विभा, १० १३२; १० दी०, प्‌ ९९३ । 





परिच्छेदो ] कम्मचतुवकं ५४७ 


४८. अभिज्ञा, न्यापादो ` भिच्छादिह चेति भञ्जज्नापि विञ्ज- 
तिया मर्नस्मि येव बाहुल्लवत्तितो सनोकस्मं नास । 


अभिध्या, व्यापाद एवं भिथ्यादृष्टि-इस प्रकार ये तीन अकशङ कम काय. 
विज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञपनि के बिना भौ मनोहवार में ही बहुकतथा प्रवृत्त होने से मनःकमं 


कहे जाते है । 


-______-_________- -- ------~_--- ----------- ------ ---------- --- -- -------- - ----- ---------- 


४८. अभिज्छ्ा--'अभिमुखं ज्ञायतोति भिञ्ज्ञा' परसम्पत्ति को भभिमुख 
करके लोभवचित्त से चिन्ता करना 'अभिध्याः है । परमाथं स्वभाव से यह्‌ परसम्पत्ति 
की अभिलाषा करनेवाला लोभ हौ है; किन्तु परसम्पत्ति की कामनामात्र से ही क्म 
पथ नहीं होता, अपितु दूसरे कौ सम्पत्ति को देखकर अहो बत इदं मम सिया' अर्थात्‌ 
यह्‌ सम्पत्ति मेरी हो जाए इस प्रकार अभिमुख करनेवाला लोभ ही असिष्याकमेपथ 
होता है । दूसरों की अपने कमं, ज्ञान एवं वीयं दवारा उपाजित सम्पत्ति उनके पांस 
न रहकर मेरे पास आ जाए'-इस प्रकार की इच्छा, सामान्य लोभ न होकर विशेष 
प्रकार का लोभ होने से इसे भभिध्या' कहा जाता है । मांगकर या खरीद कर केने 
की इच्छा या उस प्रकार को सम्पत्ति होने की इच्छामात्र होना सामान्य अभिध्या 
होती है, कमंपथ नहीं होताः | 


%., त्यापादो-रो° (सर्वत्र) । †. च~स्या० । 

१. ““भभिञ्ज्ञायन्ति अस्सादमत्तं अदत्वा परभण्डस्य अत्तनो परिणाभनवसेन अतिरेकतरं 
क्षयन्ति निज्ज्ञायन्ति एताया ति भभिज्ज्ञा 1" -प० दी०, पु० १९३ । 
'"परसम्पत्ति भभिमुखं स्चायति कोभवसेन चिन्तेतीति अभिज्ज्ा ।"-विभा०, प° 
१३२। 

““अभिज्ज्ञायतीति अभिज्ञा । परभण्डामिमुखी हत्वा त्लिन्नताय पवत्ततीति अत्यो । 
सा "अहो तव इदं ममस्घा' ति एवं परमण्डाभिज्क्षायनलक्वणा ।'-अदु०, पृ ८३। 
तु०-““ ""“अभिध्या या परस्वे विषमा स्पृहा ।' 

-अभि° को० ४: ७७, पृऽ ११२। 
“सर्वैव कामावचरी तृष्णा अभिध्येत्यपरे ।' -अभि० कोऽ ४ : ५७, पर भाष्य । 
‹“परस्वासस्स्पुहाऽभिध्या 1" -अभि० दी०, १९९ का०, पृ५ १६४ । 
“"अभिष्या तावद्‌ द्विषतः स्पृहा । अहौ बत यत्परेषां तन्मम स्यादित्येषा दिषय- 
थना विषमलोभाष्या अभिष्येद्युच्यते । -वि° प्रण व°, पु° ६६४ । 

र. तु ०~विभा० प९ १३२; प५ दी प १९३-१९४; अट9 पुथ ८३ | 
“जतो न सर्वाभिष्या कर्मपथ;, किरतहि ?या परस्वे विषमस्पुहा सा कमेपथ्‌ 
दूत्यपरेषाममित्रायः ।' स्फु०, १० ४०९ । 








५४८ अभिधम्मर्थसङ्धहो [ पञ्चमो 


ग्यापादो-न्यापज्जति हितसुखं एतेना ति व्यापादो" जिस दरेष कारण पुरुष 
दूसरे सत्वो के हित, सुख को उनके अहित को कामना से नष्ट करने प्रवृत्त होता 
ह, वह देष हौ ध्यापाद' है" । यहा द्रेषमात्र कमंपथ नही होता, अपितु दूसरे सुखी 
सत्वो को देखकर्‌ अहो बत अयं सत्तो विनस्सेथ्या ति' अर्थात्‌ यह्‌ सत्त्व विनष्ट हो 
जाए तो अच्छा हो, यह कब विनष्ट होगा, इसके लिए मेँ क्या करू-इत्यादि प्रकार 
से उका विनाश चाहनेवाला विशेष प्रकार का द्वेष ही व्यापाद कम॑पथ होता है । 
दुसरों के प्रति केवल क्रोधमात्र करने से कम॑पथ नहीं होता, व्यापादमाच्र होता है९। 
द्वभिज्ज्ञाय परभण्डं अत्तनो परिणामनं । 
ग्यापादस्स परसत्तो तस्स विनासचिन्तनंउ | 


मर्थातु अभिध्या कै दो जङ्ध होते 
एवं २. उसके स्वायत्तीकरण की भभिक्ाषा 


न्यापादके भीदो अद्ध होते है; यथा-१, प१रसत्त्व एवं २. उसके विनाश , 
की चिन्ता | 


मिच्छादिद्ि-मिच्छा पस्सतीति मिच्छादिदटि मिथ्या अर्थात्‌ जो विपरीत रूप से 
देलती है वह॒ “मिथ्यादृष्टि' हैः । शरेष्ठ आयं पद्गलों द्वारा प्रज्ञप्त (उपदिष्ट) सत्य- 
क~~ 111. 

१. `व्यापादेन्ति परसत्ते विनासं 
दी०, पुण १९३ । 
 भ्यापज्जति हितसुखं एतेनाति ५ 
 "हितसुखं व्यापादयतीति 
~अदु०, प° ८३ | 
व्यापादः सत्त्वेषु दषः ।"-बभि० को० ५: ७८, प° ११२; अभि० दी° १९९ 
काऽ, पुण १६४। 
“व्यापादः खल्वपि सत्वपरित्यागव्‌ 
विभा०, प° १ ३२; पण हदी° 
तु०~अटु०, पुण ८३ । 
" ` मिच्छा विपरीततो पस्सतीति मिच 
` यथामुज्चगहणाभावेन मिच्छा पृ 


ह; यथा-१. परभाण्ड बर्थात्‌ परसम्पत्ति, 
| 


आपन्ते कत्वा चिन्तेन्ति एतेना ति व्यापादो ।*-प० 


यापादो ।"-विभा०, प्० १ ३२ । 
टि < 1. 
व्यापादो । सो प्रविनाघाय मनोपदोसलक्छणो । 


दया प्रतिघः ।'"-वि० प्र° बुभ, प० १६४ । 
° ¶० १९४}; बहु, प° ८३। 


शी 


०८ 


छादिद्ध ।' "विभा ०, पु० १३२। । 
स्सतीति मिच्छादिद्ध । सा ^नत्थि दिन्नं! ति 


“ला क्लणा ।'"-अटूु ०, पृ० ८३। 

नास्तिदष्टिः शुभाशक्न मिथ्यादटिः ।* भि 
= टः । "-अभि° ~ ॥ ; भभि 

शो १९९ कार, १,१६५ ॥, भ° को० ४:७८, पु० ११२ 

मिब्यादष्टिरपि हेतु वा फलं 


वा क्रियांवा 
रिष्युच्यते ।*-विऽ 
व्नास्ति दुद 


रिप्येवमादि सा मिथ्यादृष्टि 


पद्‌ वा वस्तु नाशयतः या दुष्ट्म॑ि 
तत्र तास्ति दतत या 


भ्र तृ 9, प० १६४ त 
[तमिति कर्मापवादिका; तथा ना 





परिच्छेदो | कस्म चतुक्कं ५४९. 


धर्मो कोन मानकर उन्हें विपरीत रूपमे देखनेवाङे दुष्िचेतसिक को 'मिथ्यादुष्टि 
कहते हैं । यह्‌ मिथ्यादुष्टि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक पांच स्कन्धों 
मे से किसी एक स्कन्ध मे "यह्‌ भात्मा है--इस प्रकार उपादान करनेवालो सत्काय- 
दृष्टि, श्रहयजालसुत्त*” में वाणत ६२ दृष्टियां, तथा 'सामञ्जफलपुत्त में भानेवाली 
'नत्थिक' (नास्तिक) आदि भेद से अनेक प्रकारक होतो हैँ । इनमें से 'नत्थिकः, 
'सदेतुक' एवं 'अकिरिय'-पे तीन दुष्टया ही कमंपथ होती हँ । शेष दुष्टया सामान्य 
मिथ्यादृष्टि ही होती हैः । 


“दिद्धिया दुवे सम्भारा वत्थुनो विपरीतता । 
तथा भावेनुपदानं कम्मपथो तौहेव चः |” 


अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि के दो सम्भार (अद्ध) होते हँ; यथा--१. गृहीत वस्तु की 
विपरीतता एवं २. उसे (विपरीत को, सत्यरूप मे मानना । तथा 'नत्थिक' (नास्तिक) 
दुष्टि, अहेतुकदुष्टि एवं अक्रियदुष्टि-ये तीन ही कमपथ होति हे । 


नत्थिकदिद्ि--'अनन्तरभव मे कर्मो का विपाक नहीं होता-इस प्रकार 
कमंफर का अपाप करनेवाली दृष्टि ही रनत्थिकदिट' (नास्तिकदुष्टि) है । सथवा-- 
(सत्व मरने के अनन्तर उच्छिन्न हो जाता है" अर्थात्‌ उसकी सन्तति मरणोत्तरं 
विद्यमान नहीं रहती-इस प्रकार को उच्छेददुष्टि भी नत्थिकदिद्वि ही है । इस प्रकार की 
दुष्ट रखनेवाले नास्तिकं के मत को दिखलानेवारी कुछ पालि इस प्रकार है; यथा : 


“नस्थि महाराज ! दिन्नं, नत्थि यिद्रं, नत्थि हूतं, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं 
फलं विपाको; नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको; नत्थि माता, नत्थि पिता; नस्थि 
सत्ता मओपपातिका, नत्थि कोके समणनब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमच् लोकं 
परल रोकं खयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ति^ ।'' 


साता, नास्ति पितेति कर्मापवादिकैव । नास्ति सुचरितदुर्चरितानां कमणां फलः 
विपाकः, नास्त्ययं लोकः, नास्ति परलोकः, तथा नारित सत्त्वं उपपादुक इति 
फ़लापवादिका । "न सन्ति लोकेऽहुन्तः' इत्यार्यापवादिका ।'" ~-स्फु०, पृ० ४०९ । 


, द्रऽ~दी० ति०, प्र० भा०, पु १२-४०। 


[ +# ~ 


२. द्र°-दी० निभ, प्र भा०, पु० ४५-५२। 

३. ““एत्थ पन नत्थिक-अहैतुक-अक्रियदिदीहि येव कम्मपथो ।'' -विभा०, पृ० १३५। 
'“कम्मस्स वा कम्मविपाकस्स वा सम्बसो पटिबाहिका नत्थिकाहेतुकाक्रियावसेन 
तिविधा नियतमिच्छादिद्धि एव कम्मपथमेदो । -प० दी, पृः १९४; मदुर, 
प० ८३ । 

४. तु०-अदटु ०, पण ८३। 

५, दी ° नि! प्र° भा०, प० ४८। 











५५० अभिघम्मत्यसद्कुहो [ पञ्चमो 


| अथात्‌ दान नहीं है, यजन नहीं है, हवन नहीं है; सुकृत, दृष्कृत कर्म का फल 
नहीं है; यह रोक नहीं है, परलोक नहीं है; माता नहीं हे, पिता नहीं है; मौपपातिक 
घत्व नहीं ह; संसार मेँ एसे एेवय-सम्पन्न (सद्धीभूत) एवं सम्यक्प्रतिपन्न श्रमण, 
ब्राह्मण नहीं हँ जो इस खोक एवं परलोक को स्वयं जानकर, साक्षात्‌ करके लोक को 
'उपदेश्च करे | 

अनन्तरभव मेँ फल नहीं होता--इस प्रकार का मत "नास्तिकं दुष्ट" हे । 
जव फल का अपलाप किया जाताहैतो उन फलों को देनेवाे कारणभूत कर्मो 
(चेतना) का भौ अपकाप होता है । अतः सामञ्जफलसुत्तदुकथा मे “विपाकं पटि- 
बाहन्तेनापि कम्मं पठिवाहितं होति" -एेसा केहा गया है | ॥ 

अहतुकदिद्ि--'हेतु (कारण) भी नहीं है भौर फल (कायं या विपाक) भी नरह 
दै--इस प्रकार हैतु एवं फल, दोनों का मपलाप करनेवाली दृष्टि 'गहेतुकदष्टि' है । 
इस मत को दिखलनेवारी कुछ पालि यहु है: 

"नत्थि महाराज | हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं सङ्धिलेसाय; अहेतू अप्पच्चया 
सत्ता सद्किलिस्सन्ति । नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; हेतू भप्पच्चया 
सत्ता विसुज््न्तिर ।“ 

मर्थात्‌ सत्त्वो के सडकलेश के लए हेतु (जनककारण) नहीं है, प्रत्यय (उपष्ट- 
भनक कारण) भो नहीं है । जनककारण एवं उपष्टम्भक कारणोंके नहोने परभी 
सत्व स्वयं स्विष्ट होति है । स्वो क विशुद्धि के लिए भी जनककारण एवं उपष्ट- 
म्भककारण नहीं ह । सत्व अपने आप विशुद्ध हो जाते है । 


 यहांभौ हेतु के गपलापङके कारण उनसे सम्प्रयुक्त (होनेवाके) फलों का भी 
` सपलाप होता है । मतएव 'सामनज्ज 


| प्टसुत्तदुकथा' में कहा गया है कि “ 'नत्थि हतुः 
ति वदन्तो उभयं पटिवा ति, अर्था ं गं का 
मपलाप करते है । ह्‌ धात्‌ हेतुभों का अपाप करनेवाले दोनं 
भकिरियदिदि-~शरुशल एवं अकुशल कमं कि ए जानेपरभी वे नहींके बराबर 
६, अर्थात्‌ वे कुछ नहीं ह~ त भ ९ जा परभ त॒ ब्‌ हट 
ही 'महियुष्ट ह टी ६--इस प्रकार कारणभूत कर्मों का अपलाप करनेवारी द्‌ 


करोतो खो महाराज ! कारयतो चिः 


6 अर्थात्‌ करते हए, करा 
कया जाता | % तृष 


सस मतमेभीकर्मोका 
है । इसीलिए सामञ्जफल 
होति" कहा गया ह | 


". पद द्वःस-- „ दी०, नि० अ° 
क दी ति9 ) प्र५ 
३. दीश नि9 भभ, 
४. दो° नि०, प्र 
१ दौ° नि9 अ०, 


लाप करने से उनके फलो का भो अपलाप होता 
ुतदुकथा' मे- “कृ 


म॑ पटिबाहृन्तेनापि विपाको पटिबा्हितो 
| (सामञ्ज फरसुततुकथा) १० १५० । 
भा, 9 ४६.४७ । 
(भमज्जफतमुतकय) १० १५० । ¦ 
०, पु । 


पाप्र 
( म्‌ = फलसुत्तदु कथा) पृऽ १ ५० | 


परिच्छेवो | कम्मचतुवकं ५५१ 
इस प्रकार ये तीनों दुष्टियां कमं एवं कमंफर का अपलाप करती हैँ । 


तियत मिथ्यादृष्टि का होना--इन तीन मिथ्यादृष्टियों में से 'नस्थिक' (नास्तिक) 
दुष्टि का अजित केसकम्बलिभ्ते, महेतुक दुष्ट का मक्खकि गोसाक ने एवं अक्रियदृषटि 
का पूरण कस्सप ने ग्रहण किया था । इन तीन आचार्यो द्वारा गृहीत दृष्ट को भगवान्‌ 
बुद्ध भी हटाने मेँ असमथं ह मतः इन्हं 'नियतमिथ्यादुष्टिः कहते ह । इन ञाचार्यो के 
शिष्य चूंकि उपर्युक्त मत का सामान्यतया ग्रहण करते हँ, अतः ये नियत नहीं कहे 
जा सकते; किन्तु उन आचार्यो के ग्रन्थों को पढ़कर, उनका अथं समञ्ञकर, कम्मदान 
भावना को तरह उनका पुनः पुनः मभ्यास करके जब उन्हें मिथ्यासमापि प्राप्त हो 
जाती है तनवे भी नियत हो जाति हैँ मौर तब उनका मत भगवान्‌ बुद्ध-दि द्वारा 
भो दुनिवार हो जाता हे। 


अथवा-च्युति के अनन्तर नरक में नियत फर देनेवाङी होने के कारण इस 
प्रकार कौ दुष्टियों को 'नियतमिथ्यादृष्टि" कहते है । 


मिच्छत्तनियत-दृ्टि एवं प्रज्ञा मे भाकाश्च पाताल का अन्तर होता है । प्रज्ञा 
के पक्ष में श्रद्धा, वीयं, स्मृति एवं समाधि होने से उसको वुद्धि होकर जब चार आयं- 
सत्य का ज्ञान होता है एवं विरल कै प्रति ध्रद्धा उत्पन्न होती है तब पुद्गल 'सम्मत्त- 
नियत' होकर खोतापन्न होता है । उसके अपायगमन का पथ सवदा के लिए अवरुढ 
हो जाता हे। 


दसी प्रकार दुष्टिकेपक्षमेभीौ मिथ्यास्मृति, मिथ्यासमापि एवं मिथ्यवीयं 
होने से जब वहु वृद्धि को प्राप्त होकर दृढ़ हो जाती है भौर जब बुद्ध-मादि भी उसको 
हटाने मे असमर्थं हो जाते हैँ तब पुद्गल 'मिच्छतनियत' होकर मागं एवं फल की 
प्राप्ति का अनधिकारी हो जाता है ओर मृ्यु के अनन्तर वहु अवश्य अवीचि में उत्पन्न 
होता है । यहु मिच्छत्तनियतदिद्ि सङ्खभेद' नामक केमं से भी अधिक आपत्ति. 
जनक होती ह । 


अञ्त्रापि विञ्जत्तिया'' बाहत्लबुत्तितो--'मनस्मि पवत्तं कम्म" के अनुसार 
मनोद्वार में होनेवाले कर्मो को मनःकर्म' कहते है । तृतीय परिच्छेद मे भवद्गचित्त को 
'मनोदार' कहा गया हैर । पूवं पूवं चित्त परिचम पर्िचम चित्तो की उत्पत्ति के कारण 
होने से सभी चित्तो को “मनोद्रार' कहुनेवाले भी भनेक स्थल हं । यहां अभिध्या, व्या- 
पाद एवं मिथ्यादुष्टि के साथ होनेवारे अकशल जवनचित्तों को 'मनोदार' कहा गया 
है । [ अकशल जवनचित्तों का ग्रहण करने में मोहमूलचित्त दारा भभिध्या-मादि की 
उत्पत्ति न होने से छोभमूर एवं दवषमूल जवनचित्तो का ही ग्रहण करना चाहिए । 





१. अदु, १्‌० ३८-३९ । 
२, द्र०-अभि° ख० ३ : ३५ की व्याख्या, प° २४०२९४९ । 











५५२ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ पञ्चमो 


दशर मनःकमं के विषय म अनभिध्या, अव्यापाद एवं सम्यण्दृषटि के साथं होनेवाले 
कुश जवन चित्तो को 'मनोद्रार' कहना चाहिए* | | 


मनो एव दवारं मनोद्टार' जवनचित्त ही कमं कै उत्त्तिकारण होने से मनो- 
दारः कराते है । मर्थात्‌ जब अभिध्या का उलपाद होता है तब सहोत्पन्न जवनचित्तो 
दारा उस अभिध्याः नामक लोभका सहंजात-भादि प्रत्ययशक्तियों से उपकार किया 
जाता है, भतः वे (जवनचित्त) ही अभिध्या के उदपत्तिकारण होते हे । पूवंकथित काय- 
कमं एवं वाक्कमं भो इस "जवनचित्त' नामक मनोार के उपकार के बिना नहींहो 


सकते । जेसे-प्राणातिपातचेतना की उत्पत्ति दरेषजवन' नामक मनोद्वार के विना नहीं 


हो सकती, तथापि प्राणातिपात-भादि कमं केवल अकुशल जवन" नामक मनोद्रार 


दारा हौ कमंपथ नहीं हो सकते; पितु विज्ञप्तियों ॐ होने पर ही कम॑पथ हो सक्ते हं । 
मनोद्रार का सभी कर्मो से सम्बन्ध होता है, विज्ञप्ति" नामक कायद्रार एवं वाग्ार 
का कुछ कर्मासे ही सम्बन्ध होता है; किसी वस्तु का नामकरण करते समय कुछ 
विशेषता का ध्यान रखना होता हे जिससे उसका अन्य वस्तूगों से मिश्रण न (व्यव- 
च्छेद) हो सके । इसीको दष्ट मेँ रखकर प्राणातिपातत-मादि तीन कर्मोको कायार से 
उपलक्षित कर के "कायकर्म" तथां मृषावाद-जादि चार कर्मोको वाग्रार से उपलक्षित 
करके 'वाक्कमं' कहते है । गभिध्या-आदि कमं उन विज्ञतिद्रारो से असम्मिधित होकर (\) 
मनदार मे ही उतपन्न हेते है, गतः उन्हर मनोर से उपलक्षित करके 'मनःकमं' । 
कहते ह । इसीलिए भज्जवरापि विञ्जत्तिया मनास्मि येव' कहा गया है । 


ये मभिध्या- जादि तीन कमं कायद्रार एवं वाण्रारमं भौ हो सकते है । "यह 
सम्पत्ति मेरी होती तो अच्छा होता'--इस प्रकार लिखकर या कहुकर प्रकट करते 
समय यद्यपि ये अभिध्या-मादि कायद्रार एवं वाष्रार म भी प्रवृत्त होते है, तथापि 
चूकि ये अधिकतर मनोद्रार मे ही प्रवृत्त होति है अतः, मनःक्म' कहलति है । कायद्रार 
3 0 कायविज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति को ही कहते टै । मनोद्रार का किसी 
५ नहीं ६। मतएव अञ्ज्त्रापि विजञ्जत्तियाः कटा गया है । "अञ्जः 
भी समुच्चय करता है (प £ ॥ ~ भ लिक नू 
साय भी हो सकते ह ^ “५.७ य णि केम करभो कभी इन विज्ञप्ियं 
भभिध्या-आदि चेतनापाक्षिक-टूसरो की सम्प 
1 प्राणातिपात-गादि कमं करते समयभी ` सिथ्यादणि यथा- 
योग्य होति ह । वसे वतर , व्यापाद एवं मिथ्यादृष्टि य 
२७१ वसत का अपहरण करते' समय अभि एवं मिथ्यादृ्ि 
› वेया उस समय अदिन्नादानः केर्मपथ कै र हि 9 -4ं न ष्टि 
कमेपथ भो होगे १, कर अतिरक्त अभिध्या एवं मिथ्यादु 
1 प्रहन उपस्थित हो सकेता है । इसका उत्तर है नहं | 


॥ ति का अपहरण करते समय 
ये जभिध्या, ठ 


(र 


3 अद्ु9 ) प० ७२ । 


५ ०१० दी०, पृण १९५ 


परिच्छेदो | कस्मवतुवकं ५५३ 


उस समय अभिध्या एवं मिथ्याद्ष्टि कमंपथ नहीं होगे; क्योकि उस समय ये सुख्यरूप 
से न हो कर "जदिन्नादान' क्म॑पथ के अनुगामी होते है, इसलिए कमंपथ नहीं होते" । 

नानादश्चरित~-'जदुसालिनी के “कायवचीदारेसु हि चोपनं पत्वा कम्मपथं 
भप्पत्तं पि अस्थि, मनोदारे च समुदाचारं पत्वा कम्मपथं भप्पत्तं अत्थि; तं गहैत्वा 
तंतं रपक्िखिकमेव अकंसु*"--इस वचन के अनुसार कायार एवं वाण्ार मे चोपन 
(हस्त, पाद-आदि मद्धो का व्यापार) प्राप्त करके भो अद्धोंके परिपूणं न होनेसे 
कर्मपथ न होनेवारे कमं भी हैँ । तथा मनोद्रार उत्पन्न होने पर भी अद्धो के परिपूणं 
न होने से कर्म॑पथ न होनेवाले कमं भो हँ ! उन उन कर्मो को ग्रहण करके उन उन दारोमे 
सम्मिलित करना चाहिए । जैसे-किसी सत्त्व के हस्त, पाद-आादि के छेदनरूप कमं के 
बहुलतया कायदयार में प्रवृत्त हने पर भो उसे केवर कायदुश्चरित ही नहीं समज्चना 
चाहिए । स्वयं करेगा तो कायदुर्चारत होगा, दूसरों दारा करवाएगा तो वाग्‌ दुश्चरित 
होगा एवं मन मे उस प्रकार करने का चिन्तन करेगा तो मनोदुश्चरित होगा । इसी 
पकार सभी कर्मो के सम्बन्ध मे समज्ञना चाहिए । 

अथवां प्राणातिपात करने से पूवं होनेवाी चेतना पुब्बचेतना' है । प्राणाति- 
पातवीथि मे होनेवाली चेतना “मुञ्चचेतना' है । प्राणातिपात के मनन्तर प्रसन्नतारूपी 
(सौमनस्य) चेतना “अपस्चेतना, है3--इस प्रकार प्राणातिपात कमं मे तीन चेतना 
होती हैँ । इसी प्रकार दसं दुुचरित धमों मे से प्रत्येक को इन तीन तीन चेतनाभों क 
साथ गुणन करने से ३० दुश्चरित होते हं । 


अथवा इन दु्वरित कर्मो मे से भ्राणातिपति कमं पुद्गल स्वयं करतादैतो 
'साहस्थिक दुश्चरित", दूसरों द्वारा करवाता है तो 'भाणत्तिक दुच्चरित' एवं दूसरों 
सेन कहु कर दूसरोंके सम्मुख प्राणातिपात के गुणों की प्रशंसा करता है तो "वण्ण- 
भासनदृच्चरित' तथा द्रो द्वारा किए जानेवाले प्राणातिपात मे प्रीति करताहैतो 
'समनुज्जादुच्चरित' होता दै । ईस भक रतयेक दुर्चरित को इन चार प्रकारो से 
गुणन करने पर उनकी संख्या ४० होतो हे । दनम से कुछ कमंपथ होते है, कुछ नहीं । 
7, 
१. द्र०-विमा०, पुण १२३२; १९ दी०, पृ० १९५; अदु°, ए ७४-७५ । 
२. अदु०, १० ७४ । ॥ 
३. तु०-“यथा तावदिह करदिचत्‌ परस्वं हर्तकामो मञ्चादुत्तिष्ठति शस्त्रं गृह्णयति परगृह 
गच्छति सुपो न वेश्याकणयति परस्वं सपुश्चति यावन्न स्थानात्‌ प्रच्यावयति तावत्‌ 
प्रयोगः । यस्मिस्तु क्षणे स्थानात्‌ > च्यावयति तच्र या विज्ञप्िस्ततक्षणिका चाविज्ञसि- 
रयं मौलः कर्म॑पथः । दम्या हि कारणाभ्यामदत्तादानावदयेन स्पृश्यते-- प्रयोगतः, 
फल्परिपूरि तदच ! ठतः परमविज्ञपिक्षणाः पृष्ठं भवन्ति, यावत्तत्‌ परस्वं विभजते 
रतंयति वा तावदस्य विज्ञसिक्षणा अपि पृष्ठं भवन्तीति । 


विक्रीणीते गोपायति भनु 
् = |, ८ । 
एवमन्येष्वपि पञ्चसु यथासम्भन योऽयम्‌ "'-स्पु०, पृ० ४०५४०१९; वि° प्र° वृ, 


प० १५२ । 





स को ग श 
जाती है तब तो का ५ सभ गह्‌ होता | 





[ पञ्चमो 
५२ मभिषम्मत्यसद्धुहो 


४४. तेसु पाणातिपातो, रस्तवाचा, भ्यापादो च दोसमूलेन 
जायन्ति । 

५०. कामेसु भिच्छाचारो, भभिज्ज्ा, मिच्छादिदि च लोभमुलेन । 

५१. सेसानि चत्तारि पि ढीहि ` मुकेहि सम्भवन्ति । | 

५२. चित्तुप्पादवसेन पेतं भकुसलं सन्बथापि हादसविश्ं होति । 

इन दस अकुशल कर्मोमे से प्राणातिपातः, 
चित्त से उत्पन्न होति है । | 

नम्बर भर्भिष्णा एवं मिथ्यादृष्टि लोभसूलचित्त से उत्पम्न होते हैं । 


शेष चार अकुशल कमं लोभमूल एवं दे षमुल--इन दो चित्तां से उत्पन्न 
तेह। 


 चित्तोत्पाद- 


परेषवाक्‌ एवं व्यापाद द्वेषमुल 


नेवाला वाक्य टै । प्राणाति. 
म्रयक्त चेतना है | परुषवाक्‌" भी दषमूल मे सम्प्रयुक्त 
चेतना है । इसौक्िए ये दोनों र ते ह। अर्थात्‌ ये देषमूख 
न धमं हे व्यापाद यह्‌ 
दे । इसलिए यह्‌ व्यापाद, ्रेषमूर चित्त से उत्पन्न है । अर्थात्‌ यह्‌ 
न्वापाद (द्रेषचैतसिक) से सम्प्रवक्त चित्त द्वारा पहजात-मादि प्रत्ययराक्ति से उपकार 
करगे से उत्पन्न घमं है | | 


उपरक्त कथन के आधार पर पराणातिपात एवं परुषवाक्‌ की अपेक्षा करके 
दोसमूलेन जायन्ति" यह्‌ कहा गया हे तथा व्यापाद चकि स्वयं देषचेतसिक ही है, 
भतः उसके लिए 'दोसमलेन जायन्ति" यह्‌ कहुना अपेक्षित नही-एेसा भाचार्यका 
मभिप्राय होना चाहिए । इसलिए ख का अथं इस प्रकार करना चाहिए--जब 
गाणातिपात एवं ररुषवाक्‌ कौ मपेक्ष होती है तब दोसमूलेन' का देषरूपी मूर से- 
सा अथं करनां चाहिए (दोसो च 


4 सो मूलञ्चाति दोसमूल); तथा जब व्यापाद की अपेक्षा 
तब द्वषमूल होनेवाे चित्त से" एसा अथं कर । 
दोसम्ट) | 


| ता अथं करना चाहिए (दोसो मूर यस्साति 

4 कममिथ्याचार भी ोभमृलमें स 
५५ त्ते र्भरुक्त दुष्ठिचेतसिक हे। उन दोनों मे लो 
[रण जब उनकी अपेक्षा होती तब "लोभ मूलेन' वि मूक से-- 
ता करना चाहिए | मभिध्यां का ४ श्चन का भथ 'लोभमूल स 
सकिहीहै। उससे सम्प्र 


स्वरूप रोभमूल चित्तम 
| भतः जब मभिध्याकी अपेक्षा की 
` साभमूल होनेवाे चित्त 


से'-एेसा मथं करना चाहिए । 
, 
॥ तीहि-सी° । स्याभ । 


ककः ३ कालच तुरक ५५५ 


उपर्युक्त व्याख्याएं पाल्टीकाभों के माधार पर कौ गयी ह, किन्तु वे भाचायं 
की अभिग्रेत नहीं हो सकतीं; क्योकि अभिध्या एवं व्यापाद कमंपथ होने से पूवं लोभ 
एवं द्वेष के उत्पन्न होने के कारणवे लोभ एवं द्वेष, अभिध्या एवं व्यापाद क्मपथ 
होने के लिए प्रकृत्युपनिश्रयशक्ति से उपकार करते है, इसलिए सहोत्पन्न एवं सहजात 
लोभ तथा द्रेषका ही ग्रहणन करके, अपितु पूवंभागके जोभ एवं द्वेष का भो ग्रहण 
करके 'दोसमूलेन' का द्रेषमूल से, एवं लोभमूलेन' का लोभमूल से-एेसा एक ही 
अथं करना चाहिए । 

चत्तारि पि द्वीहि सूलेहि- रोष अदिन्नादान, मुसावाद, पिसुणवाचा एवं सम्फ 
प्पल्लाप-ये चार कभी कभी लोभमूरसे होते हँ मौर कभौ कभी दषम से होते है । 
मतएव अवरिष्ट « दो मखो से होते है. एेषा कहा गया हे । 

अपने पुत्र-कलत्र के भरण-पोषण के लिए जो अदत्तादान किया जाता है वह्‌ 
रोभमूक से ही होता है। दूसरों से वैर करनेकेल्एया उनके द्वारा कृत वेर के 
प्रतिकार के लिए जो उनकी सम्पत्ति भादि का भपहरण किया जाता है, वहु अदत्ता- 
दान द्वेषमृल से होता है। | 

'विभावनी' मे लिला है कि 'नीतिशास्तरकारों के प्रमाणासुसार दुष्टो का निग्रह 
करने के लिए दूसरों (उन) की सम्पत्ति का भपहुरण करते वाङ राजां एवं ब्राह्यणो 
का सब कुछ (सभी सम्पत्ति) ब्राह्मणो का ही राजाभों द्वारा दिया हभ हे, उन ब्राह्मणों 
के दुबल हो जाने से अन्य (शद्रादि) उसका भोग कर रहे है, इसलिए उस (सम्पत्ति) 
का मपहुरण करते हृए ब्राह्मण तो भपनो ही सम्पत्ति का भोग करते है--इत्यादि 
कुकर ^स्व' ( आत्मीय ) संज्ञा से अपहरण करनेवारो एवं कमं ओौर कमफल के 
सम्बन्ध का निषेध करनेवाला का यह्‌ मदत्तादान मोहमूक से उत्पन्न द. 


न 


१. १० दी०, प° १९६-१९७ । त 
२. तु०--““ "मूलतो ति पाणातिपातो दोसमोहवसेन हविमूलको होति । अदिन्नादानं 
दोप्तमोहवसेन वा लोभमोहवसेन वा । मिच्छाचारो लोभमोहवसेवेव । मुसावादो 
दोसमोहवसेन वा लोभमोहवसेन वा; तथा पिसुणा वाचा सम्फप्पलापो च । फरसा 
वाचा दोसमोहवसेन । अभिज्ञा मोहवसेन एकमूला; तथा व्यापादो । मिच्छादिद् 
लोभमोहवसेन द्विमूला ति |" --अदु०, प° ८४; विभ० मर, पर २८५; भभि° 
करो० ४ : ९९.७० का०, पृ १०९-११०' अभि० दी०, १९१-१९३ का" ५९ 


१५५-१५६; अमि० समु०, १० ५५ । 


, विभा०, प° १३३। - ग ४ ¦ 
द्र ०--"“लोभजमदत्तादानं यस्तेनार्थी तद्धरति । देषज वैरनि्तिना्थम्‌ । मोहजं 


यथा रज्ञां घमपाठक्प्रामाण्यात्‌ दु्निग्रहणा्थम्‌ । यथा च दुर्मना भाहुः- 
"सर्वमिदं प्रजापतिना ब्राह्मणेभ्यो दत्त ब्राह्मणानां दौबेर्याद्‌ वृषलाः परिभु्ञन्तं । 

= = * = % (7 2 हि 16, 
तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मणः स्वमादत्त स्वमव 0 कोष्ठं वस्ते स्वं ददाति इ।त । 


--वि० प्र° वु०, प° {५४॥। पि 
तु ०~~“स्वमेव ब्राह्मणो भुड्क्ते स्वं वस्ते स्व ददा।त च । 


आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जन्ते हीतरे जनाः ॥ "मनु १: १०१। 


2 











५५६ अभिषम्मत्यसद्धहो [ पञ्चमो 


कामावचरकुसलकस्मं 
५२. कामावचरकुसलम्पि कायद्वारे पवत्तं कायकम्मं, वचीट्रारे पवत्तं 
वचीकम्मं, मनोदवारे पवत्तं मनोकम्मञ्चेति कम्महारवसेन तिविधं होति । 
4४. तथा दानसीलभावनावसेन । 


५५. चित्तप्पादवसेन पनेतं अटुविधं होति* । ू 
कमावचर कुशल भो कायद्वार नें वृत्त होनेवाला कायकर्म, वाश्रार नें 
भरवृत्त होनेवाला वाक्कभं एवं मनोद्रार में प्रवृत्त होनेवाला मनःकमं _ इस प्रकार 
कम एवे द्वार के सम्बन्ध ते त्रिविध होता है। 
उसी प्रकार दान, शील एवं भावना भेद से कामावचर कुशल ननिविध होता है । 
चित्तोत्याद वश्च से ह्‌ कामावचर कुशलकर्म ८ प्रकार का होता है । 

क 1 इ 


५ ~~ 


'विभावनी' की पह व्याख्याभी आचाय के मभिप्रा 
सकती । उस प्रकार रहण करने मँ जव ग्रहण किया जार 
मथवा दरेष--दोनों मे से किसी एक का सम्प्रयोग होना चाहिए तथा अपनी वस्तु 
समञ्ञकर उसका ग्रहण करनेवाले ब्राह्मणों को अदिन्नादान भौ नहीं हो सकता । यदि 
कपटपुवेक ग्रहण होता है तो वहलोभसे ही होता है। 

'यायाज्य में मुकदमे के समय किसी वस्तुको प्राप्त करतेके लिए यदि मुषा- 
वादकरियाजाताहैतो व्ह लोभसेही होताहै। यदि दूसरों को हानि पहुंचाने के 
लिए मृषावाद किया जाता ठे तो वहद्रेषसे होता हे। पैशुन्यवाक्‌ के विषय मै भी, 
पव पृद्गल अपने को प्रिय बनाने क लिए चुगली करता हे तोवहलोभसे होती है 
भौर यदि दो व्यक्तियों के पारस्परिक प्रेम को भद्ध करने के ल्एकी जाती है तो वहू 
देष से होती है । सम्फप्पलाप' भी यदि कि 


सौ वस्तुको प्राप्त करनेके लिए किया 
जाता है या मपनी प्रसन्नता कै लिए लिखकर या बोलकर कियाजाताहै तो वह लोभ 
से ही होता है । यदि वह्‌ सम्फपपलापः क्रो 


वो पके कारण होताहैतो वह द्वेष से होता है। 

द ५५ ५४ १ मे मोह तो नित्यसम्परुक्त रहता है, परम्तु उसके 
रण हाने से उसे विोषरूप मेन दिखलाकर ` । तारे 

१ एवंदेषको ही दिखाया गया है" | ^ अकर # भ 
उत्पत्ति न दावसि होति-ये १०५ भकुशल कर्मपथ, चित्त की 
तार १२ है ) . 
भादिकेल्परमं उत्पन्न त है। ५.१५ £ भकुररचित्त यथायोग्य प्राणतिपात 





यके भनुकूर नहीं हो 
हाहै उसक्षणमे, लोभ 


रामावचर कुशलकर्म 
५३-५५. अकरा केम ही 

गं । 1 ^ कायक 

नहीं होते; अपि ९ कायकर्म, वाव 


$म एवं मनःक्मं भेद से त्रिविध 

ए कामावच 

तरह तीन प्रकार कै ५ हि| हः जगम भी कयकर्म, वाक्कर्म एवं मनःकर्म-- इस 
१ रो शृ नहीं ॥ 


१, पर दी०, प० १९७। 


परिच्छेदो ] केस्म॑चतुक्कं ५५७ 
तीन कायकमं 


१. प्राणातिपातविरत्ि २. अदत्तादानविरति एवं ३. कामेषुमिथ्याचारविरति । 


चार वाक्कमं 
१. मृषावादविरति २. पैशुम्यवाग्विरति ३. परुषवाग्विरति एवं ४. सम्मित्न- 


प्रलापविरति (सम्फप्पलापविरति) । 

तीन मनःकमं 
ऋत वि ( अलोभ ) २. अव्यापाद ( अद्रेष ) एवं ३. सम्यण्दूट ( अमोह 

टन दस धर्मो को ववुशल कर्मपथ' एवं 'सुचरित' भी कहते ह । 

यहाँ "कायद्वारे पवत्तं कायकम्मं'--भादि कह्ने पर भी कायद्ार से सम्बद्ध 
ुर्चरित ( अकुशल कर्मपथ ) से विरत होने को कायकमं' कहा गया है । जेसे-नब 
किसी मनुष्य को प्राणातिपात करने का अवकाश प्राप्त होता है तब "मेँ प्राणात्तिपात 
नहीं कंगा--ईइस प्रकार की विरतिचेतना यद्यपि 'कायविज्ञप्ति' नामक कायद्रारमें 
होनेवारी चेतना नहीं है, भपितु विज्ञप्तिरहित मनोद्रारम ही होती है; तथापि काय- 
कर्मरूपी अकुशल प्राणातिपात से विरत होने के कारण उष विरतिचेतना को भौ 
'कायकमं' कहा जाता है । वाक्कमं मे भी इसी तरह विचार करना चाहिए । कभी 
कभी "दूसरों को प्रा्णहिसा नहीं कर्गा इस तकार कं मनसिकार करके पुदुगल 
उस प्रार्णाहिसा से विरत होता है, उस समय कायविन्ञप्ति भी हो सकती है । इसी तरहं 
वाग्विज्ञप्ति भो हो सकती है" । 

““तंतंद्रारिकमेवाह तंतंद्वारिकपापतो । 
विरमस्तस्स वि्जत्ति विना वा सह वा पूनः ॥ ` 

कछ स्थलों पर मुख्य रूपसे भी कायकर्म एवं वाक्कर्म कशल होति है । दान 
करने में--षाहत्थिक ( अपने हाथ से ) दान देता है तो कायविज्ञप्ति होने से वह 
कायकमं दान होता है । मे इस वस्तु का दान कर रहा ह--इस प्रकार कहूने पर 
वाग्विज्ञप्ति होने से वहं वाक्कर्म दान होता दहै । इस प्रकार मुख्य ख्प से कायकर्म होने 
वाले कशल भी होते दै । 

दान-सीर-भावनावसेन--क्‌ शल कर्मपथके बारे मे १० प्राणात्िपात-विसति- 
भादिसे ही कर्मपथ पूणं नही हो जति; अपितु दान-सोल-भदि से कर्मपथ होनेवाले 
अनेक कशल धर्म भी होते है, भतः उन कुशल धर्मों को दिखने के किए (तथा दान- 
सौल-भावनावसेन' कहा गया है । कुशल के विषय मे--स्वप्न १ जवनचेतना, 
पञ्चदरारिक वीथि में होनेवाली जवनवेतना एवं मरणासन्नवीयि मे होनेवाली १५४८ 
दस प्रकार इन तीन चेतनाभों के अतिरिक्त अन्य सभी कुशल चेतनाभों कै सम्बन्ध 
ने उनके अङ्क परिपूणं ह या नही" {-श्ष प्रकार का विचार आवश्यक नहीं हता; 
क्योकि सभी कर्म कर्मपथ ही होति है । परन्तु अत्यन्त तीक्ष्ण कृशलकर्म एवं अच्छी 

तिसन्धिफल दे सकता है. । 


प्रकार से उपकारपाप्त कृशलकर्म ही भ्र 
[1 9 १ 
२. ाभ० परि० ३८१ कार ^° २७ । 


१. प० दो०, पृ० १९७ । 
३. १० दी ०, प० १९७१५९८ । 











५५८ मभिवम्मत्यसङ्कहौ [ पञ्चमो 
५६. दानत ल-भावना-अपचायन "वेष्यावच्च-पत्तिदान-पत्तानु- 


मोदन /-धम्मसवन-घम्मदेसना.दिद्टजुकम्मवसेनः्दसविं होति । 


९ ¢ वण 
दान, शोल, भावना, अपचायन, वेयावृत्य, पत्तिदान, प्राप्रानुमोदन, घमेश्रवण, 


घमदेशना एवं दषट-ऋजुक्म भेद से कामावचर कुशलकमं दस प्रकार के होति हैं । 
न 


चितुप्वादवयेन अटुनिधं होति--चित्तोतप 
महाकुल चित्त ही होते हैं । मर्थात्‌ ८ महाकृशक 
कर्मोके रूपमे होते है| 
५६. दान-चेतनादान एवं वस्तुदान-इस प्रक 
दीयति एतेना ति दानं जिस चेतना से दिया जाताहै 
को कारणभूत चेतना "दानः कहौ गई है" । अथवा 'दातन्वं ति दानं' अर्थात्‌ दानीय 
(देय) वस्तु दान है । यहा दातव्य वस्तु को दान" कहा गया दे । इन दोनों मेँ यहां 
*. पमायन-रो०; पचायन-म० (ख) | 
1 धम्मसवण-सी ०; तरम्मस्सवन-स्या० | 
$. दिट्‌टुनु०-स्या०, दिद्ज्जु°-षी° , रो०, ना० | 
१. “दीयति एतेना ति दानं, वत्थुपरिच्चागचेतना ।'*-पृ० द°, प० १९८ । 
ˆ दीयति एतेना ति दानं, परिच्चागचेतना । '-विभा० 
“तत्थ चीवरादीसु चतुसु पच्चये पु आरम्मणेसु भन्नादीसु वा 
व दानवत्युसु तं तं देन्तस्ष तेसं तस ¶ पुभ्बभागे, परिच्चागकारे, 


लेयु परवत्ता चेतना 'दानमयं 
~गहु°, १० १२९; विभ०, पृ २३८५; विभण अ9 


द केभेदसेये कामकूशल कर्म ८ 
चित्त ही कायकर्म दन-भादि कृशल- 


| पत्तानुमोदना-स्या० । 


९ १४५ । 
तु°-~ "दीयते येन तहानं, दजानुग्रहकाम्यया । 
कायवाक्कमं सोत्थानं, तन्महाभोगवत्फलम । 1 


-अभिश को० 
' सवपरार्थाचयपेक्षया । 
विज्ञप्तिः क्वचित्पुनः ॥ 2) 


{ + श्‌ ४: ११३ का,० पृण १२५ ॥ 
दानं हि दीयते येन 


कायादिकमं तत्ततत्वम 


| भि 9 


दो० २४४ का०, पु० २१०। 
गाच्चित्ताज्जतेऽखिे । 


` फलेन सह स्वंस्वत्था 

६" ५५ प्रोक्त 7 चित्तमेव तु । "-बोधि० ५: १०, पुर 

( (कव ४ ¶० ५९ । विस्तार के लिए र०~म० निभ, तृ०° भा 
त), प १ ज 

५ १९.४१२ १० ३३९-३४४; अऽ नि०, तृ० भा० ( दानवो ), 

भभि० को० ४: ११३ 


-१ । 
¶9, १० ९१००२१५ । न ण०; अभिर दी9 ९४३-२५३ का०; विण प्र 
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दानचेतना को दान कहना अभीष्ट है । वह दानचेतना पुन्बचेतना, मुञ्चचेतना एवं 
अपरचेतना सेद से त्रिविध होतो है । इनमे से दान दूगा'--इस प्रकार के विचारसे 
लेकर अथवा देय वस्तु न होने पर उस वस्तुको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न केरनेसे 
लेकर देता हू (देमि)--इस प्रकार कौ चेतना के उत्पादक्षण से पुवभाग तक उत्पच् 
चेतना को "पुञ्बचेतना' कहा जाता ह । देता हू' (देमि) इस क्षण मे उत्पर्न होनेवारी 
चेतना को 'मुच्चचेतना' कहा जाता है, इसे सन्निद्ानचेतना' भो कहते है । दान के 
अनन्तर उस दान का स्मरण करके उत्पन्न सौमनस्यचेतना को “अपरचेतनाः कहा 
जाता है | ये पुञ्ब, मुञ्च एवं अपर चेतनाएं जब सुभवसर रुन्ध होता है तब, प्रति- 
सन्धिफल भी दे सकती है ` । 
““एकपुप्फं यजित्वान भसीतिकप्पकोट्यो । 
दुर्गति नाभिजानामि एकपूप्फस्सिदं फं" ॥' 
अर्थात्‌ एक पुष्प का दान देकर ८० कोटि कल्पपयन्त (म) दुगंति को नहीं 
जानता हूं--यह एक पुष्प का फर है । 
यहाँ एक पुष्प का दान करने के कारण अनेक भवपयेन्त दुगतिभूमि मे उत्पाद 

न होकर निर्वाण तक की प्राप्ति की जा सकती है । इसमें अनेक भवपयंन्त देवभूमि, 

मनुष्यभूमि-आदि म उत्पन्न होना इन पुन्ब, सच्च एवं भपर चेतनाभों द्रा रा प्रतिसन्धि 

फल देने के फलस्वरूप होता है । इख पृष्पदानरूपी कुरर कभं के फरस्वरूप पुद्गलः 
जब सुगतिभूमि मे उत्पन्न होता है तब वहा कल्याणमित्र-आदि के समागम से 
उपकार मिलने के कारण पुनः पुनः कुशल कमं करने से निर्वाण तक की प्राप्तिकी 
जा सकती है । 

अथवा--हीन, मध्यम एवं प्रणीत भेद से दान तीन प्रकार के होते है । उनमें 
छन्द, चित्त, वीयं एवं मीमांसा (वौमंसा = प्रज्ञा) के दुबल होने पर हीन दान, मध्यम 
होने पर मध्यम दान, एवं तीक्ष्ण होने पर दान प्रणीतदान' कहुकाता है । 

१. ""तत्थ सानुसयसन्तानवतो परेसं पूजानुग्गहकामताय अत्तनो विज्जमानवत्थु्पार 
उचजनवसप्पवत्तचेतना दानं नाम, दानवल्थुपरियेसनवघेन दिन्नस्स सोमनस्पचित्तेन 
अनुस्सरणवसेन च पवत्ता पब्बपच्छाभागचेतना एत्थेव संमोधानं गच्छन्त । "= विभा०, 
प० १३३-१३४ । 

` ““एत्थ एकमेव तिविधं होति पुरिमं मण्ज्िमं पच्छिम ति । तत्थ दाते ताव पटिगाह- 
स्व परिच्चागकरणं भनज्द्िमं नाम । ततो पुञ्बे इमिना पच्चयेन दानमयं पुञ्जं 
पवत्तयिस्सामीत्ि पच्चयुप्पादनतो पट्वाय दानं आरभ दानं उद्िस्स एोसु दरसु 
पवत्ता कुसलचेठना परिमा नाम । पच्छाभागे पन अत्तना दिन्नदानं आरन्म पुतप्पुनं 
अत्तमनचित्तं उ्पादेन्तस्स पवत्ता करुषलचेतना पच्छिमं नाम ।”-प०दी०, १० ^ ९५। 
तु ~अभि° को० ४:११९, प° १२७। 

“आक्शयादिमृदुत्वादिमृदुतवादीनि कमणः । '-अभि° दी° २४८ का०, 4“ २१३। 

२, १० दी ०, १० २०५ । 
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मथवा--कोति एवं गुणों के लिए किया गया दान 'हीनदान', कृशर फल 
प्राप्ति को इच्छासे किया गया दान मध्यमदान' एवं किसो फल की इच्छान कर 
सभो सज्जन दान करते है बतः म्ले भी दान करना चाहिए" एेसा सोचकर 
निष्काम भाव से किया गया दान प्रणीत (उत्तम) दान' कहूलाता है | 





भथवा--अपने को बड़ा दिखाने के छिए तथा दूसरों को नीचा दिखाने की 
इच्छा से किया गया दान हीनदान', इस प्रकार कर इच्छा न करके केवल लौकिक 


गुलो की कामनासे किया गया दान मध्यमदान' एवं मागं तथा फल कै सुख की 
कामना से किया गया दान 'प्रणीतदानः हं | 


अथवा--मवसम्पत्ति की कामना से किया गया दान होनदानः, केवल अपने 
को सांसारिक प्रपञ्च से मुक्तं करने के लिए किया गया दान मध्यम दान" तथा सभी 

यरो र हि वों र #। 
भरणि को मुक्तिके लिए की जानेवारी बोधित को दानपारमिता '्रणीतदान' है\ 


इस प्रकार शीर एवं भावना-आदिमे भी उपयुक्त प्रकार से उनके होन, मध्यम 
एवं प्रणीत भाव को यथायोग्य समन्नना चाहिए । 


सीर--'सोल्यति काय-वचो-कम्मानि सम्मा द 
वाक्‌ कर्मो को भलो भांति सन्धारण एवं प्रतिष्ठापन कं 


~~~ --~- 1 


हतोति सीट! अर्थात्‌ काय एवं 
रनेवाखा शोल है | 


९. द्र०-अद्िमानि भिक्वे | दानानि" 
“यो वीतरागो वीत्तरागेसू 
मभिसद्‌हं कम्मफटं उठा 


1''-अ० निभ, तु° भा०; षृ० ३३६। 
ददाति दानं, घम्मेन लद्धं सुपसन्नचित्तो । 
र, तंवे दानं ञामिसदानानमग्गं ति । 

~प नि०, त° भा०, प० ३४४ 
तु °~ "श्रेष्टं मुक्तस्य मुक्ताय, बोधिसत्वस्य चाष्टमम्‌ ।' 

-अभि० को० ४११७, पृ० १२६ 
दानमन्यस्यापि यदष्टमम्‌ । 
याते, श्रेष्ठं यच्चाहुतोऽहंते ॥ 
-अभि० दी° २५० काऽ, प० २१३। 


'बोधिसत्तवस्य य 
विपरिवद्धि्तदाख 


८६... नः ९ प 
त्ख बोधिसत्वः पवसत्वहिताध्याक्षयेन 


दानं ददाति तदग्रचमुत्तमा्थफलत्वात्‌ । 
भगवताष्टौ छक दनान्यक्तानि सूत्रे-आसा 


चदानम्‌, भमयदानम्‌, अदात्‌ मे दानम्‌, 
दव मे पितुभिर्दानम्‌, ददाति स्वर्गाथंम्‌, की््यर्थम्‌, याव- 


दास्यति मे दानम्‌, दत्त 
रत्वतदग्रचम्‌ , यनच्च वेधातुकवीतरागो अहननर्हते ददाति 


ऽतमाथस्य प्राप्तये द्‌ 
रनमिदप्रचमिति ।"-वि५ भ° वृण, पृण २१४। 


९ १० दी०, प० १९९। 


परिच्छेदो ] केस्मचतुककं ५६१ 

अकुशल न होने देने के लिए कायकमं एवं वाकूकर्मो को अच्छी प्रकार धारण 
करनेवाली या सम्यक्‌ प्रतिष्ठापित करनेवाली चेतना शीर है! । (दान एवं शीलं 
चेतना अहत्‌ की सन्तान में भी हो सकती है, परस्तु यहाँ कुशलक्रमं पुण्यक्रियावस्तु 
दिखलाना ही अभीष्ट होने के कारण कुशल चेतनाकाही ग्रहण करना चाहिए । 
भावना-मादिमे भी इसी प्रकार सम्षना चाहिए ।) 


वहू शील भिक्षुक, भिक्ुणीशीर, श्रामणेरशीर एवं गृहस्थशील--इस तरह 
चार प्रकार का होता है। उनमें से भिक्षु-्रातिमोक् मे मानेवाला शीर भभिक्षुशोल' 
एवं भिक्षुणीप्रातिमोक्ष मे मानेवाला शील शभिक्षुणीशील' है । वे शीर पृथक्‌ रूप से 
'सिक्लापदं समादियामिः--इस प्रकार शिक्षापद का समादान करके ग्रहण किए 
जानेवाठे शील नहीं है; मपितु भिक्षुभों के भिक्षुकर्मं के किए बनाए गए सोमागृहुः मे 
उपसम्पदा-ग्रहण करने के बाद भर्थात्‌ भिक्षु या भिक्षुणी दीक्षा ले लेने के बाद भपने 
आप गृहीत हो जानेवाठे शीर है । भिक्षुया भिक्षुणियों को वे शीर जीवनभर पालन 
करने पडते है । ये उनके नित्य शील हैँ । जब किसी भिक्षु को पाराजिक भापत्तिः प्राप्त 
होती है या वह शिक्षापद का स्वयं व्याग कर देता है तब वहु €न भिक्षुशीलों से मुक्त 


न 
१. ““सीलयतीति सीलं काय-वची-कम्मानि सम्मा दहति, सम्भा ठपेतीत्यष्थो । सीलयति 
वा उपधारेतीति सीलं, उपधारणं पतेत्य कुसलानं अधिदुानमावो ।' -विभा०, 
पु० १३३। “सीलयतीति सील, काय-वची-कम्मानि सावज्जाति निवारेत्वा भन- 
वज्जानि सुसमाहितानि कत्वा सम्मा दहति, ठ्पेत्ति, उपरिमे कसलधम्मे च उपधघारेति, 
तेसं पतिदा हरा धारेतीति अत्थो ।'-प० दी०, प° १९८ । 
द्र०-विसु०, पु० ४-५; मिक्ि०, प° ३५-३६; पटि० म०, प° ४९-५३; विभ०, 
पु०३ ८५ ॥ 
““पञ्च सीलं अदुसीलं दससीलं सखमादियन्तस्स “पडञ्बनिस्सामी' ति विहारं गच्छन्तस्स, 
पञ्बजन्तस्स, "मनोरथं मत्थके पापेत्वा पन्बजितो बतम्हि साधु सुट्‌ठ्‌' ति आवज्जे- 
न्तस्प, पातिमोक्खं संवरन्तस्ख, चीवरादयो पच्चये पच्चवेक्खन्तस्स, आआपाथगतेसु 
रूपादोसु चक्लुद्रा रादीनि संवरन्त्घ, भाजीवं सोधेन्तस्स च पवत्ता चेतना शशीलमयं 
पुञ्जकिरियवस्यु" नाम ।-अहु ०, पृ १२९; विभ० म ०, पृ १४५ । 
तु०-'"दौःशील्यमशुभं रूपं, शीलं तद्विर्तिह्ववा । 
लुद्धेन प्रतिषिद्धाच्च, परिशुद्धं चतुगुणम्‌ `" -अभि० को० ४: १२२ काभ) 
पण १२७-१२८; अभि० दी० २५४-२५५ का०, प° २१५-२१६; अभि° समुर, 
प° ६० । 
२. °= भण वण, पुश १०९ 
द. द्र०~पारा०, प° २७, ५५, ८८, ११६३ । 


भ्र्बि०ण्व०:७ 
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हो जाताहै। इसके बाद भी यदि वह्‌ अपने कौ भक्षुरूपमें स्वीकार भ १५ 
उसका वह 'दुःशीर' कहलाता है । यदि पाराजिक क मतिरिक्त अन्य दिक्षापद । 
किसी एक क| अतिक्रमण करके वह्‌ विनय के अनुसार उसकी शुद्धि नहीं करता दै तं 
उसे 'मलज्जी' पद्गल कहा जाता हैं | भिक्षुणीके बारेमे भौ इसी प्रकार १ 
चाहिए" । ध्रामणेर यदि व्रिशरण का समादान करता है तो उसे त्रिशरण समादान 
साथ हौ साथ प्राणातिपातविरति-बादि दस शीलो का समादान अपने भाप र जाता 
हे। उन्हे शीर जब तक श्रामणेर रहता है पालन करने होते ह । उन शी मसे 
यदि उसका भरामणेर-लिङ्खनाशक एक शक भी भद्धदहो जाताहैतो उसका श्रामणेर- 
भाव नष्टहो जाताहै गौर्‌ उसे पुनः त्रिंशरण का समादान करना पड़ता है तथा रा 
करने से वह्‌ पुनः शीलसम्पन्न हो जाताहै।ये दश्च शील श्रामणेरों के नित्यदील हैः । 
गृहस्थो के लिए प्राणातिपातविरति-गादि पाच शोल ही कहे गये हैँ । उनका पृथक्‌ 
रूप से समादान करना पडता दे । वे उनके नित्य्ञील होते हैं । वे नित्य शीर चाह 


समादान क्िएहृएहोंयान किये हए हो, उनका पालन न करने से भापत्ति (पाप) 
होती है मौर यदि पालन क्रिया जाताहेतो लाभ होता है3 | 


उपोसथसील--अष्टाङ्शील गृ 
उपोसथदिवस कै लिए ही नहीं होता, भ 
हे । गृहस्थ यदि चाहं तो दशञ्चील काभो पालनकरस 
अन्य दिनों मे गृहस्थ द्वारा पालनं किए जा रहे भष्टल्ील या दशशोल में से पञ्चशील 
के अतिरिक्त किकी एक शोल केँ भङ्गहोनेसे एक शील का भङ्ग होताहै, किन्तु 
पञ्चशोल के नित्य्लील होने के कारण उने स किसी एक कै भद्ध होने से सम्पूण 
शोर भङ्ख हो जाता है । पञ्चशीलसे भतिरिक्त शीलोंमेसे किसी एक के भद्ध होने 


4२ पाप नहं होता, केवल फल की प्रहि नही होती; किन्तु पञ्चलील मे से किसी एक 
के भद्ध होने पर पाप होताहै। 


कते हं । उपोसथके दिन या 


१. १७९ दो०, पृण १९९.२०० | 
२. प७ दी०, १०५ २०७० | 
३. १० दी, पु 


4१ ।दु-विसुर, प १०.१६. विभ०, पृ० २९४.२९६ । 
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जिनके पालन न करने से आपत्ति (पाप) होती है, वे पांच शील ( पञ्चशील } 
'वारित्तरील' ह । इनके पालन करने से कायिक एवं वाचिक कर्मो का संयमन एवं 
संरक्षण होता ह । इसे “इन्द्रियगुत्ति' भी कहते है । चित्त का संयम--इनके द्वारा नहीं 
होता, वहु केवल भावनासे होता है। 


भावना--'अधिकुसलं भावेति उप्पादेति वडढेतीति भावना जो श्रेष्ठ कुशल- 
चित्तो का उत्पादकरतीटहै या बढातौ है वहु भावना है3 | जब भावना प्रारम्भकी 
जाती है तब कुशललचित्त उत्पन्न होते ह मौर तब “उप्पादेति'--यह्‌ व्याख्या सार्थक 


१. “यं भगवता “इदं क्त्वं" ति पञ्बत्तसिक्वापदप्रणं, तं चारित्तं; यं 'इदंन 
कत्तब्बं' ति परटिविलत्तस्स अकरणं, तं वारित्तं । तत्रायं वचनत्थो-चरन्ति तस्मि 
सीलेयु परिपुरकारिताय पवत्ततीति "चारित्त'; वारन्ति तायन्ति रक्न्ति तेना ति 


वारत्तं । तत्थ सद्धाविरियसाधनं "चारितं; सद्धासत्तिसाधनं 'वारित्तं' ।'"-विसु° 
प० ७। 


३. तु°-विसु०, प° १३-१५; विभर, प° २९८-२९९; दी० निऽ, प्र भार, 
पुऽ ६२। 


भावेन्ति एताया ति “भावनाः । अधिकरसलघम्मे अनुप्पन्ते वा उष्पादेन्ि, उप्पन्ते 
वा वड्ढन्तीति अत्थो । “~प दौ०, पृ १९८ । 


21: 


भावेति कुखलघम्मे भसेवति वड्हेति एताया ति “भावना ।” -विभा०, 
प० १३३। 


` पटिसम्मिदायं वृत्तेन विपस्सनामगोन चकु अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो भावेन्तस्स 
““"जरामरणं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो भावेन्तस्स पवत्ता चेतना अदु तिसाय वा 
आरम्मणेसु अप्पनं अप्पत्ता सन्बापि चेतना "भावनामयं पृुज्जकिरियवत्थु" नाम ।"' 
-अदु०, पृ १२९; विभ०, पु० ३८५; विभ० अ०, पुर १४५ । 

द्र ०-पटि० म०, प° ५३-५५; विसु०, पु ५७.५९ । 

तु °-' समाहितं तु कुश, भावना चित्तवासनात्‌ ।'"-अभि० को० ४:१२३ का०, 
प° १२८ । 

“'समाहितग्रहणमसमाहिततिवृत्यथम्‌ । कुशलग्रहणं समाहितास्वादनासम्प्रयुक्तङिलष्ट- 
घ्याननिवृत्यथम्‌ । तत्समाहितकुशलसदृशमुत्पद्यते ।'"-स्फु०, पु० ४३७ । 

"पुण्यं समाहितं त्वत्र, भावना वचित्तभावनात्‌ ।"-मभि० दी० २५६ का०, 
पृ २१९६। 

“यत्समाधिस्वभावं समाहितं पुण्यं तदभावतेस्युच्यते । कस्मात्‌ ? चित्तभावनात्‌ । 
यथा-~तंलं पुष्पैश्चम्पकादिभिर्वासितं तन्मयीभवति तत्समाधि्प्रयुक्तैस्तत्सह- 
भकेदच धमश्चत्तं भावितं वासितमित्युच्यते, तन्मयीकरणात्‌ ।''-वि° भ्र° बृ 
पण २६६-२१७। 











५६४ अभिधम्मल्यसङ्कहो [ पञ्चमो 


होती है । कुशलचित्तो के उत्पाद के मनन्तर पुनः पूनः भावना करने से वे कुशरचित्त 
वधित होते हैँ तब "वड्हेति'- यह विग्रह सांक होता है । कम्मदान' परिच्छेद मं 
भानेवालो शमथभावना एवं विपदयनाभावना--इन दोनों को "भावना' कहते हैँ । यहां 
कामकुरार को दिखलानेवाला विषय प्रस्तुत होने से उन दोनों भावनाभों की भावना 
करते समय अपणा के पूर्वमाग में होनेवालो कामावचर कुशलभावना काही ग्रहण 
करना चाहिए । यहां दोषरहित शित्प एवं धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय (परियत्ति) 
भी भावना के भीतर दही समाविष्ट होते है| 


अपचाथन--'भपचायन्ति एतेना ति भपचायनं' कामकुशलचेतना से अभिवादन 
करना, मभ्युत्थान करना एवं आदर व्यक्त करना-मादि अपचायन हैर | मतः इस 
अपचायन की कारणभूत चेतना को ही "अपचायन' कहते हैँ । माता, पिता, गृरु एवं 
धम का पालन करनेवाङे श्रमण एवं ब्राह्मणो के प्रति सम्मान व्यक्त करना एवं उनका 
अभिवादन करना-भादि, जो अपने काभ या यश के लिए नहीं होता, 'मपचायन' है 


वेथ्यावच्च--"्यावटस्स भावो वेय्यावच्चं' व्यापृत (अपने गुरुजनं की शुश्रूषा 
मे संरग्न पुद्गल) का भाव ववेय्यावच्च' है*। अर्थात्‌ माता-पिता एवं रोगी-भादि 


१. “उपरि वुच्चमाना समथविपस्सनावसेन दविधा भावना “मावना' नाम। 
सा इध अप्पनं भप्पत्ता व॒ अधिषप्पेता । घम्मविनयपरियत्तिया सह॒ अनवज्ज- 
कम्मसिप्पविज्जाठेसु परिचयकरणचेतनापि एत्थेव सङ्खण्ह॒ति ।”-प० दी०, 
प० २०१। 

“चत्तारीसाय कम्मदुतैषु खन्धादीभु च भूभीसु परिकम्मसम्भसनवसप्पवत्ता अप्प 
मप्यत्ता गोत्रशरपरिथोक्ानचोतना "भावना" नाम । निरवञ्जविज्जादिपरियापुणन- 
चेतनापि एश्येव समोधानं गच्छति ।"'~विभा०, प० ११४। 


२. पण दी०, प° १९८; विभा०, प० १३३ । 


रतनत्तय पन मातापितूसु कुले जेदुस्‌ आचरियेस धम्मिकपमणत्राहमणेस अञ्जस च॑ 
वुपचयनृद्धवु यथार्ह पच्चुदानं वन्दनं अञ्ञलिकरणं सामिचिकरणं वत्तपटिवत्तकरणं 
ति एवमादि सम्बं भपचायनं' नाम ।'"-प० दी० प २०१ । 


वयसा गुणेहि च जेद़ानं चीवरादीस पच्चासारहितेन असद्धिलिदुज्छसयेन 


पच्चुटान-भासनामिनीहारादिविधिना बहुमानकरणचेतना अपचायनं' नाम ।" 
-विभा०, पृ० १३४। 


९४) 


8, -- 7 
महल्लक पन दिस्वा पच्चुगामन-पत्तचीवरपरिगहण-अभिवादनममाशम्पदानादिवसेन 
भपचितिसहगतं' ति वेदितव्बं ।”-जटु०, प, १२९। 


(4, 
विसेषेन भआवरन्ति उस्सुकं आपञ्जन्तीति व्यावटा, ग्यावटतिं भावो कम्मंवा 
नव्प्रावच्च । ~प० दी०, प° १९८ विभा०, प० १३३ । 


पि स 
कक कोय 


परिच्छेदो | कस्मचतुषषं ५६९६ 


अन्य व्यक्तियों कै अद्विष्ट कार्यों मे सहायता करने को कारणभूत चेतना विय्या- 
वच्च' है" । 


पत्तिदान--'पत्तव्बा ति पत्ति, पत्तिया दानं पत्तिदानं' प्राप्तव्य को "पत्ति! 

कटते हैँ । उस प्राप्तव्य कुशल का समभाग देना पत्तिदानः' है । जब पुद्गल सवेप्रथम 
किसी वस्तु का दान करता है तब उस दान की कारणभूत दानचेतना दायक मेही 
प्राप्तव्य होने के कारण "पत्ति" कही जाती है । उस प्राप्तव्य कुंशलभाग को किसी एकं 
सत्त्व के या सम्पूणं सत्वो को उष करके यह्‌ कुशल जितना मुज्ञ प्राप्त हुआ है, उतना 
किसी एक को या सम्पूणं सत्वो को प्राप्त हो-एेसा मनसिकार करके देने को कारण- 
भूतचेतना "पत्तिदान' है । इस प्रकार कुशलभाग दूसरों को देने से दानस्वामीमें 
कुशल कम नहीं होता । जैसे किसी मोमनत्ती से दुसरो मोमबत्ती जला लने से प्रथम 
मोमबत्ती का प्रकाश कम नहीं होता, अपितु प्रकाश में वृद्धि ही होती है; उसी प्रकार 
अपने प्राप्त कुशल दूसरों को देने से दानस्वामौ में होनेवारे दानकशर के अतिरिक्त 
ओर पत्तिदान कृश भी हो जाता है* । इस विषय मे यद्यपि अदुकथाभों मे दान 
करके उसका समभाग भन्य के लिए विसजित करनामात्र 'पत्तिदान' कहा गया शः 
किन्तु संगी तिसुत्तटीकाः मे मन्य कुशल भर्थात्‌ शल, भावना, सादि करके उसके 
समभाग का दूसरों के किए विस्षजंन भी 'पत्तिदान' कहा गया है । 





१. "'तेसमेव गिलानानञ्च यथावुत्तजज्ञासयेन तंतं किच्चकरणचेतना “वेय्यावच्चं' नाम} 
-विभा०, प° १३४ ॥ द्र०-प० दौ०, पृ० २८१। 
^“वुटृढतरानं वत्तपटिवत्तकरणवसेन गामं पिण्डाय पविदुं भिक्खुं दिस्वा पत्तं गहेत्वा 
गामे भिक्खं समादपेत्वा उपसंहरणवसेन, "गच्छ, भिव्खुनं पत्तं आहराः ति सुत्वा 
वेगेन गन्तवा पत्ताहरणादिवसेन च कायवेय्यावरिककाे ववेय्यावच्चसहगतं 
वेदितब्बं ।'--अदु०, पु १२९। 

२, ' 'पञ्जित्था ति पत्ति, अत्तनि लडढपुञ्ज कोढासस्त नाम । पापीयततीति वा पर्ति, 
परेहि अनुमोदन्तेहि रढन्बस्स पुजञ्जनिस्वन्दस्सेतं नाम । पत्ति ददन्ति एतेना ति 
पर्तिदानं 1 पण दी०, पृ० १९८ । 

'“जत्तनो सन्ताने निन्ब्रत्ता पत्ति दीयति एतेना ति पत्तिदानं । '"-विभा०, पु १३३ । 

३. प० दी ०, पु० २०१। 

४. "क्रि पतेवं पत्ति ददतो पुञ्जक्वया होतोति? न होति । यथा पन एक पदीपं 
जालेत्वा ततो दीपसहस्सं जालेन्तस्स 'पठमदीपो क्वीणोः ति न वत्तन्बो । पूरिमा- 
लोकेन पन सदधि पच्छिमारोको एकतो हत्वा अत्तिमहा होति, एवमेव पत्ति ददतो 
परिहानि नाम नत्थि ।“--अदु०, प° १९९ । 

५. “दानं दत्वा गन्धादीहि पूजं कत्वा 'असुकस्स नाम पत्ति होतु ति वा "सन्बसत्तानं 
होतु" ति वा पर्ति ददतो “पत्तानुप्पदानंः वेदितम्बं ।'" ---अटु ०, प° १२९ । 
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पत्तानुमोदन~--पत्तिया अनुमोदनं पत्तानुमोदनं' दूसरों द्वारा दिए गए कृश्ङ 
भाग का अनुमोदन करने की कारणभूत चेतना "पत्तानुमोदनः' है ° । 
| “परेहि दिन्नाय पत्तिया साधु, सुट्‌ट्‌" ति अनुमोदनवसेन "त्तम्मनुमोदनं 
वेदितन्वंर |“ 


“परेहि दिर्नाय पत्तिया वा सञ्जाय वा पुञ्जकिरियाय "साधु, सुट॒ट्‌' ति अनु- 
मोदनवसेन "अन्भनुमोदनं' वेदितम्बं3 |" 


--इन दोनों अदुकथामों को ध्यान में रखना चाहिए । सङ्खीतिसुत्तटकथा' में 
('पत्तन्भनुमोदनं' कह्ने के कारण 'पत्तिया अन्भनुमोदनं--इस प्रकार पदच्छेद करके 
'पत्तिया" को "परेहि दिन्नाय पत्तिया-एेसी व्याख्या कौ गयी है । इसका अथं हुभा ह 
कि 'दान-स्वामी दवारा दिए गए समभाग का साधुवाद करने से पत्तानुमोदनः करक 
होता है । अदुसालिनी' में जब्भनुमोदन' कह्ने के कारण दानस्वामी द्वारा दिए गए 
समभाग दान कुशरु के प्रति अनुमोदन कौ अपेक्षा करक "परेहि दिन्नाय पत्तिया वाः 
कहा गया ह तथा दानस्वामी दवारा समभाग नहीं दिए गए दानकशर एवं शीलपालन 
करनेवाछे के शीरकरा-भादि के प्रति किए गए अनुमोदन की अपेक्षा करके "अज्ञाय 
वा पूञ्जकिरियाय'-एेसौ व्याख्याकौी गयोदहै। इनमेसे समभाग देने केकारण 
अनुमोदन करना 'पत्तानुमोदन' होता है । समभागन देने पर्‌ भी किया गया अनु- 
मोदन केवर अनुमोदन हो होता हे, पत्तानुमोदन नहीं । 

“परेहि अनुप्पदिन्नताय पत्तं अञ्भनुमोदति एतेना ति पत्तन्भनुमोदनं, अनुप्प- 
दिन्तं पन केवलं अब्भनुमोदयति एतेना ति अन्भचुभोदनं* ।” 


'पत्ति' शब्द भी दो प्रकार का होता है-१. उदिस्सिकं पत्ति एवं २. अनु- 
दिस्सिक पत्ति । किसी एक प्रेत व्यक्ति के उद्देश्य से दिए गए समभाग को “उदहिस्सिक 
पत्ति' तथा किसी एक व्यक्ति के उद्देश्य से नहीं, अपितु सम्पुणं प्राणियों के उद्देश्य 
से दिए गए समभाग को (अनुदिस्सिक पत्ति' कहते ह । उनमे से उदिस्सिक पत्ति प्रेत 

हारा साधुवाद किए जाने पर दृष्टधमंफङ देनेवाखी होतो है । अनुहिसिक पत्तिका 
साधुवाद किया जाने परं दृष्टघ्मफङ को प्रास्ति-सम्बन्धी कोई कथा उपलन्ध नहीं है, 
किन्तु उसका फर भी महान्‌ होता है । 





१. “"पत्ति अनुभोदति एताया ति "पत्तानुमोदना' ।`--विभा०, पु० १३३ । 


“तदेव परेहि दिन्नं अनुमोदन्ति, साधुकारं ददन्ति एतेना ति पत्तानुमोदनं ।*` 
-पण दी०, पु० १९८ । 


२. दी नि० अ०, तु° भा० (पाथिकवगदुकथा), प° १८२। 
३. अदु०, प° १२९। 
४. सद्धोतिसुत्तटीका । 

५.१ दी०, पृ० २०११ 


| | "1.1.970 





परिष्टो ] . कम्मचतवक्ं ६७ 


घम्मतवन-जोकप्रशंसा को अपेक्षा न करके अपने ज्ञान के किए तथा दूसरों 
को भली प्रकार धमदेशना करने के छिए धमम॑श्रवण करना 'धम्मसवन' है? । 


, धम्मदेसना-लाम, सत्कार, यक्-जादि को कामना न करके सत्त्वो के हित 
सुख के छिए पवित्र चेतना हारा की गयी धमदेशना "धमंदेशनाकुशक' हैर । 
दिद्वजुकम्म--इसमे सम्यक्‌ देखनेवाले ज्ञान को "दृष्टि कहते हँ । वह दृष्टि 
स्वसम्बद्ध कारणो द्वारा ऋजु किए जाने के कारण (ऋजु कमः कहलाती है । "अत्तनो 
पच्चयेहि उजु करीयतीति उजुकम्मं' । 
सत्त्वो मे कमं एवं कमफलों के विचित्र होने तथा एक के दूसरे से असदुग होने 
भआदिके कारणों पर जब विचार कियाजाताहै तब सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होती है। 
दस तरह विचार करने मादि कारणों हारा वह्‌ दृष्टि ऋजु कर दी जाती है। इसकिए 
दिद्धि एव उलजुकम्मं दिद्जुकम्मं' कहा जाता हैः 
सत्कायदृष्ट का प्रहाण न किया जा सकने पर भी नत्थिक, अहेतुकं एवं अक्रिय 
द्यो का उपादान न करके यदि कमं, कमफ पर विश्वास करनेवाला कम्मस्सकता 
(कमंस्वकता) ज्ञान होता है तब ^ ददरिजुकम्मपुञ्जक्रियावत्थु' होती है । 
'"कम्मस्सकता जाणं दिद्जुकम्मं*""--यहां 'दिद्ुजुकम्मं' शब्द द्वारा यद्यपि 
ज्ञान काही ग्रहण होता है, तथापि चूंकि यहाँ कुशखकमं चेतना दिखानेवारा विषय 
ही प्रस्तुत है, इसकिए ज्ञान से सम्प्रयुक्त चेतना को भी अविनाभावनय से दिद्वजु- 
कम्म' कहा जा सकता है । 
कम्मं सकं येसं ति कम्मस्सका, कम्मस्सकानं भावो कम्मस्सकता; कम्मस्सक- 
ताय जाणं कम्मस्सकताजाणं' अर्थात्‌ जिनका कमं ही अपना होता है वे पुद्गल कमंस्वक 
है, उनका भाव कमेस्वकता है तथा उसका ज्ञान "कमंस्वकताज्ञान' कहराता है । 


जब सत्त्वो को नाना प्रकार को उत्पत्ति पर विचार किया जाताहै तब कमं 
हौ स्कन्धसन्तति का अनुसरण करता है, धन, सम्पत्ति-आदि नहीं; भतः कम हौ अपना 
है, धन सम्पत्ति भपनो नहीं -इस प्रकार उत्पन्न ज्ञान ही कमंस्वकताज्ञान' कहा जाता 


` १. विभा०, पुर १३४१० दी०, पृ० २०१; अदु०, पृ० १३०, 

२. विभा०, प° १३४; १० दीऽ, पुर २०१; अदूर, पु १२९। 

३. ““अत्थि दिन्नं, अत्थि यिद; अत्थि हुतं, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको 
ति आदिना दसवत्थुकं सभ्मादिद्ध उजुं करोति एतेना ति दिद्विजुकम्मं ।' --प 
दी०, पु० १९८-१९९; विभा०, पृ० १३३; अदु०, प° १३०। 

४. घण सुण मू° टी०, पु० १००। 

५. विभा०, प १३४; पर दी°, पृण २०१। द्र०~-अदरु०, १० ३२१; विभ० अभ, 
पु० ४१५; भिकि०, पु० ६८-६९ । तु०-अभि° दौ ०, प° १८३; अ्मि° समु 
पृ० ६१. 

















५६८ अभिषमत्यसङ्गृहो [ क्श्चमो 


५७. तं पनेतं धीपतिविधम्पि कामावचरकम्ममिच्चेव पङ्खं 
गच्छति । । | 
| बीत प्रकार का भौ वहु कुशल एवं मकहर कम "कामावचर कर्म"-डस 

प्रकार की सज्ञाकोहीप्राप्रकरताहै। 


0 ममम 2 


है । अपनी सन्तान में जब उसो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है तब वहु दिदुजुकम्मः 
कटलाता है । 

जिस क्षण में 'दिद्िजुकम्म' होता है उक्त क्षण में ज्ञानसम्प्रयुक्त महाकूशर चित्त 
ही होते है । उस दष्टि-कऋलजुकमं के पूवंभाग (पूवं चेतनाक्षण) एवं मपरभाग (अपर 
चेतनाक्षण) मे भीं भाठ महाकुल चित्त ही यथायोग्य होते ह+ । 

कृ स्थलों पर पुण्यक्रियावस्तु दस न कहु कर तीन ही कही गयो हँ । जेसे- 
दानमय, शीलमय एवं भावनामय । भमविष्ट सातक्राभी इन तोनोंमें हौ अन्तर्भाव 
हो जाता है" । यथा : 

१. दान-पत्तिदान, पत्तानुमोदन । 

२. शीरु-अपचायन, वेय्यावच्च । 

२. भावना-धम्मसवन, सम्मदेखना, दिद जुकम्म । 

मथवा--दिद्िजुकम्म सभी पुण्यक्रियावस्तुगों के महत्फर होने मे प्रधान कारण 
है। जैसे नाविक के न होने पर नाव अपने गन्तव्य स्थान पर सोधे नहीं पहुंच सकती, 
उसी प्रकार दान, शौल-आदि मे कम्मस्खकताज्ञान नाम का दिद्धिजुकम्म नहीं होवा 
हतो उन कर्मोँका महाफल नहींहो पाता। दिद्टजु कमं होने पर ही ज्ञानसम्प्रुक्त 
कुशलवित्त हो सकते हैँ । यदि दिद्विजु कमं नहीं होगा तो ज्ञानविध्रयुक्त कुशल वित्त 
ही होगे । अतः "दिद्विज्जुकर्म, दान सीर एवं भावना मेँ प्रधान होने से उनका दान, 
श्लोक, भावना--तीनो मे अन्तर्भाव करना चादिए-इस प्रकार सङ्खीतिसुत्तदुकथा 
मे कहा गया हेऽ । 

५७. अकरुशचित्त १२, महाकुशल ८ = २० मे सम्प्रयुक्त होनेवाखी चेतना को 
(कामावचर कर्म" कहते हैँ । 

कामावचर कुशककर्म समाप्त} 


१. “ “दिदि उजुकं करिस्सामी' ति चिन्तेन्ठो पि तैसं येव अञ्बततरेन चिन्तेति, दिट्ट 
उजुकं करोन्तो पन ॒चतुन्नं नाणखम्पयुत्तानं अञ्ज तरेन करोति, "दिदि मे उनुक्ता 
कता" ति पच्चवेक्वन्तो अद्ुभ्नं अञ्जतरेन पच्चवेक्खति ।' ' -अदु०, प° १३१। 

२. ““सुत्ते पन तीणि येव पुञ्जकिरियवत्थूनि आगतानि । तेसु इतरेषं पि सङ्खहो 
वेदितम्बो । अपचिति-वेय्यावच्चानि हि सीलमये सङ्खहं गच्छन्ति; पत्तानुप्पदान- 
अन्भनुमोदनानि दानमये; देसना-सवण-दिट्‌टुजुकम्भानि भावनामये ।**-अहु०, 
प° १३० । | 

३. दी नि° अ०, तु० भा० (सङ्कीतिसुत्तदुकथा), १० १८२ । 
द०-बिभा०, पृ० १३४१३२५; अदु, ¶० १२३०-१३१। 











परिच्छेदो | फस्मचतुक्वं १६९ 
 महग्गतकरसलकम्मं 
रूपकुसरकम्मं 
५८. रूपावचरकुसलं पन मनोकस्ममेव । तन्व भावनामयं 
अप्पनापत्तं* क्षानङ्कभेदेन पन्चविधं होति । 


सूपावचर कुश फमं मन.क्मं हौ है । वह भौ मावनामय, अपणाप्राप्त 
होता है तथा ध्यानाङ्को के भेद से र्पाच प्रकारका होताहै। 


भरूपकुसलकस्मं 
५९. तथा अस्पावचरकुसलन्च मवोकमस्मं । तस्थि भावनामयं 
अण्पनापत्तं आरमणभेदेनं चतुब्विधं होति । 


उसी प्रकार अरूपावचर कुशा कमं भो मनःकमं ही है । वह॒ भौ भावनामय 
है, अर्पणा प्राप्न होता है तथा नाष्लम्बन के भेद से चार प्रकार काहोताहै । 


महग्गत कु्ञछकमं 
५८. र्पावचर कुशलकमे--रूपावचर कुशाकर्मों के कायकमं, वाक्कमं एवं 
मनःकमं--इस प्रकार के तीन भेद नही होति, अपितु वे केवर ममःकमं ही होति है । 


तथा वे दान, शीर, भावना भेद से भी चधरिविधन होकर केवर भावनामय ही होते है।' 


यहाँ मनःकमं को भावनामय कहने पर भी वे जिस प्रकार कामकुरार मनःकमं 
भावनामय होते है, उस प्रकार भावनामय नहीं है" अपितु (पंणा' नामक ध्यान को 
पराप्त होनेवाङे भावनामयं मनःकमं है । इसकिए अप्पनापत्तं कहा गया हे | 

चित्तपरिच्छेद के अनुसार किसी चित्त मे पांच ध्यानाङ्खु, किसीमे चार 
ध्यानाङ्ध, किसी मे तीन ध्यानाङ्ख, किसीमेदो ध्यानाङ्घ-इस प्रकार ध्यानाङ्खों 
दारा भेद किया जाने के कारण ख्पावचर कुरार पाच प्रकारके होति है| 

५९. अरूपावचर कुशकलकम-अरूपावचर कुरालकमं भी मनःकम, भावनामय 
तथा अपंणाप्राप्त होते हैँ । वचित्तपरिच्छेद के अनुसार आकाशाप्रज्प्ति-मादि आलम्बनों 
के भेद से अरूपावचर कुशल कमं चार प्रकार कै होते है । 


महग्गत कुशलकमं समाप । 


* अप्पणापत्तं-- सी ° । 
1. मालम्बन०- सी ०, स्या०; आलम्बणमेदेण~रो०; आरभ्मण ०० (ख) ना० । 








| 
| 
॥ 
| 
| 











५७० अर्भिषम्मत्यसद्जुहो [ पञ्चमो 
कम्मविपाकटुानं 
कामावचर-अकुसलकम्मविपाकदुानं 

६०. एत्याकुसलकम्ममुद्धच्चरहितं आपायभरुमियं पटिसन्धि 
जनेति । पवत्तियं पन सञ्षम्पि द्ादसविधं सत्ताकुसख्पाकानि सब्बत्यापि* 
कामलोके रूपलोके च यथारहं विपच्चति । | 


इन चार प्रकार के कर्मामे ओद्धत्यरहित अकुशल कमं अपायभमि में प्रति- 
सन्धिफल का उत्पाद करते है । प्रवृत्तिकाल मे तो सभी १२ अकुश्च कम ७ अकु- 
शटविपाकचित्तों को सभी कामभूमि एवं रूपभनि में यथायोग्य उत्पन्न करते है । 





कमंविपाकभ्रुमि 
कामावचर अकुशलकर्म विपाकभमि 


६०. बारह अकुशल कर्मो में से भौद्धत्यचेतनावेजित शेष ग्यारह चेतनां 
प्रतिसन्धिफल देती है । गौद्धत्यचेतना प्रतिसन्धिफर नहीं दे सकती 1 जैसे- लोक 
मे किसी को "तेजस्वी" (पराक्रमी) कहा जाता है, फिर भी वस्तुतः वहु मकेङे भपने में 
तेजस्वी नहीं हो सकता । इसो तरह सेनापति बड़ा प्रतापी समज्ञा जातादहैतोभी 
वह्‌ भके प्रतापी नहीं हो सकता, यदि उसके पीषे सैन्यबल नहो । सेना का बल 
पाकरही वहु शत्रुको पराजित कर पातादहै। जि तरह वह यथायोग्य सहायता 
पराप्त करके ही अपने कृत्य मे समथं हो पाता है उसी तरह यह चेतना" चैतसिक भी 
एक तीक्ष्ण (तेजःसम्पन्न) चैतसिक है । सभी त्यों में वही चेतना "कम" यह्‌ नाम 
प्राप्त करती है । मौर वही चेतना अनागतकाल में प्रतिसर्धिफच का उत्पाद करती 
है । प्रतिसन्धिफल देकर एक भव का निर्माण करना सामान्य कायं नहीं है । सहायक 
चैतसिकों का बल प्राप्त करके ही वहु उस कायम सक्षमहो पातोहै। 

“ओद्धत्य चेतना प्रतिसन्धिफरु देने में समथं है कि नहीं ?--ईइस पर विचार 
करने के किए उसका अनुसरण करनेवाके (सम्प्रयुक्त) धमं पर्याप्त हैँ कि नहीं 2- 
इख पर विचार किया जाता है गौद्धत्यसहगतचित्त मे रोभ एवं द्वेष नहीं होते तथा 
दष्ट मान, ईर्ष्या, मात्सयं एवं कीकृत्य भी उसमें सम्प्रयुक्त नहीं होते । बुद्ध, धम॑-मादि 
के प्रति संशय करनेवारी विचिकित्सा भी उसके साथ नहींहै। इस प्रकार तीक्ष्ण 
चैतसिकों में से कोई भी चेतसिक उसके सम्प्रयुक्त नहीं होता । इस तरह प्रर सहा- 
यकं से सहायता प्राप्त न होने के कारण वह भओीद्धत्यसहगत चित्त मँ सम्प्रयुक्त चेतना 
प्रतिसन्धिफलर को धारण करके एक नए भव का कथमपि निर्माण नहीं कर सकती १ । 


व्क 


*, सम्बथापि-स्या° । 
१. बम भा° ठी°। 
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'अदुसालिनी' मे 'अकुराल' पद की व्याख्या के प्रसदः मे अधिमोक्ष के साथ 
सम्प्रयुक्त न होने पर भी जब दुब॑रु विचिकित्सासहगतचित्त प्रतिसन्धिफर आङ्कष्ट 
कर सकता है तो अधिमोक्ष से सम्प्रयुक्त होने से प्ररु होनेवाला भौद्धत्यसहगतचित्त 
क्यों प्रतिसन्धिफर का आकषण नहीं कर सकता ?--इस प्रकार प्रन करके 'स्रोता- 
पत्तिमागं दवारा प्रहातन्य धर्मो मे सम्मिलितिन होने के कारण भौद्धत्यसहगतचित्त 
प्रतिसन्धिकफर का आाकषंण नहीं कर सकता-एेसा उत्तर दिया गया है । 


मौद्धत्यचेतना यदि प्रतिसन्धि फल देगी तो उसे अपायभूमि मे ही प्रतिखन्धि- 
फर देना पड़ेगा । गौद्धत्यचेतना का स्रोतापत्तिमागं द्वारा प्रहाण नहीं किया जा सकने 
के कारण स्रोतापन्त पुद्गरू को अपायभूमि में ही उत्पन्न होना पडगा-- यह कटठिनाई 
होगी । “चतूहापायेहि च विप्पमत्तो' के अनुसार स्रोतापन्न पुद्गल अपायभूमि में उत्पन्न 
नहीं हो सक्रते-यह्‌ स्पष्ट है। इस प्रकार ख्रोतापत्तिमागं दारा प्रहातन्य क्टेर-घर्मो 
मे ओद्धत्य के न होने से ओद्धत्यचेतना अपाय प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकतः-एेसा 
जानना चाहिए" । 


ओौद्धत्यचेतना यद्यपि खोतापत्तिमागं द्वारा प्रहात्य धर्मो मे नहीं होती, तथापि 
ऊपर के मार्गो द्वारा प्रहात्य घर्मो में सम्मिलित है । अतः स्रोतापत्तिमागं द्वारा प्रहा- 
तव्य धर्मों में सम्मिलितिन होने मात्रसे ही उसके प्रतिसन्धिफल न दे सकनेवाला 
कारण कैसे जाना जा सक्ताहै ? | 


(पदुनपालि' मे “नानक्खणिक कम्मपच्चय' फर देनेवाली चेतनाओं को चुन 
कर उपदेश किया गया प्रत्यय हैर । उस नानक्खणिककम्मपच्चयः मे ऊपर के मार्गो 
दा रा प्रहातव्यधर्मों को पृथक्‌ न दिखाया जाकर स्रोतापत्तिमागं दारा पृथक्‌ प्रहा- 
तव्यधर्मो को तथा उपर एवं नीचे के मार्गो दवारा सम्मिलित रूप से प्रहातव्यधर्मो को 
ही दिखलाया जाने से सरोतापत्तिमागं द्वारा प्रहातव्यधर्मो मे न भानेवाला धमंसमूह्‌ 
प्रतिसन्धिफलर नहीं दे सकता-एेसा स्पष्टतया ज्ञात होता है । 


'नानक्खणिककम्मपच्चय' प्रतिसन्धि एवं प्रवृत्तिफल-दोनो को या प्रवृत्तिफङ 
को ही देनेवाङे धर्मों को दिखछानेवाला प्रत्यय है । उस नानक्खणिककम्मपच्चय' मे 
उपर के मार्गो द्वारा पृथक्‌ प्रहातव्य ओद्धत्य को नहीं दिखाया जाने से वहु (गौद्धत्य- 
चेतना) प्रवृत्तिफर्मात्र भी नहीं द सकतो--क्या एसा माना जा सकता है ? 

इसका समाधान "पद्ानपाक्ि' मे नहीं किया गया है; किन्तु 'पटिषम्मिदा- 
विभद्धपालि' मे “यस्मि समये अक्रुसरं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं उदढच्च- 
सम्पयुत्तं"* 1 इमेसु धम्मेयु जणं धस्मपटिसम्मिदा, तेसं विपाके जाणं अत्थपटिसम्मिदाः"” 
-एेसा कहा गया है । इस पालि के अनुसार भौद्धत्यचेतना फर दे सकती है-एेसा 


१. अदटुऽ, पु° २११। 
२, द्र०-पदुन, तुर भा० (नानक्डणिककम्मपच्चय), पृ० ४८; विसु ०, प° ३७७ । 
३, विभ०, पृ° ९५४-३५५ । 
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कामावचरकुसलकम्मविपाकड़ानं 


९१. कामावचरकुसलम्पि* कामसुगतियमेव पटिसम्धि जनेति 


तथा पवत्तियशच महाविपाकानि, अहेतुकविपाकानि पन{ अट पि सञ्ब- 
त्थापि कामलोके रूपलोके च यथारहु विपच्चति। 


कामविचर कुशल भी कामसुगतिभृमयो में ही प्रतिसम्धिफल का उत्पाद 
करते ह, तथा उस कामसुगतिभूमि ने ही प्रवृत्तिकाल में महाविपाकचित्तों को उत्पन्न 


करते है । आठ अहेतुकविपाकचित्तो को भौ सभौ काम भूमि एवं रूपभृमि मे यथा- 
योग्य उत्पन्न करते हें । 


जाना जा पकता हं । वह फर भी प्रतिसन्धिफक एवं प्वृत्तिफल-दोनों मे से खोतापर्न 
के भपायभूमि से विमुक्त होने के कारण सोतापत्तिमागं हारा अग्रहातव्थ भौद्धव्य 
चेतना का, भपायप्रतिसन्धिफल नहीं हो सकता, केवल प्रवत्ति-गकुशच्फल ही हो 


सकता है-एेसा जाना जा सकता है| इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ में 'पवत्तियं पन सन्बभ्पि 
दादसविधं' कहा गया हैर | 


भोद्धत्यचेतना के साथ बारह भकुशल चेतनाएं सभो कामभूमियां एवं भसंज्ञि- 
भूमर्वाजित पन्द्रह रूपभूमियों मे यथायोग्य भवृत्तिफल देती हैँ । प्रतिसन्धिफर अपाय- 
भूमिमेही व जाने पर भौ वे प्रवृत्तिफकर को सभी कं मभूमियों मेदे 


जालम्बन करनेवाले घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान एवं कायविज्ञान- ये तीन विपाकन 
हो सकने कै कारण मूर मे यथारहं' कहा गया ह| 


कुशलकम विपाकभूमि 


९१. आठ कामावचर्‌ वुशलकमं कामसुगतिभूमि में ही प्रतिसन्धि का उत्पाद 
है { व र ं गें 
कर सकते ह । तथा शब्द द्वारा कामसुगतियमेव' एवं "जनेति इन दोनों शब्दों का 


भाकषण होता है । तः रमसुगतिभूमि मे हौ प्रवृत्तिफक का उत्पाद कर सकते ह 
<¶, अर्प एवं अपायभूमियों मे नहीं । 


र महाविपाकचित्त प्रतिसन्धि, नव्ग, च्युति एवं तदालम्बन कत्य करते है । 
इनम से प्रतिसन्धि-आआदि तीन छृत्य खूप एवं अरूपभृमियों से रूप-मरूपविपाकों के 
कृतय ह तथा जपायभमि से गङ्गुशल सन्तीरण कै क्र ह 
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"=" "1 °%पि च~स्या° । शमावचरसुगत्तियमेव-रो० । { रो° में नहीं। 
९. १० दी०, पुण ९०२-२०३; विभा०, ¶० ६३५-१३९। 
९. प* दी०, पृण २०३-२०५ । 
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६२. तत्थापि तिहेुकमुक्कटु कुसलं तिहेतुकं पटिरसाधि दत्वा पवत्ते 
सोर विपाकानि विपच्चति । 

६३. तिहेतुकमोमकं द्विहेतुकमुक्क टच कुसलं द्विहैतुकं पटिसर्धि 
दत्वा पवत्ते तिहेतुक रहितानि द्वादस विपाकानि विपच्चति । 

६४. द्विहेतुकमोमकं पन कुसल अहेतुकमेव पटिर्सान्धि देति । पवत्त 
च अहेतुकविपाकानेव विपच्चति । 


कामावचर कुशलकर्मोमे भो तरिहेतुकं एवं उत्कृष्ट कुशं क्म, त्रिहेतुक 
परति्षन्धिफल देकर प्रवृत्तिकारू मे सोलह विपाकचित्तों को विपाकरूप मे उत्पतन 
करते हे । 

त्रिहैतुकहीन (कुशलकम) एवं द्िहेतुक उत्कृष्ट कुश कर्म द्विहैतुक प्रतिसन्धि- 
फल देकर प्रवृत्तिकार मे त्रिहेतुकविपाकररहित बारह विपाकचित्तो को विपाकरूप 
ने उघ्पन्न करते है । 

द्विहेतुकहीन कुशलं कमं अहतुक्त प्रतिसम्धिफर ही देता है, प्रवृत्तिकार में 
अहेतु विपाकचित्तों को ही विपाकरूप मे उत्पन्न करता है । 
= ~ 





~ +~ 
मे तदालम्बनन होने का कारण वीथिपर्च्छेद मे दिखाया जा चुका है अतः स्प, 
अरूप भूमिम महाविपाकचित्त नहीं हो सकते । अपायमभूमि में तदाग्बनछृत्य होता है, 
परण्तु 'वोधिपरिच्छेदः के 'पुदूगलमेद' के अचार महाविपाकचित्त अपायभूमि के 
पुद्गलं (दुर्गं ति-अहेतुक पुद्गल) मे नहीं हौ सकते, भतः जपायभूमि में तदालम्बनक्ृत्य 
सन्तीरणचित्त ही सम्पन्न करते है । 
अहैतुक्विपाकानि -विपच्चति-इत वाक्य का भथं भकुशलकर्माविपाक के 
व्णनप्रसद्धं मे आए हए 'सत्ताकुषलपाकानि' की तरह ही होता है । मपायभूमि मे 
नागराज एवं गरुडराज का महत्‌ सुखभोग॒तथा हस्तिरत्न, अरवरत्-भादि कू 
अपायभूमियों मं रहुनेवारे स्वो के स्कन्ध मे सुन्दर ख्प, दाब्द-आदि इन कामकूशल- 
कर्मो के प्रवृत्तिफल दहै । उस सुखसम्पत्ति, रूप एव शब्द-आदि की अपेक्षा करके 
कुशरुविपाक चकषुबिज्ञान आदि कौ उत्पत्ति के लिए सुजवसर प्राप्त होता है । इष्टा- 
लम्बन कर्मजरूप, कर्मप्रह्यय.तऋतुजल्प एवं अनायासग्राप्त इष्टाखम्बन को प्राप्त 
करनेवालो कामसुगतिभूमि एव ९५ रूपभमियो मे कामकृशलकर्म॒कूशलविपाक 
चक्षुिज्ञान-आदि को उत्पन्न करते हैं । 
६२-६४. त्रिहेतुक द्िहैतुक कंशस मेद--उपयक्त कामावचर कुशल त्रिहतुक 
एवं द्रहेतुक--इस प्रकार द्विविच हता है । ज्ञानसम्परयुक्त महाकुशल ४ चित्तो मे से 
किसी एक द्वारा कृत कुशल त्रितुक कशल" है । अर्थात्‌ वहं अलोभ, मद्धेष एवं 
___ ~~ 


# दाद पि~ना° । 
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जमोह--इन हेतो 

से किसी ५ त) ५१ शशल हे । तथा लानविग्रयुक्त महाकशल ४ चित्तो मेँ 

ए # < या छत कशल 'द्िहेतुक कुशल" हु । अर्थात्‌ वह अलौभ एवं > 

इन दो हेतुभों से सम्प्रयक्त ह । इनमे ठ त्‌ वह अलोभ एवं अद्रेष- 

विश्वास करनेवाला "क [त । शकम करते समय कम, कर्मफल पर 

कनो त ॥ केम्मस्सकताजाण+' (कम्मस्वकताज्ञान) प्रधान होता ह | नाम 
न अ ~ + $ । = 

कुशलकर्म ओौर त त > ख दलनेवाला 'विपद्यनाजञानः होताहै तो 

श हाते हं। अतः कुशलकर्म करते समय कम्मस्सकताज्ञान' एवं 


विपद्यनाज्ञान मे सै कोई 
एक होता , क 
काज्ञानन होने पर रकम वकम निहेतुक' होता है । इस प्रकार 


उक्कट- येद-- 
अपरचेतना र वो ३1 (ण य दिहेतुक कुशलो मे पवचेतना एवं 

देने तक" >: त्‌ ष गौ रा -रऽस प्रकार के वि ८ 
कन ८५५ ५" कछ लोगों मे मत्यन्त तीक्ष्ण होती है व 
क्षण में मी अत्य ऋ चत । कृशलकर्मा के सम्पादन के अनन्तर अपरचेतना- 
प्रकारकोप्री तिरे शति एवं सौमनस्य होतादहै, भेने कशलकमं किया है--इस 
व. भा्यापित होता रहता है । बह कूशलकमं दस रकार को 


। वं { ं 
पव एवं अपर चेतनाभों से सम्पुटित होने के कारण अत्यन्त प्रबल होताहै,उसेही 


¢ ं सौमनस्य न होकर कं 
है एवं दौर्मनस्य तथा विप्रतिसार (परचात्ताप) होता ह तथा = 


बठने को अभिलाषा-माटि 
भादि अकुशल्धर्म ( उ ल 
कृरालकर्म क 3 = स कृशलकर्मके ) पूरव॑भाग मे 
रने के अनन्तर अपरचेतनाकाल मै भ 4 क | दोण दै । 
--इस प्रकार 


का विप्रतिस्तार होता है । 
इस प्रकार पि 
वारे अकुशलधर्मो से सम्पुटित होता च" कशलक्म पुवं एवं भपर काल मे होने- 


विहेतुक कृररखुकर्म होता है तो 
न: टि देतुक-भोमक | कह्लाता ह | 
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खव्खणानि; अः । 
-- हं भनिच्चं तं दुवखं, 


वभ० अभ, प० 
३. प१७ दी9, पृण २३०५५ | अ 9 4 ४१५; अड ०, प१9 २३२१ ( 
४ १० दौर, पृ० २०५ । 


परिच्छेदो 1 कस्मंचतु्षकं | ५७५ 

उक्कटवकटु-आदि सेद~पूर्व॑चेतनाकाल मे कशल एवं अक्रुशर कौ उत्पत्ति 
ऊपर की तरह होती है । कुशलकर्मो के सम्पादन के अनन्तर कुछ कार के भोतर 
हो अपरचेतनाकाल मे कुशलधर्मा से संबद्ध होकर पुनः पुन: कुशल होताहैतो 
'उक्कटु' कुशल, तथा मकूशलधर्मो से संबद्ध होकर पुनः अकशल होता है तो (मोमक' 
कुशल कहा जाता है | 


॥ कृ दिन या कृ महीनों के अनन्तर उस कुशल का स्मरण करते समय यदि 
मन मे अयन्त प्राति एवं सौमनस्य का उत्पाद होता है तो उस प्रोति एवं सौमनस्य 
द्वारा पुनः आसेवित होने से वह मू 'उक्कदटु' कुशरू अत्यन्त उत्कट होने से उक्कटटु- 
क्कटु' होता दै 1 तथा मूक 'ओमक कुशल 'ओमकृक्कदु" होता है । इस प्रकार न 
होकर कृराुकमं के अनन्तर क्‌ दिन बाद "मने गलत काम किथा'-इस प्रकार का 
विप्रतिसार होता है तो उस विप्रतिसार दारा मूल कुरर इव. दुबल किया जाने के 
कारण यदि वहु ( मूलकुशक ) “उक्कट' होता है तो 'उक्कदटोमक' रूप मे पतित हो 
जाता है; यदि वह मूलकुशल मोमक' होता हेतो भौरहोन हो जाने के कारण 'ओम- 
कोमक' के शूप मे पतित हो जाता है । भतः एक कूर मे : 

१, उक्कटु, २. उक्कटुटुक्क& एवं ३. उक्कदुोमक । 

१. ओमक, २. ओमक्क्कट्रुं एवं ३. भोमकोमक । 

इस प्रकार भेद किए जा सक्ते हं । | 

उन 'उक्कटु' आदि कुशलो मे यदि छन्द, वीं, चित्त एवं “वीमंसा' (मीमांसा) 
तीक्ष्ण होते हैँ तो उस तीक्ष्णता के अनुपात में कुशरफल भी तीक्ष्ण, तीक्ष्णतर-आदि 
होते दै भौर यदिवे (छन्द-आदि) हीन होते है तो कुश फल भी हीन, हीनतर-भादि 
होति है । तथा पूवंचेतनाकाल में भकुशाल स एव अपरचेतनाकार म कुशल से संपुटित 
होने वारे कुशल तथा पूव-चेतनाकारं मे कशल से एवं भपसरचेतना काल मे अकुशल से 
-संपुटित होने वारे कुशल भी होते ह । उन कराल-धर्मो क नाना प्रकार की शक्तियों 
को समक्षना चाहिए" । 

तिहेतुकमोमकं "““पटिर्षान्धं इत्वा-- मोह जाव्यन्ध-आदि फर देनेवाला कारण 
है । ज्ञान उस मोह का विपक्षी धमं है । इसक्छिए ज्ञानम्प्यक्त विहैतुक कुशल 'सओमक' 
होकर हीन होने पर भो जायन्ध-जादि अदैतुक प्रतिषन्धिफर नहीं देता, अपितु द्वदे 
तुक पतिसन्धिफल दही देता हे । द्िटैतुक ज्ञानवि प्रयुक्तं कुराल भी स्वभावतः ही ज्ञान 
से सम्प्रयुक्त न होने के कारण त्रिहेतुक प्रतिसस्धिफर नहीं दे सकता, भतः त्रिहेतुक 
ओमक एवं ्विदेतुक-उव्कटु-दोनों दिदे प्रतिसन्धि ही दते है। 

“तिरैतुक-उककट्रु' महाकशलं सानसग्ननुषत कमं से महाविपाक ८ एवं भहेतुक 
कृशलविपाक ८ = १९ विपाक होते ह। 


नाक गमक 


१, विभा०, पृ० १३९; १० दी°, प° २०५। 
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९५. भतङ्खार भसङ्कारविपाकानि न पच्चति । 

ससद्खा रमसङ्खा रविपाकानीति केचन ॥ 

तेषं हादस पाकानि दसदु† च थथाक्कमं । 

ययाृत्तानुसारेन  यथासम्भवमुिसे ॥ 
असस्कारिक कुशल कमं ससंस्कारिक विपाको को उत्पत नहीं करता । 
ससंस्कारिक कुशल कमं असंस्कारिक विपाको को उत्पल नहीं करता-इस प्रकार 
कुछ भाचायं कहते हैँ । 


उन जाचार्यो के मत में बारह विपाकतो, द विपाको, तथा आठ विपाको को 
यथाक्रम उक्तनय के अनुसार यथासम्भव दिखाया चथा ------- ° अवार यथापम्मव दिलाया षया है। । 


(तिहेतुक-गोमक' तथा द्िहेतुक-उक्कदटुः महाकुल ज्ञानविप्रयुक्त कमं से महा- 
विपाक ज्ञानविप्रयुक्तं ४ एवं महेतुक कूशलविपाक ८= १२ विपाकं होते है| 

द्िहेतुक-मोमक' कुशल सै हेतुक कुशल विपाक ८ हौ होते हैं । 

६५. केचिवाद-- यह गाथा “मोरवापी' वाती महादत्तत्थेर' के मत को दिख- 
लाने वाङी गाथा है" | (विभावनीकार ने प्रमादवश इस येर का नाम 'महाधम्म- 


रविलतत्थेर' कहा है ) इस आचायं का मत है कि विपाकचित्तों का ससंस्कारिक या 
असंस्कारक होना कारणकर्मो से सम्बद्ध टे । कर्मके अनुषार ही ये ससंस्कारिक या 


या शान्त होता ह तो प्रतिबिम्ब भी निश्चल याज्ञा 
ससंस्कारिके होते है तो अनन्तरभव में होने वाले विपाकचित्त भी ससंस्कारिक होते है; 
यदि कर्म असंस्कारिक होते हँ तो विपाकचित्त स्का 
ससंस्का[रक़ क्शलकृमं मसंस्कारिक फल नहा देते तथा मसंस्कारिक कृशलकर्म 
सस॑स्कारिकं फर नहीं देते । # 

उस भाचायं के मतानुसार (तिहेतुक-उककटु' असंस्कारिकं कुशलकमं ( ज्ञान- 
सम्बरयुक्तं भसंस्कारिक २) से महाविपाक-भसंस्कारिक चित्त +. एवं अहेतुकं कृशल- 
 विषाकचित्त ८ = १२ विपाक होते है| तिहेतुक उक्कटु ससंरकारिक काल कमं (ज्ञान- 
चयक ससंस्कारिक २) से महाविपाक ससंस्कारिक ४ एवं महेतुककुशलविपाक 
८ = १९ विपाक होते हैं । 

'तिहेतुक-भोमक' एवं द्विहेतुक-उक्क 
तो महाविपाक लानविप्रयुक्त असंस्कारिक २ 
उत्पन्न करते है । यदि ससंस्कारिकं होते हं तो महाविपाक ानविप्रयुक्त ससंस्कारिक 
९ एवं हेतुक कुश ऊक कुशल विपाक ८= १० विपाको को उत्पन्न करते है । 

^, केचिन~-स्या० ; केचना~ सो० । 

1. दसाहू-सी०, म° (ख) । 

१. भ०, ¶० २२९-२३१। 


&. कशल भौ -यदि असंस्कारक होति है 
एव अहेतुक विपाक ८ = १० विपाकों को 





परिच्येदो .] करमचतक्कं ५७७ 


"िहैतुक-ओमक' कशरकमं भसंस्कारिक एवं ससंस्कारिक-दोनों ही ८ 
हेतुक कुशरविपाक हौ उत्पन्न कर सकते हं । 


उपर्युक्त माचायंवाद (केचिवाद) को आचाय अनुरुद्ध एवं अन्य भाचायं पसन्द 
नहीं करते; वयोकि विपाकचित्तों के कृत्य प्रतिसन्धि-जादि कत्य ही है । इनमे से 
अपने एवं ज्ञाति, बन्धु-मादि के प्रयोग के बिना अवभासित कमं, कम॑निमित्त एवं 
गतिनिमित्तमेसे किसी एक का आलम्बन करके यदि प्रतिसन्धिचित्त होता हतो 
असंस्कारिक प्रतिसन्धिचित्त होता है। उस प्रकार के प्रयोग अथवा सहारे से अव- 
भासित किसी एक भालम्बन का आलम्बन करके यदि प्रतिसन्धिचित्त होतादैतो 
वहु ससंस्कारिक प्रतिषन्धिचित्त होता है तथा भवङ्घ एवं च्युतिचित्त भी प्रतिसन्धि- 
चित्तसदश ही होति हँ । तदालम्बनङ्कट्य अपने पूववत्तीं जवनो से सम्बद्ध होता है । 
पूवंजवन असंस्कारिक होते ह तो तदालम्बन भी प्रायः असंस्कारिक होते है। इस 
तरह पूर्व॑कर्मो से उत्पन्न होने पर भी विपाकचित्तों कौ तीक्ष्णता या मन्दता कमं, 
कृम॑निमित्त एवं गतिनिमित्त लम्बन अवभासित होते समय होनेवाछे प्रयोग के होने 
यान होने से तथा तदालम्बनकृत्य होते समय पूवं जवनो के भसंस्कारिक या 
ससंस्कारिक होने से सम्बद्ध होने के कारण "कमं ॐ सदुश विपाकचित्त ससंस्कारिक 
आदि होने चाहिए"--इस प्रकार के महादत्त्थेर' के बाद को हीन सम्चकर उन्होने 
उसे "केचि! द्वारा व्यक्त किया गया है! । 


कुशल समानवाद केचिवादं 
(विपाक) (विपाक) 

तिहेतुक उक्कट्ु भसंस्कारक १६ १२ 
तिहेतुक उक्कट ससंस्कारिक १६ १२ 
तिहितुक ओमक एवं 
द्िहेतुक उक्कटर भसंस्कारिक १२ १० 
तिहेतुक मोमक एवं 
द्विहेतुक उक्कटु ससंस्कारिक १२ १० 
द्विहेतुक गमक असंस्कारिक 
एवं ससंस्कारिक ८ ८ 


कामावचर कुशलाकृशककमं विपाकभूमि समा । 


१. १० दी०, पृ० २०६-२०७; विभा०, प° १३९-१४० । 
अचिर क्०।८ 








५७८ मभिधम्मत्यसङ्खहो [ पञ्चमो 
महर्गतकम्मविपाकटदुानं 
रूपावचरकुसल्कम्भविपाकटुानं 

६९. रूपावचरकरुसलं पन ॒पठमज्ज्ानं परित्तं भावेत्वा ब्रह्मपारि- 
सज्जेसु उण्पञ्जति । 

९७. तदेव भज्जिमं भावेत्वा बह्यपु रोहितेसु । 

६८. पणीतं भावेत्वा मटान्रहयोसु । 


सपचचर कुंशकध्यान कौ परीत्त भावना करके ब्रह्मपारिषद्च भमि मे 
उत्पन्न होता हे । 


उसी प्रथमध्यान कौ मध्यम भावना करके नहयपुरोहितभ्‌भि मे उत्पन्न 
होता है । 
तथा उसो मध्यम 


यान कौ प्रणीत भावना करके महात्रह्यभूमि मे उत्पन्न 
होता है । 





न गिन 





न न ज 
महमतकमं विपाकभुमि 
रूपाक्चर कुशलकमं विपाकभुमि 
६६.६८. परोत्त-मध्यम-प्रणीत ध्यानसेद- 


मेदो नय होते दै। ध्यानधर्मो मे सम्ब्रयुक्त छन्द, वीर्यं , "वीमंसा' नामक चार 
अधिपति धर्मोमेंसे कोई एक धमं नित्य मधिपरि 

हे, तब यदि वह्‌ अधिपति धमं हीन होता है तो ध्यान 'परीत्तः 

धमं मध्यम होता है तव ध्यान मध्यम" होता हे मौर जब तीक्ष्ण होता है तब ध्यान 
प्रणीत" होता है । (अधिपति धर्म यद्यपि स्वभाव से ही तीक्ष्ण होते हँ तथापि उनमें 
भो हीन-मधघ्यम-प्रणीत भेद होते ही है।) 


नयना ध्यान को प्राप्ति के अनन्तर यदि उ 
नहीं किया जाता है तो ध्यान परीत्त होता है। 





परिच्छेदो | कस्मचतुवकं ५७९ 


६९. तथा इतियञ्क्ञानं ततिथज्छानञ्च परित्तं भावेत्वा परित्ता- 
भसु । | 
७०. मञ्ज्िमं भावेत्वा अप्पमाणासेसु । 

७१. पणीतं भावेत्वा आभस्सरेघु । 

७२. चतुत्थज्जानं परित्तं भावेत्वा परित्तयुभेषु । 
७३. भञ्ज्मं भावेत्वा अप्पमाणसुभेसु । 

७४. पणीत भावेत्वा सुभकिण्डेसु । 


उसी प्रकार द्वितीयध्यान एवं त॒तोयध्यान कौ परीत्त भावना करके परित्ताभं 
बरह्मभमि में उत्पन्न होता है । 

मध्यम भावना करके अप्रमाण ब्रह्यभूमि में उत्पन्न होता है । 

तथा प्रणीतभावना करके आभास्वर ब्रह्मभमि में उत्पन्न होता है । 

चतुथध्यान को परीत्तभावना करके परीत्तशुभ ज्रह्यभूमि में उत्पन्न होता हे । 

मध्यमभावना करके अप्रमाणञ्युभ ज्ह्यभ्‌मि मे उत्पन्न होता है । 

तथा प्रणीतभावना करके शयुभृत्स्न ब्रद्यभमि मे उत्पन्न होता है । 


प्रकार के वशोभावाों को प्राप्ति तक पनः पुनः समावजेन करके अभ्यास करना पड़ता 
है । इष प्रकार का अभ्यास न होने से यदि प्रथमध्यान परोत्त होता है तो द्वितीयध्यान 
को प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि प्रथमध्यान मध्यम होताहैतो भी द्वितीयध्यान की प्रापि 
नहीं हो सकती । सम्यक्तया अभ्यास होने पर ही (प्रथमध्यान के प्रणीत होने पर ही) 
द्वितीयध्यान कौ प्राप्ति हो सकती है" । 
'विभ्ावनी' मे स्वसम्बद्धभूमि को प्राप्ति के कए परीत्तध्यान-भादि भेद करते 

समय विभावनीकार दोनों नयो का ग्रहण करना चाहते ह° । यदि विभावनीकार क 
मनुसार दोनों नयो का ग्रहण किया जाएगा तो भन्योन्यविरोध होगा । ध्यान की 
प्राप्ति के समय छन्द-भादि यदि होन होते ह तो प्रथमनय के अनुखार ध्यान परीत्त 
होता है; तदनन्तर यदि उसका बहुक्तया अभ्यास किया जातादहै तो द्वितीय नयके 
अनुसार वही ध्यान प्रणीत होता है । मरणाघन्नकारु मे तोक्ष्ण छन्द-भादि दारा यदि 
ध्यान प्राप्त होता है तो प्रथम नय के भनुसार वह्‌ ध्यान प्रणीत होता है; किन्तु पुनः 
समावजेन करके अभ्यास करने का अवकाश न मिटनेके कारण द्वितीयनयकै 
अनुसार वही ध्यान परीत्त होता है । अतः भब यह्‌ प्रन होता कि इस प्रकारका 
द्ग क्रिस नय के अनुसार किस भूमि में पवग ? अतः स्वसम्बद्ध भूमि में पहुंचने 
के लिए दोनों नयों का ग्रहण न करके केवल प्रथम नय का ही ग्रहण करना चाहिए । 
१. प० दी०, पुण २०८-२०९ । 
२. विभा०. प° १४० । 
द, १० ्ी०, पु २०९ । 





५८० मनिधम्मत्यसद्ुहौ [ पञ्चेभो 
७५. पन्चमज्ञानं भावेत्वा वेहण्फ खेतु । 
७६. तदेव” सञ्जाविरागं भावेत्वा असञ्जसत्तेसु । 


७७. अनागा्िनो। पन सुद्धावासेसु उण्पज्जन्ति । 
पच्चमध्यान को भावना करके ब्ुहत्फल ब्रह्मभ॒मि में उत्पन्न होता है । 
उसी प्रकार पच्चमध्यान कौ संज्ञाविराग भावना करके अतंज्ञिसर्वभमि में 


उत्पन्न होता है । 


पच्चमध्यानलामी अनागामी शुद्धालासभमि में उत्पन्न होत हैँ । 


७५-७७. पञ्चमध्यान चाहे परीत्त हो, मध्यम हो या प्रणीत हो, बृहत्फलभूमि मं 
ही ५०० कल्प तक फल देता है; किन्तु आनुभाव एवं गुणसम्पत्ति-मादि समान नहीं 
होगे । परीत्तध्यानलाभी से मध्यमध्यानलाभी तथा मध्यमध्यानलाभो से प्रणोतध्यान- 
लाभी प्रचस्ततर प्ररास्ततम होगे । 
तदेव '“"मसञ्जसत्तेसु--रूपी पञ्चमध्यान को प्राप्त कामभूमि का पृथग्जन संज्ञा 

होनेसेही सभी प्रकार की कामनाएं एवं व्यापाद-भादि होते है, संज्ञा गण्डस्फोट की 
तरह होती है--इस प्रकार मनसिकार करके पञ्चमध्यान कौ समापतति से उठते समय 
"सञ्जा गण्डो, सज्ता रोगो-इस प्रकार संजा के प्रति कुत्सित भावना करतादहैतो 
वेषो भावना द्वारा संज्ञा के प्रति कुत्सित भाव उत्पन्न हो जाने कं कारण प्राप्त मूल 
पश्चमध्यान में संज्ञाविरागधातु का प्रवे हो जता है । अर्थात्‌ उस पञ्चमध्यानमेंही 
संज्ञा कै प्रति कुत्सित घातु उत्पन्न हो जाती है । यहां उपलक्षणनय के अनुसार संज्ञा 
को ही प्रमुखखूप से कहने पर भी संज्ञा के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाङ़े सभी चित्तच॑तधिकों 
(नाम-घर्मो) के प्रति भी कृत्सितत भाव होता है! । 

उत प्रकार का पञ्चमध्यान जब फर देता तब वहु भावनाके अनुसार 
संज्ञारहित भसंज्ञिभूमि मेहो फल देता है । 

अनागामिनो पन सुद्धावासेसु उप्यज्जन्ति-इस वाक्य के अनुसार सभी अना- 

गामी पुद्गल सवंदा बुद्धावास्षभूमि में ही प्रतिसन्धि सेते है--एेसा ज्ञान होता है। 
भटुकथाभो मे भी कृछ स्थलों पर इसी प्रकार के अभिप्राय का समर्थन प्राप्त होता हैष 
किस्तु भाजकल के भाचार्यो के मतानुसार यद्यपि “लुद्धावासभूमियों मे केवल अनागामी 
पद्गल ह प्रतिखण्धि कते है, भन्य पुदुगल नही--यह ठीक है; तथापि “अनागामिनो 
पन "““उप्पज्जत्ति' इस वचन से 'अनागामी पुद्‌गल अन्य भूमियों मे प्रतिसन्धि नहीं 
लेते'--इसका निषेध नहीं होता । अतः अनागामी पुद्गल भन्य भूमियों मे मी भरति. 
स॒त्धि ठे सकते है । 
#, तमेव~स्या९ । {. अनागामि्तो-रो० । 
१, विभा०, पृ० १४०; १० शीर, प° २१०। 
२. तु०-विमा० भ०, पृ० ५३१ । 
३. १० दी०, पु° २११। 















































परिच्छेवो ] कम्मथदुकां ५८१ 


अनागामी पुद्गलं के शुद्धावासभूमि में ही उत्पन्न होने मेँ वे पांच इन्द्रियों के 
तीक्ष्णताक्रम के अनुसार ही क्रम से पाँच भूमियों में उत्पन्न होते ह; जैसे--श्रद्धेन्दि- 
याधिक्य-पुद्गल अवृहाभ्रमि मे, वीरयेन्द्रियाधिकय बतपाभुमि मे, स्मृतीन्द्रियाधिक्य पुद्‌- 
गर सुदृश भृति में; समाधोन्द्रियाधिक्य पुद्गल सुदर्दीभिमि मे तथा प्रजेन्द्रियाधिक्य 
पुद्गङ मकनिष्ठ भूमि में उत्पन्न होते है । 


““सुद्धावासेस्वनागामिपुर्गलावोपपज्जरे । 
कामधातुम्हि जायन्ति मनागामिविवज्जिता ॥ 
हेटटुप्पत्तित्रह्यानं अरियानं न॒ कत्थचि | 
असञ्जसत्तापायेु नत्थेवारिथपुग्गला ॥ 
वेहप्फङे अकनिद्र भवग्गे च पतिद्विता। 
न पनाञ्जत्थ जायन्ति सन्बे भरियपुग्गलार ||" 


अनागामौ का ब्रह्यभृमि में उत्याद~-ध्यान प्राप्त करना समाधि का विषय 
है । कामच्छन्द-आादि नीवरण समाधि के अन्तराय दँ । कामराग का प्रहाण करनेवाडे 
अनागामी पुद्गलों मं कामच्छन्द-मादि नीवरण अन्तराय न होने से उनको समाधि 
रबर होती है, अतः सुष्कविपदयक अनागामी, सोते समय दूसरों दवारा (जान से) मारे 
जाते हुए भो मरने के पहरे ध्यान प्राप्त करक ब्रहमभमि मे पहुंच जाता है । उपर की 
देवभूमियों मे रहनेवाङ देवता जब अनागामो हो जाते है तो उन भमि्ों मे कामगुणों 
को बहुलता होने से (उन्ह) एकान्त न मिलने के कारण उन भमिथों से च्युत होकर 
वे ब्रह्मभूमियों मे चरे जाते है । वहां जाने के लिए अपेक्षित ध्यान भी वे जासानी से 
प्राप्त कर छेते है3 | 


स्त्रियां महाब्रह्मा नहीं हो सकती--'इत्थियो पि पन अररिया वा अनरियावा 
भपि भटु्मापत्तिकाभिनियो ब्रह्मपारिघज्जेसु एव ॒निब्बत्तन्ति""- इस प्रकार क्री 
मदुकथा का आधार करके स्तयां चाहे आर्या हों चाहे पुथग्जन हों, गाठ समापत्तियों 
का लाभ करने पर भो ब्रह्यपारिषदयाः नामक ब्रह्मभूमि मे ही उत्पन्न होती है--इस 
प्रकार कहा जाता ह । मणिमज्जूसाकारने कहा है कि “्रमध्यान क) तोन भूमियों 
मे सवभ्रथम भूमि को श्रह्यपारिषदथभूमि' कहते है, किन्तु उनका यह्‌ कथन समी- 
चीन नहीं है । क्योकि द्वितीयध्यान-भादि ऊपर उपर की भूमिर्योमे भी (शुद्धावास 
से पूवंतक) ब्रह्मपारिषदय त्र्या, ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मा एवं महाब्रह्मा होते है, (इसके 
कारण (भूमिचतुष्क' मे कहे जा चुके ह ) । स्वरयो के छन्द, वीयं, वित्त एवं मीमांसा 


१. विभा, पु० १४०; १० दी०, प० २१९१; विसु9, पु° ५०४ । 
२. परम० वि०, पृण २४-२५ । द्र० -विभा०, पु० १४० | 

३. १० दी ०, प० २१२। 

४. तु०~-विभ० अ०, पु° ४४१-४४२ । 

५. मणि०९ द्वि° भा०, पुर ६। 














१८२ मभिधम्भत्यसद्धहो [ पञ्चमो 


स्वभावसेही पुरुषों की तरह तीक्ष्ण न होने से स्त्रीभवसे च्युत होकर ब्रह्याभ॒मिमें 
उत्पन्न होने पर भी वे महाब्रह्मा नहीं हो सकतीं । प्राप्त ध्यान के अनुसार सम्बद्धभूमि 
मे ब्रह्मपारिषदच ब्रह्मा होती है । यहां ब्रह्मपारिषदय में ब्रह्मपुरोहित काभी ग्रहण 
करना चाहिए । पालि मे कुछ स्थलों पर ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मा को ब्रहयपारिषदय ब्रह्मा 
भी कहां गया है । स्त्रियां केवर महान्नह्या नहीं हो सकतीं; इसीलिए “यं इत्थी "°" 
बरह्यत्तं करेथ्य, नेतं ठानं विज्जति?”--इस `वि मङ्ख" पालि की “ब्रह्यत्तं ति महान्रह्यत्तं 
मधिप्पेतं२” इस प्रकार अदुकथा में व्याख्या को गयी है । निष्क्रषं यहु हमा कि स्त्रियां 
महान्रह्या नहीं हो सकतीं? । 

अर्भिज्ञा एवं श्रतितन्धिफल--'पञ्चवमनज्जानं भावेत्वा--ईइस प्रसङ्ध मे आचायं 
लोग मभिज्ञाकरत्य करनेवाङे पचचमध्यान कौ प्रतिसन्धिफलर देने मे मसम्थ॑ता का कारण 
इव प्रकार कहते हँ । यथा : 

'समानासेवने लद्धं विज्जमाने महन्बले | 
अलद्धा तादिसं हेतुं अभिञ्जा न विपच्चत्तिः | 

मर्थात्‌ समान असेवन प्रत्यय प्राप्त होने के कारण महानु बर्‌ विद्यमान होनेसे 
महग्गतक्रुराल विपाकफल का उत्पाद केर सकते हैँ । मभिज्ञाकरुशल उस प्रकार के 
हेतुभों को प्राप्त न होने से विपाकफर का उत्पाद नहीं कर सकता । 
इस गाथा मे महग्गतकुरार धमं आपसेवन प्राप्त होने से प्रबल होने. के कारण 
प्रतिसन्धिफर दे सकते हँ तथा अभिनज्ञाकुशल उस प्रकार के आसेवनं को प्राप्त नहीं 
होने से भरतिसन्धिफल नहीं दे पाता-एेसा कहा गया है । यहा "समान असेवन की 
प्राप्तिः महग्गत जवनं के जवित होते घमय समान मह्ग्गत जवनो के कुगातार उत्पन्न 
होने से पूवं पूवं जवनों द्वारा परिचम जवनो का उपकार किया जाना है^। 

ध्यानवीधियों में आदिकर्मिक वीथि इस प्रकार है-मनोद्रारावजंन, परिकमं, 
उपचार, अनुरोम, गोत्रम्‌, ध्यान एक वारः । समापत्तिवीथि इस प्रकार है-मनो- 
दा रावजेन, परिकमं, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू, ध्यान ष्दो वार से केकर कई वार 
तक । भिज्ञा्वीथि इस प्रकार है--'मनोदारावजंन, परिकमं, उपचार, अनुलोम, 
गोत्रम्‌, पच्चमध्यान "एक वार' | 

इन वीथयो मे परिकमं, उपचार, अनुलोम एवं गोत्रभू-ये कामावचर जवन है, 
इसकिए जिसमे एकवार ध्यान होता है-एेसी भादिकमिकवीधि एवं मभिज्ञावोधि में 
ध्यानजवन भूमिके रूप मे सदृक्ष महुगगत पूवं पूवं जवनं से आसेवनशक्ति द्वारा उप- 
कार प्राप्त नहीं करते । समापत्तिवीयि मे ध्यानजवन अनेक वार होने सेवे सदृश 
मह्गगत पुवं जवनो से उपकार प्राप्त करते है । इसलिए "नामस्य परिच्छेद की 
१. विम०, पु° ३९९ । 
२. विम०, शण, पु० ४४२ । 
३. प० दी०, पु० २१२-२१३; द्र°-विभा०, पु १४१ । 
४, नाम० परि०, ४७३ का०, पु० ३२। 
५. १० दी०, पुण २०९-२१०; द्र-विभा०, पु० १४० 











परिच्छेदो ] कस्मचतुषकं > 
उप्यक्त गाथा मे 'आदिकमिकवीयि के महग्गत कूशरध्यान एवं अभिज्ञावीधि र 
पश्चमध्यान प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकते'-एेसा कहा गया जान पड़ता हे । उन से ` 
'आादिकमिक ध्यान सदृश महग्गत जवनं से सेवन प्राप्त न होने कै कारण फल 
नहीं दे सकता--इस पर विचार करना चाहिए; क्योकि शुष्कविपदयकं अनागामी की 
तरह यदि पृद्गल मरणासन्नकार में ही ध्यान प्राप्त करता है गौर उसे पुनः समावजंन 
करने का अवकाश नहीं मिलता है तो उस मरणासन्नकारमे एक वार होनेवाङे ध्यान 
के प्रति "यह्‌ ब्रह्मभूमि में प्रतिसन्धि नहीं दे सकता-एेसा नहीं कहा जा सकता । 
वह्‌ अवदय प्रतिसन्धिफल देगा ॥ 

अभिज्ञाजवन क प्रति भी, "यदि अनेक वार अभिज्ञा वीथिका पात होताः 
तो "उनमें बर नहीं है-एेसा नहीं कटा जा सकता; क्योकि प्रर होने के सारण हीं 
वह युगपतु अनेकानेक शक्तियों (ऋद्धियों) का उत्पाद करने मे समर्थं होता है; किन्तु 
उस प्रकार प्ररु होने पर भी स्वयं पञ्चमध्यान के विपाकरूप मे अवस्थित होने के 
कारण, तथा नाना प्रकार की शक्तियों का उत्पादभी भभिन्ञाकाही फ़ल होने के 
कारण उसे पुनः फरु देने का भवकाश नहीं होता । अर्थात्‌ उस प्रकार की शक्तयो के 
उत्पाद की अपेक्षा करके ही मभिज्ञा के आरञ्ध किए जाने से उन विपाको (ऋद्धियो) 


के उत्पाद के साथ ही मपने उद्य की पूति हो जाने के कारण भभिज्ञाकाबलभी 
क्षीण हो जाता है। | 


विश्ेष--पठमज्ज्ानं परित्तं भावेत्वा ब्रह्मापारिसज्जेसु उप्पज्जत्ति" मादि 
वाक्य स्वभाव से फ देने का स्थान दिखलानेवाञे वाक्य हैँ । यदि निकन्ति तुष्णाः एवं 
चेतःश्रणिधि विद्यमान होतीहैतो उपयुक्त वाक्योंकीही तरह विपाकन होकर 
परिवतंन भी हो सकता है । उसमे निकन्ति तुष्णा पूवं पूवं परिचित एवं उषित्त (वास 
क हुई) भूमियों के प्रति आसक्ति ह । ध्यानप्राप्त पृथग्जन, च्युति के आसन्नकाल में 
यदि निकन्ति तृष्णा दवारा कामभूमि क प्रति भासक्त होता है तो उसका ध्यान विलूप् 
हो जाताहै भौर वह कामभूमि में उत्पन्न होता है । 

कतिपय भाचायं "कुछ पुदुगलों मे ध्यान का विलोप न होने पर भी वे निकन्ति 
तृष्णा के कारण कामभूमि में उसन्न होते है--ईइस प्रकार कते है; किन्तु यदि ध्यान 
का विरोप नहीं होता है तो गुरुष्यान का अभिभव करके कामकुशल कंसे कामभूमि 
मे फर दे देता है-यह विचारणीय है । 

कतिपय आचायं 'जष्ट समापत्ति का लाभी पुथग्‌जन, स्रोतापन्न एवं सकदागाभी 
निकन्ति तृष्णा के कारण इष्ट ब्रह्मभूमियों मे उत्पन्न हो सकते है- इस प्रकार भी 
कहते है; किन्तु इ ब्रह्मभूमियो मे उत्पाद निकत्ति तृष्णा कै कारण नहीं, अपितु 


१. द्र०~--जभि० स० ५ : ६६, पु° ५७८ । 
२. “ निकन्ति तण्हा ति या कम्मं करोन्तस्ख तस्स फले उ्पत्तिमवे निकामना पत्थना सा 
तण्हा नाम \*--विभ° अण; १० १९५; विसु०, पृ० ४०९। 











५८४ अनिधम्मत्यसङ्गहो [ षञश्चमो 
अरूपावचरकुशलकम्मविपाकदानं 

७८. जरूपावचरकुसल्ञ्च* यथाक्कमं भावेत्वा आरूपेषः 
उप्पज्जन्तीति । 

अर्पावचर कुक्ञलों की भी यथाक्रम भावना करके भरूपभषियों मे उत्पन्न 
होते हँ । इस प्रकार करौ यह कर्मविपाकभृमि' है । | 
निगमनगाथा 
७९. इत्थं महग्गतं पुञ्जं यथाभ्रुभि ववत्थितं{ । 
जनेति सदिसं पाकं पटिसन्धिपवत्तियः ॥ 
इदमेत्य कम्मचतुक्कं । 
इत भ्रकार मह्ग्गत कुशचलकमं भमि के अनुसार ग्यवस्थित्त होकर प्रतिसन्धि 
एव प्रवुत्ति काल में सदुक्ञ विपाक उत्पन्न करते है । 

इस वौधिमुक्तसङग्रह मे यहु कमचतुष्क' है । 

““इज्छतावुसो ! सोलवतो चेतोपणिधि विषुद्धता+“--इस वचन के अनुसार चेतः- 
प्रणिधिभ्केकारणही होताहै। 

'विभावनी' मे भी “यदि ध्यानलाभी स्रोतापन्न एवं सकृदागामी में भी उसी 
तरह की चेतःप्रणिधि या निकन्ति तृष्णा होती है तो वे कामभूमि मे उत्पन्न हो सकते 
ह-एेसा कहा गया हैञ । 

ध्यानखाभी आयंपुद्गल में कामभूमि के प्रति आसक्ति पेदा करनेवाी निकस्ति 
तृष्णा एवं चेतःप्रणिधि नहीं हो सकती । यदि प्रमाद से उसके ध्यान का विखोप हो 
जाताहैतो उसे घ्यानराभी ही नहीं कहा जा सकता; तथा इतत प्रकार श्रमादसे 
ध्यान का लोप होना आर्यो मे असम्भव है। अनागामी मे काम निकन्ति तृष्णा के 
सवंथा न होने से उसुके बारे में तो विचार करना भो आवश्यक नहीं है । इस प्रकार 
चेतःश्रणिधि' नामक छन्दके अनुसार ही इष्ट भूमि में उत्पाद होता है-- एसा 
जानना चाहिए" । 





अरूपावचर कुलकमं विपाकभमि 

७८. आकाशानन्त्यायतन ध्यान के प्राप्त होता है तो भाकाशानन्त्यायतनभमि 
म उत्पाद होता है । विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त होता है तो विज्ञानानन्त्या- 
यतन भूमि में उत्पाद होता है । इसी तरह आकरिञ्चन्यायतन एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायततन 
को भी जानना चाहिए । महग्गतविपाकभूमि समाप्त । 
पाकस्थानचतुष्क समाप्त। 
| कमं चतुष्क समाप्त | 
* ०कुसलानि च~-स्या०। {-{. अर्पेसु उप्पज्जन्ति--सी० , रो०, म० (क) । 
{. ०पवत्तितं--रो० । 3. °प्पवत्तियं- सी ०, स्था० , रो०, ना०। 
१. दी ० नि०, तु° भा०, पृ १९९ । २. चित्तकेछन्दको 'चेतःप्रणिचि' कहते है । 

३. विभा०, पृ० १४१. $, पग दी, पृ० २११। 





परिच्छेदो | मरणुप्पतिखतुककं ५८५ 
मरणप्पत्तिचतुक्क 
८०. आथुक्वयेन कम्मक्खयेन उभयक्वयेन उपच्छेदककम्मुना 
चेति चतुधा मरणुण्पत्ति नाम* । 


आयुःक्षय से, कर्मक्षय से, उभय (आयु एवं कमे) क्षय से एवं उपच्छेदक 
कमं से--इस तरह चार प्रकार की मरणोत्पत्ति कही जाती है । 


मरणोत्पत्तिचतुष्क 
८०. मरणस्स उप्पत्ति मरणुप्पत्ति' अर्थात्‌ मरण के उत्पादाकार (प्रवृ्थाकार) 
को ही भरणोत्पत्ति"' कहते ह । 


आयुःक्षय, कमंक्षय-मादि मरण के चार कारणों की भपेक्षा करके मरणोत्पत्ति 
का आक्ार-भी चतुविध होता हेः । 


आयुःक्षय--यद्पि जोवित रूप को मुख्यतया (भायुष्‌' कहते है, तथापि यहां 
जीवित्त रूप के माधारभूत काल्परिच्छेद (आयुःप्रमाण) को स्थान्युपचार से “आयुष्‌” 
कहा गया है । उन उन भूमियों के अनुसार नियत युःप्रमाण होता है । इस मनुष्य- 
भूमि मे मायुष्‌ अधिक से अधिक मसह्भुयेय कल्प तक एवं कम से कम दस वषं तक 
होती है । अतः भायुष्‌ के अनियत होने पर भी उसका कारके आधार पर नियम 





*५. रो० में नहीं। 

१. ' तत्थ कत्तमं मरणं ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चति चवनता 
भेदो अन्तरघानं मच्चु मरणं कालकिरिया खन्धानं मेदो कटेवरस्स निवखेपो 
जीवितिन्द्ियस्सुपच्छेदो-इदं वुच्चति मरणं ।"-विम०, ¶० १२६ । 

"तत्थ "मरणं" ति एकभवपरियापन्नस्छ॒जीवितिन्दरियस्स उपच्छेदो ।'-विसु०, 
प० १५५ । द्र०-विभ० अ०, पृ० १०३। 

२. “यं पि चैतं अधिप्येतं तं कालमरणं, अकालमरणं ति दुविधं होति । तत्थ "कालमरणं" 
पुञ्जक्खयेन वा आयुक्खयेन वा उभयक्खयेन वा होति । अकालमरणं कम्मुपच्छेदक- 
क्मवसेन ।`-विसु०, पृ १५५ । 
द्र°~-विभ० अभ, प० १०२०१०३; मिलि०, प० २९४.२९५। 
तु०~ प्रथमा कोटिः-भायुिपाक्रस्य कर्मणः पर्यादानात्‌ । द्वितीया-भोगविपाकस्य । 
तुतीया-उभयोः । चतुर्था-विषमापरिहारेण ।-वि° प्र° वृ०, पृ० १०२; अभिर 
को० २४५ पर भाष्य; स्फु०, प° १६९-१७०। "बोषिचर्यावतार' के अनुसार 
४०४ प्रकार कौ मृत्यु होती है, द्र°-बोषि° २:५५ का०, पु ३४। 
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होताहीदहै। इस तरह भूमिया कालके बनुसार नियत भायुष्‌ के पणं होने परजो 
मरण होता है ऽसे युक्तयः मरण कहते है" | 

९. भ्रज्वलित दीपक का वत्ती कै क्षय निरोध (निर्वाण) होता हे | 

२. तेर के क्षय से निरोध होता है| 

२. बत्ती एवं तैल-दोनों के क्षय से निरोध होता है | 

४. बत्ती एवं तैल- दोनों का क्षय नहोनेपर भौं वाय॒या किसी अन्य 
भागन्तुक हेतु के कारण निरोधं (निर्वाण) होता है | 


मरण के उपयुक्त चार कारणो आयुःक्षय' बत्तीके क्षयकी तरह होता 
हे । (दीप की लौ स्तवो के आयुष्‌ नामक जीवित की तरह होतीदहै। दीपक का 
निर्वाण एकभव मेँ उस जीवित के निरोध कौ तरह होता है ।) 


जिस प्रकार तैल रहने पर भी यदि वत्तीका क्षयहो जाता है तो दौपककी 
लौकानिरोधहो जाता दे, उसी तरह जीवित रहने के लिए कमं विद्यमान होने पर 
भी आयुष्‌ पूणं हो जाने ते च्युति होती है | कृ ॐ पवान्‌ सत्व निरिचत आमुःपरिच्छेद 

भधिक भो जीवित रहते हैं | 

कमक्षय--उन उन भवों भे प्रतिसन्धिफल 
कर्माकी विपाकभृत स्कन्धसन्तति को चिरकाल 
करनेवाले उपष्टम्भक कर्मो को यहां कम॑" कहा 
को कमंक्षय' कृते हु । यह (कमक्षय) ऊपर क 


देनेवाले जनककर्मो एवं उन जनक- 
तक स्थित रखने कै कए उपष्टम्भ 
गया हे । उनकर्मो को शक्ति ङ क्षय 


०० वषं आयुःप्रमाण होने पर भी यदि 
१ ५० बपपर्यन्त ह स्कन्धसन्तति ® उपषटम्भ कर पाते है तो भायुःप्रमाण अविष्ट 
रहने पर भी ५० वषं म ही च्य॒ति हो जाती दे । इस कम॑क्षय कौ ही जब देव, ब्रह्माभों 
की भपने नियत पत गुमा ते परे च से पह व्युति हो जाती हे तो पुण्यक्षथ' भी कहते हैः । 


€ ८ + न £ 

१ ` गतिकालाहारादिसम्पत्तिया भावन अनज्जकालपुरिकानं चि वस्ससतमत्तपरि- 
(परस्स आयुनो खयवसेन मरणं होति-इदं “आयुक्वयेन मरणं" नाम ।“-विसु०, 
प० १५५ । 
कम्मानुमावे ततंगतीसु यथापरिच्छिन्नस्स भायुनो परिक 


५५8“ खयेन मरणं "आयुक्लय- 
मरणः । (विभा, १० १४१। 
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षन्तानजनक्रपच्चयसम्पत्तिया केवलं परटिसन्धिजन- 
तिददं “पुञ्जक्खयेन भरणं नाम ।"" 
"सति पि तत्थ तत्थ प१रच्छिन्नायुसेत 


गतिकालादिपच्चयसामगियञ्च तंतंभव- 
साधकस्स॒कम्मुनो परिनिदटितविपाकत्ता मरणं केम्मकंलयमरणं ।८-विभा० ॥ 
प° १४१। 
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. सम एवं कर्म-दोनों के क्षय को !उभयक्षय' कहते है* । यह्‌ 
तेर एवं बत्तो--दोन। कै क्षयसे होनेवारे दीपक के निर्वाणकी तरह होताहै। जेसे 
१०० वषं का आायुःप्रमाण होने पर १०० वषंपयंस्त स्थित रहने कै किए उपष्टम्भक 
कर्म भी होते है तो १०० वषं पूणं होने पर च्युति का होना 'उभमयक्षय' है । 


उपच्छेदक कम~ कत्य चतुष्क मे कहे गए उपघातककमं को ही 'उपच्छेदककमंः 
कहते है । आयुःप्रमाण एवं क्मंशक्ति- दोनों के विद्यमान होने पर भी पूवभव या 
इसी भव में कृत किसी एक कमं हारा उपघात करने से जब च्युति होती है तो उस 
च्य॒तति को ही "उपच्छेदक कर्म से च्युति' कहते ह । इसे तेल एवं बत्ती के विद्यमान 
होन पर भी वायु या किसी अन्य आगन्तुक कारण से होनेवाले दीपक के निर्वाणकौ 
तरह समज्ञना चाहिए । 

इन चार कारणों मे से पूववरत्ती तीन कारणों से च्युति होना कालमरण' तथा 
उपच्छेदककर्म से च्युति होना अकाल्मरणः कहुलाता है। भकालमरण के प्रसद्धमें 
जानने योग्य चीजें बहुत होती हँ, यथा : 


““जिघच्छाय पिपासाय अहिददुो विेन च। 
अग्गिडदकसत्तीहि भकाङे तत्थ मीयति ॥ 
वातपित्तेहि सेम्हेन सन्निपातेनूतुहि च। 
विसमोपक्कमकम्मेहि मकारे तत्थ मीयतिः ॥ 


अर्थात्‌ भूख, प्यास, सपंदंश, विष, अग्नि, जल एवं शस्त्र छारा अकार मृत्यु 
होती है । वात, पित्त, इरुष्मा, तीनों का सन्निपात, ऋतुविकार एवं विषमोपक्रम कर्मी 
अर्थात्‌ स्वयं विषम प्रयत्न करने तथा दूसरो द्वारा विषम प्रयत्न किए जाने से पुद्गल 
अकालमृत्यु को प्राप्त होता है । 

इस प्रकार अकालमृत्यु के कई कारण होते हे । इन कारणों दारा च्युति होने 
पर भी मूलभूत कारणों के बिना चयुति नहीं हो सकती । जैसे--“इय महाराज ! यो 
पव्बे परे जिघच्छाय मारेति सो बहूनि वस्षसतसहस्सानि जिघच्छाय परिपीक्िो 








१. "“आयुकम्मानं समकमेव परिक्लीणत्ता मरणं 'उमयक्खयमरणं ।*"-विभा०, 
पु9 १४२ । 

, “यं पन दूसिमारकलाबुराजादीनं विय तं खणं येव ठाना चावनसमत्थेन कम्मुना 
उपच्छिन्नसन्तानानं, पुरिमकम्मवसेन वा सरेथाहरणादीहि उपक्कमेहि उपच्छिज्ज- 
मानसन्तानानं मरणं होति, इदं अकालमरणं नाम ।-विसु०, पु ° १५५ । 

“सुति पि तस्मि द्विषे पुरिममवसिद्धस्स कस्सचि उपच्छेदककम्मुनो बलेन सत्य 
हरणादीहि उपक्कमेहि उपच्छिज्जमानसन्तानानं"““ ठाना चावनवसेन पवत्तमर्ण 
उपच्छेदकमरणं नाम । “-विभा०, प° ६४९ । 


३, भिकि०, प° २९६ । 


९ 





५८८ भभिधम्मत्यसद्खहो | पच्चमो 


छातो"“.जिघच्छाय येव मरति *”--इस वचन म “जो पुवं भवम किसीको भूख से 
मार डारता ह तो वह अनेकभवपर्यन्त भूख से पीडित हो कर मरता है", इसके द्वारा 


विभावनीकार ने “इदं पन नेरयिकानं, ऽतरकुरुवासीनं, केसञ्चि देवानं च न 
होति” अर्थात्‌ यह उपच्छेदकमरण नारकीय सत्वो कौ सन्तान मं, उत्तरकुरुवासी 
पृद्गलों को सन्तान मे एवं कछ देव ब्रह्माधों की सन्तान मेँ नहीं होता-एेषा कहा है | 
विभावनीकार के इस वचन को अन्य आचा पसन्द नहीं करते; क्योकि नरक भें 


धारा मकृरल्विपाक स्कन्धसन्तति का उपच्छेद करना" है | उत्तरकृरुवासियों मे 
उपच्छेदककर्म हैं कि नहीं ?-- इसका कोई प्रमाण नहीं दिखलाया जा सकता | 
देवो मे-क्‌छ भूमिनिधित देवों का उपच्छेदक मरण होता है 
पद' के अनुसार एक भिक्षुहारा एक वक्ष काटे जाते समयं 
भूमिनिधित देव भी कटकर मर जाता हैर । शायद विभावनी 
देवता कौ अपेक्षा करके केस ञ्चि' (सब देव नहीं) कहा है, पर- 
भो उपच्छेदक कर्म होते हं ¦ यथा-““स्क्खं मभिरूबृहा उपच्छेदककम्मवसेन ए 
काट कत्वा अवोचिम्हि निन्बत्ता ४” अथात्‌ सूत्रह्या नामकं देवकी पां रे 
जब वृल्ल के ऊपर बैठकर पर तोड़ रही थीं तभी वै उपच्छे 
भवौचि नरक में उत्पन्न हई । उसी प्रकार तायनिश् देवभूमियों से भो खिड़ा- 
पदोसिका" (अत्यधिक कड़ा के कारण नष्ट हानेवाले देवता), मनोपदोसिका 
(परस्पर क्रोध कर विनष्ट होनेवारे देवता) हीते है । तथा बोधिसत्व देवभूमि एवं 
भहाभूमि में पारमिताओों को पूण करने के लिए अवकाश न मिलने के कारण उस भूमि 

मे दीर्घकाल तक रहना पसन्द नहीं करते, वे इस क्षण के अनन्तर मेरा इस भूमि में 


९. मिक्ि०, पृ० २९६ । 

९. विभा०, प° १४२ । 

र. पाचि०, प० ५४ । 

४. सं° नि० अभ, प्र० भा०, प५ १9 ३। 

4. सन्ति भिक्छवे | विड़पदोसिका नाम देवा । तेसं 
समापन्नानं विहतं सत्ति सम्मुसति, स्तिया सस 
चवन्ति“““1-दी० नि०, प्र भा०, पृ० १८ । 

६. “सन्ति भिक्खवे | मनोपदोसिका नाम देवा 1 ते अतिवेल 


जञ्जमञ्जं उपनिज्ा- 
यन्ति"““^ते देवा तम्हा काया चवन्ति । "~ दी नि०, भ्र 


भा०, पृ* १९। 
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८१. तथा च मरन्तानं पन मरणकाले यथारहं अभिमुखीभूतं 
भवन्तरे पटिसन्धिजनक कम्मं वा, तंकम्मकरणकाले रूपादिकमुपलद्ध- 
पुडबमुपकर रणभतच्च कमस्मनिमित्तं वा, अनन्तरमुप्पज्जमानभवे उपलमि- 

त्ब उपभोगनभूतश्च गतिनिमित्तं। वा कम्सबलेन छन्नं दारानं अञ्ज- 
तरास्मि{ पच्चुपदुति । 


तथाविध कारणोंसेही च्युत होनेवालों के मरणासन्नकाल मे यथायोग्य 
अभिमुखीभत अनन्तरभव सें प्रतिसन्धि का उत्पाद करने में समथ कुश या अक्ल 
कर्म, या उस कमं क्ञा आलम्बन करते समथ रूपारम्बन आदि पूर्वोपर्ढ्ध उपकरण- 
भूत कमेनिमित्त, या अनन्तर होनेवाले भव में उपलन्धन्य उपभोगभ्‌त गतिनिनित्त 
आलम्बन, कमंवश से छह हारों से से किसी एक द्वार मे प्रत्युपस्थित होता है । 





जीवन न रहे-एेसा अधिष्ठान करके वहां से च्युतहो जातेहं। उस्र च्युतिको 
मधिमुत्ति कालकिरिया' कहते हैँ । इस प्रकार देव एवं ब्रह्मभूमियों मे भो उपच्छेदक- 
मरण होतादहीरहै। अपि च कूच का उपच्छेदक होता है कुछ का नहो"; यदि इसलिए 
'केसल्चि' कहा गया है तो मनुष्यभूमि मे भी तो सबका उपच्छेदक मरण नहीं होता । 
यहाँ भी कुछ का होता है कछ का नहो; एषो स्थिति में विभावनीकार को कसञ्चि 
मनुस्सानं, केसज्चि तिरुच्छानानं-एेसा भी कहना चाहिए था । इन्हीं सब कारणों 
से विभावनीकार के उपयुक्त वचन को भाचायं पसन्द तहं करते । 

'अधिमुत्ति कालङ्किरिया' केवल बोधिसत्वो मेँ ही होने के कारण कुछ भाचायं 
"वहू उपरक्त चतुविध मरण से विमुक्त है-एेपा कहते ह तथा कुछ आचायं “यह्‌ 
एक प्रकार का आयुशक्षय ही हैः रेषा कहते है | 

८१. तथा च मरस्तानं पन मरणकाठे--यहां 'च' शड् एवाथंक है, अतः उक्त 
चार कारणों मे अतिरिक्त च्युति का कोई अन्य कारण नहीं होता। मरणकाले 
दारा च्युतिचित्तक्षण का ग्रहण न कर्के च्युति के आसन्नकारु का ही समीपोपचार 
से ग्रहण होता है । 

यथारहं--टोकागों मे इस "यथारह' शब्द को विभिन्न व्याख्याएं कौ गयी है, 
किन्तु सामान्यतः मू पालि को देखने से यथार्हं कम्मं वा, कम्मनिमित्तं वा गति- 
निमित्तं वा पच्चुपदुाति'-- यही अस्वय युवितयुक्त प्रतीत होता है । अर्थात्‌ कमं, कम- 


४, उपलम्भितम्बं--रो ०, ना ०; उपलमितब्ब = सी ° ॥ 
†. गतनिमित्तं- रो० । 

{. ग्ारे-स्या० । 

१. १० दी° पु° २१३-२१७। 
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निमित्त या गतिनिमित्त--इनमे से यथायोग्य कोई एक प्रतिभासित होता है१। 
'विभावनी' आदि पालिटोकाभों की व्याख्या मू के अनुसार सीधीन होने परभी 
उनमें ज्ञातव्य वस्तु मधिक होने के कारण, यहाँ उनके आधार परह व्याख्या 
प्रस्तुत की जाती है । 
विभावनी' में “* "यथारह" ति तंतंगतीसु उप्पज्जमानकसनत्तानुरूपं*” कहा गया 
है । अर्थात्‌ उन उन गतियो म उत्पन्न होनेवाङे सत्त्वो के अनुसार कमं, कमंनिमित्त 
या गतिनिमित्त--इनमे से कोई एक भालम्बन प्रत्युपस्थित होता है । उन उन गतियो 
म उत्पन्न न होनेवाके अहंतों को सन्तान मे इन कम-आदि मे से कोई भी प्रत्युपस्थित 
नहीं होता । महंतो के परिनिर्वाण के आसन्नकार मे फक देनेवाला कोई कमं अव- 
रिष्ट न होने से कमं प्रत्युपस्थित नहीं होता तथा उस कमं का कारणभूत कर्मनिभित्त 
भो प्रव्युपस्थित नहीं होता । अनन्तरभव मे गति न होने से गतिनिमित्त भी प्रत्यु- 
पस्थित नहीं होता; भपितु स्वयं जिनमे दृढृतापूर्ंक मनसिकार किया जाताहैवे 
नाम, छूप-आदि हौ प्रतिमासित होते है । 
शुष्कविपर्यक अहत्‌ एवं ध्यान का समावजंन न करके परिनिर्वाण करनेवाछे 
कछ ध्यानलामी भमहंतों कौ सन्तान मेँ जिनमें स्वयं मनसिकार किया जाता है, उन 
नामरूपों मेसेही कोई एक मरणासन्न जवन का आङम्बन होता है। कोई ध्यान- 
खाभी अहत्‌ यदि ध्यानखमापत्ति के अन्त में परिनिर्वाण करताहै तो उस ध्यान की 
भारम्बनमूत कसिणप्रज्ञप्ि-आदि ही उसे प्रतिभासित होती है । (यहां ध्यानजवन ही 
मरणासन्नजवन होता है ।) ध्यान का समावर्ज॑न करने के अनन्तर यदि ध्यानाङ्ग का 
समावजंन करनेव्रारी प्रत्यवेक्षणवीथि कै अन्तमं परिनिर्वाण करता है तो प्रत्य 
वेक्षण जवन ही मरणासन्नजवन होने से, ध्यानाङ्खं ही मरणासन्नजवन के माङम्बन 
केखूपमें प्रतिभासित होते दहै । यदि अभिज्ञाके अन्तमें परिनिर्वाण करताहैतो 
अभिज्ञा का बालम्बनभत करजकाय ( स्कन्ध ) ही आलम्बन के खूप मे प्रतिभासित 
होता है । जोवितषमसोसौ बहतो कौ सन्तान मे यदि अहत्‌ मगंवीयि होने के 
१. “सद्खंपतो परटिसन्विया तीणि आरम्मणानि होन्ति--कम्मं, कम्मनिमित्तं, गति- 
निमित्तं ति । ठत्थ कम्मं" नाम आयुद्िता कषलाकूुघलचेतना । कम्मनिमित्तं' नाम 
यं वत्थु भारम्मणं कत्वा कम्मं आागरहति । तत्य अतीते कप्पकोटिषतसहस्समत्यकस्मि 
पि कम्मे कते ठस्मिखणे कम्मं वा कम्मनिमित्तं वा आगन्त्वा उपदुाति 1" 
'गतिनिमित्तं नाम निग्बत्तनकभोकासे एको वण्णो उपद्ाति । तत्थ निरये उपटुहन्ते 
लोहकुर्मिसदिसो हुस्वा उपदधाति । मनुस्वलोके उहद्ुहन्ते मातुक्‌ च्छि कम्बल्यान. 
सदिसा हुत्वा उपह्ाति । देवलोके उपद्रु हन्ते कप्पङक्लविमानसयनादीनि उपदु हन्ति । 
एवं कम्मं, कम्मनिमित्तं गतिनिमित्तं ति सद्ेपतो पटिसन्विया तीणि आरम्पणानि 
हन्ति ।---विम० म०, पृ० १५८-१५९; विषु, १० ३१९; अहु०, पुर 
२३६-२३७। | 
२. विभा०, पृण १४३ । 
३. अ० नि० अ० तु० नाज; प° १४९; पटि० भ०, १० ११५ । 
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मनन्तर प्रत्यवेक्षणवीथि होते समय परिनिर्वाण होता हैतो प्रव्यवेक्षण जवन के 
आरुम्बनभूत मागं एवं फक्-आदि मवभासित होते हैँ । इस भकार परिनिर्वाणच्युति 
के पुवं होनेवारे मरणासन्नजवनों मे नाम एवं रूप प्रजञप्तियों में से कोई एक अव- 
भासित होता है । उनमें कमं, कमेनिमित्त या गतिनिमित्त आलम्बन प्रतिभासि 
नहीं होता । 

'परिसन्धिभवङ्खुश्च तथा चवनमानसं । 

एकमेव  तथेवेकविसयञ्चेकजातियं ।।' 


इस नियम के अनुसार परिनिर्वाणच्युतिचित्त भव के प्रारम्भ को प्रतिसन्धि 
के आालम्बनभ्‌त कमं, कम॑निमित्त एवं गतिनिमित्त मे मेही किसी एक का आलम्बन 
करता हेर । 

कत्थचि पन अनुप्पञ्जमानस्स खीणास्षवस्स यथोपदट्ितं नामरूपादिकमेव 
चुतिपरियोसानानं गोचरभावं गच्छति, न कम्म-कम्मनिमित्तादयोऽ ।* 

अर्थात्‌ किसी भी भव मेँ उत्पन्न न होनेवारे क्षीणस्रव अर्हत्‌ की सन्तानमें 
यथोपस्थित (स्वभावतः उपस्थित होनेवाके अर्थात्‌ जिनमें दृढृतापूवंक मनसिकार किया 
जाता है वे) नाम, ख्प-मादि ही परिनिर्वाणच्युति के अन्तिम भाग में होनेवाङ़ मनो- 
दारवीथिचित्तों के भाङम्बनभाव को प्राप्त होते है । कमे, क्मनिमित्त या गतिनिमित्त 
आलम्बन गोचरभाव को प्राप्त नहीं होते। 

यहां (इस “विभावनी' मे) चुतिपरियोसनानं' इस वाक्यांश के अनुसार मरणा- 
सन्त जवन के अनन्तर होनेवाखा परिनिर्वाणच्थुतिचित्त मरणासन्नजवन की ही तरह 
स्वभावतः प्रतिभास्षित होनेवाङे (यथोपस्थितत) नामरूप का आलम्बन करता है--इस 
प्रकार कहा गया है । उन आचाय के अनुसार तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रोहि समास करके 
"चुतिपरियोसान'--इस शब्द में च्युतिचित्त को भी सङ्गृहीत केर जिया गया है; 
किन्तु 'पटिसन्धि भव द्ख्च'--भादि गाथा के अनुसार एक भव में प्रतिसन्धि, भवङ्ख 
एवं च्युति चित्तो का आलम्बन एक (समान) ही होता है, प्रतिसन्धिचित्त भरतिसन्धि- 
काल मे स्वभावतः कमं, कममनिमित्त या गतिनिमित्त--इन तीन आलम्बनोमेषे 
किसी एक का आलम्बन करता है । यदि परिनिर्वाणच्युचित्त उसी प्रतिसन्धि के 
मालम्बन का आलम्बन नहीं करतादहैतो इस गाथा से विरोध हो जाएगा । अतः 
“चुत्तिपरियोसानं" इस शब्द का अतद्गुणसंविज्ञान" बहुत्रीहि समास करके च्युत्िचित्त 
को वज्ञित करनेसे ही उक्त गाथा से अविरोध होता है। 

बुद्ध की परितिर्बाणच्युति का आम्बन--जनेजो सर्तिमारन्भ यं कालमकरी 
मुनि --इस “महापरिनिन्बानसुत्त' का प्रमाण करके भगवान्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण . 
च्युतिचित्त निर्वाण का आलम्बन करता है-एेषा कहा जाता है । एेखा कहुनेवाले 

१. ्०-अभि० घ० ५ : ४०, पृ० ५०७। | 

२. प दी०, पुर २१७०२१८ । | ३, विभाग, प्र १४२ । 

४. दी० नि०, द्वि° भा० (महावम), प° १३० ` । 
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आचायं "परितारमणतिक?” का खयाल नहीं करते । २३ कामविपाक, पञ्चद्रारावर्जन 
एवं हसितोत्पाद--पे चित्त कामधमं का नियत मालम्बन करते हर । अभिधमंस्वभाव 
सबके लिए समान होता है, किसी के बड़े (महापुरुष) या छोटे होने से अभिघमंस्वभाव 
मे कोई भेद नहीं होता । भगवानु बुद्ध का परिनिर्वाणच्युतिचित्त प्रतिखन्धिचित्त के 
सदुश महाविपाक प्रथमचित्त होता है । वहं महाविपाकचित्त निर्वाण का भालम्बन 
नहीं कर सकता । प्रतिसन्धि कते समय मनुष्यभ॒मि के गतिनिमित्त का भालम्बन 
करके प्रतिस्तन्धि छने के कारण उस गतिनिमित्तका ही मालम्बन करना पडेगा । 
उपर्युक्त गाथा के सन्तिमारन्ध' वचन का अभिप्राय यहु है “चंकि परिनिर्वाण किया 
जानेवाला है भतः उस परिनिर्वाण का अनुसन्धान हो रहा है । इसलिए अदुकथाकार 
ने सन्तिमारञ्म' को सन्ति आरम्मणं कत्वा यह्‌ व्याख्या न कर ““सन्तिमारन्भा 
ति भनुपादिसेसं निग्वानं जारञ्म पटिच्च सन्धाय--इस प्रकार व्याख्याकी है। 
उपर्युक्त बचन का समीचीन अथं यह है--^तुष्णारहित मुनि (बुद्ध) ने निर्वाण की 
मपेक्षा करके या मनुघन्धान करके परिनिर्वाण किया | 

येरगाथा-जदुक्या' की “सन्तिमारब्भाः ति सन्ति भनुपादिसेसं निन्बानं 
भारम्मणं कत्वा“ यह्‌ न्याल्या यदयपि 'महापरिनिन्बान-सुत्तदुकथा' से विपरीत प्रतीत 
होती है, तथापि परिनिर्वाण करने के कुछ समय पूवं निर्वाण का आलम्बन किया 
जाता है यदि इस अभिप्राय से उक्त व्याख्या कौ गयी है तो कोई विरोध नहीं होा । 


समापत्ति का मावजंन करने के भमनन्तर ध्यानाङ्घों को भआवजित करनेवारी 
वीयि के अन्त में भगवानु का च्युतिचित्त होता है । च्युति के पूवं जब ध्यानाङ्खों का 
सखमावजंन किया जाता है तब ध्यानाङ्धं प्रतिभासित होगे । समापत्तिकाल में समापत्ति 
की आरम्बनभूता कचिणप्रज्ञप्ति-गादि प्रतिभासत होगी । उस क्षणमें भी निर्वाण के 
अवभासित होने का भवकाश नहीं है । अतः सन्तिमारन्भ' का समापत्ति के भावन 
पे पूवं भागमें निर्वाणका जालम्बन करिया जाता है--ईइस प्रकार का मथंहोनेसे 
येरगाथा को भटुकथा भी समोचीनही है । वे निर्वाण का चाहे सीधा भारम्बन करें 
या न करे, उनका च्युतिचित्त निर्वाण की भोर अभिमुख तो होताही है; किन्तु च्युति- 
क्षण मे किसो भो प्रकर निर्वाण का जालम्बन नहींहो खकता। 

ज्भिभखोभतं "कम्मं वा-मनेक कर्मो में से प्रतिसन्धिफल देनेवाला कमं 
च्युति के भासन्नकार में अन्य कर्मो से मधिकं विमूत होने से "गभिमुखीभृत' कहा 
जाता है । च्युति के भाखन्नकाल मेँ प्रतिषन्धि देनेवाला कर्म स्वयं भी चित्त में अव- 
भाषित दहो सकता है। 


१. घर सभ, प० ४, ३००.३०१। 

२, अहु ०, १० ३२४। 

३. दी° नि० अ० (महावगदटुकथा), प० १८७ ;, 
इ. प० द°, प° २१८। 
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तंकम्मकरणकार""कम्मनिनित्तं वा--कमं के कारणों को "कमंनिमित्त' कहते 
है! कमं करते समय (कमं नामक चेतना उन उन आलम्बनों का आलम्बन करके 
प्रवृत्त होती है । अतः कमं करते समय आङम्बन किये गये उन उन आङम्बनों को 
ही (कमंनिसित्त' कहते हैँ । ख्पारम्बन, शब्दालम्बन-मादि ६ आङम्बन "कम. 
निमित्त' होते हँ, अतः “रूपादिकं' कहा गया है । वे रूप-जादि आकुम्बन सङ्क्षेप 
मे उपलन्ध एवं उपकरण-इस प्रकार द्विविध होति है*। उनमे से आकम्बनभूत 
प्रधान आलम्बनों को उपलब्ध कमंनिमित्त' कहते हैँ । कमं को सिद्ध करने के छिए 
सम्भारभूतं अप्रधान आरम्बनों को “उपकरण कमंनिमित्त' कहते है । जैसे-करिसी 
विहार का दान करते समय विहार के परिभोगों के साथ भोजन, चीवर-गादिका 
भी सम्भाररूप में दान दिया जाता है। उनमें से यदि विहार अवभासित होता है 
तो वह “उपल्न्ध कमंनिमित्त' होता है; यदि विहार के परिभोग भोजन, चीवर-आदि 
मे से कोई अवभासित होताहै तो वहु 'उपकरण कमंनिमित्त' होता है। मछरी 
पकडनेवारे मच्ृए को जब मछली अवभासित होती दहै तो वहु “उपलन्ध कमं 
निमित्त' होता है; यदि महो पकड़ने के उपकरण जाल, रस्सी भादि अवभासित 
होते हँ तो वहु “उपकरण कमनिमित्त' होता । 'कक्णसंयुत्त' मे कहा गया है--एक 
कसाई गो-मादि पञुभों को जीवनभर काटता रहता है, यदि उपे मरणासन्न कारु में 
अस्थिपूज्ज अवभासित होता है तो "गोः आदि “उपरन्ध कमनिमित्त तथा 
अस्थिपुजञ्ज "उपकरण कमंनिमित्त' होते है। इसी प्रकार प्रधान मारुम्बनको 
'उपलन्ध' एवं सम्बद्ध अप्रधान आलम्बनं को "उपकरण" कहते हैं । 


अनन्तरपुप्पज्जमानभवे“गतिनिमित्तं वा--गतिया निमित्तं गतिनिभित्तं 

प्राप्य या गन्तव्य भव के आलम्बन को ही "गतिनिमित्त' कहते हँ । पुनः प्राप्त होनेवाछे 

नए भवका आारम्बन यदि मरणासन्नकारु मे मवभासित होताहैतो उसेही 

'गतिनिमित्त' कहते हँ । वह्‌ गतिनिमित्त भी !उपलन्धन्य' (उपरमितन्ब) एवं 'उप- 
भोगभूत'इस प्रकार द्विविध होता है ।3 । 


१. ““ “उपलद्धपृन्बं' ति तस्स ॒कम्मस्स आरस्मणश्रुतानि देय्यधम्मवत्यादीनि परपाणा- 
दीनि च सन्धाय वृत्तं; “उपकरणश्रुतं' ति कम्म्िद्धिया उपकरणभतानि परिवार" 
भूतानि च पटिग्गाहकादीनि आबुघभण्डादीनि च सन्धाय वृत्तं ।'"--प० दी०, पु 
२१९ । ““ !उपलद्धपुम्बं' ति वचेतियदस्सनादिवेन पुब्ब उपलद्ध; “उपकरणभूत"ति 
पुप्फादिवसेन उपकरणभ्रुतं ।'“ --बिभा०, पु० १४२ । 

२. &०~--सं० नि०, द्वि° मा०, पु २११-२१२ 

३. ˆ“ "उपलभितभ्बं' ति दुगातिनिमित्तं उन्धाय वृत्तं । “उपभोगभरुतं' ति सुगतिनिमित्तं । 
उभयंपिवा यं कायपरटिबद्धं हृता लभितन्बं होति तं उपलभिवन्बं नाम । भपटि- 
बद्धं हुत्वा केवल सुखदुक्खानुभवनत्याय लमितन्बं उपभोगभृतं नाम ।**--प्र* दी°०, 
दी०, प° ३१९; ““ 'उपलमितन्बं' ति अनुभवितष्बं । “उपभोगं ति भच्छरा 
विमानकप्पकंल-नि रयगिगं भादिकं उपमुञ्जितन्बं ।'*--विभा ०, ¶० १४३। 

अभि० सु० : ९ 








५९४ : अभिधम्मत्यसद्हौ [ पञ्चमी 
८२. ततो परं तमेव तथोपद्वितं आरमणं आरन्भ विपच्चमानक- 
कम्मानुरूपं* परियुद्धमुपक्किलिद्ु' वा उपल्भितञ्बभवानुरूपं] तत्योणतं( 


व चित्तसन्तानं अभिष्टु पवत्ति बाहुल्षटेन । 

मवभासित होने के अनन्तर उस भकार से उपस्थित उस भालम्बनकाही 
जालम्बन करके फल देनेवाले कमं के अनु्तार परिशुद्ध या उपक्लिष्ट, गन्तन्य भव 
के अनुरूप उस गन्तव्य भव मे अवनत (भरवण) की तरह चित्तसन्तति निरन्तर 
बहुरुतथा प्रवृत्त होती है । 

इसमें प्राप्त होनेवाङ़े मुख्य स्थान को ही /'उपरन्धन्य गतिनिमित्त' तथा उस 
गन्तव्य स्थान मे उपभोग किये जानेवारे सम्भारो (उपकरणों) को “उपभोगभूत 
गतिनिमित्त' कहते ह । जेसे-मनुष्य-मूमि में पहूंचनेवारे को मातुकरक्षि का भवभास 
होता है तो वह्‌ मातृकरुक्चि “उपरन्धव्य गतिनिमित्त' है । यदि मनुष्यभूमि की कोई 
अन्य उपभोग की जानेवालीं वस्तु मवभासित होती है तो वहु "उपभोग गतिनिमित्त 
होता है । देवभूमि में पहुंचनेवारे सस्व के किए देवविमान-भादि उपङ्न्धग्य गति- 
निमित्त तथा देवताभो की उपभोग्य भमनप्पराए, कल्पतरु, उदयान-आदि उपभोग 
गतिनिमित्त है । नरक जानेवाले पुद्गलं मेँ नरकभूमि उपलन्धन्य गतिनिमित्त तथा 
नारकीय मग्नि, नरकपाल-नादि उपभोग गतिनिमित्त होते है--इस प्रकार जानना 
चादिए। कुछ रोगों मे गत्तिनिमित्त जाग्रतकाल की तरह भवभासित होते है; कुछ 
लोगों मं स्वप्नकाल को तरहु तथा कुछ लोगों में सक सककर थोड़ी-थोडी देर में भव- 
भाषित होते है । 

कम्मबलेन““““पच्चुपद्राति-- उपयुक्त भालम्बन प्रतिसन्धि देनेवाङे जनककमं 
के बरसे हौ गवभासितहोतेदहै।ये आलम्बनच्हद्वारों मसे किसी एकद्वारमें 
अवभासित ह्यते है । 

परमत्थदौपनीकार के भनुसार (कम्मबलेन--यहु वचन - येभुय्येन' भर्थात्‌ 
प्रायिक वचन है; क्योकि कुछ नित्य परिचित्त आलम्बन, मरणासन्नकारू में किए गए 
मालम्बन, भपने ज्ञाति, सम्बन्धियों द्वारा स्मरण दिराने से मरणासन्नकाटमें स्मृत 
हुए मारुम्बन तथा स्वयं विचार करने से उत्पन्न आरम्बन--ये आलम्बन कर्मबर 
से न होकर नित्य परिचित होने आदि कारणोसे भी मवभासित हो सकते ह+ | 

८२. तमेव तथोपद्वितं जारमणं आरब्म-उपयुक्त आकार से भवभासित (कर्म, 

कर्मनिमित्त एवं गतिनिभित्तमे से किसी एक) आलम्बन का ही भाङृम्बन करके च्युति 


*, विपच्चमानकम्मा०=सी०, ना०। 

‡. °कम्मितन्ब ०~~रो०? ना०; °उष्पर्जित्न्ब०-स्या०; °ऊरभित्तन्ब ०-म० (ख) । 

{. तत्योनतं--सी ०; तत्रोणतं---रो° । | 

६. अभिक्लणं~-स्या । 

१. ““ कम्मबलेनाः ति इदानि पटिसन्वि ज॑वेतं पच्चुपष्टिवस्स कम्मस्ख आनुभावेन । 
` इदन् येभुध्यवसेन वृत्तं ।~--प१० दी०, प° २१९ । तुर विमा०, प° १४३। 
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से पुवंकार में चित्तसन्तति प्रवृत्त होती है । यहाँ तमेव भारमणं भारञ्भः अर्थात्‌ "उस 
मालम्बन को बिना छोडे आलम्बन किया जा रहा है--यह थेभुय्येन' अर्थात्‌ प्रायिक 
वाक्य है; क्योकि च्युति से पूवंकाल में कुशल आलम्बन अवभासित होने के अनन्तर 
मरणासन्नकारु मे भकूशर लम्बन होने की तथा अकशल आलम्बन अवभासित 
होने कै अनन्तर ज्ञाति, सम्बन्धौ-मादि परिजनोद्वारा स्मरण दिलाया जाने से कृश 
भालम्बन के रूप में परिणत होने की अनेक कथाएं प्राप्त होती है । 


राजा धर्माशोक को मरणासन्नकाल में पहर तो अच्छे अच्छे आलम्बन अव- 
भासित हए; परन्तु वैच द्वारा उनके हाथ मे भामल्की दी जाने पर “पहर तो मेरा 
समग्र मम्बुद्धीप पर आधिपत्य था; किन्तु भाज मैं केवर इस आलमकी का अधिपति 
हं--इस प्रकार विचार उत्पन्न होने से, इस दौमंनस्स के कारण उन्होने सपंयोनि में 
भरतिसन्धि लेकर १०० वषं पयंन्त उसी योनि में वास किया । तदनन्तर उनके पुत्र 
महेन्द्र महास्थविर हारा घरमदेशना कौ जने परवे उस सपंयोनि से मुक्त होकर 
महत्‌ हुए । 


सोणगिरि' नामक पव॑त पर निवास करनेवाङ़ "सोण' नामक महत्‌ के पिता 
पहले बहेख्यि करा काम करते थे । उसी कमं से जीविकोपाज॑न करते ये । जब वृद्ध हए 
तब भिक्षु होकर भपने पुत्र सोण भर्तु के सथ रहने ख्ये । मरणासन्नकार मे "पवेत 
के पादप्रदेश से खाने के किए बड़े बडे कृत्ते दीडते हए भा रहे है--इस प्रकार गत्ति- 
निमित्त भवभासित होने से भूतव्र ! बचाभो, बचाभोः--इस प्रकार चिल्लाने लगे । तब 
महास्थविर ने क्या मेरे जैसा पृत्रहोने परभीये नरकमें जाएंगे ?'--एेसा सोचकर 
कुछ श्रामणेरो को पुष्प ऊने के चिण्‌ भेजा । पृष्प भा जाने पर वे उन्हें स्तुप के पा 
रे गए भौर स्तुप पर पष्प चढ़ा कर उनसे कहा कि हम मापके पण्य के किए स्तूप्‌- 
पूजन कर रहे है । सोण-महंत्‌ के वचन सुनकर तथा स्तुपपुजन देखकर उन्हे सौमनस्य 
हुम । इस सौमनस्य के कारण कुत्ते का गत्तिनिमित्त नष्ट होकर उन्हें देवकन्या गरत्ि- 
निमित्त मवभासित हमा । तब अरे | तुम्हारी सोती माताए्‌ भारहीहै, हृद 
जाभो"-एेसा चिल्लने कगे मौर इसी क्षण में च्युति हो जाने से उनका देवलोक मे 
उत्पाद हुमा । इस प्रकार प्रथम अवभासित कुरार अकृश नालम्बनों का परिवत्त॑न 


१. (सकलं मेदिनि भुत्वा, दत्वा कोटितं सुखी । 
भह्सलकमत्तस्स, जन्ते इस्सरतं गतो । 
तैवेव देहबन्धेन, पुञ्जम्हि क्यमागते । 
भरणाभिमुो सो पि, असोकों सोकभागतो ॥ "~-~विषु०, १० १५७ । 
धु०~““^त्यागसू रनरेनरोऽसौ अदौको मौयंकुञ्जरः । । 
जम्बदवीपेदवरो भूत्वा, जातोऽर्षामलकेश्वरः । । 
~-दिन्या०, पृण ३८१ । 
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तथा कमं, कमनिमित्त एवं गतिनिमित्तों मे भी परस्पर परिवतंन हो जाता है| 


(अर्थात्‌ कमं भालम्बन भवभासित होने के अनन्तर उसका कम-निसित्त-आदि भाल- 
म्बनों में परिवत्तंन हो सकता है) | 


विपच्चमानककस्मानुरूपं परिसुदधमुपविकलि्ः बा-मवभासित होनेवाले 
कम, क्मनिमित्त, एवं गतिनिमित्त मँ से किसी एक का जालम्बन करके चितसन्तति 
के प्रवृत्त होने पर फर देनेवाले कमं कै अनुरूप विशुद्ध ॒चित्तसन्तति या उपकिलष्ट 
चित्त्न्तति का उत्पाद ह्येता दे । अर्थात्‌ फल देनेवाला कमं कुशल होता तो विशुद्ध 
चित्तसन्तति तथा फल देनेवाला कमं भकूरल होता है तो उपकिरष्ट चित्तसन्तत्ति का 
उत्पाद" होता है" | 

(रन-रल कम अवभासित होते समय तथा देवकन्या या विमान-भादि 
भवभासित होते समय अवश्य तुष्णा द्वारा भासक्ति होगी । सोण महास्थविर के पिता 
भी देवकन्या अवभासित होने पर अनुराग होनेके कारण तुम्हारो सौतेरी माताए 
भा रही है'--इस प्रकार चिल्लाते ह । इस प्रकार तृष्णायुक्तं चित्त होने पर भी क्यों 
युगतिभूमि मे उत्पाद होता है ? आदित्तपरियायसुत्त' मे भी “निमित्तस्सादगथितं वा 
नं तिदय, अनुव्यज्ञनस्सादगथितं वा: तस्मिन्न भिक्छवे । 
काल करेय्य, ठानेतं विज्जति यं॑द्विस्नं गतीनं अञ्जतरं गति गच्छे्य-- निरयं वा, 
तिरच्छानयोनि वा” कहा गया ट । एसी स्थिति में देवकन्या एवं विमानो के प्रति 
भसिक्त नरक अथवा तिरच्छान योनि में उत्पाद करानेवाङी है कि नहीं ? 


ऽत्तर--अवभासित कुशल्केम तथा देवकन्या या विमान-आदि के प्रति आसक्त 
= तुष्णा नरक अथवा तिरच्छानयोनि मे उत्पन्न होने का कारण नहीं है । वह तो 
वुंशल कमंको फल देने का युअवेसर मिलने के किए पथत्रदशक की तरह उपकारकं 
मात्रा होती है । इसीलिए पटिसम्भिदामग्गः मेँ ' 'गतिसम्पत्तिया जाणसम्पयुत्ते भदन्त 
हतुनं पच्चया उप्पत्ति होति “इस प्रकार कहा गयां हे। इस पालि का अभिप्राय 
यह हे कि कुशल होने कै क्षण मे वनि पम्भ्रयुक्त कुशलचित्त मे अलोभ-भादि ३ हेत, 
शल करने के बाद उस कुशल के प्रति सौमनस्य होते समय तुष्णा द्वारा आसवित 
होने से लोभ एवं मोह नामक २ हेतु तथा उस करल के फलभूत प्रतिसन्धिकाल में 
५,०अ४ नसम्ब्रुक्त होने से अलोभ-मादि ३ देतु = ८ तुभं की रावितिसे टी 
सुगतिभवमें सानकस्षम््रयुक्त प्रतिसन्धि होती है । यहाँ दो भकुशल हेतु भी कुशल कमं 
दारा फर दिए जाने में उपक्रारक होते है । अतः कशल कामं के अवभासित होने षर 
उनके प्रति आचित द्नणा, तथा देवकन्या या विमान-भादि कै प्रति आसक्ति तुष्णा, 
हरल कर्मो को फल देने का छमवसर मिलने के किए उपकारकमात्र होती है । 
९. पर दी०, पृण ३१९-२२०; विभ° भ०, प° ४४३ । 
१. पण दोऽ, पृ० ३२० 
“९० नि०, त° भा०, पृ १५२ 
४, पटि० मभ, प° ३१६ । 
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(ति मित्तस्सादगथितं वा" आदि पालि में स्तरी-पुरुष के सम्पुणं शरीर को "निमित्त 
कहा गया है । भअपनेया दूसरोंके शरीरके प्रति (सम्पूणं शरीर कै प्रति) होनेवाी 
मासक्ति तृष्णा को तिमित्तस्सादगथितं' कहा गया है । हस्त, पाद, मुख-मादि शरीर 
के अद्धो को “अनुग्यञ्जन' कहते हं । उन अद्धो के प्रति होनेवारी आसक्ति तुष्णा को 
'सनुन्यञ्जनस्सादगथितं' कहा गया है । इस प्रकार आसक्त होनेवारी विज्ञानसन्तति 
यदि मरणासन्न जवन तक अवस्थित रहतो है तो एकान्तरूप से नरक या तिरचच्छान 
योनि मे उत्पाद होगा । देवकन्या या विमान-आदि के प्रति मासक्ति उन निमित्त एवं 
मनुव्यञ्चनों के प्रति होनेवाली आसक्ति की तरह तोत्र नहीं होती । यदि तीव्र होगी तो 
भी मरणासन्नकाल तक वह आलम्बन अवस्थित नहीं रह सकेगा । अल्तिम वीथि 
अवश्य कुशटजवनवीयि ही होगी । इसोकिए 'विपच्चमानककम्मानुरूपं" के मनुसार 
कुशल कमं के अनुरूप 'विशुद्धवित्तसन्तति होने मे देवकेन्या-जादि के प्रति आसक्ति 
होने के कारण चित्तसन्तति क्लिष्ट हो जातौ है-एेसा नहीं कहा जा सकता, भपितु 
उनके दारा कुश कमं का उपकार ही होता हे । 


उपकरभितन्बभवानुरूपं तत्थोगतं ब--च्युत्ि के आसन्नकारु मेँ होनेवाङी 
चित्तसन्तति के किंस अन्य आलम्बन का भालम्बन करके प्रवृत्त रहने पर भी वह्‌ 
गन्तव्य मनन्तर-मव को ओर उरपुख (लुको हुदै) ही होती है । मनुष्यभमिमें पहुचने- 
वाङ को चित्तसन्तति मनुष्यभूमि को गोर क्षुकी हुई रहती है । नैसे-लोकमे भी 
किसौ अभी स्थान पर॒ जानेवाले पूरुष कौ चित्तसन्तति सामानों के बाधने, छोडने 
भादि भन्य कार्यो मे लगी रहने पर भी गन्तव्य स्थान एवं मागंको मोर हो सकी 
रहती है । इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध का च्युतिचित्त परिनिर्वाण के आसन्नकाल मे निर्वाण 
का आलम्बन न करने पर भौ उत्त निर्वाण की भोर उन्मुख (सुका हुभा) रहता है । 


(तत्थोणतं व" का तत्थ भोणतं इव --इस प्रकार पदच्छेद करके “उस गन्तव 
भव में स्लुको हुई को तरह्‌'-एेसा अथं करना चाहिए । 


(परमर्थदोपनी' में 'तत्थोणतं व' का तत्थ ओणतं एव'-एेखा पदच्छेद करके 
(उस अवभासित भालम्बन मं ज्ुकौ हुई ही-एेसा अथं किया गया है । च्युति क 
मासन्नकार मे कमं, कमंनिमित्त या गतिनिमित्त मे से कितो एक के यवभासित होने 
पर चित्तसन्तति अवभासित भालम्बन के प्रति ्ुकी हई ही होती है अर्थात्‌ आलम्बन 
कर रही होती है प्रह अभिप्राय तो 'तथोपदट्ितं आरमणं आरन्भ"--इस पदसे ही 
सिद्ध हो जाता है, अतः परमत्थदोपनोकार को उक्त व्याख्या आचायंको अभिप्रेत 
नहीं हो सकतीऽ । 


९० १९ दी 9, 9 २९२० ॥ 
२. १० दी०, पुण २२१ द्र०-विभा०, प° १५३ । 
३. ब० भा० टी° । 
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८३. तमेव वा पन जनकभुतं कम्मसभिनवकरणवसेन ह्ारप्पत्त 


होति । 
भतिसन्वि का उत्पादकभूत वह्‌ कमं हौ अपने को भभिनव करनेके वसे 


+ 


मनोद्रार में भवभातित होता हे । 


चित्तसन्तानं अभिण्टं पवत्तति बाहुल्लेन--उपर्यक्त कथन के अनुसार अवभासित 
वकम्बन का माकरम्बन करक विशुद्ध चित्तसन्तति या उपकलिष चित्तसन्तति गन्तन्य- 
भव की भोर स्ञुकी हुईको तरह व्युतिसे पहले निरन्तर पूनः पुनः प्रवत्तमान होती 
रहती है; किन्तु उपर्युक्त करम सै चित्तन्तति की उत्पत्ति धीरे धरे च्थुत होनेवालों 
मेही हो सकती है । एकाएक मर जनेवालों में इस प्रकार नहीं हो सकती । 

एक शिकलापटु पर वैठो हई मक्ली को किसी दूसरे पाषाण-खण्ड दवारा दबा कर 
मारते समय सवंप्रथम कमं, कमनिमित्त या गतिनिमित्त--इनमें से किसी एकका 


भालम्बन का आलम्बन करनेवाटी तदनुवतंक मनोद्रारवौथि होती है । तत्पश्चात्‌ 
 कर्म-मादि आलम्बनं मे से किसी एक का आलम्बन करनेवारी मरणासनम्नवीयि 
होकर च्युति होती है। इस प्रकार एकाएक च्युति होने के काल मँ चित्त्न्तत्ि की 
विशुद्धि या उपक्लेश तथा गन्तव्य भव कौ र श्ुकाव स्पष्ट नहीं होता । इस प्रकार 
को एकाएक होनेवाङी च्युति की अपेक्षा करक ही बाहुल्लेन' शब्द का प्रयोग किथा 
गया हे । इसका अभिप्राय यहु है कि प्रायः उपयुक्त कम से ही चित्तसन्तति होती है, 
किन्तु एकाएक च्युति होने के समय वैसे नहीं भो होती । (विभावनी' में दूसरे प्रकार 
से व्याख्या की गई ठे, उसे वहीं देखे" | ) 

८३. तमेव वा पन. "दरारष्पतत होति--यह्‌ कमे-मालम्बन के अवभासित होने 
ण एकं दूसरा प्रकार दिखललानेवाला वाक्य है | 

कममालम्बन के अवभासित होने मे वह्‌ 'ुन्बेकतसञ्जा' (पुवंकृतसंज्ञा) एवं 
सम्पतिकतसञ्जा (सम्प्रतिक्ृतसंज्ञा) से भी अवभासित होता है । उनमें से जव विहार 
भादिकादान किया गया था उस समय यदि सौमनस्य कृशलचेतना हुई थी तो उस 
करालचेतना का पुनः स्मरण करना गौर उसका आलम्बन कर सकना-यह्‌ 'यव॑क्रत- 
सज्ञा से होता है। भरणासन्नकार में किसी वेदना से पीडित होकर संज्ञाहीनता 
(बेहोश) होने के समय विहार-मादि के दान करने के समय को तरह मन में सौमनस्य 


तरह देषजवन उत्पन्न होना-ये सब -सम्प्रतिकृतसंज्ञा' से होता है । इन्हीं सब को लक्ष्य 
करके तमेव वा पन 0 भा पन जनकभूतं कम्मं कम्मं मभिनवकरणवसेन द्ारप्प्त होति" कहा गया हैर । 
९. विभा०, पृ० १४३ । 


\, १० दी०, ० २२१-२२२। 


परिच्छेदो । भरणप्पत्तिचतुवक ५९९ 


भमरणासन्रवीथि 
८४. पच्चासन्नमरणस्स तस्त वीथिचित्तावसाने भवङ्क्वये वा 


चवनवसेन पच्चुप्पन्नभवपरिथोसानभूतं चुतिचित्तमुण्पन्जित्वा निरुज्सति । 

प्रत्यासन्न (अत्यन्त निकट) मरणवारे सत्त्व के वीधथिचित्तो के अन्त सें अथवा 
भवद्धः का क्षय होने पर, च्युति के वशं से प्रत्युत्पन्न भव अवसानम्‌त (आविर) 
च्युतिचित्त उत्पन्न होकर निष्ड होता है । 

मरणाकस्षन्नवीधि 

८४. पच्चासन्नमरणस्स""उप्पञ्जित्वा निरज्सति--च्युति के आसन्नवर्ती पुद्‌- 
को प्रत्यासन्नमरणः' कहते हैँ । अर्थात्‌ एक मरणासन्नवीथि के अन्त मे या उस वीथि 
के अनन्तर भवद्धपात होने के अन्त मे च्युत होनेवारे सत्त्व को प्रत्यासन्नमरणः 
कहते हैँ । "वोथिचित्तावसाने'-के द्वारा जवन के अन्त म च्युतिचित्त पातत होनेवालां 
वार, एवं तदारम्बन के अन्त मे च्युतिचित्त पात होनेवाखा वार-इन दोनों वारो को 
दिखलाया गया है । भव द्खक्खये वा" के द्वारा जवन कै अनन्तर भवङ्ख होकर 
चुतिचित्तपात होनेवाला वार एवं तदालम्बन के अनन्तर भव द्धः होकर च्युतिचित्तपात 
होनेवाखा वार-इन दोनों वारों को दिखलाया गथा है । टीकाभोंमे एक वारही 
भवद्घुपात दिखलाया गया है; किन्तु यदि कमंज रूपों का निरोध नहीं होता है तो एक 
वार से अधिक भी भवद्धपात हो सकता हे । उपयुक्त चार वोधियों को "वीथिसमुच्चय' 
मे दिखलाया गया है" । 

इन चारों वथियों मे से-कामभूमि से च्युत होकर पुनः कामभ॒मि में होने- 
वाले पुदुगलमेये चारों वीथिां हो सकती हँ । कामभूमि से च्युत होकर ब्रह्मभूमि 
मे जानेवाछे पुद्गल मे, ब्रह्यभूमि से ब्रह्मभुमि में जानेवाले पृद्गर मे, एवं ब्रह्मभूमि से 
कामभूमि में आनेवाछे पुद्गल मे, तदालम्बन के अनन्तर च्युति एवं तदाङम्बन-भवङ् 
के अनन्तर च्युति होनेवाली दो वीथियां नहीं हो सकतीं; क्योकि कामे जवनसत्ता- 
लम्बनानं नियमे सति' के अनुसार कामजवन, कामसत्तव तथा कामालम्बन होनेवाङे 
विभत एवं अतिमहन्त भालम्बन होने पर ही तदारुम्बन पात हो सकता है । ब्रह्मभमि 
मे होनैवारी मरणासन्नवीथि मे कामस्तव न होने से वहां तदालमस्बन का पात नहीं हो 
सकता । तथा कामभूमि से ब्रह्मभूमि में जानेवाङे पृद्गरु की मरणासन्नवीधि, काम- 
सत्व कौ वीथि होने पर भी उसका आलम्बन कसिणग्रजञप्ि-भादि होने से उसमें 
तदारम्बनपात नहीं हो सकता । कामभूमि से कामभूमि मे जाति समय कामजवन 
एवं कामसत्व के होने में तो कोई सन्देह ही नहीं है । आरुम्बन भी काम-मारम्बन 


१. द्र°~-वीधिसमृच्चय' पु० ४५३ । 
“ बीधिचित्तावसावे वा' ति कामभवतो चवित्वा कामभवे एव उप्पज्जमाना, जवनः 
परियोसानानं वा तदारम्मणपरियोखानानं वा वीयिचित्तानं अवदाते । इतरेसं पन 
जवनपरियोषानानं एव वीधिचित्तानं अवसे ति अस्यो ।'-प० दी०, प° २९९। 
 तुविभ० भ०, पृ १६०॥।. 
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पटिसन्धिचित्तष्पादो 

८४. तास्मि निरद्धावसाने तस्सानन्तरमेव तथार्गहुतं आरमण- 
नारज्ध सनत्थृक अवत्थुकमेव वा यथारहं अविज्जानुसयपरिक्वित्तेन 
तण्ठानुसयमुलकेन स्गरेन* जनोयमानं , सम्पयुत्तेहि परिगय्हमानं; 
सहजनातानभधिटानभावेन पुब्बदङ्खमभूतं भवन्तरपटिसन्धानवसेन पटिसन्धि- 
सद्धुगत मानसं उप्यज्जमानमेव पतिदुतति भवन्तरे । 

उसके निरोध का अवसान हीनेपर उघ च्युति चित्तके अनन्तर ही उस 
ञकार से मरणासन्न जवन द्वारा गृहीत आलम्बन का आलम्बन करके निश्रयवस्तु 
के साथ या निश्रयवस्तु के बिना यथायोग्य अविदचानुश्चय से परिक्षिप्त तृष्णानुशय- 
९ कुशलाकुशलं कमं द्वारा उत्पन्न करिए जाति ए (उत्पद्यमान), सम्प्रयुक्त धर्मौ 
दवारा गृहीत किए जाति हुए, सहजातधर्मो के अधिष्ठान ल्प से पुवंगानिभत, भवान्तर 


मे प्रतिसम्धान करने फे वज्ञ से प्रतिसन्धिनामक चित्त उत्पन्न होति हुए ही भवान्तर 
म प्रतिष्ठित होता है! 


ही होता ह; क्योकि कामविपाक परपितस्लि-------- है; क्योकि कामविपाक प्रतिसन्धिचित्त दारा (आलम्बनसंग्रहु के अनुसार १) 
कामधमं का ही नित्य आलम्बन किया जाने के कारण उस कामप्रतिसन्धिचित्त को 
मालम्बन केकर देनेवाला मरणासन्न जवन भो कामधर्मं का ही आलम्बन करता है । 
तः वह्‌ काम-भालम्बन यदि विभूत आलम्बन या अतिमहद्‌-आलम्बन होता है तो 
तदाऊम्बन के अनन्तर च्युति एवं  रालम्बन-भव्ग के अनन्तर च्युतिपात होनेवारी 
दोनों वीथियां हो पकती हे । (यदि कम॑जरूप तदालम्बनपात कै पुव निरुद्ध हो जाते 
हँ तो विभ॒त-आलम्बन एवं अतिमहद्‌-मालम्बन होने पर भी जवन कै मनन्तर च्युति- 
पात ही होगा |) वहू काम-भआाछम्बन यदि जविभूत-आलम्बन या महद्‌-आलम्बन होता 

जवन के अनन्तर च्युति, एवं जवनभव ङ्ध के अनन्तर च्युतिपात होनेवारी दोनों 
वोधथियांँ हो सकती हं | 


'विभावनीः मे धम्मानुसारणी' का प्रमाण देकर कामभूमि से कामभूमिमें 
जानेवाके सत्व मे जवन के भनन्तर च्युत्ति एवं नवनभवेङद्धे के अनन्तर च्युत्िपात 
होनेवारी दो वीरथिर्या नही हो सकतीं--इस प्रकार कहा गया किस्तु यदि मविभत- 


भाकम्बन एवं महुद्-आरम्बन गोताहैतोवे धियां) क्यों नहीं लों ? अर्था 
६५ ह्‌ होता है (दो वीधियाँ) क्यं नह। हागो ? अर्थात्‌ 
प्रतिसन्धिचित्तोत्प द 
८५. तास्मि निर्ढावसाने तस्तानन्तरमेव 
च्युतिचित्त जव एकदम निर्ढ हो जाता है तब उ 


( च्युतिचित्त के निरोध के 
ननन्तर ही प्रतिसन्धि चित्त होता है इस कथन मं “अनन्तरमेव' वाक्य दारा 
 _ ">. बु त सङ्गारेण~रो° । ं 
- जनियमानं-स्या ० म० (ख) 
* सम्बयुत्तघम्मेहि-स्था० | | ०, 


परिगय्ह्मानं-सी०, स्या. , रो०, भण (ख) । 
५८ । 


१. इ°-मभि° स० ३ : ५५ पु०२ २. विभा०, प° १४३ । 
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जन्तराभववादियों के मत का निराकरण किया गया है। (च्युति एवं प्रतिसन्धि 
कै मध्यमे एक प्रकार का भव माननेवाङे "अन्तराभववादी' कहलाते हँ ।) अन्तरा- 
भववादियों का कहना है कि च्युति एवं प्रतिसन्धिके बीचमें एकप्रकारका 
भव होता है । कछ सत्वो की जब व्यति होती है, उस कार में गस्तन्य भव में प्रति- 
सन्धि छेते के लिए भपेक्षित भद्धोकी परिपूणतान होनेसेवे प्रतिसन्धि नहीं ञे 
पाते । इस बीच वे उप्त अन्तराभवमें माताके ऋतुकार एवं पिताक समागमकी 
एक सप्ताह से अधिकया कम प्रतीक्षा करते हं । अन्तराभवमे रहनेकेकालमेवे 
'दिन्यचक्षुष्‌" नामक अभिज्ञा को प्राप्त पुद्गल कौ भांति सभी वस्तुओं को देख सकते 
है, जहाँ चाहं वहां एकक्षणमे ही जा सकते हं । इस प्रकार अन्तराभववादियों का 
विश्वास है) । इस प्रकार का कोई अन्तराभव नहीं होता, भपितु च्युति के अनन्तर 
ही प्रतिसन्धिचित्त का उत्पाद होता है'-यह दिखलनेके च्एि ही आचायंने 
'तस्सानन्तरमेव' मे 'एवः' शब्द का प्रयोग किया है" | 

तथागहितं आरमणं आरञ्म~अनन्तरभव के प्रतिसन्धिचित्त द्वारा पूवंभव 
की च्युति के आसन्नकार मे मरणासन्न जवन दारा गृहीत आलम्बन का पुनः आल- 
म्बन किये जाने का नियमदहै। तथाच मरन्तानं पनः जादि वाक्य द्वारा कथित 
भकार के अनुसार मरणासन्न जवन यदि कमं का आरुम्बन करता है तो नव प्रति- 
सन्धिचित्त भी उध्ी कमं का आलम्बन करता है । मरणासन्न जवन यदि कमंनिमित्त 
का आलम्बन करता है तो नवप्रतिसन्िचित्त उसी कमंनिमित्त का भालम्बन करता 
है । इसी प्रकार गतिनिमित्त के विषय में भी जानना चाहिए । 

कामभूमि या रूपभूमि मे प्रतिसन्धि होने पर उन भूमियों मे आश्रयभूत हृदय- 
वस्तु के विद्यमान होने से प्रतिसन्धिचित्त सवस्तुक होता है; किन्तु यदि प्रतिशन्धि 
अरूपभ॒मि में होती है तब उप्त भूमि मे आध्रयवस्तुन होने के कारण प्रतिसन्धिचित्त 


~ --------- 


१. तु०~--““इदानि अन्तराभावकथा नाम होति । तत्थ येसं "अन्तरा परिनिन्बायी ति 
सुत्तपदं अयोनिसो गहैरवा अन्तराभवो नाम अत्थि, यत्थ सत्तो दिञ्बचक्खुको 
विय अदिन्बचक्खुको, इद्धिमा विय अनिद्धिमा मातापितिसमागमञ्चेव उतुसमयञ्च 
गोलोकयमानो सत्ताहं वा अतिरेकसत्ताहं वा तिदुतीति रद; सय्यथापि पुब्बषेलि- 
यानञ्चेव सम्मितीयानच्च । -कथा० अ०, पु २०५; मिलि०, प° १३१-१३२। 
“अन्तराभवः कामघातौ रूपधातो चोपपद्यमानस्यारूप्यघातोशच्यवमानस्य । स च 
मनोमयो गन्धवं इत्यपि । पर सत्ताहं तिष्ठत्यन्तरेण च्यवते । एकदा च व्यावर्तते । 
तत्रस्थरच कर्मोपिचिनोति सभारगाँडचं सत्त्वान्‌ परयति । यत्र चोपपद्यते तदाकृतिर- 


प्रतिहतगतिर्च । ऋद्धिमानिव चाशुगामी उपपत्त्यायतते तुलावनामोन्नामयोगेन च्यवते 
प्रतिसन्धिञ्च बध्नाति । भन्तराभवस्थरचोपपत्यायतते रागमुत्पादयति । यदन्थर्च 


वेरः प्रत्ययो भवति । सहरानेगान्तराभवो निरुष्यते कललं च सविज्ञानक- 
मृत्पद्यते ।'--अभि० समु०, प° ४२-४३; अभि० को० ३: १०-१५ कार, 
पुण २८१-२९६; स्फु०, पु° २६७। 

२. प० दी०, पुण २२१३; विभा०, पृ° १४३। 


| 





९०२  अभिधम्मप्यसङ्खहो [ षश्चमो 


 अवस्तुक ही होता है । वह प्रतिसन्धिचित्त स्वयं उत्पन्न होनेवाखा न हीं है । ईशर, 


परमेश्चर, महात्रह्मा- मादि दारा भी उसका निर्माण नहीं होता; मपितु पुवंकृत कुशल 
एवं भकुराककमं नामक संस्कारों द्वारा उत्पन्न किया जानेवाला विपाक है । इसीलिए 
सद्भारेन जनीयमान-एेसा कहा गया है । 

यथारहुं "` सङ्खारेन जनीयमानं--कुशल-अकुशल कर्म करते समय प्रायः किसी 
न किसी वस्तु को अभिराषारूप तृष्णा मूलभूत (पादक) होने के कारण तुष्णानुशय 
को “मूल कहा जाता है । मभिलाषा न करने योग्य वस्तु की अभिलाषा करते समय 
उस वस्तु के दोष न देख पानके किए अविद्या द्वारा ञावरणमात्र किया जाताडै, 
मतः भविदयानुशाय को कुशल-गकूशल कर्मो का परिवारधमं कहा गया है । सङ्कार 
शब्द द्वारा कमं करते समय होनेवाके कुराल-मकृरा कमं तथा उन कर्मो से सम्प्रयुक्त 
स्पशं (फस्स) मादि धर्मो का ग्रहण करनेवाला नय तथा मरणासन्न जवनचेतना पं 
उस चेतना से सम्प्रयुक्त स्पशं-आदि सम्प्रयुक्तधर्मो का ग्रहण करनेवाला नयथ--इस 
भकार दो नयोंका ग्रहणक्रिया जाताहै। उनमेंसे प्रथम नयके अनुसार प्रथम 


विवेचन किया जाएगा । 
(१) यदि कशल संस्कार होते ह तो अविद्या एवं तृष्णा उनमें सीधे सम्प्रयुक्त 


नहीं हो सकतीं, फिर भी कुशल करनेवारे को सन्तान मे अहत्‌ मागं दारा अप्रहीण 


भविद्या एवं तृष्णा अनुशय धातु के रूप में अनुशयन करती ही है । यदि तुष्णा एवं 
मविद्या नहीं होगी तो कुशल भौ नहीं हो सकेगे, केवल क्रियामात्र ही होगे । अतः 
मविद्या एवं तृष्णा कुशल संस्कारों का प्रकृत्युपनिश्रय राक्ति से उपकार करके उन्हें 
परिवारित करके मूलूप में रहती है । 

यदि भकुशल संस्कार होते हँ तो भविद्यानुशय एवं तृष्णानुशय कुशल संस्कारों 
की तरह उनका प्रङ्व्युपनिश्रय्ञक्ति ( पकतुपनिस्सय ) से उपकार करते है । यदि 
खोभमूल संस्कार होते हैँ तो अविद्या एवं तुष्णा-दोनों सम्युक्त होकर आती ह । 
यदि दवेषमूल या मोहमू संस्कार होते हँ तो केवल अविद्या ही सम्प्रयुक्त होकर आती 
है। इस प्रकार अविद्या एवं तृष्णा सहजात के रूपमे भौ भकूशल संस्कारों को 
परिवारित करके मूरकेरूपमें होती हँ ( सहजातके खूप मे उपकार करते समय 
यद्यपि अनुरायन करनेवाला अनुशय भर्थात्‌ उत्पाद, स्थिति, भङ्ग रहित अनुशय नहीं 
होता, मपितु उत्पाद, स्थिति, भङ्ग से प्रकट होनेवाला अनुशय होता है; तथापि अनु- 
शयन करनेवाले अनुशय के सदुश होने के कारण सदृशोपचार से अविद्या एवं तृष्णा 
को भो अविदयानुशय एवं तृष्णानुशय कहा जा सक्ता है । (अनुशय का स्वभाव 
'समुच्चयसङ्ग्रहु' ७९ की व्याख्या मे देखे ।) इस प्रकार अविद्या एवं तृष्णा कुछ 
संस्कारो को प्रकृत्युपनिश्रयश्तक्ति से परिवारित करके उनके मूरुके खूपमें होती है 
तथा कुछ संस्कारों को खहजातके हूप में परिवारित करके उनके मूर के रूपमे 
रहती है । अतः यथारहुः कहा गया है" । यह -सङ्खार' शब्द दवारा कमं करते समय 


चेतना एव स्प का ग्रहण करनेवाला प्रथम नय है । 


१. १० दी०, पु २२३-२२४; निभा० प° १५३ । 


1; | 
॥ ॥ 
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(र) ''सविज्जातण्हासद्ारा सहजेहि अपायिनं । 
विसयादीनवच्छादं नामनं चखिपनं पि च॥ 
अप्पहीनेहि सेसानं छादनं नामनं पि च|. 
खिपका पन सद्धारा कसला व भवन्ति ह* ॥*” 


रथात्‌ अपायभूमि में जनेवारे सत्त्वो के सहजात अविद्या, तुष्णा एवं संस्कार- 
धम अवभासित आलम्बन के आदीनव (दोष) का आच्छादन (ञावरण), प्रतिसन्धि 
विज्ञान का भारम्बन की ओर उन्मुखीकरण (नामन) एवं प्रतिसन्धि-विज्ञान का 
प्रक्षेपण करते है । शोष सुगितभूमि में जानेवाङे सत्त्वो के अप्रहीण (अनुशय करनेवारे) 
अविद्यानुदाय एवं तृष्णानुराय आलम्बन के दोषों का आवरण (छादन) एवं आलम्बन 
को गोर उन्मुखोकरण .नामन) करते ह । इस सुगत्तिभूमि में पहुचनेवाङे सत्त्वो में 
प्रक्षेपण करनेवाले संस्कार करल ही होते है । 
अविज्जातण्हा'"" खिपनं पि च~यह्‌ गाथा अपायभूमि मे जानेवारे चत्तो में 
जविद्या-तुष्णानुद्चय एवं अकुराल मरणासल्नजवनों दारा प्रतिसन्धिविज्ञान के उपकार 
, को दिखलनेवाखी गाथा है । जैसे-तीन पुरुषों दारा किसी एक व्यक्तिको टृ्ते 
समय एक पुरुष उसकी आंखे बन्द करता है, दूसरा कहता है-'हाथ उञो एवं 
तीसरा लूटकर उसे ठकेर देता है; उसी प्रकार कमं, कमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त- 
इनमें से किसी एक के अवभासित होने पर अविद्यानुशय दारा उस आङम्बन के 
सादीनव (दोष) का आवरण किया जाता है। तुष्णानुराय द्वारा उस आलम्बनकी 
गोर स्वयं उन्मुख हने से प्रतिसन्धिविज्ञान को भी उन्मुख करने के लिए ॒प्रकृत्युपनि- 
श्रयराक्ति से उपकार किया जाता है । भर्थात्‌ वह्‌ प्रतिसन्धिविन्ञान को उन्मुख कराने 
को तरह होता है । “मरणासन्नजवनः' नामकं संस्कारद्वारा उस भालम्बनकी भोर 
प्रतिसन्धिविज्ञान का प्रक्षेपण (फंकना) किया जाता है। उस आरम्बन का भालम्बन 
करने के लिए प्रतिसन्धिविन्ञान का पक्कत्युपनिश्चरयश्चक्ति से उपकार करना ही श्रक्षेपणः 
कहा जाता है । (यहां सहजात अविद्या, तृष्णा एवं संस्कार'-के द्वारा लोभमूल 
मरणासन्न संस्कार को लक्षित किया गया है । यदिद्वेषमूक या मोहम्‌ संस्कार होते 
है तो भविद्या द्वारा सहजातरक्ति से तथा तृष्णा द्वारा प्रकृत्युपनिश्चरयशक्ति से यथायोग्य 
उपकार किया जाता है |) 
अप्पहीनेहि "भवन्ति हू- यह गाथा सुगतिभूमि में पहंचनेवाङे सत्वो मे प्रति- 
सन्धिविज्ञान के प्रक्षेपण को दिखलनेवारो गाथा है । यहाँ संस्कार कुशलमरणासन्न 
जवन होने के कारण “सहजेहि" (सहजात) न कहकर मागं द्वारा अग्रहण अनुशय 
स्वभाव से आच्छादन एवं नामन को लक्ष्य करके 'अप्पहीनेह्"-इस प्रकार कहा गया 
है। मनुलयस्वभाव से उपकार करना ही यहाँ विशेष है । आच्छादन एवं नामन तो 
पहर की ही तरह हैँ । इस सुगतिभूमि में पहुंचनेवाङे पुदुगरों के प्रतिसन्धिविज्ञान को 


१. विभा०, पृ १४४ । 

















६०४ मभि षम्भत्यसङ्खुहो पञ्चमो 


क्म-मादि आलम्बनों तक पहूंचने के लिए प्रक्षेपण करनेवारे मरणासन्न जवन-संस्कार 
करालसंस्कार ही होते ह । [कु प्रन्थों मे 'नमनः इस प्रकार शुद्ध भावरूप ही प्राप्त 
होता है; किन्तु यहाँ हेतुभावशूप (ण्यन्तप्रयोग) ओौर अच्छाहोने से उसका ही प्रयोग 
कियागयाहै] 

उपर्युक्त वचनो का अभिप्राय यह है कि प्रतिखन्धिविज्ञान को उस्न्न करनेवाछे 
(कुशल कमं" एवं कुशल करमं' नामक जनकरसंस्कार तथा मरणासन्नतकाल होने से कम- 
जादि भाङम्बन की भोर पहुंचने के किए प्रतिसन्धिविन्ञान का प्रक्षेपण करनेवाले 
प्रक्षेपकसंस्कार-इस तरह दो प्रकार के संस्कार होतेर्ह। इन दोनों प्रकार के संस्कारों 
म चेतना का ग्रहण करने में अविज्जापच्चया सङ्कारा के अनुसार ग्रहण होता है। 
चेतना से सम्प्रयुक्त स्परं-आदि धर्मो का ग्रहण करने मे संस्कार एवं भव में वि्ेष' 
मे कहे गये सन्बा वा चेतना भवो, सद्भारा सम्पयुत्तका'-इस वचन के अनुसार 
ग्रहण होता है । स्प्ं-मादि सम्प्रयुक्त धमं भो प्रकृत्युपनिश्रयश्क्ति से प्रतिसन्धिविज्ञान 
क्‌¡ उत्पाद एवं प्रक्षेपण करते हुँ । इसलिए शद्कारेन जनीयमानं' मे (जनीयमानः 
र्द द्वारा जनकरक्ति एवं प्रक्षेपणशक्ति-दोनों का ग्रहण होना चाहिए । यह मरणासन्न 
जवनचेतना तथा उस चेतना से सम्प्रयुक्त स्परा-आदि सम्प्रयुक्तधर्मो को ग्रहण करने- 
वाखा नय है । अदटुकथामों मे इस पीडेवारे नयको ही कहा गया है"। 

सम्पयुत्तेहि परिगय्हमानं--उस प्रतिसन्धिविज्ञान को स्पशं-आदि सम्प्रयुक्तधमं 
सहजात-अञ्जमञ्ज-मादि प्रत्ययश्क्तियों से परिवारित करते हँ । अर्थात्‌ प्रतिसन्धि- 
विज्ञान में सम्प्रयुक्त स्पशं-आदि परिवारधमं होति है| 

सहजातानमधिद्ानभावेन पुन्बद्धमभतं--प्रतिसन्धिविन्ञान तो सहजात स्प 
मादि चेतसिक एवं कमंज रूपों की अविष्ठानमूत सहजात निश्चयशक्ति होने के कारण 
उन सहजातघर्मो के पूवंगामी होते है । 

उपयुक्त दोनों शीषंकों दवारा “प्रतिसन्धिविज्ञानः नामक विजाननघातु कीं 
रेता (जानुभाव) दिखायी गयी है । जिस प्रकर लोक मे किसी महापुरुष का उत्पाद 
होताहैतो साथ ही उसके सहायक (मित्र-भादि) एवं भोग्यवस्तुएं भो उसन्न होती हँ 
उघो प्रकार जब प्रतिसन्धिविज्ञान का उत्पाद होता है तो साथ ही उसके परिवारभ॒त 
स्पशं-आदि एवं भाश्चयभूत हदयवस्तु-मादि क्म॑ज रूप भी उत्पन्न होते है | 


भवन्तरपटिसन्धानवसेन पटिसन्धिसद्कखुातं मानसं--“भवन्तरपरिसन्धानवसेन'- 
इसके द्वारा श्रतिसन्धि' शब्द की व्युत्पत्ति दिखलायी गयी है । पुराने भव के अन्त मे 
यदि नया प्रतिसन्धिविज्ञान उत्पन्न न होगा तो भव का उच्छेद हो जाएगा । विपाक- 
विज्ञान उख प्रकार भव का उच्छेद न होने देने के लि्‌ पुराने भव की च्युत्ि के निद 
होने पर पुनः प्रतिसन्धान करने के कारण (भवन्तरं पटिसन्दहतीति पटिषन्धि" क 
मनुसार प्रतिसन्धि कहा जाता है । | 


१. १० दौ०, प° ३२४। द्र०--उपादानपच्चया भवो अभि० सु० ८:४कीग्याख्या; 
विसु०, पु० ४०९; विभम० भ्न०, पु १९५ । 














परिच्छेदो भरणुष्पत्तिच तकं ६०५ 

उप्पज्जमानमेव पतिद्राति भवन्तरे- यहां केवल !उपपज्जमानं मात्र न कह- 
कर "एवः के साथ कह्ने का अभिप्राय ¶्रतिसन्धिचित्त उत्पादक्षण में पुराने भव में 
होकर स्थितिक्षण मे नए भव मे माता है-इस प्रकार की मिथ्याघारणा का निवा- 
रण करना है । रकेच॒ए की गति कौ भाँति विज्ञान का गमन होता है--अर्थात्‌ जिस 
प्रकार केचुमा अपने अग्रभाग से नवीन स्थान को खोजकर जब तक वहां स्थिर नहीं 
हो जाता तबतक अपने द्वारा गृहीत पूवं स्थान को नहीं छोडता; उसी प्रकार विज्ञान 
भी उत्पाद, स्थिति एवं भङ्क-इन तीन क्षणो मसे उत्पादक्षण में पुराने भवमें 
उत्पन्न होकर स्थितिक्षण मे नए भव में उत्पत्न होता है--इस प्रकार कोई ग्रहण न 
कर ऊ, इस भय से ˆउप्पज्जमानमेव' कहा गया है । नर्थात्‌ जब उत्पादक्षण होता 
है । तभी (उस उत्पादक्षण मे हो) नए भव में प्रतिष्ठित हो जाता ह+ । 


यह शादवतदुर्ि एवं उच्छेददृष्टि-दोनों दियो से ही मुक्त होना अत्यन्तं 
आवश्यक है । इन दोनों दुष्टियों मे नाम-खूपों के प्रति आत्मा का उपादान ही मूलभूत 
होता है । अतः नाम-रूपों को ही आधार करके उन दृष्टयो को दिखाना होगा । यदि 
"पूवंभव के नाम-रूप-घमं ही नए भव मे पूनः अति ह--इस प्रकार उपादान क्रिया 
जाता है तो यह्‌ लाह्वतद्ष्टि होती है । यदि पपूवेभवके नाम-ू्पोंसे नए भवके 
नाभ-रूपों का कोई सम्बन्ध नहीं है मौर वे एकदम नए उत्पन्न होते है--इस प्रकार 
उपादान किया जाता है तो यहु उन्छेददुष्टि होती है । इन दोनों द्यो से विमुक्त 
होने के किए 'नाम-रूपधमं पूवं भव के बिना कथमपि उत्पन्न नहीं हो सकते तथा वे 
(नाम-रूपधघमं) सीघे (अविकृत) ही पूवंभव से नए भव में भी नहीं आते'--ईइस प्रकार 
ग्रहण करना चाहिए । नाम-रूपधमं जब प्रकरुतिकारु मे भी एक स्थान से दूसरे स्थान मं 
अथवा एक क्षण से दूसरे क्षण मे अनुस्यूत नहीं होते तो फर च्युतिकाल मे एक भव से 
दूसरे भव मे किस तरह जाएेगे ! इस प्रकार नए भव का प्रतिसन्धिविज्ञान पुराने भव 
के नाम-रूपों से सीधे आनेवाला नहीं है; जपितु जविज्जानुसयपरिक्ठत्तेन' के भनुसार 
अविद्या, तुष्णा, संस्कारों दवारा अभिसंस्कार करने से उत्पन्न प्रतिसन्धिविज्ञान है । 
यह्‌ पूराने भव के कारणों के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता । जिस प्रकार पवंत के 
समीप ध्वनि करने से प्रतिध्वनि आती है । वह्‌ प्रतिध्वनि मूरध्वनि के बिना भी नहीं 
हो सकती तथा वह्‌ मूरध्वनि भी नहीं होती; उसी प्रकारं प्रतिसन्धिविज्ञान भी पुरने 
भव के बिना भी नहीं हो खकता एवं वहु पुराने भव का नाम-रूप भी नहीं होता । जैसे 
एकं दीपक से दूसरे दीपक को जकाते समय वह्‌ दूषरा दीपक पहु दीपक के बिना 
भो नहीं होता भौर वह्‌ पहला दीपक भी नहीं होता । तथा मोहुर लगाते समय मोहर 


१. ““ “उप्पञ्जमानमेव पतिद्भाति' न पुरिमभवे उप्पज्जित्वा अनिरुज्क्षिता ठितिमाविन 
गन्तवा मवन्तरे पतिद्ातीति भघिप्पायो । नहि उप्मन्नुष्य्ना धम्मा प्कतिकरे पि 
देसन्तरं वा खणन्तरं वा संकन्ता नाम अत्थि, कृतो भरणकाले भवन्तरं |" ~प * 
दी०, प° २२४। 
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६०६ अभिघम्मत्यसङ्खहौ [ ष॑ज्ञमो 


कासावचरपटितन्धिया अआारसणं 
८६. सरणातन्नवोथिय पनेत्य मन्दप्पवत्तानि पञ्चेव जवनानि 


पाटिकङ्क्ितञ्वानि । तस्सा यदि' पच्चुप्वन्नारमणेसु ञापातमागतेषु। 
धरन्तेस्वेव{ मरणं होति, तदा पटिसन्धिभवङद्धानस्पि पच्चुप्पन्ना रसमणता 
लन्भतीति कत्वा कामावचरपरिसन्धिया छद्वारग्गहितं कम्मनिमित्तं 
गतिनिसित्तचच पच्चुप्पन्नमतीतमारमणं* उपलन्भति, कश्मं पन अतीतमेव, 


तञ्च मनोदढारग्गहितं> । तानि पन सन्बानि पि परित्तधम्मभ्‌तानेव 
आरमणानि 8 । 

इस च्युति-प्रति्तन्धि प्रकरण मे मरणासन्नवौधि में मन्दगति से ब्रवृत्त होने- 
वाङ अथवा मन्दगति से प्रवृत्त होने के कारण पांच वार जवन ही अभ्र है । इस 
लिए प्रत्युत्पन्न आकम्बन का अभिनिपात होने पर यदि विभतावस्था (अनिरदढावस्था) 
मेही मरण (च्युति) होता है तब प्रतिसन्धि एवं भवद्धः चित्तो को भी प्रत्युत्पन्न 
आकम्बनता उपलब्ध होती है, इस कारण कामावचर प्रतिसन्धि के छह द्वारो से गृहीत 
कमनिमित्त एवं गतिनिमित्त, प्रत्युत्पन्न एवं अतीत आलम्बन (के रूप में) उपलन्ध 
होते है । कमे आकम्बन अतीत ही होता है । वह अतीत कमं मनोदारसे ही गृहीत 
होता हे ये सब अआ!रुम्बन कामालम्बन ही होते हें । 
को छाप मोहर के बिनाभी नहींहो सक्ती ओर वह्‌ स्वयं मोहर भी नहीं है--इसी 
प्रकार समन्नना चाहिए” । | 


कामावचर प्रतिसन्धि का आलम्बन 
८&. मरणासन्नवीथि के आलम्बन कमं, कमंनिमित्त एवं गत्तिनिमित्त- इस 


प्रकारं त्रिविध होते हं । इनमें से अनन्तरभव मे प्रतिसन्धिफल देनेवाले कमकोही 
"कमं" कहते ह । वह कमं मरणासन्न जवन से पूवं ही उत्पन्न होता है, भतः मरणा- 
सन्नवीथि में प्रत्युतन्नरूप मेँ अवभासित न होकर भमतीतरूप में हौ भवभासित होता 
है तथा वह्‌ (कमं) छह आलम्बनों में से धर्मारुम्बन होने के कारण मनोर में ही 
मवभासित होता है । इषलिए्‌ कम्मं पन अतीतमेव, तञ्च मनोद्रारगगहितं--इस प्रकार 
कहा गया है । इसी कारण मरणासन्नवीथि में प्रत्युत्पन्न आलम्बन का विचार करते 
समय कार्याङम्बन का विचार करना आवर्यक नहीं हैर | 

^. यदा--रो०, ना० । {[. जपायगतेसु-सी०, म° (ख); आपाथ०~स्या०, रोर , ना०। 


4. मरन्तेस्वेव-रो० । $ ° गहितं-सी०, रो० ना०। 
*. ०मतीतञ्चालम्बनं-स्या० । >. ° गहितं-षी°०, रोऽ, ना०। 


8 . आलम्बनानोति वेदितन्बं-सी ०; आलम्बनानीति वेदितन्बानि-स्या० । 


१. "न हि पुरिमभवपरियापन्नो कोचि धम्मो भवन्तरं सद्धुमति, नापि प्रिमभवप 
भ ट (1 ] रया" 
पन्नहेतुदि विना उप्यज्जति, पटिवोसपदीपमृदा विया ति विभां । 
१० दी०, प° २२४-२२५ । ५९ विभा०, प° १४४; 


द, पर दी०, प° २३५; विभा०, पृ १४४ । 








परिज्धेदो ] भेरणुण्पत्तिववुककं ६०७ 
अतीतकारु मे कर्मं करते समय देखे गए सभी आलम्बन (कमंनिसित्त' कहु- 
लाते है । वहु कमंनिमित्त प्रस्व्युपर्न एवं अतीत--इस तरह दो प्रकारकादहो होता 
है । विहार का दान करनेवारे को मरणासन्नकार मे जब 'विहार' अवभासित होता 
है या गोघातक को मरणासन्नकार मे गो' अवभासित होती है ततो ये अतीत कमं 
निमित्त होते है । इस तरह अनेक भवो के कमंनिमित्तो के अतीतभाव का विचारं 
करना चाहिए । (मरणासन्न काल मे मन्दभ्रवृत्ति के उत्पाद के विषय में वीथिपरि- 
च्छेद-जवननियम' मे कहा जा चुका है" |) 
्त्युस्पन्न कर्मनिमित्त-प्रत्युत्पन्न कमंनिमित्त मुख्य सरूप से नहीं होता । 
मरणासन्न जवन प्रतिसन्धिफल देने मे समर्थं कमं होने पर ही मुख्य रूप से पत्युत्पन्न 
कर्मनिमित्त हो सकता है; किन्तु मरणासन्न जवन चूक नवश्रतिसन्धि को आलम्बन 
मवभासित होने के किए कृव्य करता है, अतः वह्‌ स्वयं प्रतिसन्धिफर नहीं दे सकता । 
वहू (मरणासन्न जवन) "नवप्रतिसन्धि को भारम्बन अवभासित होने के किए कृत्य 
करना तथा स्वतः भी प्रतिसन्धिफल देना-इस प्रकार दो कृत्य सम्पन्न नहीं कर 
सकता । तथा च~ कमं द्वारा फर दिए जाने के स्थर मे कटत्ता उपचितत्ता-इस 
प्रकार कहा गया है । उसमे एक बार किए गए कमं के किए कटत्ता' तथा अनेक बार 
किए गए कमं के किए 'उपचितत्ताः कहा गया है । एक बार किया जाने से उसके 
द्वारा फल दिया जाना असम्भव होता है; अनेक बार किया जाने परही फल दिया 
जाना घम्भव होता है। मरणासन्नवीथि मे अनेक बार करने का अवकाश्च ही नहीं 
है । “निकन्तिक्खणे द्रे हेतु सकुसकाः-इस "परटिसम्भिदामग्गपालि' मे एक कुशल 
कमं करने के अनत्तर उस कुश के प्रति भासक््ति होने पर वहु (कमं) प्रतिसन्धि फक 
देने म समथं होता है-एेसा कहा गया है । किन्तु मरणासन्नकारू में कमं करने के 
अनन्तर उसके प्रति आसक्ति होने के लिए मवकाश नहीं है तथा मरणासन्न जवन 
यदि चक्षु््ारिक-भादि पञ्चद्वारिक जवन होता है तो पञ्चद्वारिक जवन, अतिदुबल होने 
के कारण किसी एक कर्म॑पथको करने मे असमथं होता है । अतः उपयुक्त कारणों 
ते मरणासन्न जवन कमंपथ नहीं हो सकता ! यदि कमंपथ नहींहो सक्ताहैतो 
मरणासन्न जवन का प्रव्युतन्न भालम्बन भौ मुख्य कमंनिमित्त नहीं हो सकता है । 
किसी प्रकार सम्बन्ध रखनेवाला प्रतिरूपक कमंनिमित्त हो हो सकता है । 
प्रतिरूपक कर्म॑निमित्त-को व्यक्ति च्युति होने के लिए कटा हा है । उसके 
ज्ञाति-सम्बन्धी उसे कुशल कमं की प्राप्ति कराने के किए पूर ठेकर अति ह । कुछ 
लोग कहते हैँ इन पृष्पों द्वारा भगवानु का पुजन करो' । वह्‌ रोगी रटे हृए ही उन 
पृष्पों से भगवान को मानस पूजा करता है । उसमे कुशर्जवन पुनः पुनः उत्पतन हो 
रहे है । उसका कृतकमं उपचित कमं होता है । उन कृशलकर्मो के अभवरम्बन से उन 
कुश कर्मो के प्रति भासक्ति भी होती दै । वे कुशल जवन भआसल्तकमं होकर मुख्य- 
रूप से फर देनेवाके होते द । पुष्प मुख्यरूप से कमंनिमित्त होति है । धीरे धीरे उघकी 
१. द्र०~-भभि० स० ४: ३७; पुण ३७५ । ` 
२. पटि० स, पु० ३१६ । - 
३. विभा०, प° १४५। 
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६०८ मभिषम्मत्यसङ्खहो [ पञ्चमो 


मरणसन्नवोथि भो मा पहंवती दै। आंखों से उन फलों को देखते देखते भौ 
मरणासन्नवीयि होकर च्युतिहो जातीहै। यहां चक्षुदररिक मरणासन्नवीथि का 
2 पालम्बन मुख्य प्रत्युत्पन्न होता है | चकषर्रारिक जवनों कै “भ न होने के कारण 
पृष्प कमनिमित्त आलम्बन नहीं होते; किन्तु मरणासन्नवीथि से पहले के कमंनिमित्त 
प्‌ एवं मरणासन्नवीथि के -म्बनमूत कूर (परमा्थस्वमाव कै अनुसार क्षणक्षण 
मे नष होने के कारण “एक हीह" एेसान कटे जाने पर भो) सन्तति-प्रज्ञप्ि से एक 
ही होने के कारण कम॑निमित्त एवं मरणासन्नवीयि के भालम्बनभूत फूलों मे समानता 
को गपेक्षा करके सदुशोपचार स ५ गासिन्न जवनो के भालम्बनभूत फूलों को भी 
प्रत्युत्पन्न क्म॑निमित्त' कहा जाता हं । यहां प्रत्युत्पन्न" यह्‌ मुख्य हे एवं 'कर्म॑निमित्त' 
यह नाम सद्शोपचार से है, । 

कूल के गन्ध का आलम्बन होताहै तो न्धालम्बन, धमंश्रवण करते हृए 
चयुति होती है तो शब्दारम्बन, चतुमधु का रसास्वाद करते हुए च्युति होती है तो 
रसाछम्बन, किसी वस्तु का स्पञ्चं करते &९ या दान करते हृषु च्युति होती है तो 
<शषटन्पालम्बन एवं अपने स्कन्ध कौ भनित्य-अनात्म-दुःख स्पसे विपश्यना करते हृए 
च्युत होती है तो पर्मालम्बन का -परम्बन करता है । श्रोव्रार-दि वीथियाँं भी 
यथायोग्य होती है । इस प्रकार ह दारो में छह आलम्बन यथायोग्य प्रत्युत्पन्न कर्म. 
निमित्त होते है । अकशल कर्मके वारे भी इसी' तरह जानना चाहिए |] 

` पञ्चद्रारे च आापातमागच्छन्तं च्चुप्पन्नं कम्मनिमित्तं भासत्नकतकम्मा- 
रम्मणसन्ततियं उपपन्नं तंसदिसञ्व ददुञ्वंर |'' 

भर्थात्‌ पञ्वद्रार में अभिनिपात को प्राप प्रत्युत्पन्न कमं 
से पूवं कृतकमं के आलम्बन को सन्तति (कमंनिमित्तसन्तति) भे ही उत्पन्न होता है, 
भतः उसे कमंनिमित्त क सदृश ही जानना चाहिए (यहां 'पञ्चद्रार कह्ने पर भी वह 
मनाहार भे भी हो सकता है" इसके बारेमे पूर्वाचार्योने विचार किया है ।) गति- 
निमित्त करे त्तन्न होने के विषय मेँ भागे विचार किया जाएगा । इस प्रकार 
शतयुतपन्न होनेवाले कमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त-दोनों को लक्ष्य करके "यदि पच्च. 
प्पन्नारमणेसु पातमागतेसु घरन्तेस्वेव मरणं होति' कहा गथा है3 | 

„तदा पटिसम्विभवङ्खानम्पि (च्वुप्पनारमणगता लन्भति--इस रकार प्रत्युत्पन्न 

कमनिमित्त एवं गति नमित्त का मरणासन्न गवन द्वारा आलम्बन करते मे नए भव 
क प्रतिसन्धि एवं भवङ्कु द्वाराभी भरणासन्न जवन द्वारा प्रहण करके दिए गए 
लम्बन काही ग्रहण किया जाने से, उस प्रत्युत्पन्न कमनिमित् एवं गतिनिमित्त-- 


दोनों मतेक्रिसो एकक निर्द्र होने से पहर यदि च्युति होती हे तो नवप्रतिसन्धि एवं 
मतङ्ग चत्त भी प्रयुतपन्न आलम्बन काही पुनः ग्रहण करते ह । गतः यदि जिसमे 
जवन ही अन्तिमं होते उम होते हदवो पठ पञ्चट्ारवी 


१, प० दी०, पुण २२७। 


परिच्छेदो | सरणप्पत्िचतुदक ६०९ 


च्युतिपयेन्त आर्म्बन को आयु १४ चित्तक्षण हो होतो है, प्रत्युत्पन्न आलम्बन का 
निरोध नहीं होता, भतः नवप्रतिसन्धि एवं २ वार भवद्खं उस आलम्बन का ही पुनः 
आलम्बन करते है । तृतीयभव ङ्ध से केकर पीछे पोछे के भवद्ख अतोत का हौ मारुम्बन 
करते है । यदि जिसे तदाम्बन अन्तिम होता है-एेसी पच्चह्ारवीथि होती है तो, 
अतीत भवद्धः से केकर च्युतिपयंन्त आलम्बन को भयु १६ चित्तक्षण होती है, तब 
नवप्रतिसन्धि ही प्रत्युत्पन्न आलम्बन का आलम्बन कर सक्ती ह | भवद्धं अतीत का 
ही आलम्बन करते है । यदि जिसमे जवन अन्तिम होते है-एेसो मनोद्धारवीथि होती 
है तो अतीतभवङ्ध, भवद्धचलन, भव द्खोपच्छेद, मनोषरा रावजंन, मरणासन्नजवन 
(५) एवं च्युति तक आलम्बन की आयु १० चित्तक्षण हो होती है, नवप्रतिसन्धि एवं 
छह वार भवङ्ध प्रतयुत्पन्न-आलम्बन का हो आलम्बन करते हं । यदि जिसमे तदा- 
लम्बन भल्तिम होता है- एेसो मनोदारवोधि होतौ है तो नवप्रतिसन्धि एवं चार 
वार भवङ्ध प्रतयुत्पन्न-आलम्बन का हौ आलम्बन करते हँ | जवन-तदालम्बन तक 
पहुंचने पर भी यदि कमंजरूप निरुद्ध नहीं होते हं तो यथायोग्य भव द्खपात होकर 
च्य॒तिचित्त का उत्पाद होगा । च्युतिछृत्य में कमज रूपों का निरुद्ध होना प्रधान है- 
इसलिए जवनो के अनन्तर भव ङ्गच्युति एवं तदालम्बन के अनन्तर भवङ्कच्युति 
होनेवाली वौथियों को देखकर प्रतिसन्धि-भवद्धों के प्रत्युत्पन्न आरम्बन का विचार 
करना चाहिए । ( यहां जवन-तदारम्बन एवं नवप्रतिसन्धियों का आलम्बन सदश 
होने पर भी बीचवाखो व्युतिका लम्बन उस भव की पुरानी प्रतिसन्धिके 
भालम्बन के सदुश होता है । 

इति कत्वा कामावचरपटिसन्धिया""उपलन्भति--इस वाक्य मे विभावनी- 
कार "छद्रा रगहितं' इस पालि का छद्रारग्गहितच्च छद द्रा रग्गहितच्च छद्रारग्गहितं- 
इस प्रकार विग्रह कर एकशेष करके “कमनिमित्त का छह द्वारो से तथा गतितिमित्त 
काटे मनोद्ारसे ही ग्रहण किया जाता है-एेसौ व्याख्या करते है” | उन 
(विभावनीकार्‌) का आशय यह है कि कमंनिमित्त उपयुक्त कथन के अनुसार रूपा- 
लम्बन कमंनिमित्त-मादि के रूपमे छह प्रकार का होने से छह हारों दासा यथायोग्य 
गृहीत होता है । गतिनिमित्त गन्तव्य भवे ही दिखाई देनेवाङा आलम्बन है । वहु 
भालम्बन "भटुकथा' के मनुसार एकं प्रकार क। रूपारम्बन ही होता है । उस गन्तम्य- 
भव मे दिखाई देनेवाले गतिनिमित्त-आालम्बन को प्रकृतिचक्षुष्‌ से नहीं देखा जा 
सकता, वह्‌ मनोद्वार मे ही स्वप्न को तरह भवभासित होता है । इसलिए गतिनिमित्त 
का मनोदढारसे ही ग्रहण किया जा सकताहै। 

विपुद्धिमगगमहाटीका', 'सच्चसङ्घ॑प' एवं 'परमत्थदीपनो' के अनुसार गति- 
निमित्तकाभी छह द्वारो से ग्रहण किया जा सकता सकता हे। "ध.स्सक' उपासक 
एवं ्ुदटुगामणि' राजा के मरणासन्तकाल में छह देवभूमियों से छहु देवरथ आकर 
माकाश मे मेडरने ल्गे। वे आपस मे "हम के जाएंगे, हम ङ जाएगे-इस प्रकार 
कहने खगे । उन्होने उस रथ का हप देखा एवं देवसारथियों के शब्द सुने । उसके बाद 


" ~~~ - 
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६१० मभिघम्मत्यंसङ्खटौ [ पञ्चमो 
वे च्युत होकर तुषित रथ से चले गए । उस समय ३ वपुष्पों का गन्ध भी होगा| 
भवीचिनरक की अग्निज्वालां द्वारा भाक्कष्ट देवदत्त, नन्द माणवक एवं च्युति से 
पुवं जिसके सिर पर क्षुरिकाचक्र घूमता था वह॒ मित्तविन्दक--इन तीनों को गन्तव्य 
भूमि के स्प्र्टव्यारम्बन अवभासित होते है । रसालम्बन एवं घर्मालम्बन भी यथा- 
योग्य अवभासित होगे । इसलिए गतिनिमित्त आलम्बन भी कमनिमित्त की तरह छह 
प्रकारके होने चाहिए | इनमे से, मरणासन्नवीथि तथा प्रतिसन्धि एवं कुछ भवद्ध, 
यदि निरोवहो चुकाहैतो अतीत गतिनिमित्त का, यदि निरोध नहीं हृभा दहै तो 
भरतयुत्पन्न गतिनिमित्त का आलम्बन कर सकते हँ--इस प्रकार माना जाता है । 
पञ्चारे सिया सन्धि विना कम्मं द्िगोचरे १ 

पवार मं करम-आलम्बन के विना कम॑निमित्त एवं गत्तिनिमित्त-इन दो 
भाकम्बनों मे प्रतिसन्धि होती हे । भर्थातु पच्चद्वार में कमं-भाटम्बन से अतिरिक्त कम- 
निमित्त एवं गतिनिमित्त- ये दो आलम्बन होते हैँ तथा मनोद्रार मेँ कमं, कमंनिमित्त 
एवं गतिनिमित्त-ये तीनों होते है । । 

रस प्रकार सच्चसङ््ेप के माचा्यं वम्मपाक 'विसुद्धिमग्गमहाटीकाः के भी 
भाचायं हँ, अतः महाटीका का अभिप्राय भी सच्चसङ्ेप' की तरह ही होता है । 


निमित्त के सदृश गतिनिमत्त को भी एक हौ वाक्य मे कह दिया जाने से "गतिनिभित्त 
काभीखह्‌ द्वारो से ग्रहण किया जा सकता दे'-एेसा उनका मत प्रतीत होता है। 
छट्रा रहितं कम्मनिमित्तं गतिनिमित्तश्च परनुप्पन्नमतीतारमणं उपलन्भत्ति- इस 
वाक्य की गेली को देखिए । इसमें छटारुगहितं--यह विशेषण कम्मनिमित्त' एवं 
गतिनिमित्त-इन दोनों स नद्ध ज्ञात होता है। इसलिए "छदा रग्गहितं कम्म- 
निमित्तं, छटा रगगहितं गतिनिमित्त--इय रकार जानना चाहिए । पच्चुप्पन्नमतीतंः 
भो कम्मनिमित्त' एवं -गतिनिमित्त--इन दोनों से सम्बद्ध हे । अतः यदि दो वाक्य 
भवकरक्हा जाएतोवे छद्रारगहितं कम्मनिमित्तं पच्चुप्पन्नमतोतारमणं उप- 
रम्भति' तथा छद्रारगहितं गतिनिमित्तं पच्चुप्पन्नमतीतारमणं उपलन्भति'--इस 
प्रकार हे | इसलिए आचारं अनुरुद्ध एवं विसुद्धिमरगमहाटोका' का मत समान 
प्रतोत होता हे । किन्तु अटुकथाकार एवं मूरटीकाकारों ने गतिनिमित्त के प्रसद्ध मं 
उसे “मनोहार दारा गृहीत होनेवाला ९कं प्रकार का रूपाङम्बनः हो कहा है, भतः 
भाजकर कुछ आचाय  विसुद्धिमग्गमहाटीकाः , `सच्चसंखेप' एवं परमत्थदीपनी' के 
मत से सहमत नहीं होते । वै कहते दं कि यह उनका मतमात्र दैः । 


कम्मं पन अतीतमेव परिततवम्मभूतानेवारमणानि.- ( कमं आलम्बन का 


भतीतत्व एवं मनोद्वार से गृहीतत्व-मादि पहले कहे जा चुके है । ) उपर्युक्त 
#म, कमंनिमित्त, एवं गतिनिमित्त नामक नाऊम्बन कामप्रत्तिसन्धि के लिए 


नरणासन्न जवनो द्वारा हण करके दिए गए जारम्बन्‌ दँ । कामविपाकप्रतिसन्धि 
ह मभ ति ~ ॥ 


ऋय 


१. सच्च १७३ का०, प° १३। 


९, विभा० पू ९४४.-१४५; प दी०, पु ९१५.२३२६ । 
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रूपावचरपटिसन्धिया आरसणं 
८७, रूपावचरपटिसन्धिया पन पञ्जकत्तिभ॒तं कम्मनिसित्तमेवारमणं 
होति । 
८०. तथा आरूप्पपटिसन्धियाः च महर्गतभुतं पञ्जत्तिभतञ्च 


कस्मनिमित्तमेव यथारहं आरमणं होति । 


रूपावचर प्रतिसन्धि का आलम्बन प्रलप्निभ्‌त क्निमित्त ही होता है । 
उसी प्रकार अरूपावचर प्रतिसन्धि का आलम्बन भौ यथायोग्य महुग्गत एवं 
्रप्निभत कमेनिमित्त हौ होता है । 





भी कामधर्मो का ही मालम्बन करती है, अतः उपयुक्त कमं, कमं निमित्त एवं गति- 
निमित्त-ये तीनों कामधर्मो मे परिगणित भाकम्बन ही होते हैँ । अनित्य, दुःख, 
अनात्म--इस प्रकार विपश्यना करके होनेवारी मरणासन्नवीधि में भी वह्‌ विपद्यना 
किया गया धम॑समूहु हूदयवस्तु-भादि कामालम्बन हौ होते है । रूपालम्बन-भदि 
का कामारुम्बन होना अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

रूपारूपावचरं प्रतिसन्धि का भारुम्बनं 


८७. रूपावचर “"पञ्जतिभूतं कम्मनिमित्तमेव-रूपप्रतिसन्धि प्रज्प्तिभूत कम- 
निमित्त का ही भालम्बन करती है । अतः रूपभूमि में जानेवाले पुद्गल एवं एक शहप- 
भूमि से दूसरो रूपभूमि मे परिवत्तंन करके प्रतिसन्धि करनेवाले पुद्गरों की मरणा- 
सन्नवोथि मे ्रज्ञपिभूत कमंनिमित्त आलम्बन हौ सवेदा अवभासित होता है । "कम्म- 
निमित्तमेव" मे "एव शब्द द्वारा "कमं एवं गतिनिमित्त आलम्बन अवभासित नहीं होतेः 
=-उस। प्रकार अवधारण किया गया है । कमनिमित्त भी रूपारम्बन-आदि परमाथं कमं. 
निमित्त एवं पृथ्वीकसिण-भा दि प्रजञपि कमेनिमित्त--इस प्रकार द्विविध होति है । यहं 
प्रजञप्ति-रूप कमंनिमित्त ही आलम्बन होता है'~इस बात को स्पष्ट करने के लिए “पञ्ज. 
त्तिभूतं' यह्‌ विशेषण दिया गया है । अर्थात्‌ प्रतिस्षन्धिफल देनेवाके रूपावचर कमं की 
भाधार-भूत पृथ्वौ-करसिण-भादि प्रजञप्षियों को ्रज्ञपि-कमंनिमित्त' कहते है । प्रजञप्ि-धमं 
होने से यह प्रत्युत्पन्न है या अतीत है--इस प्रकार विचार करना आवश्यक नहीं है; 
क्योकि प्रज्ञप्षिधमं कालविमुक्त होते है । 

८८. तथा आरप्पपटिसन्धिया ""कम्मनिनित्तमेव यथारहु--अरूपावचर प्रति- 
सन्धि का आलम्बन भी कमेनिमित्त हौ है । अखूपप्रतिस्षन्धि का कम॑निमित्त-आलम्बन 
मह्ग्त एवं प्रज्ञप्ति -इस तरह द्विविध होता है । अतः "यथारहं कहा गया है । 
भाकाशानन्ट्यायतनप्रतिसन्धि का आलम्बन आकाशप्रज्ञपि-कमेनिमित्त है । आकिश्च- 
न्यायतन-प्रतिसन्धि का आलम्बन 'नत्थिभावः (नास्तिभाव)-परजञप्ति कमंनिमित्त है । 
विज्ञानानन्त्यायतन्रतिसन्धि का भटम्बन भआकाशानन्त्यायतन-कुशल नामकं भतीत 


%, अरूपपटिसन्धिया--म० (ख) । 





६१३ अभिधम्मत्यसद्धहौ [ पञ्चमो 
८६. ससञ्जसत्तानं पन जोवितनवकमेव परटिसन्धिमावेन पति- 
इति, तस्मा ते रूपपरिखवन्धिका नाम । 
९०. आरुप्पा* अरूपपटिसन्धिका ; । सेसा रूपारूपपटिसन्धिका । 
९१. आरप्पच॒तिया होन्ति हिदट्िमारप्पवज्जिता । 
परमारुप्पसन्धी च तथां कामतिहेतुको.; ॥ 
रुपावचरचुतिया भहेतुरहिता सियुं । 
सन्बा कामतिहेतुम्हाऽ कामेस्वेव पनेतरा ॥ 
अयमेत्य चुतिपरिसन्धिक्कसो । 


असं्लि्तस्वों के जीवितनवककलाप ही प्रतिसन्धिरूप में प्रतिष्ठित होते हैं । 
अतः वे (अतंिसत्व) “रूपप्रतिसन्धिक' कहलाते हैँ । 

अरूपभमि के सत्त्व “अरूपप्रतिसन्धिक' (नामप्रतिसन्धिक) कहलाते हैँ । शेष 
रूप-अरूपप्रतिसन्धिकः कहलाते हें । 

आरुप्यच्युति के अनन्तर नीचे की आरप्य्बजित आरूप्यप्रतिसन्थि तथा 
कामनत्रिहेतुक प्रतिसन्धि होती हैँ । रूपावचर च्युति के अनन्तर अहैतुक प्रतिसन्धि 
रहित सभौ प्रतिसन्धियां होती ह । इतर अर्थाइ्‌ काम-अहेतुक एवं दिहैतुक च्थुति के 
मनन्तर ग्यारह कामम्‌मों में ही प्रतिक्तन्बियां होती है । 

इस वीधिमुक्तसङग्रहु मे यह्‌ च्ुतिप्रतिसन्धिक्रम है । 


महग्गत कमंनिमित्त है । नेवसंज्ञानासंज्ञायतनप्रतिसन्धि का मालम्बन विज्ञानानन्त्या- 
यतन-कुशर नामक अतीत महुग्गत कममनिमित्त है । इसक्िए महुग्गत-कमंनिमित्त एवं 
परजञप्ति-कमंनिमित्त--इस प्रकार द्विविध कमंनिमित्त कहे गए ह+ । 

| ८९-९०. असं्ञिसत्त्वभूमि में ख्पके हो होने एवं नाम के न होने से प्रतिसन्धि- 
कार मे जीवितनवककलाप' नामक खूपधमं से ही प्रतिसन्धि ली जाती है । 

इसकिए असं्िसच्वं शूप से प्रतिसन्धि ठेते है, अरूपी ब्रह्मा नाम से प्रतिसन्धि 
रेते हं । रोष काम एवं रूपभूमियो मे नाम, रूप-दोनो से प्रतिसन्धि छी जाती है । 
अतः असं्ञिभूमि को एकवोकारभूमि (जिसमें एक रूपस्कन्ध ही होता है), चार अरूप- 
भूमियों को चतुवोकारभूमि (जिनमे चार नामस्कन्ध होते है) तथा शेष काम एवं रूप- 
भूमियों को पञ्चवोकारमभूमि (जिसमें पाचों स्कन्ध होति है) कहा जाता है । 

९१. आरप्पचुतिया“".'कामतिहेतुका-- हेदि मारुप्पवज्जिता के अनुसार नीचे 
नीचेःको असूपप्रतिखन्धियों का परिवजंन करना चादिए, इसलिए यदि मरूपभूमि स 
` ` *. अरूपा--स्या०, रो० ना०, भ० (ख)। 
 ¶{. आङ्प्प ऽ~-सी ० । ‡. कामे तिहेतुका-~-स्या° रोर । 

ˆ ` 8. कामे तिदहेतुम्हा--रो०। 
१. १० दी °, प° २२८ । 
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च्युति होती है तो पुनः उसी भूमि मं प्रतिसन्धिली जा सकती है तथा ऊपर ऊपर की 
मरूपभूमि मे भी प्रतिसन्धि लो जा सकती है । यदि अरूपभरूमि से काभभूमि में परति- 
सन्धि ङेना आवदयक होता है तो महाविपाक ज्ानसम्भयुक्त द्वारा त्रिहेतुक प्रतिसन्धि 
ही होती है । 
जेसे--उपर ऊपर की अखूपभमियों मे जब सत्त्व पहुंच जाति हैँ तब पूर्वंभव में 

प्राप्त नीचे नीचे के अरूपध्यान एवं रूपावचरध्यानों का उपरम हो जाता है अर्थात्‌ 
उनकी पूनः उत्पत्ति नहीं होती । खूपावचरध्यान को पादक (मृकाधार) करके भआाकाशा- 

नन्त्यायतन ध्यान प्राप्त किया जाता है, आकाानन्त्यायतनध्यान को पादक करके 
विन्ञानानन्त्यायतन ध्यान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पादक बनाने के किए नीचे 
के ध्यानोंकेन होने से नीचे की भूमियों मे उत्पाद नहीं हो सकता । अपनी पाप्तभृमि 
से सम्बद्ध ध्यान एवं उसी ध्यान को पादक करके ऊपर ऊपरके ध्यान प्राप्त किए 
जा सकते हँ । यदि नये ध्यान प्राप्त नहीं होति दहै तो पुराने अशूपावचर ध्यानोंकी 
प्राप्ति से पहर (आन्न कार मे) 'उपचारध्यान' नामक कामावचरभावना होती है। 
वह्‌ कामावचरभावना अत्यन्त तीक्ष्ण "तिहेतुक-उक्कटु" कुशलकमं है । उन (जरूपभमि 
कै पुद्गलों) की सन्तानमे कामावचर कर्मो मेंसे उस उपचारभावनासे प्रबलया 
उत्कृष्ट कमं नहीं होति । अतः उस उपचारभावना के बल से कामसुगतिभमि में तरिहेतुक 
प्रतिसन्धि छेनी पड़ती है१ । 

“उपरूपरि भआरुप्पा न आयृहन्ति हिद्िमं । 
बकिनत्ता चुपचारस्स तहेतुका व योनियोः ॥" 
रूपावचरचुतिया अहेतुरहिता- यहां रूपावचरच्युति--ईइस प्रकार सामान्य 

कथन होने पर भी अहेतुकं प्रतिसन्धि से अवशिष्ट शेष १७ प्रतिसन्धिरयां हो सकतो है, 

मतः असंज्ञिच्युति का ग्रहण न करके केवर पांच रूपावचरच्युतियों का ही ग्रहण करना 
चाहिए । यदि रूपावचरभूमि से च्युतिहोतीहैतो प्राप्त ध्यान के अनुसार रूप एवं 

अरूप भूमियों मे उत्पाद हो सकता है । रूपभूमि मे नाना प्रकार के कायकमं एवं वाक्‌- 
केमं होने से यदि ध्यानों की प्राप्ति नहीं होती है तो उन कर्मों के अनुसार कामभूमिं मे 
दविहेतुक एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्धि होती है । नीवरणनधर्मो का प्रहाणहो चुकाहोनेसे 
हेतुक प्रतिसन्धिफल देनेवारे कर्मो के लिए मवकाक्च नहीं होता, अर्थात्‌ भहैतुक- 
प्रतिसन्धि नहीं होती । | न 
` इन वचनां के अनुसार असंज्ञिसत्तव की च्युति के अनन्तर होनेवारी प्रतिसन्धि 
का स्पष्टीकरण नहीं होता । असंज्ञिभूमि मे ध्यान की पुनः प्र्षिनहोनेके कारण 
मसंज्ञि च्युति के अनन्तर रूप एवं मरूप प्रतिसन्धि नहीं हो सकतीं । असं्िभूमि में 

पहुंचने से पूवं कामभूमि मे ध्यानों को जारब्ध करते समय नीवरणधर्मो का प्रहाण 
कर दिया जाने से भरहेतुक प्रतिसन्धि देनेवाङे कर्मो के छिए भी भवकाश नहीं होता 
भर्थात्‌ भहेतुक प्रतिसन्धि नहीं हो सकती । मतः असंज्ञिच्युति के अनन्तर कामद्विहैतुक 

एवं तरिहेतुक प्रतिसन्धि ही हो सकती हैः । | | 

१. विभा०, पु° १४५; प० दी०, प° २२८ । २. ब० भा० टी०। 
३. विभा०, पु० १४६; पर दी०, पुण २२८ । 




















६१४ अभि धम्मध्यसद्धहो [ पञ्चमो 


सम्बा कामतिहेतुम्हा कामेस्वेव पनेतरा--कामत्रिहेतुक च्युति के अनन्तर सभी 
प्रतिखन्धिर्यां हो सकती है । अर्थात्‌ यदि ध्यान प्राप्त होता है तो रूप-मरूपभरमियो मे 
प्रतिसन्धि होती है । यदि ध्याम प्राप्त नहीं होता है तो कामभमि में यथायोग प्रतिसम्धि 
होती है । शेष कामद्धिहेतुक एवं अहेतुकं च्थुतियों के अनन्तर कामप्रतिसतन्धि ही हो 
सकती है; क्योकि वे द्विहेतुक एवं अहेतुक पुद्गल ध्यान को प्राप्त नहीं कर सक्ते । 


सङ्क्षेप--४ भरूपच्युति (विपाक) के अनन्तर ४ अरूपप्रतिसन्धिचित्त एवं ४ 
महाविपाक जानसम्प्रयुक्त (कामत्रिहेतुक) प्रतिसम्धिचित्त=८ प्रतिसन्धिचित्त हो सकते है । 

५ रूपावचरच्युति (हूपविपाक) के भनन्बर १९ प्रतिसन्धिचित्तों में सेर 
अहेतुक प्रतिसन्धिर्वाजित १७ प्रतिखन्धिचित्त हो सक्ते हं । 


मसंज्ञिच्युति के अनन्तर ८ महाविपाक (द्िहेतुक एवं त्रिहेतुक) प्रतिसन्धिचित्त 
हो सकते है | 

४ महाविपाक ज्ञानसम्प्युक्त (कामत्रिहेतुक) च्थुति के अनन्तर २० प्रतिसन्धि- 
चित्त हो सकते है । [१९ प्रतिसन्धिचित्त एवं १ ख्पप्रव्रिसन्धि (असंञिप्र्चिसन्धि) = २०] 

४ कामद्विहेतुक (महाविपाक ज्ञानविप्रयुक्त) च्युति एवं भहेतुक (२ उपेक्षा- 
सन्तीरण) च्युति के अनन्तर १० कामप्रतिसन्धिचित्त ही हो सकते है । (र महेतुक- 
प्रतिसन्विचित्त एवं ८ महाविपाक = १०) 


आर्यपुद्गणों की च्युति एवं प्रतिसन्धि-'भारुप्पचुतिया होन्ति" इत्यादि गाथा 
दवारा पृथग्जन एवं आर्यो को सम्मिध्ित करके दिखलाया गया है । आयंपुद्गल यदि 
ब्रह्मभूमि में पहुचे है तो सरोतापन्न, सछृदागामी होने पर भो इस कामभमि मे फिर 
नहीं आते । इन पुद्गलों को ध्यान-अनागामी (ध्यान प्राप्त होने से कामभूमिमेन 
मानेवाङे) कहते है । ब्रह्मभूमि मे भो उपर उपर कौ ब्रह्मभूमियों मे पहुंचने के बाद 
नीचे की भूमियों मे फिर नहीं आते । तथा “सौख (शोषं) नामक तीन भूमि्ां होती 
है । यथा--वेहप्फल (बृहत्फर), मकनिदटु (अकनिष्ठ) एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । इनमें 
से बुहत्फलभूमि शुद्धावासभूमि से अन्य रूप-भूमियों में शीषभूत होतो है, अकनिष्ठभमि 
शुद्धावाचमूमियों की लीषंभूत होती है, एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि अरूपभूमियों की 
दीरषभत होली है । इन शीर्षभूमियों में स्थित सायंदुद्गक अन्य भूमियो मे परिवत्त॑न 
करके नहीं जाते । अर्थात्‌ जब तक वे अहत्‌ नहीं होते तब तक बुहत्फर एवं नैवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन भूमि में ही पनः पुनः उत्पन्न होते रहते ह । अकनिष्ठ भूमि मे पुनदत्पाद 
नही होता । अकनिष्ठ भूमि मे पहुंचने पर पुद्गरू एकान्तख्प से अहत्‌ ही होता है । 
न केवर सकनिष्ठमूमि में ही; अपितु अन्य चार शुद्धावासभूमियों में भी पूनख्त्पाद नहीं 
होता । उनमें जब पुद्गल अहत्‌ नहीं होते तो वे उन्हं बदल कर ऊपर की शुद्धावास- 
भूमियों मे चले जाति हँ गौर मन्तिम अकनिष्ठमूमि में पटच कर महत्‌ हो ही जति है। 
“"वेहुप्फरे अकनिदटरं भवग्गे च पतिद्ता । | 
न पुनन््त्थ जायन्ति सन्बे भरियपुग्गला ॥ 











परिच्छदो । भरणुप्यतिचतककं ६४ 


धवद्धः्चतिपरिवत्तनं 

९२. इच्चेवं गहितपरिसन्धिकानं पन पटितन्धिनिरोधानन्तरतो" 
पभूति तमेवारमणमारञ्म तदेव चित्तं याव चुतिचित्तप्पादा सति 
वीधिचित्तष्पादे भवस्स॒ अद्धभावेन भवद्धःसन्ततिसङ्कातं मानसं 
अन्बोच्छिन्नं नदीसोतोविय पवत्ति । परियोसाने च चवघवसेन चति. 

चित्तं हत्वा निरज्सति । 
उपयुक्त नय के अनुसार ग हीतध्रतिसन्बि पुद्गलों के प्रतिसन्धिचित्त के निरोध 
के बाद से केकर उसी प्रतिसन्वि के आलम्बन का आरम्बनं करके वही प्रतिसन्धि- 
चित्त च्थुतिचित्त के उत्यादपयन्त वीधिचित्त का उत्पादन होने पर भव काञङ्धुः 
होने के कारण भवङ्कसन्तति नामक चित्त होकर नदी-सल्ोत कौ तरह निरन्तर 


(उच्छेदरहित) प्रवृत्त होता रहता है । भव के अन्त मे भो च्युति के व्च से च्युति- 
चित्त होकर निरुढ होता है । 





(न पुन तत्थ जायन्ति सब्बे पि सुद्धवासिका |) 
बरह्मलोकगता हदा भरिया नोपपज्जरे१ ॥" 


भर्थात्‌ बुहुत्फरु, कनिष्ठ एवं नेवसंज्ञानासंज्ञायतन में प्रतिष्ठित सभी मायं 
पुद्गल फिर अन्य भूमियों मे उत्पन्न नहीं होते । सभी शुद्धावासभूमिस्थ पुदुग भी 
पुनः उसो शुद्धावास भमि में उत्पन्न नहीं होते । ब्रह्मलोक को प्राप्त जायं भी नीचे की 
भूमियो मे उत्पन्न नहीं होते । 
भवद्धः एवं च्युति में परिवत्तन 
९२. यह्‌ वाक्य प्रतिसन्धि के बाद से लेकर भवद्धचित्तों की उत्पत्ति को दिख 
लानेवाला वाक्य है । उपयुक्त नय के मनुसार प्रतिसन्धि छेनेवाले पृद्गलों की सन्तान 
भे जब प्रतिसन्धिचित्त उत्पाद, स्थिति, भद्ध के रूप मे परिपुणं होकर निरद् होता ह 
तो उसके अनन्तर १५ या १६ चित्तक्षणपयंन्त भव ्धचित्त पुनः पुनः उत्पन्न होते है । 
वहु भवङ्खचित्त प्रतिखन्धिचित्त द्वारा गृहीत आरम्बन काही ग्रहण करता है । यदि 
प्रतिसन्धिचित्त कमं का आलम्बन करता है तो उस भव के सभी भवद्धवित्त कमं का 
ही आकम्बन करते है--ईस प्रकार जानना चाहिए । 
. प्रतिख्धिचित्त एवं भवद्ुचित्त एक ही होने के कारण सद्लशोपचार से "तदेव 
चित्तं" अर्थात्‌ "वही प्रतिसन्धिचित्त'-एेसा कहा गया है । वस्तुतः प्रतिसन्धिचित्त 
। *-*, ० पञुति-रो०; ° प्पमुति~-सी०। 
¶{. स्यान्मे नहीं। 
†, अभ्भोच्छिन्नं हृत्वा--स्या०; अन्भोच्छिन्न--रो० । 
१. नाम० परि० ४५१-४५२ का० पु० ३१। (बहा वीषरी काहन नहीं ह) प्रम° 
वि०, पृ २५ । (केवल ऊपरवाली कारिका है} । 








& १६ मर्भिघन्मत्यसख्हो [ षञ्चभो 


९३. ततो परच्च पटितन्धादफो रथचक्कभिव यथाक्कम एव 
परिवत्तन्ता* पवत्तन्ति । 


उस च्युतिचित्त के अनन्तर भी प्रतिसन्धि-जआदि चित्त रथचक्रको तरह 
यथाक्रम ही वरिवतित होते (घुमते) हए भ्रवत्त होते है । | 





निरुद्ध हो चुका है, वह्‌ पूनः उत्पन्न कैसे होगा ? उस प्रतिसन्धिचित्त के सदृश अन्य 


चित्त ही भवङ्खकृद्य करते हए उत्पन्न हो सक्ते हैँ । जेसे--कोई नित्य मौषध ग्रहण 
करनेवाला गुरु-जिष्य से कहता है क वाली दवा रेते भागो । यहां कल कौ दवा 
तो खाई जा चुकी है; किन्तु कल कीं दवा के सदुश भन्यदवासे ही उनका तात्पयं 
है । उसी तरह यहाँ प्रतिक्षन्धिचित्त तो निष्ड हो चुका है; किन्तु उस चित्त के सदु 
होने से (तदेव चित्तं कहा गया है । इसकिए प्रतिसन्धिचित्त यदि महाविपाक प्रथम- 
चित्त होता है तो उस भव म सभो भवद्धं भी महाविपाकं प्रथमचित्त ही होगे-इस 
प्रकार जानना चाहिए । 

वीथिचित्त न होने पर यदि भवद्धु नहीं होते ह तो वह भव उच्छिन्न होकर 
च्युत हो जाएगा, इसकिए भवङ्ग को भव का कारणभूत चित्त कहते हैँ । वह भवङ्ख- 
चित्त भी नदीखोत की तरह अनेक वार निरन्तर उत्पन्न होता रहता है । 

उस भव के अन्तिम कार में भी उस प्रतिसन्धिचित्त के सदृश चित्त ही च्युतति 
करके निषूढ हो जाता है । इससे निष्कषं यह निका कि एक भव में प्रतिसन्धि, 
भवङ्ग एवं च्युति-ये तीनों चित्त समान (एक प्रकार के) होकर एक ही आरम्बन 
का आलम्बन करते हैं । 

९३. संसारचक्र--'ततो पर“ˆ"पवत्तन्ति' इस वाक्य दारा संसारचक्र का 
परिवर्तन दिखाया गया ह । पुद्गल जब तक हत्‌ नहीं हो जाता तब तक च्युति के 
निरुद्ध होने के अनन्तर भी पुनः पुनः प्रतिसन्धि, भवङ्धः एवं च्युति नामक्‌ चित्त रथ. 
चक्र की तरह अविच्छिन्न रूप से परिर्वातित होते रहते है । 
| यहां स्कन्ध, धातु एवं भायतनों की अविच्छिन्न भवृत्तिको ही संसार कहा 
गया है । यथा : 

''खन्धानं च पटिपाटि धातु-जायतनान च1 
अढ्मोच्छिन्नं वत्तमाना संसारो" ति पवुच्चतीतिर ॥"* 

पिच: 

“जथ खो चुतितो पटिसन्धि पटिसन्धितो चुति ति एवं पुनप्पुनं नचुत्तिपटि- 
° सन्धियो गण्हुन्ता तीसु भवेसु चतूसु योनीसु पञ्चसु गतीसु सत्तसु विज्जाणद्धितीसु 
नवसु सत्तावासेसु महासमुे वातुकखित्तनावा विय यन्तु युत्तगोणो विय च परिन्भ- 
मति एव 1" । | 

*, एवमेव--ना० । । 

१. विम०, प° १४६; प० दौ०, पृ० २२९। 

२. विसु०, पुण ३८२; विभ० अ०, पु° १५२ 

३. दी° नि० अ० (महावा), पु० ८६॥ ` 











वरिच्छेदो 1 मरणुष्पत्तिचतुषकं ६१७ 


९४. पटिसर्धिभवङ्धःवीथियो चति चेह तथा भवन्तरे । 
पुन सन्धिभवद्धुःसिच्चयं परिवत्तति चित्तसन्तति ॥ 

९५. पटिसङ्काय पनेतमद्ध॒वं अधिगन्त्वा पदमच्चतं बुधा । 
सुसमुच्छिन्नसिनेहबन्धना सममेस्सन्ति चिराय सुञ्वता“ ॥ 
इति अधिधस्मस्थसङ्हे बोधिसुत्तसद्धहदिभागो नाम 

पन्चसो परिच्छेदो । 

इस प्रत्युत्पन्न भव सें प्रतिसन्धि, भवङ्ध, वौधिचित्त एवं च्युतिचित्त (जिस- 

प्रकार परिबत्तित होते (घमते) रहते हैँ ) उसी प्रकार भवान्तर मे पुनः प्रतिसन्धि, 
भवङ्क-आदि (होते हए) यह चित्तसन्तति परिवत्तित हौती रहती है । 

त्रिहेतुक घ्रतिसन्धि से सम्पन्न विदढञ्जन चिरकालपयेन्त पवि्रश्लौर, धुताद्ख 

एवं समाधि से सम्पच्च तथा सुचरित होकर चित्त-चतत्षिक के इस उत्पत्तिक्रम को 
उत्पाद-सद्धात्मक होने से "अनित्य है-इष प्रकार विपश्यनाज्ञान दारा आवजन 
करके अच्युतपद निर्वाण को माग्ञान एवं फलन्ञान दारा सम्यक्‌ जान छने से अच्छो 
तरह तृष्णा नामक स्नेह बन्धनो को काटकर सभी संस्कारघर्मो के उपक्मरूप लान्ति 
स्थान को एकान्तल्प से ब्राप्र करे । 

इस प्रकार 'अभिघस्मत्थसङ्घह सें 'वीयिसुक्तषङग्रहविभागः नामक 

9, 


त २४. यह्‌ गाधा भो संसारचक्र का परिवतंन दिखाकर वीथि एवं वीधि- 
मुक्त--इन दोनों परिच्छेदो का निगमन दिखलातो है । कु रोग कहते हैँ कि यहं 
(गाथा) केवल वीथिमुक्तपरिच्छेद का निगमन ही दिखलाती है, वीथिपरिच्छेद का 
निगमन नहीं; वे 'पटिसन्धिभवङ्खवीथियो' मे "वीथि" शब्द को "क्रम" अथं मे लेते है । 
वे आगेवारो गाथा के "एतं! पद के अथं पर ध्यान नहीं देते । वह गाथा संसारचक्र की 
नरवरता दिखलाती है । उस गाथा मे "एतं--इस शब्द दवारा संसार एवं उपर्युक्त 
चित्त-चैतसिक (प्रतिसन्धि, भवङ्ख,वीयि एवं च्युतिचित्त) धर्मो का ग्रहण किया जाता है । 
मतः यहं गाथा वधि एवं वीथिमुक्त--इन दोनों परिच्छेदं के लिए निगमनभूत है१। 

संसारचक्र का उच्छेद 
९९. यहं गाया संसारचक्र की क्षणभङ्गुरता दिखला कर निर्वाणप्राप्ति के किए 
प्रयत्न करने ५ प्रेरणा भो प्रदान करती है | 
जनभिधमप्रकाशिनीव्याद्या मे वीयिमुक्तसङ्ग्रहविभाग नामक 
पञ्चम परिच्छेद समाप्त । 


*, ऽ ति-स्या०। 


1. °निद्वितो च अभिधम्मत्थसङ्खहे सञ्बथापि चित्तचेतसिकसङ्ध हविभागो~स्या० । 
4 विभार, पूर १४६; प० दीऽ, पु २३०। 








नामं च ख्पं च इघत्थि सच्चतो न हेत्य सत्तो मनुजो च विज्जति । 
सुञ्जं इदं यन्तमिवाभिङ्चतं इक्खस्स पुञ्जो तिणकदुसदिसो' ति ॥ 
कम्मस्सं कारफो नत्थि विपाकस्स च वेदकों । 
सुद्धधम्मा पवत्तन्ति ेवेतं सस्मदस्सनं ॥ 


(विसुद्धिमग्गो, पु० ५०२, ५०८) 





छदो परिच्छेदो 
रूपसङ्खहविभागो 
१, एसावता विभक्ता हि सप्पभेदप्पवत्तिक। । 


चित्तचेतसिका धस्मा रूपं दानि पवुच्चति ॥ 
प्रभेद एवं श्रवुत्ति के साथ चित्त-चेतसिक घमं उपयुक्त पाच परिच्छेदो दारा 
विभक्त कर दिए गए हें । भतः अन यहाँ रूपसङ्ग्रह कहा जाता हे । | 
रूपसङ्ग्रहुविभाग [न 
१. अन्रुसन्वि-'एततावता'ˆ इस गाथा द्वारा भनुसन्धि एवं प्रतिज्ञा कही 
गयी है । “चित्तं चेतसिकं रूपं निन्बातसिति सन्बथाः--इस पुवं प्रतिज्ञा. के अनुसार 
चित्त एवं चैतसिक धर्मो का सविस्तर वणन किया जा चुका है । अब रूपों के व्ण॑नं 
का उपक्रम करने के लिए अनुरुद्धाचायं इस गाथा दारा प्रकरणारम्भ करते है । गाथा 
के "पभेद' शब्द से 'चित्त-चैतसिकों का विभागः अभिप्रेत है, यथा-चित्त एक है 
तथापि उसके ८९ मथवा १२१ भेद ओर चैतसिकों के ५२ भेद; तथा पवत्ति" शब्द से 
'वीथिपरिच्छेद' मे कथित "वीधिचित्तों की प्रवृत्ति" अर्थात्‌ उत्पत्ति एवं वोथिमुत्त- 
परिच्छेद' मे कथित प्रतिखष्धि, भवङ्धं एवं च्युति द्वारा सम्प्रयुक्त धर्मो ( चित्त-चेत- 
सिकं ) की प्रवृत्ति अभिप्रेत है 1 भर्थात्‌ सम्प्रयुक्त ( चित्त-चेतसिक ) धर्मो का सवं- 
प्रथम उदेश, निदेश एवं प्रतिनिर्देशके रूप मे विभाग दिखलाया गया है; तदनन्तर 
वोधिपरिच्छेद द्वारा वीथिचित्तके रूप में प्रवृत्ति तथा वीधिमुत्तपरिच्छेद द्वारा प्रति- 
सन्धि, भवद्ध एवं च्युति रूप में प्रवृत्ति दिखलायी गयी है । “चित्तं चेतसिकं रूपं 
निन्बानमिति सब्बथा'-ईइस शीषं वाक्य में “चित्तं शब्द दारा चित्तो का, तथा श्वेत- 
सिकं' शब्द द्वारा चंतसिकों का “उद्देशः दिखाया गया है । उसके बाद "तत्य चित्तं 
ताव चतुब्बिधं होति" से लेकर चित्तपरिच्छेद कौ समाक्तिपयंन्त चित्तो का “निर्देश 
है । सम्पूणं चैतसिकपरिच्छेद चैतसिकों का (निर्देशः है । तृतीय '्रकोर्णक' परिच्छेद 
मे चित्त-चंतसिकों का ्रतिनिदश' है । इन उद्देश, निर्देश एवं प्रतिनिर्दे्लो दारा 
चित्त-चेतसिकों का विभाग करने के विषय में यद्यपि विभिश्न आचार्यो के बहुत मत- 
भेद ह, किन्तु यहाँ उन मतभेदो कौ चर्चा छोडो जा रही है" । 

१. ˆ.एवं ताव चित्तचेतसिकवसेन दुधि भभिधम्मष्थं दस्वेत्वा इदानि रूपं तदनन्त- 
रच निन्बानं दस्तेतुभारभन्तो आह~“एत्तावता' त्यादि । सष्यभे्प्पत्तिका उदहेख- 
निददेस~पटिनिद्देक्वसेन तीहि परिच्छेदेहि वृत्तप्पभेदवन्तो, पवत्तिपटिसन्विवधेन 
दीहि परिच्छेदेहि वुत्तप्पषत्तिवन्तो च वित्त-वेतसिका धम्भा एतावता पञ्चहि परि- 
च्छेदे विमत्ता हि यस्मा, तस्मा इदानि यथानुप्पत्तं पवुच्चतीति योजना । 
ल विमा, १० १४७ । द्र०-प० दी०) पु० २३१; अमि० स° ठी०, पृ ३२४। 














६२० भभिषम्मत्यसद्धहो [ च्छो 


रूपसङ्धःहो 
२. सभुहेसा विभागा च समृदाना कलापतो । 


पवत्ति क्कमतो चेति पन्चधा तत्थ सङ्खहो ॥ 
समुहे, विभाग, समुत्थान, कलाप एवं प्रवुत्तिक्रम-इस प्रकार इस रूप- 
परिच्छेद मे यहु पचि प्रकार का सङ्ग्रह ( निदिष्ट) है। 


रूपसमुदेसो 
३. चत्तारि महाभूतानि चतुच्रन्च ॒ महाभतानं उपादाय सूपंतिः 


दुविधम्पेतं; रूपं एकादसविधेन सङ्धःहुं गच्छति । 
चार महाभत तथा इन चार महाभूतो का आश्रय करके उत्पन्न रूप-इस 
धकार दोनों प्रकार केये रूप ११ प्रकार से सङ्गहीत होते है । 


रूपसङ्ग्रहु | 
२. इस रूपपरिच्छेद में रूप का वणन इन पाच शोषंकों द्वारा किथागयादहै। 
रूपसमुटेश 
३. महाभूत एवं उपादायरूपों का भेद-पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ एवं वायु--ये चार 
 (महामूतः' है क्योंकि ये स्वभाव, लक्षण एवं द्रव्य से भन्य रूपों ( उपादाय) से बृहत्‌ 
होते ह तथा मूलभत होते है" | इन्हीं का आश्रय करके वर्णादि उपादायषरूपों की 
भभिब्यक्ति होती है । वणं, गन्ध-मादि खूपों का हमे तभी प्रत्थक्न हो सकता है जब 
कि इनके मु म सद्घातरूप महाभ्रृत हों । यदि महाभूतो का सङ्घात रहेगा तभी वण॑, 
गन्ध, रस, शब्द-मादि का प्रत्यक्ष भी हो सकेगा । तथा जब हम स्पशं करते हैं तब 
स्पशंयोग्य महाभूतो का हौ स्पशं होता है, वणं गन्ध-आदि का नही । जतएव जिन 
पव॑त, वृक्ष, नदी-आादि का हम प्रत्यक्ष करते है, वे सङ्खातरूप पृथ्वी-मादि महाभ॒त 
ही हँ । यदि सङ्घात महान्‌ होगा तो उपादायशूप भी महान्‌ होगे, यदि सङ्घात लभू 
होगा तो उर्पादायसूपमभी ल्घु होगे । महाभूतो का आश्रय करके उत्पन्न होने वाङ 
रूपों को (उपादायरूप' कहते है-यह्‌ कहा जा चुका है । 

*. चेव-रो० । †{. चेति-स्या० । { ° चेतं-स्या०; एतं-रो० । 

१. “'उपादिन्नानुपादिन्नसन्तानेसु ससम्भारघातुवतेन महन्ता हत्वा भूता पातुभृता ति 
महाभूता । भथ वा-अनेकविघ-अभ्मुतविसेखदस्सनेन अनेका मृतदस्छनेन वा महन्त। 
अन्मुतानि, भभरुतानं वा एतेस ति महाभूता मायाकारादयो-“. 

महन्ता पातुमूता ति, महामृतस्षमा त्िवा। 
वच्चकत्ता भभरुतेन, महाभूता ति सम्मता ति ॥ 
॥ 1 भवन्ति एतेसु उपादाखूपानि भ्रूतानि चाति 
 २४०-२४३; ध० सु० र 1 ॥ तु ° -~१० प्रो ०, ¶० २२१ ॥ द०~अदु०, पूर 
1 म्‌० टी°, प° १४०-४६१; विसुर » पु* २५२-५४। 


हन्तानि 


~~~ | 





परिच्ेदो | ङूपसमुटेसो ६२१ 
न महाभूतो पर, २ महाभूत मन्य दो 
श्रित होते है; क्योकि चारों महा- 
दि एेसी स्थितिहै तो क्यों इन 


प्रश्न- महाभूतो मे एक महाभृत इतर ती 
महाभूतो पर, ३ महाभूत अन्य एक महाभूत पर आं 
भूत स्वंदा परस्पर भाध्ित होकर ही रहते है। य 
महाभूतो को उपादायरूप नहीं कहा जाता ? 


समाधान-यद्यपि सर्वंदा परस्पराश्रित रहने कै ५" प (9 उपादाय- 
रूपों को कोटि मे चले आते हैँ तथापि ये उपादायरूप नहीं 4 क्योकि जिस समय 
ये एक-दूसरे का आश्रय करते हँ उक्ष समय अन्य वर्ण-भादि रूपों को आश्रय भी देते 
है, किन्तु व्ण-भादि उपादायरूप सरवंदा आश्रय ही ग्रहण करते हं, स्वयं किसी ५ 
माश्रय नहीं होते अर्थान्‌ ये शुद्ध माघेय हो होति हैँ; अतः ` उपादायर्प कटे जाते हें । 
महाभ्‌त यदि आघेय होते है तो भाधार भी होते ह । भतषएव पाड मे उपादायरूप की 
'उपादाय एव पवत्तं रूपं उपादायरूपं'-देसी व्युत्पत्ति को गयी दै । मथातु जो नितरां 
उपादान करके हो उत्पन्न होति है वे उपादायरूप' हैँ । यहा एव शन्द तिर्घारणाथेक 
है । भर्थात्‌ जो स्वयं कभी दूसरों के आश्रय (उपादान) नही होते वे वणं, गन्ध-जादि 
ही उपादायरूप है, महाभूत नहीं  । 


अथवा--"चतुन्तं महाभृतानं उपादाय रूपं' इस वचन के भनुसार जो चारों 
भतो का आश्रय करके उत्पन्न हो वह रूप 'उपादायरूपः है । वणं, गन्ध-आादि रूप 
चारों महाभृतों का आश्रय करके ही उत्पन्न होते है, अतः वे 'उपादायरूपः हँ । महाभूत 
कभी चारो महाभ॒तों का आाश्रय नहीं कर सकते; क्योकि वे एक महाभूत इतर तीन 
का, २ महाभूत इतर दो का"--इत्थादि प्रकार से आश्रय करते हँ । चारों महाभृतां 
का संयुक्त रूप से कभी कोई एक महाभूत-आश्चय नहीं कर सकता, अतः 'चतुत्नं -ईइस 
लक्षण से सम्पन्न न होनेके कारण ये महाभूत 'उपादायरूप' शब्द से अभिहित नहीं 
हो सकते । इस विषयमे मटका" मे एक अस्य नय दिलाया गया है, उसे 
वहीं देखे * । 


१. “"उपादायेव पवत्तरूपानं तं षमञ्नासिद्धितो, यं हि महाभरते उपादीयत्ति, सयञ्च 
अञ्जेह्ि उपादोयति, न तं उपादारूपं । यं पन उपादीयतेव, न केनचि उपादीयति 
तदेव उपादारूपं ति नत्थि भूतानं तन्बोहा रप्पसङ्खो ।'"-विभा०, पु० १४७-४८ । 
द्र०-प० दी०, पु० २३२। 

२. "चत्तारि महाभूवानि उपादाय, निस्षाय, अमु चित्वा पवत्तं रूपं ति भत्यो ।'" 
(न | पृ० २४३; विसु° महा ०, ह° भा » १५ ८६ । 

३. “अपि च चतुण्णं महाभ्रूतानं उपादारूपं ति उपादारूपलकषखणं ति त्थि तयो 
उपादाय पवत्तानं उपादारूपता ति ।""~विभा०, पृ १४८ । 


४. ण० स० मू° टी०, पु १४१। 











| 
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भूत्य 
४. कथं ? | 
पथवीधातु', आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातुं भूतरूपं‡ नाम । 


कसे ? (एकादज्ञ भेद होते हैँ 2) यथा~-पृथ्वघातु, अप्‌-घातु, तेजोधातु तथा 
वायुधातु-ये चार भूतल्प हें । 


० 
भतरूप 


४. पहुल कहा गया है कि चार महाभूत ओर उपादायरूप- ये दो रूप ११ 
प्रकार से सङ्गृहीत होते है । केसे ? यथा-१. भतरूप, २. प्रस्ादरूप, २. गोचररूप, 
४. भावरूप, ५. हृदयरूप, ६. जीवितरूप, ७. भाहा ररूप, ८. परिच्छेदरूप, ९. विज्ञप्ि- 


रूप, १०. विकाररूप एवं ११. लक्षणरूप--इन ११ प्रकारकेषू्पोंका भगेक्रमसे 
वणन करेगे | 


 पथवीधातु-- पथति पतिदानभावेन पक्खायतीति पथवीः भर्थात्‌ जो प्रतिष्ठान 
(भाधार) के रूप्‌ मे प्रतिभासित होती है, वह्‌ 'ृथ्वी' है । 'ब्तनो सभावं धारेतीति 
धातु -जो अपने स्वभाव (लक्षण) को धारण करती है वह धातु" है । यहाँ स्वभावं 
से विद्यमान होने को “अपने स्वभाव को धारण करना कहा गया है । अर्थात्‌ यह्‌ 
पृथ्वो कवलन्ट-(खर) स्वभाव होने से अपने स्वभाव को धारण करती है' । "पृथ्वी! एव 
घातु पथवीवातु पृथ्वी धातु भी है मतः उसे पृथ्वीधातु" कहूते है" । 


 केक्लललक्वणा चेसा, पतिदानरसा तथा । 
सम्पटिच्छनुपदुाना, सेसभूतपददुानार |” 


थात्‌ यह पृथ्वीधातु खरलक्षण है । प्रतिष्ठान" इसका रस है । अर्थात्‌ यह 
ग † 
हभूत रूपधरमा का आधारछृत्य करती है । यह सहमत रूपधर्मा का 'सम्परिच्छन 


(रहण) करनेवालो है-एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासितं होता है। भपनेसे 
अतिरिक्त शोष तीन महाम॒त इसके मासन्न कारण हं | 


ककंलव्डलवंबणा--उन उन रूप-कलापों भँ कक्खल्टस्वेभाव पृश्वीधातु का 
सक्षण हे । प्राकृतिक पृथ्वी की कठोरता भौ उस पुथ्वीघातु की शक्ति से अनेक 


भोयो क की 


^. पठवीघातु-षो०, स्या० » रो०। ‡ च~स्या०। + महाभूतरूपं-स्या० । 
६. 'पथयतीति पथवी । सहजातरूपानं पतिट्ानभावेन पक्लायति उपटुातीति भत्थो । 
००"सा एव निस्सत्तनिज्जीवदुन घातुति पथवीधातु ।'*-प० दी , पु० २३२। 


९ बन भा० टी०। तुग-अ्०, पृ० २६७) विसु०, २५२; विभ० अ०, पृ ५७॥ 
ताम० परि० ४९६ का०; प्रम० वि०, पृ० ७८ । । 





"णी 


रूपकलापों के सङ्कातमें 
न के सद्धात मे अभिव्यक्त होती है। "कक्खव्टः शब्द की थद्ध, खर एवं 
ठन-इस प्रकार व्याख्या होती है" । 

रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान-जिस प्रकारं प्राकृत पुथ्वौ वृक्ष-मादि को मघि- 
छान होकर उन (वृक्ष-आदि) को नीचे न गिरने के लिए आधार प्रदान करती है उसी 
प्रकार पुथ्वधातु भी सहजात रूपधर्मो की अधिष्ठान होती है । यह सहजात रूपों को 
माधार प्रदान जु खूप है-एेसा योगो के ज्ञान भे प्रतिभासित होता है । मपने 
सहम्‌ महाभूतो के बिना केवर पृथ्वीधातु उत्पन्न नहीं हो सकती, भतः शेष ३ महा- 
भूत पुथ्वीधातु के उत्पाद मं भासन्तकारण होते हैः । 

॥ आपोघातु--"भपिति सहजातरूपानि पत्थरतीति आपो' अर्थात्‌ सहजात रूपां 
जो व्याप्त हो जाती है वहं अप्‌-धातु है । जैसे श्राङ्कत जल स्पृष्ट वस्तुओं (वख-भदि) 
मे फल जाता है उसी तरह सहजात रूपधर्मा मे फोर जानेवारी यह अप-धातु है । 

"“पग्बरणलक्छणा चेसा परित्रूहनरसा तथा । 
सद्धहपच्चुपदराना सेसमभूतपदपदराना* ॥'* 
यह्‌ भप्‌-घातु प्रक्षरण मथवा त्रलवण लक्षणवाली है । परित्रूह॒न अर्थात्‌ सहु 
जात रूपों क्षो वृद्धि करना इसका कत्य टै । यह सङ्ग्रहधमंवारी है अर्थात्‌ यहं 
सहजात रूपधर्मो को पिण्डीभ्रूत करने के स्वभाववाङी है-एेसा योगी के ज्ञानमें 
प्रतिभासित होता है । तथा शेष तीन महाभूत इसके आसन्चकारण हें । 
लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान-~यहां 'पग्घरण' शन्द कहने पर भौ 
प्राक्त जल की तरह यह सवित होनेवाला धमं नहीं है, अपितु सहजात रूपधर्मो में 
+ 
१. द्र<~-विसु० महा०, प्र° भा०, १० ४२ ३। 
२. ““पथनदरुन पथवी । तस्ूपन्बतादीनं पकतिपथवी विय सहजातरूपानं पतिद्ानभावेन 
पलायति उपद्वातीति वृत्तं होति । पथवी एव घातु सलक्खणधारणादितो निस्सत्त- 
निज्जीवदुन सरीरसेलावयवसदिस्ता चा ति पथवीषातु ।'--विभा०, पृण १४८; 
विभु महा०., प्र भा०, पु ४४९ । 
३. "“आपेति सहजातरूपाति पत्थरति, आपा 
विभाग, पूर १४८ । 
““आपेति सहजातरूपानि व्यापेत्वा ति 
बड्ढेतीति आपो; तानि वा अविष्पकिण्णा 
विवन्तो विय तानि सङ्खण्ति सम्पिण्डेती 
न=्प6 दी०) १० २३२ ॥ 
"द्रवभावो लकणं आपोधातुया पर्वरणसमावत्ता' 
--विसु० महा, भ्र० भा०, पु* ४३ ३। 
४, तु ०~-अ्ट०, १० २६८६१; विसु°, प° ६५२; 


यति वा ब्रहेति वडढेतीति आपो । "= 


दति, अप्पायति वा तानि सुट्‌ ष्रहेतिं 
नि कत्वा भुसो पाति रक्खति, पिवति वा 
ति आपो; सो येव धातु ति भपोधातु । 9 





आबन्धनं उपद्ानाकारो । 
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फर जाने के स्वभाववारी यह धातु है । सहजात रूपधर्मो को बढाना इसका कृत्य हे । 
भप्‌-घातु के इस कृत्य दारा हूपधर्मोँ के उपवृहित होने से वृक्ष एवं सत्व-आदि का 
दना एवं पुष होना मभिलक्षित होता है । जि प्रकार प्रात जल वर्णीभत पदार्थो 
को विकीणंन होने देने के लिए उनका भाबद्धन (पिण्डोभाव) करता ह उसी प्रकार 
यह्‌ अपने सहजात रूपधर्मा को विकीणं न होने देने के लिए उनका भाबद्धन करता 
है-एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है, । इस “स द्धहपच्चुपटुान' को कु 
स्थरो पर आाबदनल्क्वण' भी कटठुते है । अपने सहभू महाभूतो के विना केवल अप्‌- 
घातु उत्पन्न नहीं हो सकती, मतः शेष तीन महाभूत इस अप्‌-घातु के उत्पाद में 
भासन्न कारण होते हे । 

तेजोधातु--'तेजेति परिपाचेतीति तेजो' जो परिपाक करता है वहू तेजस्‌ है । 
जिस प्रकार प्राकृत अग्नि उन उन वस्तुओं का परिपाक करती है, उसी प्रकार सह- 
जात रूपधर्मो का परिपाक करनेवारी उष्मा हौ तेजस्‌" हैर ¦ 


यहा 'तेजोधातु द्वारा सहजात ल्पघर्मो का परिपाक किया जाता है- टसा 
कहने पर भी एक दम शुष्क हो जाने जैसा पाक नहीं होता, अपितु अपृ-घातु हारा 
आप्री भूत रूपधर्मो को शिथिल न होने देने के लिए कुछ शुष्क (कठिन) किया जाता 
है। प्राकृत अग्नि एवं सुथं द्वारा एकदम शुष्क होने जितना पकाना, उनमें स्थित 
तेजस्‌ धातुके आधिक्ये ही होता है । स्कन्ध मे उष्मा नामक एक धातु होती हैः 
वहं शात कतु मं अधिक उष्ण होकर ग्रीष्म ऋतु म शीतल होती है। उस उष्मा 
धातु को हौ यहां तेजोधातु' कहा गया है | 

 `उण्हुत्तलक्छणा चेसा परिपाचनरसका । 
मुडनावानुप्पदान-उपद्राना पकास्िताउ |" 


भात्‌ यह्‌ तेजोधातु भौष्ण्यलक्षण ह । सहजात रूपधर्मों का परिपाचन इसका 
इत्य हं । सहजात रूपधर्मो मे मृदुभाव का आपादन करना इसका प्रव्युपस्थान है । 


अर्थात्‌ यह रूपधर्मो म मुदुभाव का उत्पाद करती दे-एेसा योगी के ज्ञान में प्रति- 
भासित होता है। 


९. सङ्खहपच्चुपटुना' ति बाहिर्‌-उदकं विय न्हानयचुण्णस्य सहजातघम्मानं सङ्घ 
ठणपच्चुपद्वाना । "--विसु° महा०, प्र° भा० , पु० ४४९ । 

२. “तेजेति परिपाचेति निसेति वा तिक्वभावेन सेसभ्रुतत्तयं उखमपेतीति तेजो ।' 

विभा, प° १४८ । 

 'तेजति तिक भावेन समुज्जलन्तो विय सहजातघम्मानं मञ्ज्े पकासत्ति, तेजेति 

वा निसेति सहजातवम्मे तिक्थामबसे करोति, परिपाचेततति वा उसभापेतीति 

तेजो; सो एव धातु ति  तेजोधातु ।'“--प० दी०, पृ० २३२; विसु० महा०, प्र° 

भा०, पु० ४३३ । 

` ब० भा० टी०। तुभविसु०, 

प° ७१। 


न्ट 


पृ० २५२; अदु, पृ० २६७; विभ० अ, 


परिच्छेदो | ₹पसमुद्सो ६२५ 


लक्षण, रस एवं प्रव्युषस्थान--यहां "उष्ण शब्द का अथं केवर गर्मो मात्नन 
होकर "ऊष्मा" है । इसलिए 'विसुद्धिमग्गमहाटोका' में “उण्हुमावो लक्लणं तेजोधातुया 
उसमासभावत्ता^-एेषी व्याख्या की गयी है । प्रङृत अग्नि जेते लाह एवं मोम 
मादि को मृदु बना देती है, उसो तरह यहं तेजोधातु भौ सहजातरूप-धर्मा को मृदु 
( विलन्न ) करती है-एेसा योगी के ज्ञान मेँ प्रतिभासित होता है | मनुष्य शरोर 
का मृदु-मादि होना तेजोधातु का ही छृत्य हे । 


चतुधिध तेजस्‌--यहं तेजस्‌ ऊष्मा के अतिरिक्त चार प्रकार काहोतादहै, 
यथा-सन्तपन, दहन, जीरण एवं पाचक । जब ऊष्मा-तेजस्‌ का विकार होता हे 
तब गर्मी का तापमान बड़ जाताहै भौर वही रूण करनेवाला सन्तपन तेजस्‌ है । उस 
सन्तपन तेजस्‌ से अधिक गर्मी का उत्पाद करके शरीर मे दाह उत्पन्न करनेवाला 
दहन तेजस्‌ है । बाल पकाने, सुरियां उत्पन्न करने, दांत टूटने एवं आंख की शक्ति 
को सन्द करनैवाला जीरण तेजस्‌ है । उपरक्त तीन तेजस्‌ शरीर मं सवदा नहीं होते । 
सन्तपन एवं दहन तेजस्‌ रणावस्था मे ही उमा करे विकृत होने से उत्पन्न होते है । 
जीरण तेजस्‌ किसी रोग से पीडित होते समय या वृद्धावस्व मे मूक ऊष्मा के विकार 
से उत्पन्न तेजस्‌ है । खाए हए जहार का पाचन करनेवाला पाचकं तेजस्‌ है । यह्‌ 
पाचक तेजस्‌ स्कन्ध मे सवदा विद्यमान रहता है । पूवंकमं से उत्पन्न होने के कारण 
कुछ लोगों का पाचक तेजस्‌ खाए हए नाह्यर क: सम्यक्तया परिपाचन करने में समथं 
होता है, कुछ लोगों मे यह्‌ तेजस्‌ हीन एवं कुछ मेँ अधिक होता हेः । 

वाथोधातु--'वायति देघन्तरुप्पत्तिहेतुभावेन भूतसद्धातं पापतीति वायो ।' 
देशान्तर मे उध्पाद का दहेतु होकर जो सहजात महाभूतसद्ध।त को देशान्तर मे पहु 
चाती है वह वायुधातु है । 

मूल स्थान से ईषत्‌ चरित (उदीण) होकर रूपकलापों का उत्पन्न होना, पूव. 
उत्पन्न रूपककापों मे विद्यमान वायुध के कारणही होता है। जैसे-हाथ ऊपर 
उठाने मे उत्पस्न नए नए रूपकखाप अपनी सहभूत चित्तज वायुधातु के बल से पुनः 
मृस्थान मेँ उत्पन्न न होकर चित्त कौ इच्छा के अनुार ईषत्‌ ऊध्वं देश में उत्पन्न 
होते है । वृक्ष-आदि का ऊध्वं या परितः गमन भी इस वायुधातु के कारण हौ होता 


~~~ 





'------- --- 


१. विसु० महा०, प्रं भा० १ ४३३ ॥ 

१. द्र °-विसु9 , पु9 २५०। 

३, “वायति देसन्तरुप्पत्तिहेतु मानेन भृतसद्धातं पा 
““वायति भौीरेति देषन्तरुप्पत्तिहैतुभावेन भूतसद्खातं 
वायत्ति वा सहजावघम्मे अपतमाने कत्वा वहतीति वं 
घातु ।'"-प० दी०, पु २३६३। 


अभि घर: ११ 


पैतीति वायो ।""-विशा° प° १४८ । 
देषन्तरं गमेतीति वायो । 


[यो। सो एव घातु ति वाः 





६२६ अभिवम्मत्थसद्धहौ [ छदो 


है । उपयुक्त वायुधातु गमनशील रूपकरापों मे होनेवाली वायुधातु है | अचल रूप- 
कलापं में होनेवाटी वायुधातु के लक्षण, स्वभाव-मादि इस प्रकार है: 
“वित्थम्भनलक्वणा चसा उदीरणरसा तथा | 
अभिनीहारुपद्राना सेसभूतपददुाना' |" 
अर्थात्‌ यह वायुधातु विष्टम्भनलक्षण है । सहजात हूपों को उदीणं करना 
इसका कृत्य है । मभिनीहरण अर्थात्‌ रूपधर्मो का दूसरे प्रदेश मेँ ले जाना, प्र्युपस्थान 
है । अर्थात्‌ यह वायुधातु सहजात रूपधर्मो को दूसरे स्थान में अभिनौहुरण करनेवाला 
धमं है-एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है । शेष तोन भृत इस वायुधातु के 
भआसन्नकारण हें | 


विष्टस्भनलक्षण- सहजात रूपधर्मो को शिथिल न होने देने के लिए दुढ 
करनेवाला स्वमाव वायुधातु का लक्षण है । जब वायुधातु का माधिक्य होता है तब 
शरीर में विद्यमान नाड़ी एवं तन्तु जार फला हुभा एवं कठोर प्रतीत होता है । रबर 
मादि को नल्किामें वायु भरने पर जैसे वह फूलकर कठोर हो जाती है, उसी प्रकार 
सहजात रूपघर्मो में विद्यमान वायुघातु द्वारा उनके दृढ होने ( विष्टम्भन ) को भी 
जानना चाहिए | 

यहां शरीर मे विद्यमान चारों महाभृतों कै स्वभाव पर्‌ विचार करिया जाता 
हं । सवप्रथम उदाहरण के रूप में मृत्तिका से बनी हुई मूति पर विचार करे: 

केवर मृत्तिकामात्र से मूरति का निर्माण असम्भव है । यदि केवल मृत्तिकामात्र 
(घूर) होती हेतो वायु द्वारा वह स्थानान्तरित हो सकती है, अतः उसका जल से 
सिञ्चन ञावरश्यके होता है । उस जल एवं मृत्तिका के संयोगमत्रसे भी मूत्ति का 
निमाण नहीं हो सकता । जल से सिच्चित द्रवीभूत) मृत्तिका को कठोर करना होगा । 
इतना होने पर भी मूत्ति खड़ी नहीं हो सकत । उस मृतिण्ड को खडा रहने योग्य 
बनाने कै लिए सुखाना होगा । इस प्रकार पृथ्व, अप्‌, वायु एवं तेजस्‌ धातु से 
भनुकूल मृतण्ड बनाकर ही मृत्तिकार उससे मूत्त का निर्माण कर सकता है । उसी 
तरह स्कन्ध मं पृथ्वीधातु को विकीणंन होने देने के लिए भप्‌-घातु द्वारा आर्द्रीभाव 
किया जाता है। अधिक दरवौभरूत न होने देने के किए तेजोधातु उसमे ऊऽमा प्रदान 
करती हे । तथा उन घातुमों को शिथिल न होने देकर सद्ध(तरूप प्रदान करने 
के लिए वायुधातु विष्टम्भन कुल्य करती हे । इस प्रकार एक कलाप मे विद्यमान ४४ 
धातुगों को प्राकृत चक्षुष्‌ द्वारा नहीं देवा जा सकता । वे परमाणु नामक अत्यन्त सूक्ष्म 
कराप होते है । इन चार घातुभों के अनेक कलापो का सङ्घात होने पर मांस, 
भस्थि-मादि संस्थानों का उत्पाद होता है भारवे प्रारृत चक्षुष्‌ हारा देखे जा 
सकते हे । उन मांस, अस्थि-आदि चार महाभूतो के समूह का उत्पाद होने के 
जिए पुवं कर्मों हारा निर्माण किया जाने से मनुष्य नामक रूपी द्रव्य उत्पन्न 
होता है । एक एक कराप मे विद्यमान चारो महाभूतो म परस्पर सम्मिश्रण न 
होने देने के लिए भकाशधातु बीच मे परिच्छेदकं ल्प मे विद्यमान रहती है । 
न 


^ ब० भार टी० । तु०-विमु०, पृ २५३; बह०, पृ० २६९; विभ० ०, प० ७९। 





परिच्छेदो ] ङपसमुदटेसो ६९७ 


उपादयरूपानि 
पस्तादरूपं 
५. चक्खु", सोतं, धानं, जिह्वा, कायो पसादर्पं तनाम । 
चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय (ये) प्रसादरूप है । 


उन रूपकलापों मै वैठने-उठने, भाने-जाने, सोने भादि विभिन्न आकार होने के 
लिए वायुघातु उदीरण कल्य करती है । उस वायु को विभिन्न प्रकार के कृत्य 
करने मे समर्थं होने के किए चित्त नामक विज्ञानधातु निर्देश करती है। वह 
विज्ञानघातु जानने योग्य समस्त पदाथं जानती है, सकए एक स्कन्ध के प्रधान धर्मो 
का विचार करने पर पुथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आकाश एवं विज्ञान नामक छह्‌ 
धातुं ही उपलन्व होती है । इसोर्णए “छधातुरो भयं, भिक्खु पुरिसो ति""-एेसा 
कहा गथा ह । अर्थात्‌ पुरुष नामक यह्‌ पृद्गाय (शारीर) छह धातुवाला है | 
उपषादययर्प 
प्रसादशूप 

५. 'पसीदती ति पसादो' स्वच्छ, भनाविर भथवा प्रसन्न स्प को प्रसादखूप' 
कहते है | अर्थात्‌ सम्बद्ध आलम्बनं क प्रतिभासित होने के लिए कछ रूपकलापों मे 
स्वच्छ धातु होतीदहै, उत ही 'परसादशूप' कहते है । ये प्रसादरूप भो रूपककाप 
हो होते है । 

चक्चु- 
चक्खु, अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान का 





""विञ्जाणाधिद्टितं हुत्वा समविसमं चक्लति, आचिक्लन्तं विय होतीति 
अधिष्ठान होकर जो सम अथवा विषम्‌ मालम्बन को 
कह्नेवाले की तरह होती है उसे चक्र्घातु कहते हँ । चन्षुः्रसाद होने पर ही रूपा- 

विषमत्व,(बराई) जाना जाने से उ्तके दारा भालम्बन 


लम्बन का समत्व (अच्छाद्‌) या 
का समत्व था विषमत्व नहीं कहा जाने पर भो वह कहुनेवाले की तरह होता है, इस 


लिए "चक्खति माचिक्लन्तं विय' कहा गया है । चक्षुःश्रसाद मेँ चक्षुविज्ञान भाश्रित 
होता ह । वस्तुतः यह चकषधिज्ञान ही रूप-माम्बन क| समत्व या विषमत्व जानता है । 
*. चक्खु -सी° । | 
†. ° च~स्या० । 
१. मण ति०, तु० भा०; पु०३९२। 
२. ““पसादरूपं नाभ चतुण्णं महाभ्‌तानं पसन्नभावदहेतुकत्ता ।*-विभा०, पृ १४८ । 
““"पसीदन्तीति पसादा; पसीदन्ति वा एत्य चन्दमण्डलादीनि आरम्मणनिमित्ताति 
तष्य संसीदमानाति विय सरूपतो सन्दिस्सन्तीति पसाद; सुपरिसुद्ध-आदासमण्ड- 
सदिसा कम्मजमण्डा । इमे पन पन्च दटटुकामतादिनिदानकम्मसमुडानभू ठपसतार 
लक्लणा रूपादि-अभिवातारहभूतपसादलकलणा गां चवलुपसादादयो दटु्बा । ' 
प° दी ०, पु २३६-३४। 
३. विभा०, प° ६३ । 
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चक्षुविन्ञान का आश्रय होने के कारण चक्षुःप्रसाद भी आलम्बन का समत्व या विषमत्व 
जानता है -एेसा कहा गया है । मतः 'विजञ्जाणाधिद्टितं हृत्वा" कहा है" | 

चक्षुःप्रसाद का स्थान--चक्षुःपिण्ड में जिस स्थान पर्‌ प्रतिबिम्ब पड्ताहै उसे 
ही चक्षुःप्रतादका स्थान कहते दँ । उसका परिमाण जं (युका) के सिर के बराबर 
कटा गया है| इसके सात स्तरहोतेदहैँ। जैसे रूईके सातस्तरोपरतैलयाघी के 
पडने प्र वह सातो स्तरो में फैल जाताहै, इसी तरह चक्षुःप्रसाद भौ अपने सातो 
स्तरो मेंव्याप्त होकर रहता है । रूप का एक कलाप प्रत्यक्ष गोचर नहीं होता, अपितु 
कलापसमूह ही प्रत्यक्ष होता है । अतः जूके सिर के बराबर स्थानें भी चक्षुःप्रसाद 
अनेक चक्षुप्रसाद-कलापों के समूहंके रूपमे हौ रहृता है । इसोलिए “मृलटोका मे 
('सत्तक्खिपटलानं व्यापनवचनेन च अनेककलापगतभावं चक्लुस्स दस्सेति” कहा 
गया हे । अर्थात्‌ सात अक्षिपटलो में व्याप्त होने के कारण चक्षुष्‌ अनेक कलापो का 
समूह दै-एेसा दिखलाया गया है । अन्य रोगों ते भो: 

““येन चक्ुप्पसादेन रूपानिमनुपस्सत्ति । 
परततं सुखुमं एतं उकरासिरसमूपमं* ||” 

इस पालि के माधार पर्‌ चक्षुःप्रसादको जके सिरके बराबर कहादैः 
किन्तु इनका यह कथन दाशंनिक दष से बहत दूर है । वस्तुतः चक्षुःप्रसाद अत्यन्त 
सक्ष्महे। उसेजूंके सरके बराबर स्थान्युपचारसे ही कहा गया है । भर्थातु 
चश्षु.्रसादं जिस स्थान पर रहता है वह्‌ (स्थान) ज्‌ के सिरके बराबर है। अतः 
स्थान्युपचार से चक्षुःप्रसादको भी उक्त गाथाम जके सिरकर नराबर कटा गया 
दे। पुनश्च--चक्ुःपरसादके स्थानकोजंके सिरके बराबर कहना समक्ञाने मात्र 
के लिए दै, वस्तुतः उसका कोई निरिचत परिमाण नहीं कहा जा सकता । मनुष्यों मे 
वह ज्‌ के खिरक बराबर हो सकता है। इस अनुपात में हाथी, ॐंट आदि विशालकाय 
जन्तुओं मे उसका आकार बडा तथा मच्छर, मवी भादि शुद्र जन्तुगों मे छोदा तथा 
स्वय जुम उसका स्थान कितना छोटा होगा, जब कि उसके सिर कै बराबर इसका 
वान कहागया हे! इसी तरह अन्य चक्षुःप्रसाद रूपों के परिमाण को भी मनुष्य क 
षे मना वाहि | 


१ 





* ` 'चक्लतीति चवखु, समविसमं भआविवलति समविसमजाननस्स तम्मूलकत्ता । ल्प 
बा भस्घादेति आपातं आगतागतस्स॒रूपस्स अनिराकरणतो तं वा विभावेतीवि 
त्यो ।' '-प० दी०, १० २३३; विसु० महा०, द्वि° भा०, पु ८७; भअद्रु° 
¶० २५१; विसुऽ, पु० ३० ९; विभ० अ०, पु ४६। 

द. घ० सण मू० टीर, पु० १४५ । 

तस्थ चकलु ताव सेतमण्डल्परिवित्तस्व कण्टुमण्डलस्स मज्जो ऊकाषिरपमाणे 

अभिमुखे ठितानं सरोरसण्ठानुप्पत्तिपदेतभूते दिद्ुमण्डले तेछमिव सत्त पिचुपटकलानि 

सत्त अक्खिपटलानि व्यापिश्चा तिद्ुति ।*-प० दी०, प° २३४॥। द्रऽ-विभा०, 
पुण १४८; अदु ०, पृण २४८; विचु9, पु ० ३१०। 
ट, अदु 9, १० २८४८; विसु०, प० ३११। 





परिणडेदो । ूपसमुेसो ६२९ 


ज॑केसिरके बराबर स्थानम भी चक्षुःप्रसादकलाप अनेक रहते ह । एक 
एक चक्षुःप्रसाददशक कलाप मे दस रूप रहते हः जैसे-प्थ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, वण, 
गन्ध, रस, ओजस्‌, जीवित तथा चक्षुःप्रसाद । इसके अतिरिक्त चित्तज रूप, ऋतुज- 
रूप, आहारज रूप एवं क्मंजूप भी परिवार के रूप मे रहते है । अर्थात्‌ ज के 
परिमाण के प्रदेश मे चित्तज, आहारज, ऋतुज एवं कमंज कलापरूप रहते हँ । इसी 
तरह श्चोत्रप्रसाद-आदि अन्य प्रसादरूपों के बारे मे भी समञ्चना चाहिए । 

सोतं--पसुणातीति सोतं! भर्थाद्‌ जो सुनता है वह भव ह" । यचि श्रवण 
मुख्यतः श्रो्रविज्ञान का कृत्य है फिर भी श्रोत्रविज्ञान का आन्नव होने के कारण 
स्थानोपचार से श्रोतरप्रसाद की भी "सुणाति' (सुनता है)--एेसी व्युत्पत्ति को गयी है । 
कणंकूहुर के अन्तर्भाग में मुद्िकासदुशा एक अध्यस्त निगूढ स्थान है, जह खोमसद्श 
तन्तु रहते है, उस स्थान पर धरोत्रप्रसादकलापसमूहं रहता दैर। 

घानं--"घायतोति घानं' जो सूंघता है वह 'घ्राण' है । यद्यपि घ्राणप्रसाद 
नहीं, भपितु घ्राणविज्ञान घृधता हैः तथापि घचाणविज्ञान का आश्रय होने के कारण 
स्थानोपचार से ध्राणप्रसाद की उपयुक्त व्युत्पत्ति की गयी है । नासिका के अन्तभाग 
मे मजाक्षुरसदुश्च एक स्थानविरेष मे अनेक घ्नाणप्रसाद व्याप्त होकर रहते ह । 

निष्हा--“जी वितं अब्हायतीति जिब्हा' जीवित का जो आह्वान करती ह वह्‌ 
"जिह्वा" है^ । यह जीवित का अथं रस है । षड्रस के आहरण से जौवन चलता हे । 
जोवन रस-सेवन का फर दै । अतः कारण ने फलोपचार करके यहां रसकोही 
"जीवितः कहा गया हे । जिह्वाविज्ञान के इष्ट रस की भोर निह्वाप्रसाद उन्मुख होता 
है, अतः जिह्वा आह्वान करने कौ तरह होती है । जिह्वा के मध्यभाग में कमल्दल- 
सदुश एक रचना होती हं उसके अग्रभाग मे जिह्धाप्रचादकलाप करते हैः । 

कायो--कुच्छितानं भायो ति कायो" केश, लोम-आादि ३२ कुत्सित कोद्रास 
एवं अकुशल पापधर्मो का स्थान काय" है। कायतो सम्पूणं शरीर है, किन्तु 


१. ““सुणन्ति सुय्यन्ति वा एतेना ति सोत ।'“--प० दी०, पु २३३; विभा०, 
पु० ६४; विभ० ज०, १ ४६। 

२, ““सोतं सोतबिलन्भन्तरे अद्ुखिबेठनाकारं उपचिततनुतम्बलोमं पदेसं व्यापेत्वा 
तिदुति ।'"- प० दी०, पृ ९२४ ।६० --विभा०, प° १४८; अदु ०, पु २५०; 
विसु०, पृ० ३०९३१९१; विसु महा०, द° भार, ¶० ८५ । 

३. पण दो०, पृ० २३३; विभा०, प° ६ विभ० अ०, पु ४६। 

४, “वाणं नासिकम्भन्तरे अजापदसण्ठानं पदेसं व्यापेत्वा विदुति ।“--प० दी०, 
पु० २३४। द्र०~-विभा०, प्र १४८; अदु ०, पु २५०-२५१; विसु०, प° 
३०९-३११; विसु° महा०, द्वि° भा०; १० ८७ । 

५. प० दी०, पु० २३३; विभा०, प° द; विभ० अभ, पु० ४६। 

६. "“जिन्ा सस्म्भारजिन्हामज्दो उष्पलदल्घण्डानं पदेसं ग्यापित्वा तिद्ुति ।' ~प 
दी०, पू० २३४ । द्र--विभा०, १० १४८; ० £“ २५१; विभुर» १० 
३०९-३११; विसु० महा०, द्वि° भा०? १० <> । 





६३० अभि षम्मत्यसद्ुहो [ टो 


यहा उसके एकदेश कायप्रघादमात्र को एकदेश्युपचार से काय' कहा गया है । केशः 
लोम गौर नख के अम्रभाग तथा उदरमे रह्नेवारे पाचकतेजःकलाप को छोडकर 
कायप्रसादकठाप सम्पूणं शरीर मे अभिन्याप्त होकर रहते हैँ । जिम कायदेशमं 
संज्ञाशूल्यता नामक रोग होता है वहाँ कायप्रसाद नहीं रहते" | 


काय से भत्तिरिक्त चक्षुःशोत्र-मादि भवरिष्ट चार कलापो को प्रदेशवृत्तिः 
मथवा 'एकदेगस्थायो' कलाप कहते हैँ । तथा कायदशककलाप को 'सवंत्रवृत्ति 
(सनब्बथकवुत्ति) अथवा (सवंत्रस्थायो" कलाप कहते हे । 


कायप्रसाद एवं अन्य प्रसादो का सम्मिश्रण-यदि कायप्रसाद सम्पूणं शरीर 
मे अभिग्याप्त होकर रहता है तो यह प्ररन उपस्थित होता है कि चक्षुःपिण्ड, श्रोत्र 
पिण्ड-मादि मे भी विद्यमान रहने से चक्षुष्‌, श्रोत्र-मादि प्रसादो के स्थान से उसका 
सम्मिश्रण होगा कि नहीं ? 


उत्तर-निःश्रय महाभूत एवं लक्षणों का भेद होने से कायप्रसाद एवं चक्षु 
प्रसाद-जादि का सम्मिश्रण नहीं होता । अर्थात्‌ चक्षुःप्रसाद-आादि महाभूत का भाश्चय 
करनेवाले उपादायरूप होते हैँ । इस प्रकार आश्चय करने मेँ भपने भपने पुथक्‌ महाभूत 
होते ह । चक्षुष्‌-आादि के आश्रय महाभूतो का कायप्रसाद आश्रय नहीं करता तथा 
कायप्रसादके आश्रय महाभूतो का चक्षुः्रसाद भआश्रय नहीं करते। इसी प्रकार 
माश्चयमूत महाभूतों में भेद होता है । जगे कहे जानेवाले लक्षणों के अनुसार चक्षु- 
प्रसाद दट्टुकेम्यनिदानकम्मजभूतप्पसादलक्डणः होत्रा है। इसी तरह श्रोत्र-आदि 
भो अपने अपने पृथक्‌ लक्षणवाङे होते है । इस प्रकार स्वभावलक्षणों मे भी भेद होता 
ह अतः कायप्रसाद एवं चक्षुःप्रसाद-आादि मे सम्मिश्रण नहीं होता । जबकि एक 
कलाप मे एक प्रकार के महाभूतो का आश्रय करनेवाले वणं, गम्ध, रस एवं ओजस्‌ 
भादि भौ अपने अपने लक्षणों पै परस्पर भिन्न होते है तो अपने कलाप में विद्यमान 
होकर मपने महाभूत मेँ आश्रय करनेवाले प्रसादरूप कंसे सम्मिधित होगेऽ ? 


न -~- 


१. ` (कुःच्छितानं केसादीनं पापचघम्मानच्च आयो उप्पत्तिदानं ति कायो, ससम्भारकायो । 
इव पन तसहचरितो पसादकायो एव अधिष्पेतो ।*"--प० दी ०, प° २३३ । ्र०- 
विभा०, पु० ६४; विभ० अर, पु० ४६। 


| 3, | 
९. कायो पन महन्तिया कप्पास॒पटलवद्ियं आसित्तवेलं विय सपेत्वा कम्मजतेजस्य 


पतिद्रानदुनं केसगलोमगनखगसुक्लचम्मानि च अवतेसं सकलसरीरं ग्यापेत्वा 
तिदुति ।*--प दीऽ, पुर २३४ । द्र -विभा०, पर १४८; अदटु०, प° २५६१; 
ु०, १० २१०.-२३१६१; विसु° महा०, द्वि° माभ, पृण ८७ । 
५ ५.4 र न तस्स सङ्करो न होति, भिन्ननिस्खयल्व्खणत्ता । एकनिस्ष- 
"अ परसादीनि लक्खणभेदतो भसद्किण्णा ति फ्रि पन भिन्ननिस्सया 
"वभा, प० १४८-१४९ । द्र ९ -प०, पु २३४; अदु०, पर २५१ । 





परिच्छेदो |] रूपसमुदेसो ९३१ 


'“पसादा दटदटुकम्यादिनिदानकम्मजभूत- 
पसादलक्वणा रूप-भादीस्वाविञ्छनरसा ॥ 
विजञ्जाणाधारुपद्वाना तंतंभूतपदद्राना› ॥ ' 


अर्थात्‌ प्रसादरूप द्रष्टुकाम्यता-आदि तृष्णामूलक कमं से उत्पन्न महाभूतो के 
स्वच्छकरणरूप लक्षणवाले होते | रूपारम्बन-आदि का माकषंण इनका कृत्य है । 
चक्षुविज्ञान-भादि कै अधिष्ठानके रूप मे योगी के ज्ञान मे प्रतिभासित होते दहै। वे 
महाभूत इनके आसन्तकारण है । 

'दट्टं कामेतीति दटटुकामो' देखते की इच्छा करनेवाला पुद्गल द्रष्टुकामः 
है । "दट्ट्कामस्ख भावो दयूटुकम्यं -दर्ुकाम पुद्गल का भाव ( सपतुष्णा ) द्रष्टु 
काम्या है! दट्टुक्राम्यादिमें "मादि" शब्द से श्रोतुकाम्या ( सोतुकाम्या ) घ्रातुकराम्या 
( घायितुकम्या ) स्वदितुकाम्या ( सायितुकम्या ) स्प्ष्टुकाम्या ( पुसितुकम्या ) का 
ग्रहण करना चाहिए । ्रष्टकाम्या-जादि पांच तुष्णामूलके कामावचर कर्मो को द्रष्टु- 
काम्यादिनिदानकमं ( दटटुकम्यादिनिदानकम्म } कहते है । इन ( कामावचर ) कर्मो 
को करनेवाला पुद्गल रूप, शन्द-मादि पाच मालम्बनों की इच्छा करनेवाली इन 
पांच तुष्णाभों क विना नहीं हो सकता, अत: कामावचर कर्मो की उत्पत्तिमे ये पाँच 
तृष्णाएं मूलभूत ( कारणभूत ) होती हं । इन तृष्णाओं के मूलभूत ( निदानमूत ) 
होने के कारण चार महाभत र पांच प्रसादरूप उत्पन्न होते हँ । ये पाच प्रसाद 
स्वसम्बद्ध महाभूतो के स्वच्छकरण लक्षणवाङे होति है, अतः रूपतृष्णामूलक कर्मसे 
उत्पस्न महाभ॒तों को चक्षुःपरसाद हारा स्वच्छ किया जाता है एवं शब्दतुष्णामूलक 
कमं से उत्पस्न महाभूतो को श्रोचप्रसाद द्वारा स्वच्छ किया जाता है । इसी प्रकार 
अन्य प्रसादरूप भी जानने चाहिए । 

'"ूप-मादीसु आविन्छनरसा“--यहां (भादि' शब्द से _शब्द, गन्ध, रस, 
प्रष्टव्य का ग्रहण करना चाहिए । पाच प्रसाद तुष्णालमूक कर्मों से उत्पन्न होने के 
कारण अपने भाधाररूप पुद्गल को रूप-आदि आङम्बनों की भोर खींचते है, इसलिए 
कामभृमि मेँ रहनेवारे स्व चक्षुःप्रसाद के आक्रषंण से रूपालम्बन का दरंन करते 
है । "नहीं देखंगा'-एेसा संयम करने पर भी चक्षुःप्रसाद की भाकर्षणशक्ति से कुछ 
क्षण के लिए देख ही केता है । शरोत्रप्रसाद कौ आकषणशक्ति से शब्दालम्बन को 
सुनना, घ्राणप्रस्ाद के आकर्षण से गन्धाछम्बन को सूंधना, जिह्वाप्रसाद के आकषण 
से रसाकम्बन को चखना एवं कायत्रसाद क्ते आकर्षण से स्प्रष्टव्यालम्बन का स्पशं 
करना--इन पर भी विचार करना चाहिए । | प्रव्युपस्थान एवं पदस्थान 
सुस्पष्ट हं । | 

= 1 

१. ब० भा० टी° । तु०~-अदु°, 

२. “तं पन यथाक्कमं ददृटुक्रामता-सोतुकामता 

कामतानिदानकम्मसमुहानभूतप्सादलकलणं । 





पु० २५१-२५२; विसु, ए“ २०९-३११ । 
। चाथितुकामता-सायितुकामता-फुषितु- 
'-विभा०, पृण ९४८ । 


६३२ अभिघम्भत्यसङ्कहो [ ष्टो 


गोचररूपं 
६. रूपं, सहो, गन्धो, रसो, अगपोधातुवन्जितं ' भतत्तयसद्खातं * 
फोटुञ्व¡ गोचररूपं नाम्‌ । 


रूप, शब्द, गन्ध, रस, तथा अप्‌-घातुवजित भ॒तत्रय सह्ुचात ( नामक ) 
स्पष्टव्य ( ये पाच ) गोचररूप हैँ । 








गोचररूप 


६. गावो चरन्ति एत्था ति गोचरं" अर्थात्‌ इन रूप, शब्द-आदि विषयों में 
चक्षुष्‌-आदि इन्द्रियां ( यहाँ “गो शब्द “इन्द्रिय' अर्थं मे है ) विचरण करती है ५ 
रूप, राब्द-मादि को 'गोचररूप' कहते हँ । इस विग्रह्‌ के अनुसार चक्षुष्‌-भादि इन्टिय 
के मालम्बनभूत रूप, शब्द-भादि को "गोचर" कटते है । यहाँ 'गोचर' एवं 'आलम्बनः 
राब्द पयायवाची हँ, इसलिए रूप-भादि आलम्बनों को ही गोचर कृते ह † | 


रूपं रूपयति हदयङ्खतभावं पकासेतीति रूपं अर्थात्‌ जो हृद्गत भाव 
( चित्तगत स्वभाव ) प्रकारित करता है उपे रूपः कहते ह । जब चित्त में सौमनस्य 
उत्पन्न होता है तब देह का वणं प्रसन्न एवं स्वच्छ होता है, जब दौर्मनस्य होता है 
तब शरीर का वणं रक्त, नील, विवणं एवं प्रभाहीन होता है। इस तरह चित्त में 
उत्पन्न भाव बाहुरी वणं-आदि हारा प्रकारित होते है । उपयुक्त विग्रह्‌ केवर सत्त्वो 
की सन्तान में उत्पतन वणंके ल्िएही भनुरूप होता है, अतः सभी सजीव-निर्जीवि 
वर्णो के किए “रूपयति दन्वं पकासेतीत्ति रूपं अर्थात्‌ जो द्रव्य को प्रकारित करता 
वह्‌ रूपः ह-एेसा विग्रह करना चाहिए; क्योकि रूप के आाधार्ग्य रू्पसेदही 
प्रकारित होते हैं । यहं रक्त, पीत-मादि वर्णो को ही 'रूप' कहा गया है3 | 

सदो--सटीयति उच्चारीयतीति सहो" जो उच्चरित होता है वहु शब्द है । 
यह विग्रह भी जोवजगत्‌ के शब्दों का दै । जीव तथा अजीव--दोनों के शब्दों के छिए 
सप्पति सोतविज्जंय्यभावं गमयतीति सहो" अर्थात्‌ अपने प्रत्ययों (कारणों) दवाय जो 


प ना 


‰#. °वातुविवज्जितभ्रुत०-स्या० } ०, वज्जित०-सी० । 

$. ऽच~स्या० । 

९. ` “गोचरं नाम पञ्चविज्जाणविसयभावतो गावो इन्दियानि चरन्ति एट्था ति गोचरं 
ति हि जालम्बनस्सेतं नामं ।?-विभा०, पु १४९ । 
गुनं अभिण्णं चरणदुानं गोचरो, गोचरसदिसत्ता इध गोचरो; शो" ति वा इध 
चक्खादोनि इन्द्रियानि वृच्चन्ति। तानि विञ्ज्ाणाधिद्टितानि हृत्वा एतेसु चरन्ति, 
एतानि वा तेसु चरन्ति पवत्तन्ति धद्न्तीति गोचरा ।*-प० दी०, पु० २३६ । 

ब्‌. दर °~विसु9 महा ०, ह° भा०, पु० ८७; विभ° अ०, पु० ४६ । 

द. पण दी०, पृ० २३५; विभा०, पृ० ९८; विसु०, पृ० ३११; अदु०, प° २५६ । 
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५ के विज्ञेय को प्राप्त होता है वह 'शब्द' है-एेसा विग्रह, करना चाहिए । 
अर्थात्‌ श्रोत्रविज्ञान के आलम्बनमूत खभी सजीव, निर्जीव शब्दों को शब्द" कहते है" । 

गन्धो--"गन्धयति अत्तनो वत्थु सूचेतीति गन्धो" जो स्ववस्तु को अर्थात्‌ अपने 
भाघारभूत द्रव्य को सुचित करता है वहं "गन्ध" है । अर्थात्‌ पृष्प-जादि वस्तुओं को 
छिपाकर रखने पर भौ यदि गन्ध भा जाती है तो छिपा कर नहीं रखा जा सकता, 
अतः वहु जाधारभृत द्रव्य को प्रकारित करनेवाला कहा गया है. । 

रसो-"रसीयति अस्सादीयतीति रसो' जिसका आस्वादन विया जाताहै वह 
'रस' है । इष्ट हो चाहे अनिष्ट जिह्वाविज्ञान दारा भारम्बन किए गए छह प्रकार के 
रसों को ^रस' कहते ह° । 

फोटव्बं--"पुखितन्वं ति फोटुभ्बं' स्पशं करने योग्य धमं को स्प्रष्टव्य कहते 
है८ । यह्‌ स्म्य स्वहूप से स्पशं करने योग्य पृथ्वी, तेजस्‌ एवं वायु नामक तीन 
महाभूतो में ही होता है । अप्‌-घातु अत्यस्त सक्ष्म होने से स्पशं नहीं की जा सकती, 
इसलिए मूर में 'आपोधातुवज्जितं मूतत्तयसद्खातं फोटुब्बं' कहा गया है । जेसा कि 
'विभावनी' मे भी उक्त हः 

'“अआपोधातुया सुखुमभावेन पुसितुं असवं 
भूतत्तय-सद्भातं' ति" । 

शौतरूधातु अप्‌ नह है- स्पशं करने पर जल मं जो शीतरधातु प्रतीत होती 
है वह (शी तरधातु) अपू-घातु हं क नहीं ? 

उत्तर-जल मे जिस शीतलघातु क! स्पशं किया जाता है वहु शौतरधातु 
मप्‌ नहीं है; अपितु रीतल्तेजस्‌ हं । 

चार महामृतों मे से तेजस्‌ घातु शीतकतेजस्‌ एवं उष्णतेजस्‌-इस प्रकार 


दिविध होती है। सभी रूपकलापों मे शीतर एवं उष्ण तेजोधातुभों मे से कोद एक 


अवदय होती है । शोतलधातु नामक कोई पृथकरूप नहीं होता । सौलते हुए पानी मं 
उष्णतेजस्‌ धातु होती है। अग्निसे दूर होकर धोरे धीरे उष्णता कम होने पर 
शोतलधातु उत्पन्न होती हं । स्यशं करते वालों को "यहं शीतर है --इस प्रकार की 
संज्ञा उत्पन्न होतो दै । उस पानी को फिर गमं करते पर क्ीतल्धातु कम होकर 


कूणेय्यत्ता वुत्त 'भापोधातुविवज्जितं 


१. प० दी०, प° २३५; विभा०, पु* ९८; विभ० अभ, पु० ४६; भद्वु; ¶९ २५७; 


विसु०, पु० ३१९; विषु° महा०, ह्ि° भा०, पु० ८७। 
२. पण० दी०, पुण २३५; विमा०, १० ९४८९९; विम० अ, प° ६; विसु°, 
पु० ३११; अदु, प° २५७; वियु महा°' द्वि भा०, पु ८७८८ । 
३, पण दी०, १० २३५, विभा०, १० ९; विभ० अ०, पृ० ४६; विसु०, १० ३१६; 
विसु° सहा०, द्वि° भा०, १० ८८; 
४. अदु०, पु २६६-२९५७; विभर० अ०, प° ४६। 
५, विभा०, प° १४९ । 


अदु०, प° २५८ । 





६३४ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ ष्टो 


उष्णधातु उत्पन्न होती हँ, स्पशं करनेवालों को “यहु उष्ण है-एेसी संज्ञा उत्पन्न 
दोती है। इसल्एि जिस प्रकार नदी के एक किनारे पर वैठनेवाले अपनी मरके 
किनारे को “इस पार' एवं दूसरी गोर के किनारे को "उस पार कहते ह, दूसरे 
किनारे पर बेठनेवाले भी इमी प्रकार कहते है; उसी प्रकार एक प्रकार के तेजस्‌ को 
ही भवस्था के अनुसार शीतल एवं उष्ण कहा जाता है । अपि च--यह्‌ शीतशधातु 
यदि तेजस्‌ न होकर भप्-धातु होती तो मन्य तीन भृतो से अभिन्न 'अविनिरभोगरूपः 
होने से उसे (मप्‌-धातु को) उष्ण तेजस-माधिक्यवाछे खौलते हए पानी मे भी शीतल- 
घातुके रूप में अनुभूत होना चाहिए था; किन्तु एेषा नहीं होता, इसकिए कशषीतल्घातु 
अप्‌ न होकर शीतरतेजस्‌ ही है। पानी का स्पशं करने पर अपृधातु का स्परे नहीं 
होता, जो शीतरस्पशं होता है वह शोतलतेजस्‌ का ओर जो उष्णं स्पदं होतादै वह्‌ 
उष्ण तेजस्‌ का स्पशं होता है-एेसा जानना चाहिए ' । 

कुछ रोगो का अरम" घातु पर्घरण (प्रवण, अर्थं से होती है, भतः कुछ 
लोग प्रित (प्र्रवित) होनेवाङे शूपकलाप को द्रवः कहते हं । उस प्रस्तवणश्ील 
रूपकलराप के भाव को (्रवता' कहते हैँ | वह द्रवता 'भापोधातु'ही है । वे लोग "द्रव 
नामकं भप्‌-धातु का स्पशं किया जा सकता है- एसा मानते ह; किन्तु उन लोगों 
का यह्‌ भ्रममात्र है । वस्तुतः जव हम पानी का स्पशं करते टुं तब पानी में स्हनेवाली 
पुथ्वोधातु, तेजस्‌-घातु या वायुधातु म से ही किसी एक का सर्वप्रथम कायद्वारिक- 
वीथि द्वारा स्पशं किया जाता है । उसके बाद उस धातु का त॑दनुवत्तंक मनोद्ारवीथि 
से ज्ञान होता है। तदनन्तर द्रवस्वभाव सप्‌-घतु एक प्रकार की मनोद्रारवीथिसे 
जानी जाती ह । इस प्रकार चित्तसन्तति के विद्ञेष (भेद) को नहीं जाननेवाके पुद्गलों 
मे कायद्रारवीयि से स्पशं करते समय ही अर्थात्‌ स्पर्शकालमे ही हमे 'अप्‌-घातु का 
स्पशं हो रहा है' एवं 'अप्‌-धातु का ज्ञान हो रहा है-एेषा भ्रम होता हे | 

 द्वतासहवुत्तीनि तीणि भूतानि सम्फुसं । 
दवतं सम्फुसामीति लोकोयममिमञ्जतिर ॥"' 

अथात्‌ द्रवतास्वभाव अपृधा तु क साथ उत्पन्न पृथ्वी, तेजस्‌ एवं वायुनामक 
तीन महाभूतो का ही सं करनेवाङा यह लोक ्रवताधातु के ल्प में उत्पन्न अप्‌- 
धातु का स्पशं करता ह" इस प्रकार मिथ्या समस्ता है । 

जेसे-जव हम किसी पुस्तक का स्पशं करते द तबक्याहोताहै? हमे यह्‌ 
्रमहोतादहैकि हम उस पुस्तक के संस्थान (लम्बाई चौडाई) का स्पशं करते हु; 
किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि हम कायद्रारिकवीथि से पुस्तकरूप मे स्थित पृथ्वीधातु, 
| जोधातु एवं वायुधातु का ही मौर उनमें भी विशेषकर पुथ्वीधातु का ही स्पर्घ करते 
९ । तदनन्तर चकषुदारवीथि से उस पुस्तक के संस्थान को देखकर मनोद्ारवीधि से 
१. विसु9 महा, दहि भार, पृ9 १०८-१ ०९; विभा०, प १४९; प9 दी०, 

१० २३५ । 


२. विभा०, १० १४९; प० दीऽ, प० २३५; विसुऽ महा०, ह° भा०, प° १०९। 
विभावनी मेँ "दववापाठ है । 
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भावस्य 


७. इत्थत्तं*, पुरिसत्तं† भावरूपं नाम । 
स्रीत्व भौर त्व ओर पुरषत्व ये (दोनो) भावख्प हं । पे (दोनों) भावरूप हँ । 





उस संस्थान की संज्ञाकरतेद। जो रोग इस प्रकार चित्तसन्तत्ि की विशेषताओं 
को नहीं जानते उन जब वे स्पशं करते है तभो यह भ्रम होता है कि हम पुस्तक के 
संस्थान का स्पशं करते है । इसी तरहं जब वे जल का स्प करते हँ तब उन्हें भ्रम 
होता है कि हम द्रवस्व का स्पशं करते हं ¦ 
“भूतो फुसित्वा सण्ठान मनसा गण्ठतो यथा । 
पच्चक्खतो पफुसामीति विञ्जेथ्या द्रवता तथा? ॥'' 

अर्थात्‌ मृतो का स्पशं करके मनोद्ारवीयि द्वारा संस्थान का ग्रहण करते हए 
पुरुष को जैसे यह भ्रम होता ह किच संस्थान का स्पशं करता ह, उसी प्रकार 
द्रवता के विषय मे जानना चार्हिए । 

[ इस विषय का विस्तार से 


को देखना चाटिएः । 
लक्षणादि 


जान करने के लिए "अदरुसाछिनी' के (रूपकण्डः 


“गोचरानं ल्कलणादि पसाद-भमिघटुना । 
विञ्जाणविसयमावो तेसं गोचरतापि चञ ॥' 
चक्षुःप्रसाद-आदि प्रसाद रूपों से अभिघटुन गोचररूपो का लक्षण है। चक्षु- 
धिज्ञान-आदि विज्ञानं का विषय होना इनका रस (कृत्य। है । विज्ञानो कौ गोचरतां 
इनका प्रव्युपस्थान है । (तथा महाभूत पदस्थान है ।) गोचररूप को विषय-रूप भी 
कहते हें । ॑ 
हूपालम्बन का 'चक्षुःप्रसा से सङ्खद्रुन करना लक्षण है । शब्दारम्बन का 
श्रोजप्रसाद मे सद्धष्रुन करना रल है । इसी प्रकार सम्बद्ध प्रसादो मे सद्खदटुन 
ं है । चक्षुविज्ञान के मआरम्बनके रूप मे होना रूपालम्बन 


करना गोचररूपों का खक्षण ५ 
काङ्रत्य है । इसी प्रकार सम्ब विज्ञानो के मलम्बनकेखूपमे होना इन गोचर- 
ह्पों का क्रव्य है । [जहां पदस्थान न दिखाया गया हो वहां महाभूत पदस्थान ह~ 


ेखा समक्षना चाहिए |] 
भावशू्प 
कायप्रसाद की तरह प्रतिस्षन्धिक्षण से ही स्कन्ध मे उत्पन्न 


७. यह भावरूप भी कं 
सम्पूर्णं शरीर मे व्याप होकर विद्यमान 


हो जाने के कारण कायत्र्ाद की तरह 
न 0 


*, इत्थित्तं-स्या० । 

†. न्च स्या० । 

१. विभा०, प° १४९; विसु० महा°' 
२ द्र०~-अदु०, पृ० २६८०२६९ । 
३. ब० भा० दी° । विसुर, पृ ३१ १; 


द्रि भा०, १० १०९ ॥ 


अट ०, प° २५६-२५८ । 
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रहनेवाला रूप है" । जेसे-- वृक्ष क अङवुःर, पत्र, पुष एवं फल-बादि अपने बीज कै 

अनुसार उत्पन्न होते हैँ उसी तरह प्रतिसन्धि के साथ उत्पन्न भावरूप कै अनुसारही खी 

एवं पुरुष रीर मे लिद्ध, निमित्त, कुत्त एवं आकप्प (आकार) आदि उत्पन्न होते हं । 
खीके लिए: 


लिङ्गं हत्थादिसण्ठानं निमित्तं निम्मस्पुदारिकं । 
कृत्तं सुप्पादिना कीरा आकप्पो गमानादिकंर | 
हस्त, पाद-आदि संस्थान लिङ्क है| दमश्नुरहित दाद़ी-जादि निमित्त है| सुप, 
चलनी, चक्की-ादि के साथ सेनां (क्रोडा करना) यह्‌ कृत्त' (क्रिया) है । गमन- 
सादि (विशेष प्रकार का गमन-आदि) आकल्प है । 
पुरुष के छि : 


“लिङ्घं हुव्थादिसण्ठानं निमित्त मस्युदाखिकरं | 
कुत्त रथादिना कीटा आकप्मो गमनादिकंञ |” 

हस्त, पाद-आदि संस्थान लिङ्क है| मश्नुगुक्त दादी-जादि निमित्त है। रथ- 
आदि के साथ क्रोडा करना ^कुत्त (स्वभाव) है तथा विशेष प्रकार के गमन-आदि 
भआकेत्प हें | 

लिद्ध-लिद्धेति जपेतीत्ि लिङ्खं' जो ल्ीत्व, पुंस्त्व-आदि का ज्ञापन करता 
दे वह्‌ 'लिङ्ख' है। हस्त, पाद-आदि संस्थान देखते मात्र से खीत्व, पुरुषत्व का बोध 
कराते ह मतःये लिङ्क ह| 

निमित्त--"निम्मिनाति सञ्जानाति एतेना ति निमित्तं खीत्व, पुरुषत्व- 
आदि संज्ञा जिसके द्वारा होती है वह्‌ 'निमित्त' है। लिङ्क गौर निमित्तमं मेद यह्‌ है 
कि जो चिल्ल नियत होति हँ वे लिङ्क कहराते हु; अनियत चिल "निमित्त' होति है" । 
मूल क कै साथ ही उत्पन्न सङ्केतो को लिङ्ग" कहते है; पीछे उत्पन्न सङ्केतो को 
निमित्त" कहते ह । अतः र्मशरु-आादिन होना ल्ली के निमित्त एवं रमश्रु-आदि होना 


परुष के निमित्त है ` । विमावनीकार ' निमित्तं मिहितादिकः' क भनुसार ` स्मित-मादि 
को ही निमित्त कहते हैः । 
~ अ 


१. “ भावरूपं" नाभ भवति 
कायिन्द्ियं विय सकल 
प० दी०, पु° २३७; 
पु० १२७। 

२. विभा०, पु० १५० । 

३. विभा०, प° १५० । 

४, मणि०, द्वि° भा०, पु० १०९। 

\* भहु °, प° २५८.२५९। 

१. तु° --विभा०, पृ० १४९-१५०; 


एतेन इत्यादि अभिधानं बुद्धिचाति कत्वा । तं पतेदं 
रोरं फरित्वा तिदुति ।--विभा० , पु° १५० । द्र°~- 
विसु०, पृ० ३११; अहु०, पृ० २५८-२५९; विभ० भ, 


१० दो०, पृ° २३६-२३७। 
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कत्त करणं कुत्तं' बाल्यकार मे सूप-आदिके साथ क्रोडा करना स्त्रीका 
तथा रथ-आदि कै साथ क्रोडा परुष का कृत्त ह । 

। आक्कप्प~- लियो का आना जाना, खाना पोना, एवं सोना आदि सब पुरुषों 
से विशिष्ट होता है एवं पुरुषों का खयो से विशिष्ट होता है। यही इनका आकप्प 
(आकार) है । 

लक्षणादि 

“दरे भावा भावरुक्खणा पकासनरसा तथा । 
छिद्खनिमित्तकुत्तादिकरणन्भावुपद्ाना ` ॥'" 

यरे दोनों भावहूप स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव लक्षणवाङे होते है । स्त्रीत्व एवं 
पस्त्व का प्रकाशन इनका कृत्य है । लिङ्ख, निमित्त, कृत्त एवं आकप्प (आकल्प) आदि 
इनके प्रतयुपस्थान है-एेसा योगौ के जान म प्रतिभासित होता हं । 

नपसक ~न पुंसेति पुरिसो विय न मदूतीति नपुंसको" जो पुरुष की तरह मदन 
करने मे समर्थं नहीं है वह नपुंसक होता दै । इसे ही "पण्ड" भी कहते है । इसमे लत्व 
एवं पुस्त्व-ये दोनों भावरूप नहीं होते । केवल मलमूत्रादि-विसजंनहेतु दा रमात्र होते है । 

उभयय्यञ्जनक--'उभतो पततं व्यञ्जनं यस्स अत्थीति उभतोग्यञ्जनको' दो 
प्रकार कै कर्मो से प्रवृत्त व्यञ्जन (योनि) जिसमे होते ६ वह 'उभयग्यञ्जक' होता है। 
अर्थात्‌ स्त्री होने मे समथं कमं तथा पृरप होने मे समथं कमं--इन दोनों क्म से 
प्रवृत्त निमित्त जिनमें उत्पन्न होते ह वे "उभयव्यज्जनक | होति है । किन्तु ये दोनों 
निमित्त समकाल नहीं होते । कारण के अनुसार एक समय मे एक ही निमित्त होता हं । 

ये उभयग्यञ्जनक भी स्त्री-उभयन्यञ्जनक तथा पुरुष-उभयग्यञ्जनक--इस 
तरह दो प्रकारके हीते है । इन दोनों मं सत्री-उभयव्यञ्जनक में हमेशा स्त्रौभाव की 
प्रधानता होती है । संस्थान, परिवेश एवं गमन-मादि सन सधिार स्त्रियों की तरह 
होता है । इसकी विशेषता यह्‌ ह नि जब यह्‌ अन्य स्त्री को देवता है तब कभी-कभी 
इसमे पुरुष को तरह रागचित्त उत्पन्न होता है मौर उस समय पूवं जन्म के अकुशल 
कर्मा के कारण स्त्रीभाव रुप होकर एर आव उस्पन्न हो जाता है । इसी तरह्‌ एस्ष- 
उभयव्यञ्जनक मे सर्वदा पुरुषभाव प्रधान रहता है; किन्तुं अन्य पर को देखकर 
कभी-कभी इसमे उसके प्रति स्त्रियों की तरह रार्गाचत्त उत्पन्न हो जाता है भौर उस 


समय बलवान्‌ अकर कर्मो के कारण पुरुषभाव लुप होकर स्त्रीभावं का उत्पाद 
हो जाता है । इन दोनों मे विष परह ह कि स्वी उभयव्यज्जनक्‌ स्वय भो गभं धारण 
कर सकताहै भौर भन्यस्वीमेभी गर्भाधान करने मं समथ होता है ५: पुरुष 
उभयन्यञ्जनक स्वयं गभं धारण हीं कर सकता केवल अन्यस्वीमें गभधिनं 
कर सकता हैः । 

१, ब० भा {4 4 १०1६, | तु °-विषु°, पण ३११; अ&०, प९ २५९ । 
२. द्र ०~अ्०, प° २५९-२६० । 
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८. हदयवत्थु हदयरूपं नाम । 
हदयवस्तु को हूद्यरूप कहते हैं । 





लिङ्धपरिवत्तंन-स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव इन दोनों भावलूपों मे पूरुषभाव रूप 
उत्तम तथा स्त्रीभावसरूप हीन होता है। अतः इन दोनों के लिद्ध-आदि भी उत्तम 
एवं हीन होते हँ । जब पुरुष भाव होते का कमं प्रबल होता है भौर स्वरी होने का कमं 
दूबर होताहैतो प्रतिसस्थिक्षण में पुरुषभाव होता है; तदन्तर परदारसेवन-आादि 
पूवं.क्रुशल कर्मा तथा इस भव मे उत्पन्न तीव्र राग-भादि भकुरा कर्माके कारण 
पुरुष भाव को उत्पन्न करनेवाले पूरवंजन्म के कुशलकरम क्षीणशक्ति हो जाति ह मौर 
भुशलकम प्रवल होने लगते है तव प्रृत्तिकाल मे पुरुषभाव के लिङ्गः, निमित्तःआदि 
भी शनेः शनेः परिवत्तित हो जाते है मौर स्त्रीभाव के खद्ध, निमित्त-भादि उत्पन्न 
हो जाते ह| 

किसी व्यक्ति मे पुरुप्रभावोत्पादक कुशलकमं तो है; किन्तु परदारसेवन-भादि 
कुक्षलकर्मो के प्रवल होने से इनकी राक्ति मन्द होतो है तव प्रतिसन्धिक्षण में स्व्रीभाव 
होता हे । किन्तु उसकी सन्तान मे ब्रह्मचर्थसेवन, मिथ्याचारविरति एवं पुरुषभाव को 
धात करने के लिए करिए हुए कुशलकमं-आदि भी रहते है, चाहे उस समय वे मन्दबल 
ही क्यों न हों । तदनन्तर प्रवृत्तिकार मे इन कर्मो के प्रबल होने पर तथा प्रतिसर्धिक्षण 
मे स्त्रीभाव उत्पन्न करनेवाङे भकुरालकर्मो के क्षीण होने पर इसमे स्त्रीभाव तिरोहित 
होकर पुरषभाव उत्पन्न होता है भौर उसके ज्ञापकं लिङ्ग, निमित्त-मादि भी परि- 
वतित हो जाते है" | 

'अदुसाल्नी' तथा पाराजिकटुकथा' भादि मे इस विषय पर विस्तरशः 
लिखा इमा है' । उपयुक्त विवेचन केवल सुगतिभूमिके लिए है। दुगं तिभूमि के लिए 
उपयुक्त ग्रन्थों का हौ अवलोकन करना चाहिए । 


हुदथरूप 


, _ £. हंदयवत्थु -हदन्ति तं तं अत्थं वा अनत्थं वा पूरेन्ति एतेना ति हदयं, 
हदय चतं वत्युचाति ठदयवत्थु अर्थात्‌ जिस रूप द्वारा उन उन अर्थो या अनर्थो को 
दण किया जाता है उपे हंदयवस्तु" कहते ® । इस 'हदय' नामक रूप्‌ क होने से 
इग उन उन कुशल या अकुशल कर्मो को सम्पन्न कर सकता है इसलिए "हृदयः 
“~ कहते हूं । यहु हदय के बीच सर्षप कै बीजकेपरिमाणका 

१. दर०~अद्ु०, पू० २५९ । 
९. जु ०, ¶० २५८-२६०। 


र. १० ह°, पृण २३७। ठु०~विसु०, पण ३१२; वि्यु° मंहा०, द्वि° भारः 
¶० ८८ । 


~~ 
~ ` ---- --- 
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एकच्िद्र होता है, उस छिद्र मे रुधिर विद्यमान रहता है । उस्र रुधिर मं व्याप्त होकर 
विद्यमान एक प्रकार का वस्तुखूप होताहै उमे ही एकदेशीय-उपचारसे हृदयः 
कहते हे" | 
9 इस रूप का श्टदयवस्तु' एसा नामकरण करके कहुनेवारी कोई पालि उपलन्ध 
नहं है । धम्मसद्कणि' के 'ूपकण्ड' परिच्छेद मे समस्त रूपों का वणन है वहां भी 
हुदयवस्तु' नामक किसोरूपका वर्णन नहीं है; परन्तु उन उन पाल्यिोंकेक्शया 
अंश मात्र को लेकर इस ॒वस्तुरूप के अस्तित्व को अदुकथाचा्था ते माना है* । जिन 
पालिवचनों के माधार पर हूदयवस्तु का अस्तित्व माना गया है, वे भंश इस प्रकार हं: 
“यं रूपं निस्षाय मनोधातु च मनोविञ्जाणघातु च वत्तन्तितं रूपं मनोधातुया 
च मनोविजञ्ञाणधातुया च तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ।" 
जिस रूप का आश्रय करके मनोधातु ओर मनोविज्ञानधातु भ्रवृत्त होती है 
उस मनोधातु, मनोविज्ञानधातु एवं इनसे सम्ध्रुक्त चैतसिक धर्मोका वहु कूप 
निशश्रयशक्तिसे उपकार करता है। इस पालि के आधार पर यहं माम पडता है 
कि जिस प्रकार चकषुधिज्ञान का माश्चय चक्षुवस्तु, शनोत्रविज्ञान का माध्य श्रोत्रवस्तु, 
घ्राणविज्ञान का आश्रय घ्राणवस्तु, जिह्धाविज्ञान का भन्न जिद्धावस्तु एवं काय- 
विज्ञान का आश्रय कायवस्तु है उसी प्रकार मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु का माश्चय 
एक वस्तुरूप अवश्य होना चाहिए । यह्‌ भाश्रयवस्तु महाभूत नहीं हो सकते, क्योकि 
महाभूत उपादाय ह्पों कै आश्रयकूप मे प्रसिद्ध है । अतः महाभूत मनोधातु एवं 
मनोविज्ञानघातु के भआश्चय तहीं हो सकते । अवशिष्ट २४ उपादायरूपो मे से कौन 
उपादायरूप मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु का आश्रय हो सकता है, इस पर विचार 
किया जाता है--इन २४ उपादाय रपो मे १० अनिष्पन्न रूप भाकारहीन हँ तथा 
पूणंरूपेण परमाथं भी नहीं है अतः ये आश्चयरूप मे विचार के अनहं है । अब अवशिष्ट 
१४ निष्पस्न उपादायरूपो पर विचार करनादहै। 
निप्फन्नभूतिकाधारा दवे धातू कामरूपिनं । 
रूपानुबन्धवुत्तिता चक्खुविञ्जाणादयो विय ॥'* 
काम तथा रूपभूमि के पुद्गले को दो धातु (मनोधातु तथा मनोविज्ञानधातु) 
चकषुप्रिजञान-मादि धातुभों को तरह रूपानुबन्धवृत्ति होने से निष्पन्न उपादायरूपों का 
निःश्रय करनेवाङी हयती है । (यहां भूतरूपो का निःश्रय करनेवाङे उपादायल्पो को 
“भूतिकः कहा गया ह ।) 
१४ तिष्पस्त उपादायरूपों मे चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिद्धा तथा काय नामक 
पाच प्रसादरूप, स्व स्व चक्षुधिक्षान-भादि पांच विज्ञानो के आश्वय होति है : भतः ये 
मनोधातु तथा मनोविज्ञानघातु के आश्रय नहीं हो सकते । 
१. विभा०, पू १५०; प° दी०, पृ० २३७; विसुर, ¶ १७२ । 
२. १० दी °, पृ०२३७। 


३. पदान, प्र ° भा०, ० ७। ४. विभा०, १० १५० । 
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कूप, शब्द, गन्ध, रस एवं भोजस्‌ नामक निष्पन्न उपादायरूप भी मनोधातु 
एवं मनोविनज्ञानधातु के आश्रय नहीं हो सकते; क्योकि ये पाचों रूप स्कन्ध के बाहर 
भ्रीं स्थित होते है । 
““चकंखादिनिस्सितानेता तस्सञ्जाधारभावतो | 
नापि शखूपादिके तेसं बहिद्धापि पवत्तितो* ॥" 

. येदो धातु चक्षुष्‌-मादि प्रघादों का बाश्चय नहीं करतीं, क्योकि उन चक्षुष्‌- 
भादि प्रसादो का मन्य चक्षुविन्ञान-आादि द्वारा आश्रय किया जाता है । रूप-मादिका 
भी आश्रय नहीं करतीं; क्योकि वे रूपारम्बन आदि स्कन्ध के बाहुर्‌ भी अवस्थित होते 
है । ये दो धातु जीवितेन्दरिय का भो आश्रय नहीं करतीं; क्योकि जीवितेन्द्रिय सहभत 
रूपों का बनुपालन कृत्य करनेवाी होती है । जिस प्रकार कोई एक कमं करनेवाला 
पुद्गल अन्य कमं करते मे असमथं होता है उसी प्रकार जीवित रूप का जपना पृथक्‌ 
छरत्य होने से वह दूसरों का भाश्चम नहीं हो सकता । 

दो भावरूप भी मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु के आश्रय नहीं हो सकते; 
वथोकि भावरूपरहित नपुंकषक एवं पण्डक को सन्तान में भी मनोघातु एवं मनो- 
विज्ञानघातु होती ह अतः दो धातुओों की आश्रयवस्तु उपयुक्त निष्पन्न रूपों के 
भतिरिक्त एक प्रकाग का उपादायरूप होना चाहिए, वह्‌ उपादायरूप हूदयवस्तु हो 
हो सकती है। | 

[रि नचा पि जीवितं तस्ख किच्चन्तरनियुत्तितो। 
न च भाव्यं तस्मि भसन्तेपि पवत्तितो॥ 
तस्मा तदचञ्ज्रं वत्थुत्तं भूतिर्कं ति विजानिर्यर 

ये दो धातु जीवितहूप का भो निःश्नय नहीं कर सकतीं; क्योकि जीवितरूप 
सहुजातल्पों कै अनुपालन कृत्य मेँ नियुक्त होता ह । भावरूप भी आश्रय नहींहो 
सकते; क्योकि जिनमे भावरूप का मभाव है- एसे नपुंसक एवं पण्ड में भी मनोधातु 
एवं मनोविन्ञानधातु होती हँ । भतः उपर्ुक्त रूपों से अन्य एक प्रकार का वस्तुरूप 
है जो 'उपादायरूप है-एेसा जानना चादिए । 

'धम्मसङ्धणि' मे भनुक्ति का कारण-उपयुक्त कथनो के भनुसार यदि एक 
प्रकार क वस्तुरूप होता दै तो "धम्मसद्धणि-रूपकण्ड' पाकि में उसका उल्ठेख क्यों 
नहीं किया गया ? 

समाघान-'धम्मसङ्गणि-रूपकण्ड' पालि मे भालम्बनद्विक-देरना के भङ्ख 
होने के भय से वस्तुद्रिक का कथन नहीं किया गया हे । 

'घस्मसङ्खणि-रूपकण्ड' पालि में एकक, द्विक, तनिक-मादि से ठेकर एकादश्क 
तिक का वर्णेन ह । उसमें वस्तुद्रिक-देशना मे “"भट्थि रूपं चक्सुविञ्जाणस्स वत्थु, 

अत्थि रूपं चक्लुविञ्जाणस्स न वत्थु” मर्थातु चक्षुविज्ञान का जाश्नरय वस्तुरूप है तथा 
१, विभा०, पृ* १५० । | 

२, विमा०, पण १५० । 

३, घं० स०, १० १४८ 1 
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चक्षुविज्ञान का आश्रय न होनेवाला रूप भी है । यहां पहले वाक्य द्वारा चक्षुवंस्तु का 
प्रतिपादन किया गयाहै तथा दूसरे वाक्यद्वारा चक्षुवस्तुसे अतिरिक्त रूपोका 
प्रतिपादन है । उसी तरह श्रोत्रवस्तु, घ्राणवस्तु, जिह्ुवस्तु, कायवस्तु का वर्णेन 
करने के बाद (अत्थि रूपं मनोविञ्जाणस्स वत्थु, अत्थि रूपं मनोविञ्जाणस्सन 
वत्थु --इस प्रकार षष्ठ द्विकं का वणन नहीं किया गया है । यदि इस दिके को कहेंगे 
तो "अत्थि रूपं मनोविजञ्जाणस्स वत्थु" के अनुसार हूदयवस्तु का ग्रहण करके “अत्थि 
रूपं मनोविञ्जाणस्स न वत्थु" के भनुसार हुदयवस्तु से अवशिष्ट श्पों का ग्रहृण 
किया जाएगा । इस प्रकार ्रहण करने के किए ूपों के विद्यमान होने पर भी उस 
वस्तुद्धिक के अनन्तर ही कहे जानेवाले आलम्बनद्विक मे.“अर्थि रूपं चक्खुविञ्जाणस्स 
आरम्मणं* के मनुसार जिस प्रकार रूपालम्बन का ग्रहण करके “अत्थि रूपं चक्खु- 
विञ्जाणस्स नारम्मणं +" के अनुसार रूपालम्बन से अवशिष्ट रूपों का ग्रहण किया 
जाएगा, उसी प्रकार शाब्द, गन्ध, रस्त, स्प्रष्टव्य मालम्बन एवं शेष रूपों का ग्रहण 
करने के लिए पाँच प्रकार के दिको के कथन के अनस्तर अत्थि रूपं मनोविञ्जाणस्स 
मारम्मणं के अनुसार मनोविज्ञान के आरम्बनभूत सभी रूपो के होने से तथा “अत्थि 
ङपं मनोविज्जाणस्स न आारम्मणं' के भनुतार मनोविज्ञान के आलम्बन न होनेवाले 
किन्हीं रूपों के नहोनेसे इस षष्ठ द्विकमे एकपक्षकामभङ्खदहो जाएगा। इस एक 
पक्ष के भङ्ख-मय को देखकर 'वस्तुदेशना एवं आलम्बनदेशना को सदुश रखकर देशना 
करने से ही विनेय जनों को सम्यग्‌ ज्ञान होगा-इस आय से आरम्बनदेराना में 
षष्ठ द्विक प्राप्त न होने से वस्तुदेशना मे भी षष्ठ दिक (होने पर भी) नहीं कहा गया हैर । 
“वत्थालम्बदुकानं तु देसनाभेदतो इदं। 
धम्मसङ्कणिपाठस्मि न अक्खातं महेसिनाऽ ॥” 
अर्थात्‌ वस्तुद्धिक एवं आलम्बनद्धिको मे देशनाभेद होने से इस (हु दयवस्तु) को 

भगवान्‌ ने "धम्मसङ्खणिपालि' मे नहीं कहा है । । 
उपर्युक्त पाल्यो एवं युक्तियों के अनुसार एकं प्रकार की वस्तु का अस्तित्व 

सिद्धं होता है । उस्र वस्तु का हुंदय मे विद्यमान होना भी इस प्रकार जानना चाहिए- 
किसी एक विषय के प्रति ऊहापोह करते समय या चित्त मे विप्रतिस्तार (पश्चात्ताप) 
होते समथ चित्त का सन्ताप भाश्चयवस्तु मे सडक्रमित होने से तथा उस वस्तुरूप का 
सन्ताप वस्त्वाधित रुधिर के साथ हुदय मे सङक्रमित होने से उरम्‌ प्रदेश मे भी सन्ताप 
होता है । तथा भयानक राब्द सुनने परया किसी व्यक्ति द्वारा डरने पर चित्त 
धातु में कम्पन होने से हूदयस्थित उधिर कै साथ उरत्‌ प्रदेश मे भो कम्पन होता है; 
दसी तरह अत्यन्त प्रसन्नता होने पर हृदयम भी एक प्रकारके आआह्ाद का अनुभव 
होता है । इन सबके आधार पर चित्त के आश्रयभूत इस ॒वस्तुरूप का हुदय में होना 


जानना चाहिए । हदय मे विद्यमान रहने से इस वस्तुरूप को "हूदयवस्तु' कहते हं । 


१. घण स, प° १४९ । 
२. र०~-ध० सं० अनु०, पुण १४७; विसु° महा०, द्वि° भाग, १० १९६.-१९५७। 
३. विभा०, प° १५०। 

अभि० स° 3 १२ 
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९. जीवितिन्द्रियं जोवितरूपं नाम । 
जीवितेन्रिय को जीवितरूप कहते हैँ । 


लक्ष णादि 
'“निस्सयलक्खणं द्विन्नं घातूनं हदयं वत्थु । 
आधारणरसं तासं उन्बाहनुपदानक ¬ ।"" 


हृदयवस्तु दोनों (मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु) का निश्रयलक्षण है । उन 

दोनों धतुनों का भाधार होना- इसका छृत्य है । यह्‌ दोनों धातुमों को धारण 

करनेवाला धमं है--एेषा योगी के ज्ञानं में प्रतिमासित होता है । अर्थात्‌ दोनों घातुनों 

का आधारभूत होने से विपदयना-ज्ञान द्वारा विचार करने पर यह्‌ इन दोनों धातुभों 
को मपने उपर रखकर धारण करने की तरह ज्ञान मे प्रतिमासित होता हे । 


जीवितसूप 


९. जीवितेद्िय~- (इसके वचनां, लक्षण-आद चेतसिकपरिच्छेद के जीवि- 
तेन्द्रिय चैतसिक के प्रसङ्क में कह दिए गए है ।) यहं जौवितेन्द्रिय सहजात कमंजरूपों 
का अनुपालन करने से कम॑जरूपों की जायु (जीवित) है । अर्थात्‌ चित्तज, तुज एवं 
महारज खूप चित्त, ऋतु एवं भाहारों की विद्यमान अवस्था में उत्पन्न होते है, गतः 
(जिस प्रकार माता को विद्यमान-मवस्था मे पृत्र का दूसरों द्वारा अनुपालन मावद्यक 
नहीं होता, उषी प्रकार) उनका अन्य धर्मो द्वारा जचुपाङ्न किशरा जाना मावद्यक 
नहीं है । चित्त, ऋतु एवं भाहार ही उन चित्तज-भादि रूपों के जोवित रहने के किए 
अनुपालन कर सकते है; किन्तु कमंजरूप अपने कारणमूत कर्मो व निरुद्ध हो जाने के 
बाद (कुछ क्मंज रूप अपने कारणभूत कर्मो से अनेक भव भन्तरित करके) उत्पन्न 
, होति है मतः (जिस प्रकर जीवित रहने के छ्ए मातुविहीन पत्र का धात्री-आदि 
` द्वारा अनुपालन किया जाता ह, उसी प्रकार) रूपधर्मो के आनुःपरिमाण के अनुसारं 
` जीवित रहने के लिए उनका जीवितन्द्िय द्वारा भनूपालन किया जाता है, मतः चक्षु- 
दंलक-कलाप मे अनिवार ९ रूपों का उसी कराप मे स्थित जीवित द्वारा अनुपालन 
किया जाता है तथा श्रोत्रदशषक में भानेवाके र रूपों का उसी करप में स्थित जीवित 
दवारा अनुपालन किया जाता है । इसी प्रकार ९ कर्मज कलापो मे स्थित जीवित द्वारा 

सहजात कलापो का अनुपान किया जाता है--इस प्रकार जानना चाहिए । यह 
` जीवितरूप, जिसमे कायप्रसाद एवं भावरूप नहीं होते, उख पाचक तेजस्‌ में भो तथा 
काय एवं मावरूणों से व्याप्त संम्पूणं शरीर मे व्याप्त रहता दैः । 


१. वै मा० टी° । तुर विसु०, पु ३१२। 

२, “"सहजातानुपालनलक्लणं जीवितिन्ियं । यथा हि~ बीजनिभ्ब- 
त्तानि उप्पछादीनि बीजे विनटृढे पि ` उदकानुपालिततानि चिरम्पि कां 
सीषन्वि; एवमेवं निददकम्मनिन्बतानि कम्मजखूपानि कभ्मे भसम्ते पि 
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आहारसर्प 
१०. कबलोकारो* धाहारो आहाररूप' नाम । 
कवलीकार आहार ही आहारस्प है । 


आहाररूप 

१०. कवलीकार आहार "कबठं करीयतीति कनठीकारो' निस आहार का 
केवल ( कोर ) किया जाता है उसे कवकीकार आहार" कहते है । 

'आहरीयतीति आहारो" मुख की ओर जिसका नाहरण किया जाता है उसे 
"माहार' कहते है । मतः समस्त खायपदाथं कवलीकार आहार है । किन्तु यहां 
स्थान्युपचार से भोजस्‌ काही ग्रहण किया गया है'। 

लक्षणादि 

“ओजालक्डणो भाहारो रूपाहुरणरसो तथा । 
उपत्थम्भनुपद्ुानो आह्रेय्थपददानोः ॥" 

मर्थात्‌ भाहार मोजोलक्षण है । आहारज रूपों का धारण करना इसका कृत्य 
है । यह्‌ शरीर का उपष्टम्भन करनेवाला धमं है-एेषा योगी के ज्ञान मेँ प्रतिभातित 
होता है । महायं पदाथ हो इसके आसन्नकारण ह | 

लक्षण--उन उन महारो मे भनेवाला भोजस्‌ ही माहाररूप का लक्षण है | 
उन उन महायो मे होनेवाङे षड्विध रस आहाररूप नहीं होते, वे तो "रसालम्बन' 
नामक एकविध भालम्बन ही होते ह । आहाररूप उन उन आहा में आनेवाखा सार- 
रूप एक द्रव्य है । ग्रन्थों मे इस माहारखूप को सार, भोजस्‌, स्नेहु-आादि नामों से 
कहा गया हउ | 

जीवितानुपालितानि सन्ततिवसेन वस्छसतं पि वस्सहस्सं पि कप्पं पि सोठसकष्प- 
सहस्यानि पि जीवन्ति येव । तथा हि जोवितरहितानि इतररूपानि जीवन्ति नाम 
न होन्ति, तानि हि येन केन चित्तेन वा उतुना वा आहारेन वा जायन्ति, तस्मि 
निरुदं निरुज््न्ति ।**--प० दी, पु० २३७। 

^“ददं पन सह पाचन मिना जनवसेस~उपादिन्नकायं न्यापेत्वा पवत्ति ।--विभा०, 
प° १५०; प० दी०, पु २३९ । द्र ऽ-विसु०, पु° ३१२; अद्र, पु २६० । 

*, कविका रो-स्या०; कवलिद्धारो-रो० । 

१. १० दी०, प° २३९; विभा०, पृ १५०। 

२. ब० भार टी° । तुर-विसु०, पृ ३१३; भद ०, प° २६५-२६६ । 

३. “"अज्ोहरितभ्बाहारसिषेहभूता भोजा इष आहाररूपं नाम ।--विभा०, 
` प° १५१ । 
ˆ 'भत्यतो पन अङ्खमङ्कातुसारिनो रसस्व सारभूतो उप्यम्मबलकारो भ्रुतनिस्डितो 
परभरसिनिदेसिनेहो इष आहारश्पं तास 1“ -प्० दी०, प° २३९। 
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११. इति च अदारसविधम्पेतत रूप सभावरूप , सलक्लणरूप ", 
निपरन्नह्प , रूपरूपं, सम्भसनरू्पः ति च सङ्ख[ गच्छति । 


इसप्रकार १८ प्रकार के ये रूप स्वभावरूप, सलक्षणरूप, निष्पच्तरूप, रूप- 
रूप, एवं सम्मश्ञंनरूप नापन्यवहार प्राप्त करते है । 


रस, प्र्युपस्थान एवं पदस्थान- यह्‌ आहार “भोजासङ्कातो बाहारो, आहार 
समुदानरूपं* के अनुसार आहाररूप का धारण कत्य करनेवाला होता है । ( उत्पन्न 
करना भी धारण करना कहा जाता है । ) भोजन करते समय स्कन्ध के बलवान्‌ एवं 
दढ प्रतीत होने से यह आहाररूप स्कन्ध का उवष्टम्मन करनेवाला धमं है-एेसा 
योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है | भुक्तं पदाथं में विद्यमान मोजस्‌ को ही आहार- 
रूप कहते है, अतः उस आहार के जासन्नकारण भुक्त पदाथं ही होते है । 


११. उपर्युक्त श८ प्रकार केखूपों कोहो यहां स्वभावरूप-भादि नामोंसे 
व्यवहूत किया गया है । यहां !सङ्खं' इस पद के स्थान पर कहीं कहीं "सङ्कटं" पाठ 
भी दिखाई देता है; किम्तु वहु उचित प्रतीत नहीं होता । सङ्ग्रह" राब्द का प्रयोग 
वहीं ठीक होता है जहां न्य अर्थो का सङ्ग्रह होता है । जहां केवर नाममात्र दिखाए 
जाते ह वहां द्भ" शब्द क प्रयोग ही होना चाहिए, जेसे--'खा पनायं एकादस 
विधापि कामावचरमूभिच्चेव सङ्कु गच्छति, तथा 'छत्तिधम्मा सङ्खं गच्छन्ति*-- 
आदि । अतएव हमने यहाँ सह्भु--इस पाठ का ही ग्रहण क्रिया है । 

 सभावख्पं-'भावीयति कुक्खीयति एतेना ति भावो जिसके दारा रक्ष्य 
क्रिया जाता है वह “मावः है। स्ख भावो सभावो स्वकीय (भाव) लक्षण को 
“समाव ( स्वमाव ) कहते है" । जेषे-'कक्वलत्त' यहु पृथ्वीधातु का लक्षण है । 
इसी प्रकार अपने पृथक्‌ लक्षणो ते युक्त रूपो को स्वभावरूप' कहते है । इसका 
“सभावो यस्सा ति सभावं"--इस प्रकार विग्रहु करना चाहिए । 


*, ० चेतं-स्या०; ° एतं-रो० । 
¶. षङ्खवं-स्या०; सङ्खहं-म० (ख), सी०, रो०, ना० । 
१, ०-अभि° घ० ६ : ३७। 

२. द्र०-ममि° स० ५ : ६ पु० ४७९। 

३, ४०-अभि० स॒० २ : ३८ प° १९४ । 

४, “ककखकछत्तादिना अत्तनो भत्तो खमावेन उपलञ्मनतो खभावरूपं नाम ।**-विभा०, 
प° १५१ । 

 "'ज्जन्नापदेषरहितेन कक्लव्ठत्तादिना अत्तनो भावेन सुद्धं रूपं सभावर्पं ॥**-प१० 

ही ०, प° २४० । | 
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उपयुक्त विग्रह टीका-ग्रन्थों के आधार पर किया गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के 
अनुसार (भावः शब्द द्रव्यवाची है । अतः इसका विग्रह सन्तो भावो सभावोः- रेषा 
करना चाहिए । अर्थात्‌ विद्यमान द्रव्य (परमाथेरूपेण द्रव्य सद्‌) ही स्वभाव है । अतः 
जो रूप परमा्थूपेण प्राप्त होते ह वे स्वभावरूप है | | 


आकाश-मादि १० रूप उसी तरह (परमा्थंरूप से) विद्यमान नहीं होते, अतः 
वे "मस्वभावरूप' कहलाते हैँ । आकाश-मादि १० ल्पोमे से आकाश (अन्तराल) 
विद्यमान वस्तु नहीं है, दो रूपकजपों का समागम होने पर अपने आप इसका उत्पाद 
होता है । उपयुक्त एकान्तिक परमा्थरूपों मे अविनाभावरूप से रहने के कारण इते 
भी “रूप कहा जाता है । वस्तुतः वह्‌ परमा्थंधमं न होकर प्रज्ञपतिमात्र है । यद्यपि उन 
१० रूपो मं से विज्ञपिद्रय कुछ कृ विद्यमान की तरह प्रतीत होते है, किन्तु वे 
विज्ञप्षियां भी परमाथद्रव्य नहीं है । अतः एव कहा भौ गया है: 


“सा जद्ुरूपानि विय न चित्तसमुदाना"- चित्तसमुदानानं रूपानं विञ्जरत्तिताय 
सापि चित्तखमुदाना नाम होति*"--इस "अदुसालिनी' कौ 'मूखटीका' मे भी उसकी 
“न चित्तसमुद्ुाना ति एतेन परमत्थतो अभावं दस्तेति*--इस प्रकार व्याख्या की 
गयी है । 

सलक्खणरूपं--अनित्यता, दुःखता, अनास्मता- ये तीन; तथा उपचय, सन्तति, 
जरता एवं अनित्यता-नामक उत्पाद-स्थिति-भङ्क- ये खूपधर्मो को अनित्य, दुःख एवं 
मनाम जानने कै किए लक्षण होते हं । इस प्रकार के लक्षणो से सम्पन्न स्यत १८ 
रूपो को ही सलक्षणरूप' कहते ऽ । भाकारा-आादि, अनित्यता-आदि एवं उत्पाद- 
आदि लक्षणों से युक्त नहीं होते, भतः "अलक्षणरूपः कहे जाते है । जब आकाशधातु 
उत्पाद-स्थिति-भङ्ग स्वभाव नहीं होतौ तब उसमे गिः अनत 
लक्षण भी कैसे होगे ? | 

निष्फन्नरपं--निप्फादीयते ति निप्फन्न 
जाता है वे निषपन्नरूप होति है“ । कमज रूपों 
है तथा चित्तज, ऋतुज एवं भहारज रूपों को 
२. ध० सण म्‌० टी०, पर ७३। 

३. “उप्पादादीहि अनिच्चतादीहि वां 
प° १५१ । 
ˆउप्पादादिना अनिच्चतादिना च 
-प० दी ०, प° २४० । 

४, “"परिच्छेदादिभावं विना भत्तनो 
रूपं नाम ।' -विभा०, पृ० १५१ 

 ““उजुकतो व ॒कम्मादीहि पच्चये 
पु9 २४० । 


जिनक्रा निष्पादन (उत्पादन) किया 
को करं" नामक कारण उत्पतन करते 
चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारण 


जक्खणेहि सहितं ति सलक्खणं ।?-विभा०, 
परखंतलक्खणेन सहितं रूपं सलक्वणरूपं ।* 
पभावितेव कम्मादहि पच्चयेहि निष्फननत्ता निष्फनच- 
। 


हि निष्फादितं रूपं निष्फनतरपं ।-प० दी०, 
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उत्पन्न करते है । (विस्तार के किए 'रूपसमुद्धान' प्रकरण देखे ।) भाकाशधातु-आआदि 
उन उन कारणों से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, अतः उन्हुः "मनिष्पन्नरूप' कहते है । 
जैसे--यदि सम्बद्ध कारणों दारा अभिसंस्कार किया जाने पर दो ख्पकङाप उत्पन्न 
होते है तो उनके बीच में आकाशाधातु* नामक भन्तरार किसौ कारण द्वारा अभि- 
संस्कार न किया जाने पर भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है । "विज्ञ जादि रूपों 
का अनिष्पन्न होना" उनकी व्याख्या के प्रसद्धं मे स्पष्ट होगा । 
रूपरूपं--विकारस्वभाव को रूप" कहते हैँ । उश्च विकारस्वभाववाङे रूप को 
भी “रूपं अस्स अत्थोति रूपं के अनुसार “रूप कहते है । जेसे--*भरिसस' (अशंस्‌) 
शब्द बवासीर नामक रोग के अथं में प्रयुक्त होता है; किन्तु उस रोगवारे न्यक्ति को 
भी अरिखसो अस्स भत्थीति भरिससो' के अनुसार “अरिसस' (मशंस) कहा जाता 
है । मथवा--“रूप' शन्द मुख्य रूप से "विकार स्वभावः अथं में होता है; किन्तु यहां 
'गुणोपचार" से विक्रारस्वभाववाले रूपो को ही “रूपः कहा गया है । जंसे--"नोलः 
शब्द का मुख्य अथं नीलवण होत्ता है; किन्तु गुणोपचार से उस वणंवाले वस्त्र को भी 
"नीर" कहा जावा है" । 
कु स्थलों पर “रूपः शन्द के, जिनका विकार स्वभाव नहीं होता एेषी 
माकाच-मादि धातुभों मे भी, रूढि से प्रयुक्त होने से उन आकाश-मादि धातुओं से 
सम्मिश्रण न होने देने के लिए उपर्युक्त १८ निष्पन्न रूपों को “रूपरूप' कहा गया है । 
जेसे--दुक्खदुक्ख, स द्भा रदुक्ल, एवं विपरिणामदुक्ख । यहां मनेक प्रकार के दुःखों 
म से दुःख' शब्द द्वारा सुखसहगत, उपेक्षासहगत्त एवं रूपधर्मो को संस्कारदुःख एवं 
विपरिणामुदुःख कहा गया है । उन सुखसहगत, उपेक्षासहगत एवं रूपधर्मो से सम्मि- 
श्रणन्‌ होते देने के लिए तथा केवर दुःखमात्र होने वाके देषमूलद्वय एवं दुःखसहगत 
कायविज्ञान का ग्रहृण करने के लिए दुक्खदुक्ल' कहा गया है । तएव “रूपमेव रूपं, 
रूपरूपं' "दुक्खमेव दुक्खं दुक्खदुक्खं' कहा जाता है । अर्थात्‌ विकारस्वभाववाके रूप 
को ही “रूपरूप' तथा केवल दुःख को "दुक्खदुक्ख' कहते है । ` 
. आकारा-बादि अनिष्पन्न ख्पों को, विकारस्वभावन होने के कारण 'अरूपरूपः 
कहा जाता है । आकाशघातु-भादि अनिष्पनन रूपों को एकान्तेन विकार स्वभाव होने 
से “रूप नहीं कहा जाता, पितु विकारस्वभाववाके निष्पर्नरूपों के साथ अविनाभाव 
से होने के कारण तद्धर्मोपचार से “रूपः कहा जाता है । | 
सभ्मसनरूपं--“सम्मसीयते ति सम्मसनं' भनित्यता-मादि लक्षणों से युक्त होने 
के कारण विपद्यना-कम्मदान करनेवाले योगी पुद्गल हारा इन निष्पन्नरूपों का 
१. ““रुप्यनलक्खणयम्पन्नं निष्परियायरूपं ख्परूपं । यथा दुक्खदुक्खं, अजञ्छत-भज्सत्तं 
ति ।*~-प० दी०, पु° २४० । | 
“'इप्पनखभावो रूपं, तेन युत्तं पि स्पं । यथा-अरिससो, नीदुप्पलं ति । स्वायं 
रूपसदो विहा अतं खमावे पि पवत्ततीति अपरेन रूपसदेन विसेेत्वा ` “ख्पर्पं' ति 
` वृत्तं \ यथा--दुक्दुक्लं ति ।' -विमा०, १¶० १५१। 
२. विसु° महा०, द्वि° मा०, पृ १०९। 














परिच्छेदो ] रूपसमुटेसो ६४७ 
परिच्छद्यं 
१२. भआकासधातु परिच्छेदरूपं नम । 
आकाशशातु परिच्छेद रूप है । 





सालम्बन करके उनका अनित्य, दुःख एवं अनात्म-इस प्रकार विपश्यनाज्ञान से 
सम्मशंन किया जा सकता है, मतः इन निष्पन्नरूपों को सम्मर्शनरूप' भी कहते है! । 
४आकारधातु-मादि अनिष्पन्न रूगें के भनितव्यता-मादि लक्षणोंसे युक्तनदहोनेके 
कारण उनका विपर्यनाज्ञान द्वारा सम्मशंन नहीं कियाजा सकता है, अतः उन्हे 
'असम्मशंनरूप" कहते हैं । 

परिच्छेदरूप 


१२. आकाश न कस्सतीति भकासो, गकासो येव भाकासो' ( कस विले- 
खने") जिस प्रदेश का विलेखन नहीं किया जा सकता उस प्रदेश को “भकास' कहते 
है । इस (अकास' को हीं आाकास' कहा जाता हैः । यहाँ स्वाथं मे णः प्रत्यय हुमा हं। ` 

ञआकाश्च चार प्रकारका होता है; पथा: 

“अजटो परिच्छिन्नो च कसिणुग्धारिमो तथा । 
परिच्छेदाकासो चा ति भाकासो हि चतुब्बिधोऽ ॥* 


अजटकाश्च- जिसमे जदा अर्थात्‌ सङ्खीणंता नहीं है भर्थात्‌ जो खुखा आकाश 
है वह्‌ 'मजटाकाश' है । काममूमिसे ठेकर रूप-ब्रह्मभूमि तथा उससे भी उपर 
अजटाकाश होता है । पृथ्वी, अप्‌, वायु के नीचे भी मजटाकाश है। 


परिच्छिन्नाकाश्च--कफिसी वस्तु से धिरे हुए भाकाश्च को "परिच्छिन्नाकाशः 
कहते है; जेसे--घटाकाश्च । 


१. '"सङ्खुतलव्ख णयुत्तताय अनिच्चतादिकं लवखणत्तयं आरोपेता सम्मखनारहं दखूपं 
सम्मसनरूपं' --प० दी ०, प° २४० । 

“'परिच्छेदादिभावं अतिक्कमित्वा सभावेनेन उपलन्भनतो लक्खणत्तयारोपनेन सम्मसितुं 
अरहत्ता सम्मसनरूपं ।--विभा०. प° १५१। 

२. विभा०, पृ १५१ । तु०--"ते ते दन्बसम्मारा वा रूपकरपा वा विसुं विसु मुसो 
कासन्ति पकरासन्ति एतेना ति आकासो । निस्सत्तनिज्जीवदटुन घातु, अआकासस्ङ्खाता 
घातु ति साकासधातु ।"--प० दी०, प° २४० । ““विगहाभावतो न कसति कितं 
छिन्दितुं न छक्का, नवा कासति [दिन्बतीति अकासं, अकासमेव आकासं । तदेव 
निस्सत्तनिज्जीवट्ठेन भआकासघातु ।`--विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० ८८ । द०~- 
धम सण मू० टी०, पृ १५२; विभु०, पु ३१२; भदट्‌उ, प° २६२ 

द. ब° भा०, टी०। 











! 
। 
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विञ्जत्तिरूपं 

१३. फायविञ्जत्ति, वचीविञ्जनत्ति-विञ्जत्तिरूय' नाम । 
कायविन्ञत्नि एवं वाग्विज्ञप्नि को “विजतिखूप' कहते हे । 
कसिणुगधाटिमाकास~नवम परिच्छेद मे अकालानन्त्यायतनध्यान के प्रसङ्क 
मे आनेवारे ९ कसिणों मे से किसी एक को हटने से प्राप्त भाकाराप्रज्ञप्ि को कसिणु- 
ग्धारिमाकास' कहते हं । 

परिच्छेदाकाश्च--"परिच्छिन्दतीत्ि परिच्छेदो अर्थात्‌ जो रूपकलापों का 
परिच्छेद करता है, अर्थात्‌ दो रूपकलापों मे भसंसुष्टभाव का भापादान करता है वह्‌ 
परिच्छेदाकाल्ञ है" । 

इस रूपपरिच्छेद मे "आकाशः श्रब्दसे परिच्छेदाकादकाही ग्रहण किया 
गयादहै। 

लक्षणादि 


““परिच्छेदलक्खणं खं परियन्तप्पकासनं । 
मरियाद-उपद्ानं परिच्छिन्नपददुानंः ॥ 
अर्थात्‌ आकाशधातु परिच्छेदलक्षण है । रूपककापों के पयंन्त (सीमा ) का 
प्रकाशन करना इसका कृत्य है । यह रूपकलपों की मर्यादा ह-एेसा योगी के ज्ञान 
म प्रतिभासित होता है । परिच्छिन्न रूपकलाप ही इसके आसन्न कारण है । 
` विन्ञप्चिरूप 
१३, विक्ञप्नि-अधिप्पायं विञ्जपितीति विञ्जरत्ति' जो अभिप्राय विज्ञापित 
(प्रकाशित) करती है उसे 'विज्ञसि" कहते दैः । हस्त, पाद-मादि के सच्चालन करने- 
वाङ़े तथा बोलनेवाङे व्यक्ति के अन्तः (भीतरी) अ्भिप्रायको विज्ञापित करनेवाके 
विशेष आकार को "विन्ञप्ति' (विशेष मङ्ति) कहते ह । वह विज्ञप्ति यद्यपि परमार्थरूप 
से कोई रूप नहीं है, फिर भी चतुर जन रोक मेँ उस भाकारविशेष को जान सकते 
है, अतः उसे "विज्ञप्ति" कहते है । उस वि्ञप्षि का तृतीय मनोद्ारवीधि द्वारा ज्ञान 
होता है* । इस विषय का प्रतिपादन वीयिसमुच्चयः में किया जा चुका है। 
कायविज्प्ति--'कायेन विञ्ज्त्ति कायविञ्जत्ति' स्व के भीतरी स्वभाव (छन्द) 
को हिलनेवारे काय से विज्ञापित करनेवारी आकृति "कायविज्ञप्षि' हे" । 
जेसे-किसी एक शिष्य को भने के किए" हाथ के सद्कैत से बुखाते समय 


वह यहां आाए-एेसा चित्त सरवंप्रथम उत्पन्न होता है । जब चित्त उत्पन्न होता है तब 


१. १० दी०, पृण २४०, विमा०, पृण १५६ । 

२. ब भार टी° । तुर~-विस्‌ ०, पृ २३१२; अदु०, प° २६२। 

३, अड ०, पु० २६१। | 

४. घ० इ० मू° टी०, पुर ७२.७६३ । 

५. विसु०, पृ० ३१२; अटु०, पुर ६८, २६०; ““चोपनकायमावतो कायो चसो 
अधिप्पायविजञ्तापनतो विन्त्ति चा ति कायविन्नत्ति।' विसु महा०, 
द्वि° भा०, पृ० ८८ । 
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अनेक चित्तज खूपकराप स्कन्ध में उत्पन्न होते है । हिल्ने वारे हाथ मे उत्पन्न 
चित्तजकरापो मे वायु अन्य महाभूतो की अपेक्षा अधिक शक्तिशाटीं होती है । वहु 
वायुधातु प्राकृत काल कौ तरह नही, अपितु एक विशेष प्रकार के आकारवाली होती 
है । उस वायुधातु की यहु विरोषं आक्रति (गति) ही यहां विज्ञप्ति" है । एक पलक- 
काल में लाखों करोड़ों चित्त उत्पन्न हो सकने से उन चित्तो में विज्ञप्ति को उत्पन्न 
कर सकनेवाके चित्त भो अनेक उत्पन्न होते है । उन चित्तो के प्रत्येक उत्पादक्षणमें 
एक विशेष आकृति के साथ वायुधातु के माधिक्यवाले चित्तजकलापं पुनः पुनः होते 
रहते हँ । मतः हाथ निश्चल न रहकर हिता इलता रहता है । इस प्रकार की 
हिलना इना वायु हारा वृक्षो के हिने लने की तरह अनियमित नहीं है; अपितु 
चित्त के छन्द के अनुसार हिलने इलने के लिए वायुधांतु एवं विज्ञप्तियाँ उत्पन्न होती 
है, अतः जिष प्रकार नाव क्रे पीछे बेठकर उसे चङानेवाला व्यक्ति नाव को गन्तव्य 
स्थल पर पहुंचने के किए सन्तुलित करके चखाता है उसी तरह वायुधातु एवं विज्ञप्ति 
भी सहजात रूपधर्मो का चित्त के छन्दानुसार हिखना इलना घन्तुकित करती है । 
इस प्रकार हाथ हिकाक्रर दिखाते समय शिष्य द्वारा (गुरुदेव मेरा आगमन 
चाहते ह-एेस। गुरु का भीतरी छन्द (भाव) जान लिया जाता है । इस तरह जानने 
मे “चित्त, वित्तजरूप, हिकना इलना एवं विशेष आकृति'-संक्षेपत्तः ये चार धीजें 
प्रधान होती हैँ । इनमें से केवल चित्त, चित्तजरूप या हिलने इलनेमात्र से बुलानेवाञे 
. की भोतरी इच्छा नहीं जानी जा सकती । यदि जानी जा सकती तो केवल चित्तमात्र 
उत्पन्न होते समय या निश्चल चित्तज रूपों के उत्पन्न होते समय या सुषुप्तिकार मं 
हाथ पैर के हिलते डलते समय भीतरी इच्छा का ज्ञान हो जाना चाहिए; किन्तु एेसा 
नहीं होता । वस्तुतः विशेष आङकृतिमात्र से हौ बुरानेवाङे की इच्छा जानी जा सकती 
है; क्योकि हिल्नेवाले हाथ के अवयभूत चित्तजकलापों में वायुधातु उत्पन्न होती है । 
उस वायुधातु की विश्येष आकृति से हौ भीतरी भाव जाना जा सकता है । उस विशेष 
प्रकार की आकृति ( गति ) को ही यहाँ "विज्ञप्ति" कहा गया है । 
[ अदुसालिनी' में इस प्रसङ्घमे शकट की उपमा दी गयी है, उसे वहीं 
देखना चाहिए । | | 
वाग्विज्ञप्ति--“वचिया विञ्जत्ति वचोविजञ्जत्ति' सत्त्व कै भीतरी भावक 
उच्चरित वाक्‌ से विज्ञापित करनेवाली विशेष भाकृति ही 'वाग्विज्ञप्षि' है* । इस 
विशेष आकृति को "विकाररूप' कहते है । 
जैसे-किसी एक शिष्य को भाने के लिए पुकारते समय "वह्‌ यहाँ भाए-एेसा 
चित्त सववंप्रथम उत्पन्न होता है, तदनन्तर उसको पुकारने क किए शब्दो का विचार 
१. द्र०-विभा०, पु* १५१-१५२; १० दी°, प° २४०-२४१ । 
२. अदु ०, प¶० ६८ । 
३. विसु ०, प० ३१२; “चोपनवाचाभावततो अधिप्पायविञ्जापनतो च वची च सा 
विज्जत्ति चाति वचीविज्जत्ति ।"'-विसु० महा०, द्वि° भा०, प° ८८; अद्र °, 
प० ७१, २६१। 
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होता है । इन चोजों को पूर्वाथिसंस्कार कटूते हैँ । इसका शाब्द की उत्पत्ति से कोर 
सम्बन्ध नहीं है । फिर "आ" शब्द को कहूनेवाली मनोट्ारिकवीथि के उत्पन्न होने पर 
प्रथम जवन से उत्पन्न चित्तजकराप में मन्य भृतों को अपेक्षा पृथ्वीधातु को शक्ति 
मधिकं होती है । वह्‌ पुथ्वीधातु भी प्राक्त काल की पृथ्वीधातु की भांति नहीं होती; 
अपितु उसमें एक॒ विरोष प्रकार कौ आकृति होती है । पुथ्वीघातु की उस विशेष 
आकृति को हौ 'वाग्विज्ञपि" कहते हैँ । ( शब्द के उत्पत्तिस्थान कण्ठ-आदि में कमंज, 
ऋतुज एवं आहारज कलापो के सवंदा उत्पन्न होते रहने को भी जानना चाहिए । ) 
कण्ठ-आदि स्थानों मेँ उस विशेष आकृतियुक्त चित्तज पुथ्वोघातु से कण्ठस्थित कर्मज, 
ऋतुज एवं आहारज पृथ्वीधातुका सद्धुटन होता है । उस सङ्घटन से शब्द की उत्पत्ति 
होतो है । किन्तु वह शब्द दूसरों दारा सुनने जितना स्पष्ट नहीं होता । उसी तरह 
द्वितीय जवन, तुतीय जवन-भादि तथा दह्ितीय मनोारवीथि एवं तृतीय मनोद्ारवीयि- 
मादि से उत्पन्न चित्तज पृथ्वीधातु से पूर्वोक्त त्रिज ( कमं, ऋतु, एवं आहार से 
उत्पन्न ) पुथ्वीधातुगों का सद्धुटुन होने पर ( व्याकरणशास्त्र के हस्व, दीघं अक्षरों 
के नियम के अनुसार ) एक चुटकी बजाने जितने कारु मे “अ' इस प्रकार का अस्पष्ट 
शब्द उत्पन्न होता है । दो चुटकी बजाने जितने काका में “जा इस प्रकार का स्पष्ट 
शब्द उत्पन्न होता है । तीन चुटकी बजाने जितने काल में सम्बोधन समथं प्लत 
"भार" शाब्द उत्पन्न होतादहै। इस तरह पृथ्वीधातुभों का परस्पर सङ्घुट्ुन होते 
समय वह सङ्कुटन अनियमित न होकर विज्ञप्ति को वजहसे चित्तके भावके 
सनुसारटोतादहै। 

उपर्युक्त क्रम से (आरे"-यह राव्य उत्पन्न होने पर शिष्य द्वारा “गुरुदेव मेरा 
मागमन चाहते है-एेषा गुरु का भीतरी भाव जाना जाता है । यद्यपि शब्द पुथ्वी- 
धातुओं के सडघटन से उत्पन्न होता दै, तथापि इच्छानुसार शब्द का होना विज्ञप्ति 
के कारण ही होता है। अतएव “अधिप्पायं विज्जपेति'-एेसा कहा गया है | अर्थात्‌ 
विज्ञप्ति चित्त करे अभिप्राय का प्रकाशन करती है) । तथा वहु विजञ्जायतोति विञ्जत्ति 
के अनुषघार मनोद्टारवोधथि से जानी जाती है--ईइसे भी जानना चाहिए | 


लक्षणादि 
““विञ्जत्तियो अधिप्पायप्पकासनरसा चल- 
 घोसहेतु-उपद्वाना चित्तजभूपदहुाना? ॥” 

अभिप्राय का प्रकाशन दही विज्ञप्तियोंकाक्रत्यहे। ये विज्ञप्षियां चलन एवं 
शब्द की हेतु है--एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है । चित्तज महाभूत इने 
आन्न कारण दहं । 

१. विभा०, प० १५२-१५३; १० दी ०, पु २४१-२४५ । 

२. ब० भा० ठी । तुर~विसु०, पु० ३१३; अदु°, पु° २६०-२६१। 





परिच्छदो ] रूपसमुरेसो ६५१. | 
विकाररूप 


१४. रूपस्त ॒लहूता, मुदुता”, कम्मज्जता-, विज्जत्तिद्रयः 
विक।ररूपं नाम । ॥। 


रूप की लघुता, मृडता, क्मण्यता एवं विज्ञप्नि्टय--ये विकाररूप है । 








। 
१ | 
विकाररूप | 
१४. ये विकाररूप पृथक्‌ परमाथं स्वभाव से प्राप्त रूप नहीं है, अपितु निष्पन्न | 
रूपों की प्रकृति (स्वभाव) से उत्पन्न विशेष भकार है? । | | 

लहुता--“लहूुनो भावो हुता ठघु निष्पन्न रूपों के भाव अर्थात्‌ विरोष 
आक्रति को ही “लघुता कहते है । ऋतु, चित्त, एवं आहार नामक तीन कारणो से | 
उत्पन्न चिज निष्पन्न रूपों का ठघु होना उनकी प्रक्रत्यवस्था से भिन्न एक विशेष | । 
आकार ही होता है। यह विदोष आकार ही "लघुता" रूप है । । | 
| 





मुदुता--मुदुनो भावो मृदुता" मुदु त्रिज निष्पन्न रूपों के भाव अर्थात्‌ विरोष 
भाकार को ही मृदृता" कहते ह । त्रिज निष्पन्न रूपों का मुदु होना उनकी प्रकृव्य- 
वस्था से भिन्न एक विशेष आकार होता है । यह्‌ विशेष बकार ही मृदुता! दे । | 

कम्मञ्जता--"कम्मञ्जस्स भावो कम्मजञ्जता' कमं मे कुशल (उपयुक्त) तिज | 
निष्पन्न रूपों के भाव अर्थात्‌ विशेष आकार को "कर्मण्यताः कहते हैँ । चिज निष्पन्न ` 
रूपों का कमंण्य होना उनकी प्रकृत्यवस्था से भिल्न एक विशेष आकार है । यहु 
विशेष आकार ही 'कमेण्यता' नामक रूप हैर | 

खघुता-आदि रूपत्रय सत्तवसन्तान में ही उपलन्ध हो सकते हँ । “कहुतादित्तयं 
उतुचितआहारेहि सम्भोति इस वचन के अनुसार जब चित्त ग्लान होता है या ऋतु 
माहार-भादि विषम हो जाति है तब स्कन्ध-सन्तति कै चार महाभूतो मे भी विकार 
उत्पन्न हो जाते हँ तथा शरीर म र्टैष्मिक, वायवीय एवं पित्तज ग्याधि्यां उत्पन्न 
हो जाती है । एेसी अवस्था मे रघुता-मादि रूपत्रय भी उत्पस्न नहीं होते । 

आबन्धनस्वभाव अप्‌-घातु के विषम भर्थात्‌ न्यून या अधिक होने पर निष्पन्न 
रूपों में रोथिल्य आ जाता है, अतः एेसी अवस्था में सन्धसन्तति मे लधुता नहीं हो 
सकती । खरस्वभाव पृथ्वीधातु जब विषम होती है तन्न निष्पन्न ल्यं मे भौ इस 
(खर) स्वभाव कौ अधिकता हो जाती है-ेसी मवस्था में निष्पत्न र्पो मे भी 
मृदुता का उत्पाद नहीं हो पाता। विष्टम्भनस्वभाव वायुधातु में जब विषमतादहो 
जाती है तब निष्पन्न रूपों मे भी विष्टम्भनाधिक्य उत्पन्न हो जाने से उनमें कम॑ण्यता 
नहीं हो पाती (तेजोधातु तो रूप को उतपन्न करनेवाली ऋतु होने कै कारण सम्पूणं 


*-+, रूपस्स मृदुता रूपस्स कम्मञ्जता--स्या० । {. ° च~--स्या०। 
१. १० दी०, पृ २४५; विभा०, पु १५३। 
२. प० दी०, प° २४५; विभा ०, पृ० १५३। 
३१ द्र°~--अभि० सु० ६: ६१। 

















६५२ अभिधम्मत्यसङ्धहो ॥ छो 


लक्णरूप 
१५. रूपस्स उपचयो, सन्ततिः, जरता, अनिच्चता' जक्खणरूप 
नाम । 
रूप का उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता लक्षणरूप है । 


विकारो मे यथायोग्य होती है ।) जब चित्त प्रसन्न होतादहै तथा ऋतु एवं माहार- 


मादि सम होते हँ । तब चित्त, ऋतु, एवं भाहार से उत्पन्न महाभूत भी सम होते 
है । अतः श्टेष्मा, वायु एवं पित्त के भी सम होने से त्रिज निष्पन्न रूपों में लघुता, 
मृदूता एवं कर्मण्यता उत्पन्न होती हैँ । ये जब उत्पन्न होती है तब तीनों एक साथ 
ही उत्पन्न होती है, पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं; किन्तु इनका विशेष विरोषं माकार देखकर 
ही इनकी पृथक्‌ पुथक्‌ गणना की गयी है" । 
 लक्षणादि : 
लता लहुरुक्लणा गरुभावविनोदना । 
लहुपरिवत्तपद्ाना खहुरूपपददानार ॥ 
लघुता कघुलक्षणवाली है । मप्‌-धातु मे विकार होने से उत्पन्न गुरुता का 
सपनोदन ( हटाना ) इसका कृत्य है ! यह्‌ लघुपरवर्ती के रूपमे योगी के ज्ञान में 
प्रतिभाषित होतो है । रघु निष्पन्नरूप इसके आसन्न कारण हें । 
मुदुता मुदुलक्डणा थद्धमावविनोदना । 
अविरोधितुपदाना मुदुरूपपददुानाः ॥ 
मृदुता मृदुलक्षणवाली है । पृथ्वीधातु के विकार से उत्पन्न कठोरता का 
मपनोदन इसका कृत्य है । यह कायङ्कृत्य मे अविरोधी रूप मे योगी के ज्ञान में प्रति- 
भासित होती है । [जिस प्रकार मुदुस्वभाववारे व्यक्तिका रोकमेभी किसीसे 
विरोध नहीं होता इसी तरह मृदुता रूप भी सभी कायङ्कत्थों का विरोधी नहीं होता ।] 
मृदु निष्पष्नरूप इसके आसन्न कारण हँ । 
 कम्मञ्ज्ता तंख्वखणा अकम्मञ्जविनोदना । 
अदुन्बलतुपद्राना कम्मज्जरूपपददरानाः॥ 
कर्म॑ण्यता उन उन कृत्यो मे कर्म॑ण्यतालक्षणवालो है । वायुधातु के विकार के 
कारण उत्पन्न अकमंण्यता का अपनोदन इसका कृत्य है । "यह मदोबंल्यस्वभाव है"- 
ठेसा योगी के ज्ञान मे प्रतिभासित होता है। कायकमं मे क्मंण्य निष्पन्नरूप इसके 
बासन्न कारण हैं| | 


लक्षणरूप 

१५. सम्बद्ध कारणों द्वारा अभिसंस्कार करने पर उत्पाद होता है, उत्पाद होने 
पर जरता होती है, जरता होने पर भद्ध हता है--इस प्रकार उत्पाद, जरता एवं 

*-* . खूपस्स सन्तति, खूपस्ष जरता, छ्पस्स अनिच्चता- स्या० । 

१. १० दी०, १० २४५-२४६। 

२. ब० भाग टो° । तु०~--विसु०, पृ० ३१२-३१३; भटु०, १० २६२ । 

३. ब० भा०टी० । तु०--विसु०, प° ३१२-३१३; अदु०, पुर २६२। 

४. ब० मा० टौी°। तुर--विसु°, पृ ३१२-३१३; भटू०, पृ० २६३। 











परिच्छेदो ] रूपसमुदेसो ६५३ 


अनित्यता (भङ्ख) देखकर “यह रूपधमं अपने कारणों से भमभिसंस्कत “संस्कृत 
धमं है-एेषा लक्षण किया जाता है, अतः इन उपचय-आादि को "लक्षणरूपः 
कहते ह * । नामधर्मो को कुक्षित करनेवाङ़े जाति, जरा एवं अनित्यता को 'लक्षणनामः 
कहते है । ये लक्षणरूप एकान्त रूप से परमाथं-धमं नहीं ह; अपितु निष्पन्न रूपों की 
उत्पाद, जरता एवं अनित्यता नामक अवस्थां को योतित करनेवारे प्रज्ञप्त धमं ह । 
यहाँ उपचय एवं सन्तति को “उत्पाद, जरता को “स्थिति' तथा अनित्यता को “भङ्ग 
कहते ह । 
उपचय यहाँ "उपः शब्द "आदि" अथं में प्रयुक्त हुमा है । जेसे--'दानं 
भिक्खवे ! पण्डितुपञ्ञनत्तं' इत्यादि वचनो मे “उप' शब्द "भादि" अथं मे प्रयुक्त हुआ है । 
प्रतिसन्धिक्षण में गर्भेशयक (गञ्भसेय्यक) सत्त्वो के कायदश्क, भावदशक वं वस्तुदशाक 
के सरवेप्रथम उत्पाद तथा संस्वेदज एवं भौपपादुक सत्त्वो के चक्षुष्‌, श्रोत्र-मादि ७ दशको 
के सवंप्रथम उत्पाद को “उपचय कहते हैँ । भपि च-"उप' शाब्द “उपरि' थमे भो 
प्रयुक्त होता है । जेसे--'समदटरं उपसित्ते च ते निसीदियु मण्डपे" इत्यादि मे उप चान्द 
“उपरि अथं मे प्रयुक्त हमा है । किस एक भव मे प्राप्य रूप जबत्तक परिपरणं नहीं 
होते तबतक उनके ऊपर उपर बदृते हृए उत्पाद को "उपचय" कहते है । गर्भेशयक 
(गज्भसेग्यक) सत्वो मे ग्यारहवे सप्ताह मे (*विभावनी' के बनुसार सातवें सप्ताह मे) 
चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह दशक उत्पन्न होते ह भोर उस समय एके भव के 
किए रूपों का उत्पाद परिपूर्ण होता है । अतः चक्षुष्‌, भोत्र, घ्र।ण एवं जिह्धा दशका 
के उत्पाद पयंन्त उत्पन्न होनेवाङ़े सभी रूपों के उत्पाद को "उपचयः कहते है । 
सन्तति-- “सम्बन्धा तति सन्तति सम्बद्ध वुद्धि को 'सन्तति' कहते हः । एक 
भव में प्राप्त होने योग्य रूपों के परिपूर्ण होने के बाद उनके पुनः उपबृहित होने को 
१. “* 'लक्खणगरूपं' नाम ॒घम्मानं तंतंअवत्थावसेन लक्खणहेतुत्ता ।"--विमा०, 
प० १५३ । 
““लकंलीयन्ति सल्लक्लीयन्ति विनिच्छीयन्ति घम्मा "दमे सङ्का तिएतैनाति 
लक्खणं । सद्कतभावजनननिमित्तं ति मत्यो ।*“-प० दी ०, पृ० २४७ । 
२. “चयनं चयो, पिण्डवसेन अर्भिनिन्बत्तीति भव्यो । दिवो उपरितो च चयो 
उपचयो, पठमा्भिनिभ्वत्ति उपरुपरि वड चात्ति मस्थो । अयं हि “उप सदौ 
“उपञ्जत्तं' ति आदीसु विय परठमत्थो, “उपसित्तंः ति आदीसु विय च उपरिमत्थो 
ति ।""-प० दी०, पृ० २४६; विसु०, पु० ३१३; अदु०, प° २६३; विभा०, 
प° १५३; “पठमं उपरि च चयो पवत्ति उपचयो ।-विषु° महा० द्वि° भा०, 
प० ८८ । 
“आदितो चयो (भाचयो', पठमुप्पत्ति । उपरि चयो उपचयो "“""पाचियं पन (उपः 
सहो पठमत्यो, उपरि-मत्थो च होतीति “आदिचयो उपचयो, उपरिचयो सन्तीति 
भयं अत्यो विज्जायतीति ।'"-ध० स° मण टी०, पृ १५२। 
६, ““तननं वित्थारणं तति, सम्बन्धा तति पुनप्पुनं वा तति सन्तति ।*~प० ही०, 
प° २४६; विसु० महा०, हि° भा०, पु° ८८ । 
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१६. जातिरूपमेव पनेत्थ उपचयसन्ततिनामेन पवुच्चतोति । 
जातिरूप ही यहाँ (उपचय एवं सन्तति' नाम से कहा गया हैष 


बह क 
सन्तत कहते हँ । अतः गन्भशयक (गढ्मसेय्यक) सत्वो की सन्तान में चक्षुदंशक- 


मादि दशको का सवंप्रथम उत्पाद होने के अनन्तर मरणपयंन्त रूपकलापों के पुनः 
पनः उत्पाद को हो “सन्तति' कहते है । संस्वेदज एवं गौपपादुक सत्त्वो की सन्तान में 
प्रतिसन्धिक्षणमें ही सम्पूणं रूपों का उत्पाद परिपूणं हो जाता है, अतः प्रतिसन्धि के 
उत्पादक्षण के भनन्तर पूनः सभी उत्पादों को “खन्तति" कहते है । नदी के किनारे 
कुआं खोदते समय सवंप्रथम जल का निकलना--मादि' भर्थवारे उपचयः को तरह 
होता है। पूराकुं भरनेके किए जलका ऊपर ऊपर बदना 'उपरि' भर्थवाले 
 (उपचय' की तरह होता है । तथा जक का बढ़कर ऊपर से बह्ने रगना "सन्तति" की 
तरह {-ईइस प्रकार गदुकथाभओों मे उपमा दी गयी है ॥ 
यहु उपचय एवं सन्तति स्कन्ध के बाहर वृक्ष, पवंत-आदि बाह्यरूपोंमे भी 
प्राप्त होती हु-पेसा खोग मानते ह। एक वृक्ष के सरववंप्रथम उत्पाद एवं यथायोग्य 
 बदृते हए पुष्ट होने को “उपचय' तथा वृद्धि का वेग समाप्त होने पर यथायोग्य अपने 
स्वभाव मे स्थित होने को सन्तति" कहते हैँ--ईइस प्रकार जानना चाहिएर । 
जरता एवं अनित्यता-'जरानं भावो जरता' जीणं निष्पन्न रूपों के भाव को 
` "जरता' कहते ह । अर्थात्‌ निष्पन्न रूपों के उत्पाद के अनन्तर निषश्डध होने से पहुके 
` ४९ क्षुद्र क्षणमात्र स्थितिकार को जीणं स्वभाव होने से “जरता' कहते हैँ । [यह्‌ अति- 
सुक्ष्म कार है । निष्पन्न रूपों के उत्पाद के अनन्तर जब तक उनका मङ्कु (निरोध) 
नहीं होता, इस बोच के काल मर्थात्‌ स्थिति को 'जरता' कहते दै । ख्प काएकक्षगण 
` चित्तवोथि के १७ क्षण के बराबर होता है। इन १७ क्षणो में भी लुद्रक्षण ५१ होते है, 
- क्योंकि प्रत्येक क्षण में उत्पाद, स्थिति एव भङ्कं नामक तीन क्षुद्रक्षण होते है। इन 
५९१ क्षुद्रक्षणों के बराबर स्पकाएकक्षण होता है। इन ५१ क्षुद्रक्षणों मेंसे सर्वप्रथम 
` उत्पादक्षण को. एवं सबसे अन्तिम भद्खुक्षण को निका देने पर चित्त के ४९ क्षुद्रक्षण 
के बराबर खू्पकोजरताका काल होतादहै।] 
(मनिच्चानं भावो अनिच्चता' अनित्य निष्पन्न रूपों का भाव नित्यता है*। 
 अथत्‌ ४२ क्ुदरक्षण स्थितिकाल पूणं होने के अनन्तर निरोधः नामक भङ्खक्षणको 
“अनिव्यता' कहते ह । "सब्बे सङ्भारा अनिच्चा' के अनुसार सब नामरूपात्मक संस्कार. 
घमं अनिव्य है । इन मनित्य नाम-रूप संस्कार-धर्मो के अनित्य (निरोध) स्वभाव को 
"अनित्यता कहते ^ । 
१६. जन्य पाल्यं मे सभौ उत्पाद करौ सामान्य रूपसे "जाति" कहा गया 
है। श्वम्मसङ्खणि' पालि मे एक भव मे सवंप्रथम उत्पन्न होना, सम्परिपूणं 
१. द्र०-विसु०, पु० ३१३; अद्ु०, पु २६३। 
२. १० दी०, पु २४६ । 
२. धटु०, पुण २६३; विसु°, पृ० ३१३। 
ठ. अहु, भ २६४ । 
५. व्रिभा०› १० १५३ । द्र०~भ० दी०, पृ° २४७; विसु०, पृ० ३१६ । 
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परिच्छेदो ] रूपसमुद्देसो ६५५ 


१७. एकादसविधम्पेतं* रूप' अटुबीसतिविधं होति सरूपवसेन । 
१८. कथ ? 
भुतप्पसादवितया भावो हदयमिच्वपि । 
जीविताहाररूणेहि भअद्रारसविधं तथा ॥ 
परिच्छेदो च विज्जत्ति विकारो लक्खणं ति च। 
अनिप्फल्ना दसा चेति अद्रुवीसविधं[ भवे ॥ 


अयमेत्थ रूपसमुहेसो 
एकादश्च प्रकार काभी यह्‌ रूप स्वरूपवश्ञ २८ प्रकार का होताहै। 
केसे ? (ग्यारह प्रकार कार्पर२८प्रकारकाहोताहै?) 


` होने तक बढ़ते हुए उत्पन्न होना, परिपूणं होने के अनन्तर पुनः पूनः उत्पन्न होना 
इस प्रकार उत्पर्न होने के भिन्न-भिनन आकारो कौ अपेक्षा करके "उप" शाब्द के 
` भादि" एवं 'उपरि'-अथं में प्रयुक्त होने से पूरव॑वर्तीदो प्रकार को उत्पत्तिका 
'उपचय' एवं अन्तिम प्रकार को उत्पत्ति का “सन्तति यह्‌ नामकरण किया गया 
है । इस प्रकार उत्पत्ति के आकारोंका भेद होने से तथा पुदुगलाध्या्य से एक 
जातिरूप को हौ उपचय एवं सन्तति--इन दो नामों से कहा गया है^ । 
सूत्रान्त नय से जाति-जरामरण--सुत्तपिटक के अनुसार माता के गभं में 
स्थिति को "जाति" ( प्रतिसन्धि छेना ) कहा गया है ! उत्पतन भव से च्युत होने को 
"मरण" कहा गया है । तथा मातुगभं से बाहर होने से लेकर मरणपयंन्त कालको 
'जरा' कहा गया है । किन्तु जाति, जरा, मरण का यह व्यवहार परमाथं नहीं है; 
अपितु प्रज्ञप्िमात्र है । अतः श्ट सवृत्तिकं (सम्मुति) जाति, जरा, मरण कहते ह । 
नमे से जबतक दांतों का टूटना, बालों का पकना, चमडी का सू जाना--भादि 
जरा के स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं होते, इससे पहर की . अवस्था को 'परिच्छन्नजयः 
तथा जब ये लक्षण स्पष्ट प्रकट होते है तो इसको श्रकटजरा' कहते हैँ । नाम धर्मा की 
जरा भी स्पष्ट लक्षणयुक्तं नहीं होती, अतः यह्‌ भौ पटिच्छन्नजरा' है । पृथ्वी, चन्दर 
सुं, पव॑त-भादिमे भी जराहोतीदहै, उसतजराकोदुर्ञेय होने के कारण जानने के 
लिए बीच मे भवकाशन होने से (भवीचिजराः कहते हैँ । यह भी 'पटिच्छन्नजराः 
कही तरह हैः। | 
*, ज्चेतं~स्या०; ०एतं०--रो० । {. दस~-सी०, स्या०, रो०, ना०, म° (ख) । 
{. भदुवीसखतिविघं--म° (ख) । | | 
१. ““जातिरूपमेवा ति पटिसम्धितो पटरष्य रूपानं खणे खणे उष्पत्तिमावतो जातिसङ्खात 
रूपुप्प्तिभावेन चतुसन्ततिखूपप्पटिबद्धमुत्तिता रूपसम्मतं च जाविरूपमेव उपचयघन्तति- 
भावेन पवुच्चति । १ठमुपरिनिग्बत्तसङ्खतपवत्तिआकारभेदतो वितेग्यवसेन उपचयो 
सन्ततीति विभजित्वा षुत्तत्ता ।“~विभा०, प° १५३ । 
९, भट ०, पु» २६४; बिु०, प०३१३। 
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भूतरूप (४), प्रसादहूप (५), विषयरूप (४), भावरूप (र), हदथरूप (१), 
जीवितरूप (१) तथा आहाररूप (१) --इस तरह १८ प्रकार के निष्यन्न रूप हीते है। 


तथा परिच्छेदरूप (१), विज्प्िरूप (२), विकाररूप (३); लक्षण रूप (४) 
रत तरह १० श्रकार के भनिष्पन्च रूप होते है । कुल निलाक्र रूपों के २८ 
प्रकार होते है । 


ईस रूपपरिच्छेद में यह्‌ रूपसमुहेश है । 
त षो 


{७-१८. १. भूतरूप अथात्‌ महाभूत (४), २, प्रसादरूप (५), ३. विषयरूप 
(४) (यद्यपि विषयकूप ७ कहे गये ह, तथापि इनमे से यहां ४ का ही ग्रहण 
हाता है; क्योकि ३ महाभूतो को शशयः कहते हँ । भतः इनकी पृथक्‌ गणना नही 
होती |) ४. भावरूप (र्‌), ५, ह्र्यरूप (१), ६. जोवितरूप (१) तथा ७. आहाररूप 
(१)--इस प्रकार इन १८ रूपों को निष्पन्नरूप' कहते है । ८. परिच्छेदरूप (१), 
९. विजञपषिरूप (र), १०. विकाररूप (३) (यद्यपि विकारखूप ५ होति है तथापि यहाँ 
उनमेसे केवल ३ का ही ग्रहण होता हे; क्योकि २ विज्ञपिरूपों का ग्रहण पहले 
विज्ञप्िरूपमे किया जा चुका हे।) ११. लक्षणरूप (४)--इस प्रकार इन १० रूपों 
को भनिष्पन्नरूप' कहते दै । सविध १८ निष्पन्नरूप तथा चतुविध १० मनिष्पन्न- 
स्प--ईइस प्रकार कुल एकादशविधं < स्वरूपवश २८ प्रकार के होते है । 


ण क 








रूपधमं 


एकादश्च प्रकार स्वरूपवश्न २८ प्रकार 

१. भूतरूप 

२. प्रसादरूप्‌ 

३. विषयरूप 
४. भावरूप 

५. हूदथरूप 

६. जीवितरूप 
७. आहाररूप 
८. परिच्छेदरूप 
९. विज्ञप्तिरूप 
१०. विकाररूप 
११. छक्षणरूप 


~ ©< 


निष्पन्नरूप १८ 


मनिष्पन्नेरूप १० 
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रूपततुहत समाप्त । 


परिच्छेदो ! रूपविभागो ६५७ 
ल्पविभागो 
१९. सन्बं च पनेतं रूपं सहेतुकं, सप्पच्चयं, सासवं, सक्तं, 
लोकियं, कामावचरं, अनारमणं, अप्यहातब्बमेवा* ति एकविधम्पि 
अञ््त्तिकबाहि रादिवसेन बहुधा मेदं गच्छतिः । 
यह्‌ सम्पूणं रूप अहेतुक, सप्रत्यय, साल्व, संस्कृत, लौकिक, कामावचर, 
अनालम्बन एवं अप्रहातव्य हौ है । इस तरह एक प्रकार का होने पर भौ यह (रूप) 


आध्यात्मिक बाह्य-भादि भेद से बहुत प्रकार से भिन्न होता है* । ( यहाँ 'एव' ब्द 
को प्रत्येक के साथ योजना करनी चाहिए । } 


भ 








रूपविभाग 

१९. अहैतुक- मूर ( जड़ ) के सदृश होने से लोभ-मादि धमं एवं अलोभ- 
आदि धम ( हेतु ) कहे गए हैँ । इन रूप-धर्मो मे कोई सम्प्रयुक्त हेतु नहीं होता, अतः 
ये ( रूपधमं ) 'भहेतुक' कहकाते हैँ । इसीलिए 'महाटोका' मे कहा गया है : 

“मूलद्रुन लोभादिको जलोभादिको च" "नास्स हेतु अत्थोति अदेतुकंर ।” 

'विभावनी' मे भी “सम्पयुत्तस्स भलोभादि-दैतुना अभावा” कहा गया है। 
अर्थात्‌ अलोभ-मादि अन्याङृत हेतुभों से सम्प्रयुक्त न होने से ये रूप-धमं (अहेतुकं 
कहलाते हं । विभावनीकार को लोभ-मादि भकुशल हेतुभों से सम्प्रयोग का कोई 
सन्देह नहीं दै, भतः उन्होने लोभ-जादि को विशेषण नही बनाया; किन्तु महाटीका- 
कार को अकुशल चित्तो से उत्पन्न रूपधमं अकुशल हैतुओों से सम्प्रयुक्त होते है कि 
नहीं ?-इस प्रकार का सन्देह हो जाने से उन्होने खोभ-भादि भकुक्चल हेतुभो से भी 
रूपधमं सम्प्रयुक्त नहीं होते-एेसी व्याख्या की है । 

तप्यच्चयं--'सह्‌ पच्चयेन यं वत्ततीति सप्पच्चयं' भर्थात्‌ -रूपसमुदानः प्रकरण 
मे कहे जानेवाके कमं, चित्त, ऋतु एवं माहा र-इनमे से किसी एक प्रत्यय (कारण) 
के “सह्‌' ( साथ ) अवश्य उत्पन्न होने के कारण इन सभी रूपोंको सप्रत्यय 
कटूते ह" । 


*, अपह्‌तन्बमेवा-रो० । {. ° बाहिया०~म० (क) सर्वत्र । 

{. गच्छतीति स्या०। 

१. तु°-घ० स०, प° १४७}; विसु०, पुण ३१४; अद्र °, पु० ४०-४२ । 
२. विसु महा०, द्वि° भा०, पृ० १०६। 
३. 
४, 


[क यणि 


विभा० प° १५४॥। 

ˆ 'यथासक पच्चयवन्तताय सप्पच्चयं ।*-विभा० , प° १५४ । 

““भत्तनो जनकेन पच्चयेन सहेव वत्ततीति सप्पच्चयं ।'*~-प० दी०, पु २४८ । 
द्र०~विभु° महा०, द्वि° भा०, पु° १०६। 

अनि० सष : १३ 








९५२ मिष््यसङहौ [ च्छ 


सासवं- सह आसवेन यं वक्तीति सापवं" जो आखवधर्मो के साथ होते है 
वै साव" कहलाते है । लोभ, दृष्टि एवं मोहु-आखवधमं कहलाते ठँ । ये लोभ-भादि 
रोकिक नाम एवं रूप-सभी धर्मो का आलम्बन करते हँ । जपने आरम्बनक आखव 
धर्मो के साथ उलन्न होने से सभी रूपों को साखव' कहते हँ । यहाँ सह शब्द सहो- 
सन या सम्प्रयुक्त के अथं मे नहीं है; भपितु मालम्बनक के मर्थें प्रयुक्त हुआ है१ | 
सद्धत--'पच्चयेहि सङ्कु रीयतीति सद्धतं अर्थातु कर्मे, चित्त, ऋतु एवं आहार 
नामक प्रत्ययां में से स्वसम्बद्ध कारण द्वारा अभिसंस्कृत किए गए होने से सभी रूप 
संस्कृत" कहुकाते हैर । । 
लोक्यं --'लोके नियुत्तं लोकियं' सह्भार' ( संस्कार ) रोक मेँ नियुक्त धमं 
को 'लोकिय' \लोक्तिकः) कहते है अर्थात्‌ लोकोत्तर चित्त की व्यास्याऽमें कह गए तीन 
लोकों मे ये रूपधमं संस्कारलोकमें सङ्गृहीत होते दै । अतः इन्हें 'लोकिथ' कहते है" | 
कमिवचर ~ “कामतण्टाय भवचरितत्ता कामावचर +" यहा 'काम' श्षब्द से 
कमतुष्णा के ग्रहण करना चाहिए । वहू कामतुष्णा रूपधर्मो का आलम्बन करके 
उन्ह गोचर बनाती है, अतः सभो रूप कामावचर' कहे जाते हैः । 
अनारणं--नत्थि मारमणं यस्सा ति अनारमणं अर्थात्‌ रूपधमं नाम-घर्मो 
को तरह किसौ भारम्बन का ग्रहृण नहीं करते, अतः रूपधर्मो के कोई भी आलम्बन 
न होने से वे सभी रूप "अनालम्बन कहे जाति द° | 
भप्पहातञ्बं--'न पहातन्बं भप्पहातन्बं' जो प्रहाण के योग्य नहीं है वे "प्रहा- 
तव्य कहे जाते हे । अकूशलधर्मो कौ तरह रूप प्रहेय नहीं होते, अतः रूप भप्रहातन्य 
ह । मकुशल धमं प्रहे होति है; क्योकि इनका अनिष्ट फल होता है । रूपधमं एसे 
नहीं ह, जतः तद द्खप्रह्माण शक्तिवाछे कामकुशक, विष्कम्भन शक्तिवाछे महग्गतकूशल, 
समुच्छेदशक्तिवारे मागंकृशलो द्वारा ये रूपधमं प्रहातव्य नहीं होते । 
।  ६.“अतानं भारम पे भनासवादोहि स हितत्ता सासवं ,”-विभा० , पण १५४; 
प१० दो०, प० २४९ । दर °-विसु° महा०, ह्ि° भा०, प° १०६ । 


२. “"पच्चयेहि भभिसह्तत्ता सद्खंतं ।"-विभा०, पृ० १५४; पण दी०, पु० २४८; 
विसु महा०, द्वि° भा०, पृ० १०६। 


३. द्र०-अभि० सभ, प° २३.२४ 


४. ' उपादानक्वन्वसङ्भु(ते लोक नियुत्तताय लोकियं ।*' 
१० २४८; विसु० महा०, 

५. विभा०, प° १५४। 

8 ` अकनिदत्रह्मषन्तानभूतं पिख्पं क 
कामावचरं ।'-प० दी, प० २४९ । 


66 ५ 
° अरूपवम्मानं विय कस्स॒चि 1 स्म्मणस्स अगाहणतो नास्ख आरम्भणं ति अना- 


रम्मणं ।' -विभा०, पृ० १५४ । “नहि हितं ¢ | 
ति | मत्तता गहितं किलि आरम्भणं नाम 
अस्सा ति अनारम्मणं ।*-प्‌० दी०, पु० २४९ । ठत किञ्चि 


८. ' तदङ्खादिवेन पहातम्बाभावतो 
ह°, पण २४९ । 


-विभा०, प° १५४; प दो०, 
६०, मा०, पृ० १०६। 


मतण्ाविस्यभावेन काति एव परियापन्नत्ता 


भपपहातब्बं । "~विभा०, पृ० १५४ । द्र०~प 


परिच्छेदो ] रूपविभागो ६५९. 
अज्क्त्तिकर्पं 
२०. कथं ? 
पस।दसद्खातं पचविधम्पि अज्कत्तिकरूणं नाम । इतरं बाहिर- 
रूपं । 
केसे ? 


प्रसाद नासक पाच प्रकार के रूप आध्यात्मिक रूप हँ । उनसे इतर (निघ्न) 
बाह्यरूप हें । 





प्रश्न- जब /रूपधमं अप्रहातव्य है'- यह्‌ सिद्ध हो गया तो “रूपं भिक्खवे | 
न तुम्हाक, तं पजहथ^'” अर्थात्‌ भिक्षुमो ! रूप तुम्हारा नहीं है, उसका प्रहाण करो । 
यहां भगवान्‌ ने जो रूपों कै प्रहाण का उपदेश किया है उससे विरोध होता है किं नहीं ? 

उत्तर--यहाँ रूप का प्रहाण मुख्याथं या नीताथं नहीं है; अपितु रूप के प्रति 
जो राग है उसके प्रहाण से तासयं है । स्थान्युपचार से या नेया्थं को दृष्टि मे रखकर 
एसा कहा गया है । इसीलिए “क्पे खो राध ! यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्टा 
तं पजहथ, एव तं रूपं पहीनं भविस्सतीति” इस प्रकार की नीताथदेशना की गयी है । 
यहां (अभिधम्मत्थसङ्खहो मं) जो खूप को जप्रहातन्य कहा गया है वह्‌ भी नीताथं का 
निरूपण है । अथात्‌ रूपधम मुख्यरूप से एकान्तेन अप्रहातग्य है, अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में 
उन्हं अप्रहातव्य' कहा गया है । तथा “रूपं भिक्खवे ! न तुम्हाकं, तं पजहथ” मे रूप 
को नही; पितु रूप मेँ भासक्त छन्दराग को प्रहाण करने के लिए कहा गया है । 
मतः दोनों में अविरोध हैः । 

इति एकविधस्पि--यहां इति" शब्द श्रकार' भथं मे है" । 'एकविधं' शब्द से 
यह निरिचत होता है कि रूप केवर भहेतुक ही होता है, सहेतुकं कथमपि नहीं । उसी 
तरह रूप केवल सप्रत्यय साल्व, संस्कृत, लोकिक, कामावचर, अनालम्बन भप्रहातव्य 
हो होता है। भप्रत्यय अनाव, असंस्कृत, मलोकिक, हपावचर एवं अरूपावचर, 
साम्बन तथा प्रहातव्य कथमपि नहीं होते। ` | 

आध्धात्सिक्‌ सूप 


२०. "जत्तानं भधिकिच्च पवत्तत्ता अज्कषत्त, आत्मा को उरिष्ट या अधिकृतं 
करके प्रवृत्त धमं 'अञ्ज्ञत्त' कहलाते है । अर्थात्‌ “यदि हम स्कन्ध के भीतर होते हँ तो 


*, ०नाम~स्या०। 
१. सं° नि, तु° भा०, (कन्धवशो) पृ० २६७ । 
२. सं नि०, तु° भा०, (क्न्धववगो) पृ* ४०६ । 
३. द्र०~प० दी०, पुर २४९ । 

४, विभा०, पृ० १५४; १० दी०, पु०२४९। 








&६० जभिषम्मत्यसद्कहौ [ चटी 
हमे 'आत्मा'--इस प्रकार उपादान किया जाएगा--दस तरह आत्मा के रूपमे 
मधिकृत करके (मात्मा के रूप मे मिथ्या उपादान करके) न्यवहूत होनेवाके ये धमं 
हं । यद्यपि स्कन्ध में होनेवारे सभी चित्त, च॑तसिक एवं रूप-धर्मो को "अज्छत्तः कहा 
जाता है, किन्तु यहाँ "अन्ते भवं मज्ञत्िकं' के अनुसार आध्यात्मिक धमंसमृहु में 
होनेवाले पाच प्रसादशूपों को ही 'अञ्जञत्तिकलूपः कहा गया है | 


चित्त-चेतसिकों के साथ अन्य रूप-धर्मो के भो मञ््त्त धर्मो मे सम्मिलित होने 


से सभो रूपों को “मज्ज्ञत्तिक' कहना चाहिए; किन्तु “अज्त्ते भवा" कै अनुसार 
अध्यात्ममवनस्वभाव केवल पांच प्रसादरूपों मेही होने से रूडिव प्रसादरूपों कोहो 
'अज्जत्िक' कहा जाता है । अतएव -मूखटीका' मे : 


“जज्छत्ते भवा भज्छ्त्तिका ति नियकन्जत्तसु पि मन्भन्तरा चक्खादयो 
चन्ति ।'-एेसा कहा गया है । भथात्‌ स्कन्ध की अपेक्षा करके उतपन्न अज््त्त धर्मों 
मे भी आभ्यन्तरिक चक्षुष्‌-मादि को ही 'अज्कषतते भवा अज्ञत्तिका' मे "जञ्छत्तिक 
कहा गया है । 


१ वात्तभवनस्वभाव--भाध्यात्मिक धमं अनेक होने पर भी चक्षष्‌-मादि ही 
क्यों ध्यात्ममवनस्वभाव होते ह ? 


उत्तर--अनेक आध्यात्मिक धर्मो के होने पर भी यदि चक्षुष्‌-आदि नहीं होति 
हतो काष्ठ की तरह स्कन्ध किसो भौ विषय को जान नहीं सकता मौर उसका कोई 
उपयोग नहीं होगा । चकषुष्‌-आदि के कारण ही सभो विषयों का ज्ञान हो पाताहै 
तथा स्कन्व उपयोगी होता है । लोक मे उपयोगी पुद्गर ही प्रतिष्ठित होता है । उसी 
तरह स्कन्ध भे उपयोगी चकुष्‌-बादि हो अध्याटमभवनस्वभाव' होति है । उपर्युक्त 
निरूपण के अनुसार चकषुप्‌-भादि पांच सूपो को ही आध्यार्मिक रूप कह्ने से उन्हें 


स्कन्ध के भीतर रहुनेवाले है"-ईइतनामाव नहीं समञ्चना चा? ए; अपितु जिस प्रकार 
लोक मे उपयोगो एवं विह्वस र । 


नीय भ्यक्ति अन्तरङ्ग कटे जाते ह उी तरह स्कन्ध के 

` त्त उपकारी होने से इन चकुष-आदि प्रसादरूपों को 'मञजञत्तिक' कहा जाता है*। 
+ बह्यर्प--'बहि जातं बाहि 
सभी बाह्यरूप स्कन्ध ते । के उपकारक नहीं है वे 
ही बाह्यहूप' कहे जाते है । स्कन है = ॥ 
को छोड़कर अवक्घिषट २३ 


१. विभा०, पुर १५४; १० दी° 
विसु° महा०, द्वि° भा० 

र. विभा०, पृ° १५४। 

३. त9 सश पूण टी, पृश ४७०४८ 


४, द्र°विभार, ¶० १५४; १० दी° 
॥ १ विषु, ¶१० ३१४; 


› पु० २४९; विसु°, पुण 


३१४; अदु०, पुर २७१; 
 ¶० १०६-१०७। 


› प* २५० । 
०, प° २७१ । 


परिच्छेदो ] रूपविभागो ६६१ 
वत्थरूपं 
२१. पसाद-हदयसङ्खातं छन्बिधम्पि वत्थुरूणं नाम । इतरं 
अवत्थहूणं * । 
॥ भरसादं एवं हृदय नामक छह प्रकार के रूप वह्तुरूप हैँ । अन्य अवस्तुरूप है । 
दाररूपं 


२२. पसाद-विञ्जत्तिसद्कुतं सत्तविधस्पि दाररूपं नामां । इतरं 
अदाररूपं । 


भरसाद (५) एवं विज्ञप्ति (२ ) नामक सात प्रकारके रूप द्वारल्प है । 
अन्य अह्वाररूप हें । 











वस्तुरूप एवं अवस्तुरूप 
२१. जो चित्त-चैतसिकों के आश्चय होते ह वे 'वस्तुरूप', तथा जो आश्रय नहीं 
होते वे अवस्तुरूप' कहलाते हैँ ' । उपादायषूपों के आश्रय होनेवाङे महाभूत वस्तुरूप 
नहीं है; क्योकि कहा चुका है कि चित्त-चेतसिकों के आश्रय होनेवाले रूप ह वस्तुरूप 
हैः अतः प्रसादरूप एवं हृदधरूप ही वस्तुरूप हैँ । रेष रूप अवस्त्रूप है । 


दाररूप एवं अदारशूप 

२२. यहां दार' शब्द प्रत्यय ( कारण ) अथं मे प्रयुक्त है | चक्षुःप्रसाद चक्षु 
दारवीथि का प्रत्यय होता है । यदि चक्षुष्‌ न होगा तो चक्षद्रारवीथि नहीं हो सकती । 
चकषुःप्रसाद मे जब रूपारम्बन प्रादुभूत होता है तभी चक्षुर्हारवीथि उत्पन्न हो सकती 
है । इसी तरह्‌ श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय प्रसाद के विषय मे भी जानना चाहिए । 
इसीलिए प्रसादरूपों को "उपपत्तिद्रार' कहते ह; क्योकि वे वोयिचित्तों कौ उत्पत्ति ॐ 
कारण हैँ । वि्ञम्तिद्टय कमं को उत्पत्ति मेँ कारण होने से ( कमंद्वार ) कहे जाते है । ` 
इनमे कायकमं के उत्पाद का हेतु कायविज्ञप्ति तथा वाक्कर्म के उत्पाद का हेतु वाग्वि- 
ज्ञप्ति होती है । इनसे शेष रूप अद्वाररूप हैः । 





*, ° नाम-स्या० । †{. स्या० में नहीं । 

१. ˆ वसन्ति एत्थ ॒चित्तचेतसिका पवत्तन्तीति वत्थु । चित्त-तंसम्पयुत्तानं आधारभतं 
रूप; तम्पन छन्बिधं ।'"-विसु० महा०, द्वि° भार, १० १०९; विसुऽ, पृ ३१५। 

२. यथाक्कमं वौधिचित्तानं पाणातिपातादिकम्मानञ्च पवत्तिमुखत्ता । तत्य पन पृर्चविधं 
पादरूपं उपपत्तिद्रारं नाम, विज्जत्तिदयं कम्पद्वारं नामा ति ।-प० दीभ, 
१० २५० । द्र०-विसु° महा०, द्वि° भा०, पु* १०९-११०; विसु, प° ३१५। 
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इन्द्रियरूपं | 
२३. पसाद-भाव-जीवितसद्भातं अदविधस्पि इन्व्रियरूणं नाम* । 
इतर अनिन्द्रियरूपं । 


प्रसाद (५) भाव ( २ ) तथा जीवित ( १) नामक ८ प्रकार के रूप इनद्धिय- 
रूप है । शेष अनिद्ियरूप हैं । 


इद्धियरूप एवं अनिद्िथरूप 
२३. यहां इन्द्रियः शब्द वयं" या अधिपति" के मथंमे आतां । इनका 
सपने अपने त्यों पर आधिपत्य होता है अतः प्रसादरूप, भावरूप एवं जीवितेश््रिय 
इन्द्ियरूप' हँ । चकषुःप्रसाद का दशंनकरत्य पर आधिपत्य होता है । यद्यपि चक्षुविज्ञान 
देखता है, तथापि देखने में वह॒ पूर्णं समथं नहीं है, भपितु चक्षुः प्रसाद की शक्ति के 
अनुरूप ही देख पाता है । यदि चक्षुःप्रसाद की शक्ति पटु होगी तो वहु ठीक से देखेगा, 
मन्द होने पर मन्द दशन होगा । चक्षुविज्ञान दशोनक्रत्य में चक्षुःप्रसाद पर पूणतया 
माधित ह, मतः दशंनङृत्य पर चक्षुः्रसाद का ही आधिपत्य सुतरां सिद्ध होता दै 3 
इसी तरह श्रवणङ्त्य घ्राणङृत्य, स्वदनङ्कत्य एवं स्पाशंनकत्य पर श्नोत्र-प्रसाद भादि 
का आधिपत्य होता है। 
भावरूप का लिङ्ध, निमित्त, कृत्त ( क्रिया ) एवं आकप्प ( आकार ) पर 
माधिपत्य होता है । स्त्रीभावरूप जिस स्कन्ध सन्तान में होता है, उसमें इस स्व्रीभाव- 
रूप के अनुसार स्व्रीलिङ्ख, सतरीनिमित्त, स्त्रीकूत्त एवं स्वो-आकल्प होते हैँ । इसी तरह 
पुरुषभावरूपवाङे स्कन्धसन्तान में पुरुष-लिद्ख-मादि उत्पन्न होते है | 
प्रशन-कछ स्कन्धो मे पुरुषलिद्ध होने पर भी कुत्त एवं जाकल्प-आदि पुरुष- 
वत्‌ न होकर स्तरीवत्‌ होते है । एेषा क्यों होता है ? क्या उनम पुरषभावरूप का 
माधिपत्य नही होता ? 
उत्तर--उनमे पुरुषभावरूप का आधिपत्य होता 


है । कुछ स्थलों पर एेसा होने पर भो उनके भाधिपत्य मेँ किसी प्रकार कौ क्षत्ति नहीं 
मातो । जेसे--राजाज्ञा के अनुसार सवत्र 


व्यवस्था होती है, फिर भी कहीं कहीं 
उसका अपवादे दुष्टिगोचर होताहै, तो भौ राजाज्ञा के आधिपत्य मे किसी प्रकार 
की क्षति या कमी नहीं कहौ जाती; इसी तरह इन भावरूपो का सर्वत्र आधिपत्य 
होता है, कहीं कहीं कुछ अंशो मे भपवाद दृष्टिगोचर होने पर भो इनके आधिपत्य मे 
सन्देह करना अनुपयुक्त होगा । 

जीवितरूप का अपे 


~~~ 


हे, किन्तु यहु अपवाद-स्थल 


५१ क्ुद्रक्षणपयंन्त होती 


† 
ट । अतः वहु "इन्द्रिय 
कहा जाता है! । शेष अनिन्दरियरूप 7 - प बनिच्विस्ःहै। ` | | ४ ठ 
^. स्थाऽसे नहीं । 


+" द्रविभा०, पू० १५.५.१५ | 


परिच्छेदो रूपविभागो € ६३ 
भओगारिकादिरूयं 


२४. पसाद-विसयसङ्धमतं ठादसविधम्पि ओनरखारिकरूणं* सन्ति- 
करूपं, सप्पटिघरूपश्व । इतरं सुखुमरूपं, दरेरूपं, अण्पटिघरूपश्च । 


प्रसाद एवं विषय नामक १२ प्रकार के रूप ओदारिकरूप, सम्तिकेरूप एवं 
सप्रतिघरूप कहे जाते हैँ । शेष सूष्ष्मरूप, दुरेरूप एवं अप्रतिघरूप है । 
भोदारिक एवं सृष्ष्म रूप 
२४. रूपों को उदारता एवं सृक्ष्मता--यह स्पशं का विषय नहीं है, अपितु 
चक्षुष्‌-मादि से देखने पर जिनका स्पष्ट प्रतिभास होता है, वे ओदारिकः तथा जिनका 
स्पष्टतया प्रतिभास नहीं होता वे सुक्ष्म" कहे जाते हे | 


चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन का प्रादुरभावि होने पर जब उस पर विचार किया 
जाताहैतो उन दोनों प्रकारके खूपोंके स्वभाव पर विचार करनेवारेके ज्ञानमें 
जो रूप विभूतततर होता है उसे भोदारिकरूप' कहते हँ । इसी प्रकार शाब्दालम्बन 
एव श्रोचप्रसाद-मादि कौ भौदारिकता एवं सूक्ष्मता भी जाननी चाहिए । सूष्ष्मरूपों मे 
से जप्‌-धातु पर विचार करने से जिस प्रकार चश्षुप्रसाद-भादि रूप विभृततर प्रतीत 
होति है, उस तरह वह विभूततरं प्रतीत नहीं होतो; उसी तरह भावरूप भो विभूततर 
प्रतीत नहीं होते-इसलिए प्रसाद एवं रूपालम्बन-मादि विषयरूपों को ओदारिकरूप 
कहु कर उन से अवशिष्ट भप्‌-धातु-आदि को सूक्ष्मरूप कहा गया है | 


सन्तिकेरूप तथा दुरेरूप 
ज्ञान द्वारा जिनका अनायास ग्रहण होता है वे सन्तिकेरूप' तथा जिनका 
अनायास ग्रहण नहीं होता वे दूरेरूप" कहे जाति हैँ । ओदारिकरूप हौ 'सन्ति्केरूपः 
है, तथा सूक्ष्मरूप ही दुरेरूप' हैः । 
सप्रतिघ एवं अप्रतिघ कूप 
चक्षुःप्रसाद के साथ रूपालम्बन धातुस्वभाव के अनुसार अन्योन्य सङ्घट॒न करते 


*, ओलारिकशरूपं-रो० । 


[ ~ 


+ “भोढारिकरूपं प्रकिया शूलसभावत्ता घट नसद्भातस्स च अत्तनो किज्चस् 
मोढारिकत्ता ।” ~प० दी०, पुर २५० । 


` 'विसयविसयिभावपवत्तिवसेन थूलत्ता॒ ओोन्टारिकरूपं ।"'-विभा० , पु° १५५; 
विसु०, पृ० ३१४; भदरु०, पृ २७० । 

२. "ततो येव गहणस्सं सुकरत्ता सन्तिकेरूपं, आघन्नसूपं नाम ।-विभा०, पृ० १५५। 
“सन्तर रे पवत्तसस पि सीषतरं गहणयोपयता १० दो०, पृ २५० । 
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उपादिण्णरूपं 
२५. कम्मं उपादिण्णरूपं* । इतरं अनुपादिण्णरूणं† । 


कमजरूप उपादिण्ण (उपादत्त) रूप है तथा शेष रूप अनुपादिन्न (अनुपादत्त) 
रूप होते हैं । 


ह । रूपाटम्बन के चक्षुःप्रसाद मे सद्दित होने से ही वे चक्षुःप्रसाद मे चक्रिक 
वीथिचित्तों के उत्पाद के लिए विकेष भाकार की शक्तियों के उत्पाद द्वारा चकषु्ारिक- 
वोथिचित्तों का उपकार करते हं । शब्दालम्बन एवं श्रोप्रसाद-मादि मे भी उसी 
प्रकार जानना चाहिए । भतः भौदारिक रूपों को  सप्रतिघरूप' कहुकर उस तरह 


सङ्घटित न होनेवाक़े शेष रूपों को अप्रतिघरूप' कहते है" | 
उपादिण्णरूप एवं अनुपादिण्णरूप 
२५. उपेतेन भादित्नं ति उपादिन्नं' तृष्णा, दृष्ट-मादि द्वारा धिष्ठित करम 
दारा विपाकरूप म गृहीत रूप उपादिन्न (उपादत्त) रूप कहलाते ह । तृष्णा, दुष्टि- 
आदि लौकिक कुरार या अकुशल कर्मा का मालम्बन करती हँ । इस आलम्बन करने 
को उपेत' या थुक्त' कहते हं । वे तुष्णा एवं दृष्ट से उपेतकमं कम॑जरूपों को श्ये हमारे 
विपाक है--इस बुद्धि से ग्रहण करते द । इसलिए कम॑जरूप “उपादिन्नः (उपादत्त) 
कहे जति ह । कमंजकूपों से भिन्न चित्तज, ऋतुज एवं भहारज रूप “अनुपादिन्न' 
रूप कहे जाते हः | [कर्मज रूपों कै स्वरूप एव सद्भया को भागे कटंगे !] 


यहां केवर कमज रूपों को उपादिन्नः कहा गया हे; किन्तु कभी कभी स्कन्धा- 
न्तगंत सम्पुणं (कर्मज, चित्तज, तुन एवं माहारज) रूपों को उपादिन्न केहा जाता 
है । इसके भनुसार “उपादिन्नः शब्द का तण्ठामानदिद्विवसेन उपादीयतीति उपादिन्न- 
एसा विग्रह होगा । स्थातु तृष्णा, मान एवं दृष्टिव जिनका उपादान कियाजातादहै 
वे उपादिन्न है । तृष्णा हारा स्कन्ध भे होनेवाजे सम्पूणं रूपों के प्रति यह्‌ मेरा है, 
मान द्वारा भं ह, वृष्टिद्वारा भेरा आला दै-इत्यादि रूप से उपादान किया जाता 
है| कहा भी हैः 

-सरीरदुकं हि उपादिः 


नं वा होतु बनुपादिन्नं वा, मादिन्नगहितपरामदुवसेन 
उपादिन्नमेव नाम जातं3 |“ 
प 


°. उपादिन्नकरूपं-स्वा० । 

1. अनुपादिन्नरूपं-स्या० । 

१. द्र०-प० द°, पृण ९५०; विभा०, प्‌ ९५५; विसु महा०, द्वि° भार, 
पृ9 १०७.१०८ | । 

९. द्र°-विभा०, ¶० ९५५; प° दीऽ, 
¶० १०७, विसु०, प० 

३, मदु, प9 १७१ ॥ 


५० १ विसु9 महा०, हि० भाग, 
२१४; अटु°, प० २७१ । 
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सनिदस्वनर्पं 
२६. रूपायतनं सनिदस्सनरूपं । इतरं अनिदस्सनरूणं । 
रूपायतन सनिदश्षेन रूप है तथा शेष अनिदश्नरूप हं । 
गोचरग्गाहुकरूपं 
२७. चकलादिद्यं असस्पत्तवसेन, धानादित्तयं * सस्पत्तवसेना ति 
पश्चविधस्पि गोचरग्णाहकल्प { । इतर अगोचरग्णाहुकह्पं । 
चक्षुष्‌-आदि दो मसम्प्राप्त वश ( = प्रसादविषयदेश मेंप्राप्तन होकर) 
तथा घ्राण-आदि तीन सस्प्राप्तवश ( विषयदेश मेप्राप्त होकर ) विषय का ग्रहण 
करते है । इस तरह गोचर~ग्राहुक रूप पांच प्रकार के हते हँ । शेष अगोचर ग्राहक 
ख्पहें। 





णण ण य य 
~~ 


सतिदश्ञंन एवं अनिदशन रूप 

२६. 'निदस्सीयतीति निदस्सनं, सह्‌ निदस्सनेन यं वत्ततीति सनिदस्सनं' जो 
निदि होता है, वह्‌ रूपालम्बन का निदशेन है भौर उस निदशंन के साथ जो रूपालम्बन 
होता है, उसे "सनिदसंन' कहते है । यहां निदशंन भौर सनिदशंन-दोनों शब्दों का अथं 
रूपारम्बन ही है; किन्तु यदि दोनों रन्दो के भथमेंभेद करना भभीष्टहोतोनि- 
दशन आलम्बन की एक विशेष शक्ति है जिसके कारण रूपालम्बन निर्दिष्ट होता है । 
उस शक्ति के साथ होनेवाे रूपालम्बन सनिदशन ह+ । मथवा : 

'तिदस्सीयते ति निदस्सनं' यहां भाव में प्रत्यय है भतः देखनामात्र निदशंन 
है । यह चक्षुविज्ञान का दशंनकृत्यमात्र है । यह दशनछृत्य रूपालम्बन पर भवरम्बित्त 
होता है । मतः दशंनकरत्य के साथ होनेवाला रूपालम्बन सनिदशंन' कहलाता है । 
रोष रूप “अनिदशंनरूप' हे । 

गोचरग्राहक एवं भगोचर ग्राहक रूप 

२७. चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय नामक पाच प्रस्ताद रूप आलम्बन का 
ग्रहण करते है, अतः ये गोचरग्राहकरूप' कहे जाति हं । शेष भगोचरग्राहकरूप' होते हं । 

वरश्न--'रूपसमुरेश' मे यह कहा गया है कि सभो रूप आलम्बन का ग्रहण न 
करने से अनालम्बन होते है । फिर यहाँ प्रसादल्पों को "गोचरग्राहुकरूप' कहने से 
क्या पूर्वापरविरोध नहीं होगा ! # 

उत्तर-सभी रूप मुख्यतया भालम्बन का ग्रहण नह्‌ करते; अतः 'रूपसमुहेश' 
मे उन्हें “अनालम्बन कहा गया है; किन्तु चक्षुःप्रताद-जादि में आधित चक्षुविज्ञान- 
आदि द्वारा आलम्बन क ग्रहृण क्रिया जानि से स्थानी" ( विज्ञान ) का "गोचरः 
ग्राहक" यह नाम स्थानः ( प्रसादरूपों ) मे उपचार करके स्थान्युपचार से पाँच 

*, घाणादित्तयं-रो° । †. गाहिक०-सी०, स्या०, रो०, ना०, म° (ख) सवत्र । 

१. द्र०-विभा०, पृ० १५५; पम दी०, प° २५१; अहु०, २४४४५; विसु 

महा०, द्वि° भा०, पृ १०७। 
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प्रसादरूपों को भी 'गोचरग्राहुकः कहा गया हे । तथा (अनारम्बन'- यह्‌ नाम मुख्य 
नीताथं है, मौर "गोचरग्राहुकः-यह नाम उपचार (नेयाथं) होने से पूर्वापरविरोध नहीं 
होता । (यहाँ फलोपचार से भो प्रसादलूपों को 'गोचरग्राहक' कहा जा सकता है 1 ) | 
असम्प्राप्रवज्ञ-- उपयुक्त नय से आलम्बन का ग्रहण करते समय चक्षुष्‌ एवं 
भोत्--दोनों स्वसमीप अप्राप्त (= मधित) भालम्बन का ग्रहुण करते है" | चक्ु- 
विज्ञान कौ उत्पत्ति मे ४ कारण ( भङ्ग ) अपेक्षित होते है । यथा--१. चक्षुः्रसाद २. 
रूपाङम्बन्‌, ३. आलोक एवं ४. मनसिकार । इनमें से यदि रूपालम्बन चक्षुःप्रसाद में 
प्राप्त अथात्‌ बदटित होकर रहेगा तो दोनों के मध्य में 'जाोकः नामक भद्ध नहीं 
रह्‌ सकेगा । ( अ्ु्ठ॒ एवं तजनी-दोनों के अग्र भागकरो परस्पर सटा कर देख 
उनके बीच में जिस प्रकार आलोक नहीं रहता, उसौ प्रकार यहाँ भी आलोक नहीं रह्‌ 
सकेगा |) रूपालम्बन एवं चक्षुःश्रसाद के परस्पर घट्ितन होने पर ही मालोक प्रा्तहो 
सकेता हे, भतः चक्षुप्रिजञान का आश्चय चक्षुः्रसाद विषयसे घटित न होकर अर्थात्‌ 
अग्रापत रूपारम्बन का ग्रहण करने मे समं होता है । धरोत्रविज्ञान की उत्पत्तिमें भी 
चार्‌ कारण (भद्ध) जपेक्षित होते है । यथा--भ्नोत्रप्रसाद, शब्दालम्बन, माकाश एवं 
मनसिकार । इनमे से यदि शब्दारम्बन श्रो्प्रसाद ये घटित होकर रहेगा तो मध्य में 
आकाश के लिए अवकाश नहीं रह्‌ सकेगा । रान्दालम्बन के श्रोत्रप्रसाद मे घटित न 
होने पर ही मध्य मे आकाश रहं खकता है, भतः श्रोत्रविज्ञान कां आश्रयभूत श्रोत्रप्रसाद 
मघद्टित होकर अर्थात्‌ मप्ाप्त दब्दालम्बन का ग्रहण करने मे समर्थं होता हैर । 
र्नाप्तवज्ञ-- घ्राण, जिह्वा एवं काय नामक तीन प्रसाद सवंदा सम्प्राप्त आल- 
बन काही ग्रहण कर सकते दऽ । घ्राणविज्ञान के उत्पादमें चार अद्ध अपेक्षित होति 
हः वा--घ्राणप्रसाद, गन्धालम्बन, वायुधातु एवं मनसिकार । गन्धालम्बन के समी- 
पस्थ होने पर भी यदि नासादछिद्र "वन्द कर दियाजाताहै तो गन्ध प्राप्त नहींहो 
सकती । नासाचदर को इला रखकर बाह्य वायु को भीतर खींचने पर ही गन्धालम्बन- 


< कलाप मे जानेवाे महाभूत के साथ नाणव्र्ाद-रूपकलाप मे मानेवाठे महाभूत 
का परस्पर घटुन होता है 


र्व प्रकार सम्प्राप्त ( षष्टित ) होने पर ही घ्राणप्रसाद 
गन्धाम्बन का ग्रहण कर -- तशो ग्रहण कर सकता है । च । 

९. “तत्थ पसादे ल्लीयित्वा रमित्वा उप्पन्नं आरम्मणं ^स॒म्पत्तं" नाम । केसगभत्तं 

पि मुञ्धित्वा उप्पन्नं असम्पत्तं' नाम 1” -प० दी° , पृ० २५१ । 


८८ ( > 2 ~ । 
मप्म्पत्तवसेना' ति भक्तानं असम्पत्तस्स गोचरस्स वसेन अत्तना विसयप्पदेसं वा 
असम्पत्तवसेन, चक्सुपोतानि 


तेव हि रूपसहेहि मसम्पत्तानि, सयं वा तानि अघम्पत्ता- 
६ १ गण्ह्न्ति ॥ -विभा० # प १ ५५ | ८ “एवं कम्पे वि्ेसतो वि सवन्तेखु 
एव विर वाति अस्यत्तवि्तयगाहकानि अत्तनो निस्सयं अनल्लीननिस्सये 
सयं ¶=नाणहेतुत्ता ।''-अटु ०, प० २५२ । 
र नक 4 दभ, पृ २५६१; अटु ०, प > २२७-२२८ | 
| मु पत्तविसयगाहका, निस्सयवसेन चेव सयञ्च शन्तनो निस्सयं 
अहल येव विसये वञ्ज्ाणहैततता "भट ० पुज २५६। 
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जिह्धाविज्ञान के उत्पादमे भी चार अद्ध गपेक्षित होते है; यथा-जिहवा- 
प्रसाद, रसालम्बन, अप्‌-धातु एवं मनसिकार । उनमें से खाद्य पदाथं के सम्मृख पहुंचने 
पर भी रसालम्बन प्राप्त नहीं होता। निह्धाप्रसाद के आश्रयभूत महाभूतो के साथ 
रसालम्बन के आध्रयभूव महाभूतो के घटति होने पर अपधातु नामकं द्रवविशेष दवारा 
माद्र किए जाने पर ही रस का ग्रहण होतादहे। ¦ 

इसी तरह कायविज्ञान कै उत्पादमेंभी चार अद्ध (कारण) होते ह; यथा- 
कायप्रसाद, स्परष्टव्यारम्बन, पुथ्वीधातु एवं मनसिकार । उनमें से स्पशं होने योग्य 
स्प्रषटव्यालम्बन यदि समोपस्थ होतारहै, तोभी उसका ग्रहण नहीं हो सकता। 
कायप्रसाद के भश्रयभूत महाभूतो के साथ सङ्खटुन होने पर ही स्प्र्टन्यालम्बन का 
ग्रहण हो सकता है । अतः इन तीन प्रसादो को सम्प्राप्त ग्राहुकरूप' कहते ह । 


प्रश्न- चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र अपने समोप॒भप्राप्त (अघटित) आलम्बन का ग्रहण 
कर सकते है इस प्रकार कहने पर कुछ रोग प्रन करते हँ कि क्या हूपालम्बन एवं 
शब्दालस्बन चक्षुःप्रसाद एवं श्रोरप्रसाद के समीप नहीं भाते ? 


उत्तर-- उपर्युक्त प्रन यहां उठना ही नहीं चाहिए । चाहे मालम्बन प्रसाद के 
समोप आतिहोंयान आति हों वे उनके पास पहने (घट्टित होने) से पूवं ही ग्रहृण 
कर लिए जाति है, भतः चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र भसम्प्राप् ग्राहकरूप' कहलाते हं । 

यद्यपि रूपाम्बन एवं शन्दालम्बन के भनेयान अनेका सम्प्राप्त एवं 


असम्परा्त से कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि सभी लोगों के ज्ञानाथं 'भानेयानभाने' 
के विषय मे विचार किया जाएगा । ूपालम्बन एवं शब्दाकम्बन महामूतों का माश्चय 
करके उत्नन्न होते हैँ । उन महाभूतो के निरन्तर उत्पन्न होकर देशान्तर मे फेड्ने कौ 
प्रक्रिया मे इन रूपारम्बन एवं शब्दालम्बनों के भी आ जानेसे 'रूपालम्बन एवं 


शब्दालम्बन भी जाते है, आति है, प्रपत होते दै--दइत्यादि व्यवहार होता हे । 


रूपालम्बन सच एवं मचल इस तरह दो प्रकार के होते हँ । उसमे मनुष्य, 
गृह एवं पवंत-भादि के रूप (वणं) अचल होते है । ये रूपारम्बन अपने आधारभूत 
स्थान से बाहर नहीं जा सकते, भतः इन्हं (रूपालम्बनों को) अचर रूपालम्बन' कहते 
ह । सूयं, चन्द्र, तारा एवं मणि-मादि कौ प्रभा सचर सूपालम्बन है। ये अपने आधार- 
प्रदे मे विद्यमान ऋतु से द्वितीय ऋतुज रूप, उस ऋतुजरूप म भनेवाली ऋतु से 
तुतीय ऋतुजरूप--इस प्रकार ये ऋतुजरूप, निरन्तर भिन्न-मिन्न प्रदेश में उत्पन्न 
तऋतुजरूप नामक महाभूत-परम्परा का भाश्रय करके यथासम्भव चल्ति हो जाति ह 
अतः इन प्रभारूपों को सच रूप कहते हे । 

शब्दालम्बन भौ सचल रूपालम्बनों की भांति यथाराक्ति बाहर फल सकते है । 
शाब्दारम्बन की आश्रय महाभूतपरम्परा के व्यापक होते समय उसके द्वारा केरे 





१ द्र ५~--पण9 दी०, प° २५१-२५२ ॥ 
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जाने के कारण आकाश मे उत्पल्न मेवगजंन एवं तोप-मादि के शब्द मकान-गादि कां 
भौ कम्पन कर सक्ते हैँ । इस प्रकार व्याप्त हो सकने के कारण कुछ रूपालम्बन एवं 
शब्दालम्बन चक्षुःप्रसाद एवं श्रोतरप्रसाद में घटन करने की अवस्था तक पहचेगे ही | 
रात को बाहर निकलकर चन्द्रमा को देखते समय चन्द्रमा की किरणें चक्षुःप्रसाद तकं 
पटच कर घटन करतो है; किन्तु वह चक्षुः्रसाद जपने पास परहुचने से पह ही अर्थात्‌ 
घटन से पूवं हौ उस आलम्बन (किरणों) का ग्रहण कर लेता है । प्राप्त मर्थात्‌ घटित 
भालम्बन का ग्रहण नहीं करता, अतः ये “असम्प्राप्च गोचरग्राहुरूप" कटे जाति है | 
अर्थात्‌ ये असम्प्राप्त ( अघटित ) आलम्बनों का हौ ग्रहण करते ह । "आलम्बन प्रसाद 
मे घट्टित नहीं होते-एेसा नहीं कहा जा रहा है" । 
““चव्सुसोतं पनेतेसु होतासम्पत्तगाहकं । 
विञ्जाणुप्पत्तिहेतुत्ता सन्तराधिकगोचरे* ||" 
अर्थात्‌ इन प्रसादरूपों में से चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद सान्तरा आलम्बन एवं 
मधिक (स्थूल) भालम्बनो में चक्षुविज्ञान एवं श्रोत्रविज्ञान की उत्पत्ति के कारण होने 
से असम्प्राप्त आलम्बन का ग्रहण करते इस प्रकार जानना चाहिए । (इस गाथा 
का अभिप्राय भआगेकी दो गाथाभाों दारा स्पष्ट कियागयादहै|) 
“तथा हि दूरदेसदुं फलिकादित्तिरोहितं | 
महन्तं च नगादोनं वण्णं चक्खु उदेक्खत्ति3 |" 
(यह गाथा चक्षुःप्रसाद के विषय मे विस्तार दिखलनेवाली गाथा है |) 
इसीलिए चक्षुःप्रसाद, दुरदेशस्थ वणं, स्फटिकादि पारदशक वस्तुमों से तिरो. 


हित एवं पवंत-आदि के महान्‌ वणं को देखने में समथं होता है । | 

दुरदेसदटं-सूयं एवं चन्द्र विमान इस पृथ्वीमण्डल से ४२,००० योजन दूर होते 
ह| पृथ्वी से देखने पर सूयं एवं चन्द्र मण्डल के संस्थान दिखलायी पडते हैँ । चन्द्र 
मण्डल की कालिमा भी दिखलायी पड़ती है। वे संस्थान एवं कालिमा-भादि अपने 
आधार स्थान से किन्चित्‌ भो चङ्ति नहीं होते। अन्पेरे कमरे मे बैठकर बाहर्‌ के 

चन्द्र या सूरं के प्रकाशको देखने पर वे (चन्दर एवं सूर्ये के) प्रकाश अपने कमरे तकं 

नहीं भाते । बाहर स्थित अग्नि का प्रकाश भी बहुत दुर से दिखायी पडता है । वह्‌ 
प्रकाश जहां से देख रहे है, वहाँ तक नहीं भा सकता । 

फलिकादितिरोहितं--लीशे कौ भाल्मारो भादि मे रखे हुए रूपालम्बन उस 
शीशे भादि दवारा तिरोहित होने से बाहर निकलकर नहीं आ सकते, किन्तु उन 
रूपालम्बनों को भी चक्षुःप्रसाद देख सकता है । 

महन्त्च नगादीनं-एक पहाड को देखने पर देखनेयोग्य उन महाभूत रूप- 
करापों मे से भनेक रूपारम्बन एक साथ (युगपद्‌) देखे जा सकते हं । वे करोड़ों रूपा. 

१. तु०--अदटु ° २५३-२५४ । 

२. विभा०, प° १५६ । 

३. विभा०, प° १५६। 
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छस्बन यदि चक्षुःप्रसादमे घटित होने पर दही देखे जा सकते हैँ तो उन रूपाकम्बनों 
को घट्टित होने के किए चक्षुःप्रसादमे अवकाश ही कहाँ है? मतः अप्राप्च (अघद्ित) 
रूपारम्बनों का ही चल्लुःप्रसाद द्वारा ग्रहण किया जाना सुस्पष्ट होता है। 
“लाकासादिगतो कुच्छिचम्मानन्तरिको पि च। 
महन्तो च घण्टादीनं सहो सोतस्स गोचरो? ||" 

( यह गाथा श्रोच्रप्रसादके विषयमे विस्तार दिखलानेवालो गाथादहै।) 
आआकाश-आदि दूरदेश मे स्थित शब्द, कुक्षि चमं से अन्तरित शब्द एवं घण्टा-आदिका 
महान्‌ शब्द श्रोत्रध्रसाद का गोचर होता है । 

आकासादिगतो--ञाकाड में स्थित मेघ का गजंन अतेक योजन दूर होने पर 
भी श्रोत्र-प्रसाद दारा ग्रहण किया जा सक्तादहै। ञाकाश्स्थ पक्षी एवं वायु के चान्द 
दूर होने पर भी ग्रहण किये जाते हं । मेघगजेन के शब्द का ग्रहण करने में पृथ्वीतल 
तक पहुंचनेवारे राब्द भी होते हैँ गौर न पहंचनेवारे शब्द भी होते हैँ । उनमें सवं- 
प्रथम गजेन का शाब्द पृथ्वी तक प्राप्त नहीं होता; किन्तु उस शब्दको भी श्रोत्र प्रसाद 
सून सकता है | 

कुच्छिचम्मानन्तरिको-पेट मे गुड-गुड होनेवाला वायु का शब्द कुक्षि-चमंसे 
अन्तरित होने पर भी श्रोत्तप्रसाद द्वारा गृहीत होता दहै। 

महन्तो च घण्टादीनं--घण्टी एवं तोप-भादिके शब्दोंमे अनेक प्रकार के 
शब्दालम्बनसमूह उत्पन्न होते हँ । उन शब्दों को एक साथ (युगपद्‌) सूना जा सकता 
है । यदि श्चोत्रप्रसादमें घद्ितहोनेपरहौ सुना जा सकता है तो उन करोड़ों शन्द- 
समूहो को घटित होने के किए श्चोत्रप्रसाद मे अवकाश ही कहाँ है ? अतः श्रोत्रभ्रसाद 
भो असम्ब्राप्त (अघटित) शब्दाकम्बन काही ग्रहण करता है-यह्‌ सिद्ध होता दै। 

“मूतप्पबन्वतो सो चे याति इन्द्रियसन्निधि। 
कृम्मचित्तोजसम्भूतो वण्णो सहो च चित्तजो ॥ 
न तेसं गोचरा होन्ति नहि सम्भोन्तिते बहि । 
वुत्ता च जविसेसेन पाठे तंविसयाव तेर 

यदि वह रूपशब्दयुगरू “महाभूतपरम्परा से चक्षुरिन्द्रिय एवं श्रोत्रेन्द्िय के 
प्रदेशा में प्राप्त होता है-एेसा कहा जतादहै तो कमं, चित्त एवं आहार से उत्पन्न 
वणं एवं चित्त से उत्परन शाञ्द उन चक्षुष्‌ एवं श्चोत्र के गोचर (आरुम्बन) नहीं होगे 
क्योंकि वे कमं, चित्त एवं आहार से उत्पन्न वणं एवं चित्त से उत्पन्न २: स्कन्ध 
बाहर नहीं होते । यद्यपि यहु (कथन) ठोक है, तथापि चूँकि "पट्रान' पालि में अविशेष 
(सामान्य) रूप से उन वणं एवं शब्दों को भ "चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के आरुम्बन ही हँ 
एेखा कहा गया है, अतः वे भी चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के विषय हौ हँ । 

भूतप्पबन्धतो सन्निधि ये दो पाद चोदना (प्रस्न, को दिखाने वाले वाक्य 
है । प्रथम उत्पन्न रूप एवं शब्द कलाप में ऋतु होती है । उस क्तु से ऋतुज महाभूत 

१. विभा०, पुऽ १५६। 
२. बिभा०, पृ° १५६ । 
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के साथ अनेक रूप एवं शब्द काप उत्पन्न होते हँ । उस द्वितीय रूपकलाप में होने- 
वाटी ऋतु से भी अनेक ऋतुजं कलाप उत्पन्न होते ह । उस महाभूत-परम्परा के 
उत्पन्न होते हए व्यापक होते समय रूप एवं रशान्द भी उसमे सम्मिक्ति होते ह । इस 
प्रकार महाभूतपरम्परा से व्यापक होते हुए उनका चक्षुरिन्द्रिय के आश्रय महाभूत 
एवं श्ोत्रेन्दिय के आश्रय महाभृतों से सद्धटरन (प्राप्त, होने पर ही, चक्षुरिन्द्रिय रूपा- 
लम्बन का एवं श्रोत्रेन्दिय शन्दारम्बन का ग्रहण करती है- यदि प्रडनकर्ता इस प्रकार 
कहता है तो : 

कम्मचित्तोज"" "गोचरा होन्ति-यदि अपके कथनानुसारही होता तो केम, 
चित्त, ऋतु एवं भाहार-इन ४ कारणों से उत्पन्न होनेवाठे रूपालम्बनों मे से कमंज, 
चित्तज, एवं माहारज रूपालम्बनों का चक्षुरिद्द्िय द्वारा ग्रहण नहीं हो सकेगा । तथा 
चित्त एवं ऋतु से उत्पन्न होनेवाङे शब्दालम्बनों मे से चित्तज शब्दारम्बन का 
्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं हो सकेगा । 

न हि सम्भोन्ति ते बह्ु-क्योकि महाभूत-परम्परा से न्यापक होनेवारे रूप 
एवं शब्द ऋतुज रूप ही होते हैँ । कमं, चित्त एवं आहार से उत्पन्न रूप, स्कन्ध से 
किञ्चित्‌ भी बाहुर नहीं जा सकते, इसलिए यदि महाभूत-परम्परा से व्यापक होकर 
चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र मे पहुंचने पर ही ग्रहण किया जा सकता है तो कमं, चित्त एवं आहार 
से उत्पन्न रूप एवं चित्तज शब्द का ग्रहण नहीं किया जा सकेगा; केवल तुज रूप 
एवं शब्द काही ग्रहण हो सकेगा । 

यदि कमं, चित्त एवं आहार से उत्पन्न रूप एवं चित्तज शब्द-आलम्बन का 
ग्रहण नहीं हो खकता है तो इसमे दोष क्यार? 

वुत्ता च"“"तंविस्या व ते-"पद्रान' पारि मे कमंज, चित्तज, ऋतुज एवं 
आहारज--ईइस प्रकार विभाजन न करके “हूपारम्मणं चक्खुविज्जाणधातुया,सहा- 
रम्मणं सहूविज््राणवातुया "अदि द्वारा “यदि रूपाङम्बन होताहै तो चाहे वहू 
क्मंज हो, चित्तज हो, ऋतुज हो, या आहारज हो; चक्षुविज्ञान का उपकार कर 
सकता है । तथा यदि शन्दालम्बन होता है तो चाहे वह॒ चित्तज हो या ऋतुज हो, वह्‌ 
श्रोतरविज्ञान का उपकार कर सकता है--इस प्रकार कहा गया हं । यदि ऋतुज 
रूपालम्बन एवं शब्दालम्बन का ही ग्रहण किया जा सकता है तो उपयुक्त "टान' 
पालिसे विरोधही जाएगा। 

निष्क्षं-सजीव सत्वो का रूप देखते समय स्कन्धस्य कमंज वणं तथा चित्तज, 
ऋतुज एवं आहारज वर्णो को भी देखा जाता है । उस मूल व्णंकलाप में मानेवाले 
ऋतु से उत्पन्न द्वितोय तुज वणं, उ द्वितीय ऋतु से उत्पन्न तृतीय ऋतुज वणं- 
इस प्रकार ऋतुज वणंपरम्पराको भी देखा जल्ला है । भगवान्‌ बुद्ध का प्रभामण्डल 
भी ऋतुज वर्णंहौो है। सजीव सत्वो के शब्द सुनते समय चित्त से उत्पन्न 


१. पदान, भरण भा० पृ० ३। 
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मुल चित्तज शन्द भौ सुना जाता है तथा उस चित्तज शब्दकराप में आनेवाली ऋतु 
से उत्पन्न ऋतुज शब्द भी सुना जाता है । इस ऋतुजकराप में आनेवारी ऋतु-मादि 
से पूनः पुनः उत्पन्न तुज शब्द भी सूने जाते दं । निर्जीव वस्तुभोंके वणं एवं 
शब्द ऋतुज हौ ह । 
“यदि चेतं हयं अत्तसमीपं येव गण्टति । 
अक्खिवण्णं तथा मूर पस्सेय्य भमुकस्स च ॥ 
दिसादेसववत्थानं सहस्स न भवेय्य च। 
सिया च सरवेधिस्स सकण्णे सरपातनं* ¦!" 
अर्थात्‌ ये चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र- दोनों यदि स्वसमोपस्थ मारुम्बनों काही ग्रहण 
करते हँ तो उन्हं अल्षिवणं तथा भौहकेमृलकोभी देखना चाहिए । तथा (एसी 
स्थिति मे) शब्द की दिल्लाएवंदेश का व्यवस्थानभीनदहो सकेगा; एवं रारवेधीं 
का अपने कानमेही शर-पात हो जाएगा। 
यदि "` गण्टूति-- चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र दूरस्थ आरम्बन का ग्रहण नहीं कर सकते, 
मपने पास पहंचने पर हौ उनका ग्रहण कर सक्ते है-- यदि प्रहनकर्ता इस प्रकार 
कहता है भौर उसके कथनानुसार ही होतादहैतोः 
अक्खिवण्णं'““भमुकस्स च~ चक्षुष्‌ का वणं एवं भह का मूलप्रदेश चक्षुःप्रदेश 
के भतिसमीपस्थ होने से दिखाई पड़ने चाहिए अर्थात्‌ उसका ग्रहण होगा; किन्तु 
दिखायी नहीं पडते, इसलिए दुर एवं समीप होना' प्रधान नहीं है; अपितु आलम्बन 
यदि चक्षुःप्रसाद के सम्मुख प्रदेश मे स्थित (आपातगत) होतादै तो वहु ४२,००० 
योजन दुरस्थ चन्द्रमण्डल, सुयंमण्डर एवं उनकी कालिमा-आदि की माति दूरसेभी 
देखा जा सकता है । 
सिया च-“सरपातनं- यदि शरवेधी (बाण सन्धान करने वाला) पुदुगक 
भ्रोतप्रसाद के समोप पहूंचने पर शब्द का ग्रहण कर सक्ता है तो कणंष्कुली के 
भीतर पर्वे हुए शब्द का ही ग्रहणहो सकेगा ओर एेसी स्थिति मे शरवेधौ जहा 
शब्द सुनता है वहीं शर छोडेगा तो उषे अपना शर अपने कानमे ही छोडना पड़गा | 
अतः श्चोत्रभ्रसाद सुनने योग्य प्रदे मे विद्यमान होता है तो अत्यन्त दुर्‌ के मेघ-गजन- 
आदि दाब्द भी सुन सक्ता ह । 
कपड़ धोने का श्ढ्द--'शब्दाम्बन प्रसाद के समीपन पहुच कर भी दुर से 
हो प्रसाद में बद्ित हो सकता है'--पह्‌ आपने कहा है; परन्तु उस पार धोबी हारा 
कपड़ा घोते समय हाथ के चलनाकार (ऊपर-नीचे उठने के आकार) को देखने कै 
जनस्तर कुछ क्षण बाद ही शब्द सुनायी पड़ता है, इसलिए शब्द ऋतुज-परम्परा द| 
सङ्क्रान्त हो कर समोप पहुंच कर ही सुनाई पड़ता है--इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि नहीं ! 


१. विभा०ः पु° १५६। 
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समाधान-उस पार के कपडे धोने का शब्द सुनते समय मुरु शब्द को सुनना, 
ऋतु ज परम्परा से सङ्क्रान्त होते समय कृ प्रदेश मे पहुचे हृए रास्ते के शब्द को 
सुनना एवं कान के समीप पहुंचने पर सूनना-इस तरह नाना प्रकार हो सक्ते हं | 

अर्थात्‌ जब कपड़ा धोबी के हाथ द्वारा शिराखण्ड पर पटका जाता है उस 
समय उत्पर्न होनेवाखा शब्द सुनने योग्य प्रदेश मे स्थित पुद्गलों की श्रोत्रप्रसादो में 
एक साथ (युगपद्‌) ही घटित होता है; किन्तु दुर रहनेवारे पुद्गलों के श्रो्रहारवीथि 
होने के अनन्तर मनोद्रारवीथि द्वारा व्यवस्थान (परिच्छेद) करके जानते समय 
समीपस्थ पुद्गलं को तरह्‌ थोडी-ही वीथयो से कृत्य सम्पन्न नहीं होता, अपितु 
अनेक वोधथिर्यां होने पर ही व्यवस्थान दहो सकता है । इसक्िए दूरस्थ पुद्गलों मे 
सुनना कच देर से होता है-एेसा प्रतीत होता है । वस्तुतः सुनने मे नहीं, अपितु 
व्यवस्थान करने में विलम्ब होता है । 

सवंप्रथम उत्पन्न शब्द सुनकर ऋतुज परम्परा से सङ्क्रान्त होकर कुछ प्रदेश 
तक पहुंचने पर सुनने मे, श्ववण में भी विलम्ब होतादहैगौर व्यवस्थानमें भो विलम्ब 
होता है | यदि कान क समीप प्ुचने पर हो सुनाई पड़ेगा तो सुनने ओर व्यवस्थान 
-दोनों मे भौर अधिक विलम्ब होगा । समीप पहुंचकर सुनने मे भी प्रसादमे घटित 
होने से पहर हो ग्रहण किथा जाता है, अतः श्रोत्रप्रसाद (असम्प्राप्तगोचरखूपः 
हीहोताहे। 

“गन्तवा विसयदेसं तं फरित्वा गण्तीति चे) 
अधिदानविधाने पि तस्स सो विषयो सिया? ॥'' 


यदि वे चक्षुष्‌ एवं श्नोत्र-दोनों विषयप्रवेश मे जाकर आलम्बन मे व्याप्त 
होकर उनका ग्रहण करते हैँ तो दिन्यचक्षुष्‌ एवं दिव्यश्चरोत्र अभिज्ञा से पूवं अधिष्ठान 
का विधान करते समय भी वे (रूप एवं शब्द) उन चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के विषय हो जागे । 

यह्‌ गाथा कछ लोगो के मत के प्रति दोष दिखलानेवाली गाथा है । लौकिक 
ग्रस्थो मे कहा गया है कि जिस प्रकार टाचं से आलम्बन को देखते समय आलम्बन 
पर टाच॑ का प्रकाश पर्हुच जाता दहै, उसी प्रकार चक्षुःप्रसाद भो आलम्बन पर पहुंच 
कर उसमे व्याप्त होकर आङम्बन का ग्रहण करता है । उसी तरह श्नोत्रप्रसाद भी 
शब्दालम्बन के प्रदेशमे पटहंव कर उसका ग्रहण करता है । यदि उनके मतानुसार 
ही होता है तो दिव्यचक्षुष्‌-जभिज्ञा होने से पहर “एतस्स रूपं पस्सामि' (इसके रूप 
को दे्खूगा)- इस प्रकार का अधिष्ठान करते समय भी इष्ट रूपालम्बन का दशन हो 
जाएगा । उसो तरह ४ के पूवंभाग मे “एतस्स सहं सुणामिः (इसके 
शब्द को सुनृगा)--इस प्रकार का अ।धष्ठान्‌ करते समयदही इष्ट राब्दारुम्बन का 
श्रवण हो जाएगा । यदि भधिष्ठान-कालमेंही देखायासुनाजा सकताहैतो फिर 
अभिनज्ञाकाक्या छाभ होगा ? अतः चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद आलम्बन के प्रदेशमे 
00 


९, विमा, ४0 १५६ । 
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अविनिन्भोगरूपं 
२८. कण्णो गन्धो रसो ओजा भतचतुक्कञ्चचेति अडुविधस्षि 


अविनिञ्मोगरूपं । उतर विनिन्मोगरूषं । 

वणे, गन्ध, रस, ओजस्‌ एवं भतचतुष्क~ये आठों अविनिर्भोगरूप है; जेष 
विनिर्भोगरूप हें । 

२९. इच्चेवमटूबोसतिविधस्पि च विचक्खणा। 


अज््सिकादिभेदेन विभजन्ति यथार्ह ॥ 
अयसेत्य रूपविभागो । 
इस तरह पण्डित जन २८ प्रकारके रूपों को आध्यात्मिक बाह्य आदि भेद 


से यथासस्भव विभक्त करते है । 
इसे रूपपरिच्छेद में यह्‌ 'रूपविसागः है । 


अविनिर्भोग एवं विनिर्भोग रूप 

२८. “विसु विसुं निभुञ्चनं पवत्तनं विनिन्भोगो, विनिन्भोगो यस्स अत्थीति 
विनिन्मोगं; न विनिब्मोगं अविनि्मोगं' पृथक्‌ पृथक्‌ प्रवत्तंन अर्थात्‌ उत्पाद विनिर्भोग 
हे, यह जिसमें है वह्‌ भी विनिर्भोगदै; जो विनिर्भोग नहींदहं वे ङपधमं अविनिर्भोग 
है" । इस "विनिर्भोग' शब्द मे वि" उपसगं "पुथक्‌' अथं में तथा “भुज्‌ धातु श्रवतंन 
अथं मे प्रयुक्त है। | 

भुज्‌ घातु का अथं परिच्छेद भी होत। है । तब उसका विग्रह "विसं विसु 
निभुञ्जीयति ववत्थापीयतीति विनिन्मोगं, न विनिन्भोगं अविनिन्भोगं'--एेसा होता 
है अर्थात्‌ जो धमं पथक्‌ पृथक्‌ व््रवस्थापित होते हैँ याने परिच्छिन्न होते हैँ वे विनि- 
मोग है, जो विनिर्भोग नहीं हैँ वे अविनिर्भोग है । उपयुक्त वणं, गन्ध, रस, ओजस्‌ एवं 
भूतचतुष्क--ये आठ रूप सर्वथा सवंदा अभिन्न रूप में अर्थातु पिण्डीभूत होकर भवे- 
स्थित रहते है, अतः अवितिर्भोगरूप हैँ । किसी भी देश एवं कारमं मथवा किसी 
भी कारण से इनका विनिर्भोग ( पृथग्भाव ) नहीं होता । वस्तु के अनुसार किसी एक 
का आधिक्य होने पर भी अन्य रूप अब्यक्त (अप्रकट ) ख्पसेहोतेहीदहं। जैसे-सूयं 
की किरणों मे उष्णतेजस्‌ घातु का आधिक्य होता है, वणं भी प्रकट होता है; फिर भी 
जन्य गन्ध, रस, ओजस्‌, पृथ्वी, अप्‌ एवं वायु रूप भौ वहां अप्रकट रूप से विद्यमान 
होते ही है । अग्नि के विषयमे भी इसी प्रकार चाहिए । पृथ्वीमें पृथ्वीघातुका 
आधिक्य होता है, वर्णं भो प्रकट होतार, फिर भी अन्य रूप वहां जश्रकट रूप से 
विद्यमान होते ही है । जक में अप्‌-धातु का आधिक्य होता है, हवामं वायु धावु 
का आधिक्य होता है, सुगन्ध मे गन्ध-घातु का आधिक्य होता है, आहार मे ओजस्‌- 
धातु का जाधिक्य होता है; फिर भी उन उन वस्तुओं मे मन्य रूप भी अध्रकट रूप 
से वहां विद्यमान होते हो है, अत; इन आठ रूपोंको "मविनिर्भोगिरूप' कते 


१. प दी०, पु* २५३ । ्र<~विभा०, पुर १५६॥। 
अभिर स= ॥ १४ 
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रूपसमुदानं 


३०. कम्मं चित्तं उतु आहारो चेति चत्तारि रूपसमुदुानानि 
नास । 


कम, चित्त, ऋतु एवं आहार-पे चारों रूप के कारण ( = उत्पादक ) हें । 


हु | [ 'जाधिक्य'--इस प्रकार कहने मे "धातु का माधिक्य होता है-एेसा न समञ्च 
कर, उसकी शक्ति अधिक होती है-एेसा समञ्लना चाहिए । ममूरुटोका' के अनुसार 
रूपभूमि मे ८ अविनिर्भोगरूप नहीं होते, अपितु \्ही होति है । इसके बारेमे आगे 
विचार किया जाएगा । ] 

दोष रूप पृथक्‌ प्राप्त हो सकने के कारण "विनिर्भोगरूपः कटे जाते हं । चक्षुः- 
प्रसाद एवं श्रोत्रप्रसाद किसीभी काल मे एके साथ ( भपुथक्‌ रूप से ) नहीं होते । 
प्रसादरूपों के समान ही भाव, हृदय, एवं जीवित रूप भो साथ साथ नहीं हो सकते । 
विकार एवं लक्षणरूप एकान्त परमाथं न होने से वे "पुथक्‌ होति हँ या अपुथक्‌ होते 
है-इस प्रकार विचार करना भावकश्यक नहीं है । माकाञ्चधातु न केवर एकान्त पर- 
माथं ही नहीं है, अपितु रूपकलापों का अन्तरार्मात्र होने से किसी भी धातु के साथ 
अपुथक्‌ रूप से नहीं होती । रूपविभाग समाप्त | 

रूपससुत्थानं 

३०. कमं, चित्त, ऋतु एवं आहार-ये रूपधर्मो के उत्पादक हेतु है । आगे 
भानेवाले रूपप्रवृत्तिक्रम में सर्वप्रथम कमंजरूप उत्पन्न होति हैँ । अतः यहाँ सर्वप्रथम 
"कमं" कहा गया है । तदनन्तर क्रम के अनुसार ऋतु को कहना चाहिए गौर ऋतु के 
बाद चित्त; किन्तु चित्त नाम' है, अतः पहले चित्त को कहकर उसके बाद ऋतु को 
रखा गया है । सबसे पश्चात्‌ भाहारज खूप होति है, अतः आहारहेतु को अन्तिम 
स्थान दिया गया है । 


“कम्मतो लिङ्कखतो चेव, लिद्धसञ्ञा पवत्तरे । 

सञ्जातो भेदं गच्छन्ति इत्थायं पुरिसो ति च+ ॥ 
इस अदुसाछिनी" अद्ुकथा के अनुसार कमं के बल से विभिन्न लिङ्खसंस्थान 
उत्पन्न होति है । लिद्धसंस्थान-मेद से "यह स्त्री है", “यह्‌ पुरूष है'--इस प्रकार छिद्ध- 
संज्ञाके भेद होते ह। यह लिद्धसंज्ञा-मेद देखकर इस प्रकार के संस्थान को स्वरी" 
एवं "दस प्रकार्‌ के संस्थान को पुरुष'--एेसा व्यवहार-भेद होता है । इस प्रकार का 
ग्यवहार-भेद होने पर स्त्रीया पुरुष होने का छन्द होनेसे नाना प्रकार के कूशल- 
अकरुशक कमं किए जाति हैँ । ये किए गये नाना प्रकार के कमं अपने छन्द क अनुसार 
री संस्थान या पृरूषसंस्थान को भभिसंस्छृत करते हें । कम करते समय को चित्तधातु 
अनुसार सुन्दर एवं अमुन्दर का भी अभिसंस्कार होता है । अकश कमं नरक, 
तिरश्चीन, परेत एवं असुरकाय रूपों का निर्माण करते है तथा मनुष्य एवं देवो के संस्थान 


१. अट ०, प° ५५ । 
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कस्मससुदानरूपं | 
३१. तत्थ कासावचरं रूपावचरञ्चेति पचवोसतिविधमस्पि कुसला- 
कुसलकस्ममभिसङ्कतं अज्छत्तिकसन्ताने कमस्मस्सुदुानरूपं परिसन्धिसुपा- 
दाय खणे खणे ससुटापेति । 
इनसे कामावचर ( अकश १२, महाकुल ८ = २० ) एवं र्पावचर 
( ५ कुशल ) इस तरह २५ प्रकार के अभिसंस्छृत कुञ्च एवं अक्ुशर कमे ( पुद्गल 
की ) आध्यात्मिक सन्तान से कमंससुत्थान रूपों कौ प्रतिसन्धि के उत्पादक्षणसे 
केकर क्षण क्षण सें उत्पन्नं करतें । 
मे प्रवृत्तिकार में कुरूप संस्थान का उत्पाद करतें । कुश कमं देव, मनुष्य एवं 
ब्रह्याभों के संस्थान का निर्माण करते हु तथा प्रवृत्तिकारु मे तिररचीन एवं प्रेत-आदि 
के संस्थान मे यथासस्मव सुरूप संस्थानों का निर्माण करते ह । 
चित्तं--चत्त भी रूपों का उत्पाद कर सकते हँ । यदि चित्त परसन्नहोतादहैतो 
रूप स्वच्छ होत्ता है तथा वह्‌ यथायोग्य स्वास्थ्य का उपकार करताहै एवं शरीर को 
पृष्ट करता है । यदि चित्त प्रसन्न नहीं होतादहैतो खूप मलिन होता है एवं स्वास्थ्य 
घट जाता दहै। परस्पर आराप-संराप करते समय भी चित्त का अन्तःस्वभाव जाना 
जा सकता है । वित्त के अनुक जाकाप होता दहै तो मुखमण्डल स्वच्छ (आभायुक्त); 
यदि अचुकूरु नहीं होताहैतो मुखमण्डल लालिमा या कालिमा युक्त दहो जातादहै। ये 
सब चित्त से उत्पन्न रूप-धर्मो के विकार है । 
उतु- ऋतु भी रूप-घर्मो का उत्पाद कर सकती है । यदि ऋतु अनुकूर होती 
है तो रूप स्वच्छ होतेह तथा शरोर स्वस्थ एवं पुष्ट होता है। स्वच्छ आसन एवं 
वस्त्रों का उपयोग करने पर उन जासन एवं वस्त्रों से स्पृष्ट ऋतु से ररीरकेरूपभी 
स्वच्छ होति है एवं बढ़ जाति है । यदि ऋतु जचुकूर नहीं होतीदहैतो ङ्प मकिनिदहो 
जाते है एवं स्वास्थ्य गिर जाता है । अस्वच्छ आसन एवं वस्त्रों का उपयोग करने पर 
उन आसन णवं वस्त्रोंसे स्पुष्टऋतुसे दारीरके रूप भी मल्िनिदहो जातें तथा 
मकिन रूप बदृते हँ । वृक्ष, पवंत-भादि मे ऋतु के अनुसार होनेवार परिवतंनों को 
ध्यान मे रखकर स्कन्धमे ऋतु से उत्पन्न रूपों के परिवतंन पर भी गम्भीरतया 
विचार करना चाहिए । 
आहारो-आहार में अनेवाखा द्रव या स्नेह नामक ओजस्‌ भी रूप का उपकार 
कर सकता है । अपने अनुकूरु आहार एवं ओषधि का प्रयोग करने पर अच्छ-मच्छं 
रूप बदृते ह एवं शरोर पृष्ट होता है । यदि प्रतिकूक आहार एवं ओषधि का सेवन 
कियाजावाहैतो खूप मलिन होतेह । एवं रोगमे भी वृद्धिहो जाती है । अतः ये 
(कमं चित्त, ऋतु एवं गाहार) रूपघर्मँ का उत्पाद करनेवाले घमं हे । 
कमससुत्थानरूप 
३१. रूपों के उत्पादक जो ४ हेतु कहे गये ह, उनमें कमं कामावचर कुलर- 
अकुशल चेतना २० तथा रूपावचर कुशक्चेतना ५= २५ चेतनाएे ही हँ । भरूपावचर 


१. तु०=~अडू °, पुर ५४ । 


६७६ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ घटल 
कुशलचेतना (कमं) अरूपभूमि मेँ ही फल देनेवारी होतो है ओर अरूपावचरभूमिमें 
रूप नहीं होते, अतः अरूपाव चर कुरारकमं (चेतना) रूप का उत्पाद नहीं कर सकते । 
इसी तरह छोकोत्तर कृशल्चेतना भी अपने अनन्तर ही फचित्त नामक विपाक को 
देनेवाटी होने से रूप का उत्पाद नहीं कर सकती" | 

पूवं पूवं जीवन मेँ कृत प्राणातिपात-आदि कमं, दानकमं, शीलकमं, भावनाकमं 
एवं ध्यान-प्राप्चि आदि कमं द्वारा अभिसंस्कृत किया जाना (मभिसद्भत' (अभिसंस्कृत) 
कहुलाता है* । ये पूवं पूवं भव कै कर्मो द्वारा अभिसंस्कृत कमं अपनी सन्तान मे कमं 
से उत्पन्न होनेवाङे रूपघर्मो को अनन्तरभव मे प्रतिसन्धि के उत्पादक्षणसे केकर 
क्षण क्षण में उत्पन्न करते हैः । कमंजरूपों को हो कम्मस्षमुदानरूप' कहते हे | 

चित्त का स्थितिक्षण नहीं होता ? 

'अटुकथा' के कृ स्थलों मे तथा मूलटोका' मेँ “चित्त का स्थितिक्षण नहीं 
है-एेसा कहा गया है" । क्योकि 'चित्तयमक' मे “उपपन्नं उप्पञ्जमानं ति ? 
भङ्खक्णे उप्पन्तं, नो च उप्पञ्जमानं; उप्पादक्खणे उप्पन्नं चेव उप्पज्जमानं च^"- 
इस प्रकार उत्पाद एवं भङ्खक्षण ही कहकर स्थितिक्षण नहीं कहा गयाहै। यदि 
स्थितिक्षण होता है तो "ठितिक्खणे भङ्धक्खणे च उप्पन्नं, नो च उप्पञ्जमानं'- मादि 
कहुना चाहिए था; किन्तु एेसा नहीं कहा, अतः चित्त का स्थितिक्षण नहीं होता । 
चित्त उत्पन्न होते ही भङ्खको प्राप्त हो जाता है । जिस प्रकार आकारमे फेके हुए 
दण्ड या प्रस्तर-मादि, जब ऊपर जानेका वेग समाप्तहो जाता है तब, भआकाशमें 
एक क्षण भी स्थित न रह्‌ कर नीचे गिर जाते हँ भौर उनमें उत्पतन एवं पतन-ये दो 
क्रिपाएं ही होती है; ठीक उसी प्रकार चित्त के भी उत्पाद एवं भङ्ख-येदोही होते 
ह । क्षण भी उत्पादक्षण एवं भद्खक्षण--इस प्रकार दोही होते हैँ । उत्पाद होने के 
बाद स्थित रहुनेवाला कोई स्थितिक्षण नहीं है । (“उप्पन्तं'- यह्‌ नाम सभी चित्तो चे 
सम्बद्ध होता है। “उप्पञ्जमानं'--यह नाम उत्पन्न हो रहै चित्तोसे ही सम्बद्ध 
हता है--मतः भङ्खक्षण मे चित्त उत्पन्न ही होता है, उत्पद्यमान नहीं । उत्पादक्षण भें 

चित्त उत्पन्न एवं उत्प्यमान- दोनों होता है ।) 

१. तु°-- कम्मं ति एका चेतना एव, सा एव हि पुने नानकंखणिककम्मपच्चयभावेन 
नुत्ता ।' -प० दी ०, प° २५३ । 
““तत्थ कम्मं नाम कुंसलाकुसलचेततना ।*"-विसु०, पु० ४३४ । 

2. “ अभिषद्भुतं' ति अतीतकाले यथा कालन्तरे रूपं जनेति तथा विसेसेत्वां सुट्‌ 
कतं ।''-प० दी ०, पु २५३ । भं 

६. विभा०, पृ० १५६; १० दी०, १० २५४ । “'कम्मचेतना निरश्द्धा ब पच्चयो 
होति । अठीतें कप्पकोटिसतसहस्समत्थके पि हि मायुहितं कम्मं एतरहि पच्चयो 
होति । एतरहि आगरहितं अनागते कप्कोटिसतसहस्वस्स परियोसाने पि पच्चयो 
होतीति ।*-विभ० अ०, पु० २६। 

४. विभ° मू० 2०, पुण ३२। 

५. यत्रक, द° भा०, प° ४१७ । 
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सुत्तपिटक पालि मे “उपपादो पञ्जायति, वयो पञ्जायति, ितस्स अजञ्जथत्तं 
पञ्जायति "इस प्रकार कहने से “ठितस्स अञ्जथत्तंः के अनुसार स्थितिक्षण भी 
होता है-एेसा प्रतीत होता है; किन्तु उस पालि के अनुसार दो प्रकार कौ स्थिति का 
विभाग करके विचार करना चाहिए । वीथि के भनुसार प्रयुक्त (क्षणस्थित्ति' एवं 
सम्बद्ध एकविध चित्तसन्तति परिवत्तित न होकर प्रवत्तंमान रहनेवाली प्रबन्धस्थिति 
नामक “सन्ततिभ्रज्ञप्षिस्थिति--इस प्रकार स्थिति दो प्रकार की होती है । जैसे-एक 
रूपालम्बन का आलम्बन करके रोभवचित्तसन्तति के उत्पन्न होने पर अनेक वीथिर्यां 
हो जाने पर भी उस रूपालम्बन को अपेक्षा करके उत्पन्न होनेवाली चित्तसन्ततियां 
जब तक परि्वत्तित नहीं होती, तब तक लोभवित्तसन्तत्ति के विद्यमान रहने को 
"परबन्धस्थिति" कहते हैं । 
इन दोनों स्थितियों में “उप्पादो पञ्जायत्ति, वयो पञ्चायत, हितस्स अञ्जथत्तं 
पञ्ञायति" इस वाक्य में 'पञ्जायत्तिः शब्द का विचार किया जाए तो 'हितस्स 
शब्द द्वारा क्षणस्थित्ि' नहीं कही गयी है, मपितु श्रबन्धस्थिति" ही कही गयी है- 
एेसा जानना चाहिए । क्योकि एकचित्तक्षणकाल मे होनेवाङे स्थितिक्षण का परिवतंन 
प्रकट नहीं हो सकता; अपितु एकचित्त सन्तति से अन्य चित्तसन्तत्ि मे परिव्तन ही 
प्रकट हो सकता टै । जेसे-लोभवित्तसन्तति प्रवृत्त होते समय यदि द्रेषचित्तसन्तति 
उत्पन्न हो जाती है तो देखनेवालों को यह्‌ परिवर्तन स्पष्ट प्रकट हो जाता है । अतः 
'सितस्स भञ्जथत्तं पञ्जायति' का अभिप्राय श्षणस्थिति' च्चे न होकर “पबन्धस्थितिः 
से है । यह 'संयुत्त-मद्रुकथा' में उट्लिखित "मपरे" वाद एवं मूलटीकाचायं का वाद हैः। 
अर्वाचीन भाचार्यो द्वारा खण्डन~-उपर्यक्त मत का अनुटोकाकार-आदि अर्वा. 
चोन आचाय इस प्रकार निराकरण करते हँ-एक चित्त मे उत्पाद एवं भङद्ध-इस 
प्रकार भेद होता ह । यदि उत्पाद ही सव॑दा होता रहेगा तो वहु कभी भद्धमें नहीं 
पहुच सकेगा, अतः वह्‌ उत्पाद अवश्य सकेगा ही । उस उत्पाद क्रा रुककर भद्धको 
मोर अभिमुख होना ही स्थितिक्षण' है । जेसे--ऊपर आकाश्च मे फेक्े गया दण्ड या 
भस्तर-मादि यदि ऊपर हौ जाते ( उत्पतित ) रहंगे तो वे कभी नीचे नहीं गिरेगे; 
अतः उनका रुकना होगा हौ । जिस प्रकार उस दण्ड मे उत्पतन ( ऊपर जाना), 
रुकना, पतन-ये तीन अवस्थाएं होती ह; उसी तरह चित्त की भी उत्पाद, स्थिति 
एवे भद्ध-ये तीन अवस्थां होती है । "चित्तयमक' पालम उत्पाद एवं भङ्क 
मातर्‌ का कथन जिज्ञासु सत्त्वो के अध्याशय के अनुसार ही समन्चना चाहिए । बीच- 
वाली स्थिति को “मिगपदवल्टञ्जनः न्यायसे जानना चाहिए । [ जेसे-किसौ 
शिलापट् के पूवंभाग में मुग के चद्ने के पदचिह् देखकर फिर लिलापटु के गपरभाग 
मे उसके उतरने के पदचिह् देखकर देखनेवाङा वनेचर शिकापदरु पर मृग के पद- 
चिह्लो को न देखकर भी शिकापट पर से मृग का जाना अनुमान से जान क्ता है। 
इस प्रकार बीच को स्थिति को अनुमान से जाननेवाङ़े नय को ^मिगपदवन्टज्जनः 
न्याय कहते हँ || 
१. अ० नि०प्र० भा०, पु° १३९-१४०; सं° नि०, द्वि° भा०, पु २७०-२७१। 
२. द्र ०=पऽ दी, पु २५४; विभा०, पुर १५७; विभ मूर टी, पु° २२-२३। 
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उप्पादो पञ्ञायति'-आदि पालि का “तीणिमानि भिक्खवे ! सद्भुतस्स 
स द्धतलक्लणानि'" इस प्रकार प्रारम्भ किया जाने से यहं संसृत परमाथ का लक्षण 
दिखलनेवारी पालि है । इसलिए "ठितस्सः ॐ भनुसार सन्ततिप्रज्ञप्तिस्वभाववारी 
प्रबन्धस्थित्ति' का ग्रहण नहीं करना चाहिए । मुख्य परमाथं होनेवाले किसी एक चित्त 
कौ "स्थितिः का ही ग्रहण करना चाहिए । ¶पञ्जायति' में प" उपसगं भी "जा धातु 
का घनुवत्तंन करनेवाला धात्वथं का अनुवत्तंक उपसर्ग है, अतः जाः धातु के मूक नथ 
के अनुसार जाना जाता है एसा सामान्य अर्थ ही करना चाहिए । श्रकट होता! 
हे-एेसा विशेष अर्थ नहीं करना चाहिए । “ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्ायत्ति" का अथं 
दे स्थितिक्षण में विद्यमान धर्मो का अभ्यपाल (अन्य प्रकार का परिवत्तंन) विपश्यना 
करनेवाले योगियों के ज्ञान द्वारा जाना जाता है" । अचरः भसूत्र एवं अभिधमं के अनुसार 
स्थितिक्षण हो सकता है-एेखा मानना चाहिए" । यह स्थितिक्षण माननेवारे 
भाचार्यो का निराकरण है । इस प्रकार यद्यपि नाना प्रकार के मतवाद है; तथापि 
ब कथाचार्या हारा स्थितिक्षण का ग्रहण किया जाने से तथा धातुकथा' पालिमें 
जाति, जरा, मरणः- इस तरह तीन प्रकार (भेद) दिखलाकर नाम लूपों क उत्पाद 
को जाति, स्थिति को जरा एवं भद्ध को मरण कहा जाने से स्थितिक्षण माननेवाला 
वाद हौ आजकल अधिक प्रचलित है | 
| 9 चित्त का भद्धश्षण एवं रूप 
मूज्टीका के मत में चित्त क भद्खक्षणमें रूप की उत्पत्ति नहीं होती । 
भनुटोकराचायं भादिके मतम हो सकती है । मूलटोकाचायं “यस्स वा पन समुदय- 
सच्चं निरुज््ति तस्स <लसच्चं उप्पज्जतीति ? नो” इस सच्चयमक पालिक 
जानार्‌ पर अपना यह मत प्रस्थापित करते हं कि "चित्त के भद्धक्षण मे कोई रूप 
नहं हो सकता" । “यमक' पालि मे "यस्स मुदयसच्चं निरुज््षति तस्त दुक्लसच्चं 


९, जसका समुदयस्य ( तृष्णा = लोभ } निर्दध (भ द्धकोप्राप्त) 
होता है उसके तृष्णा ( = खोभ ) के भद्खक्षण 9 1 (भद्ध 


ई-लसत्य नामक ८१ लोकिकं चित्त, 
ष्णा (= रोभ )--वजित ५१ चेतसि एवं रूप उत्पन्न होते हैँ कि नहीं ?--इस 
भकार प्रशन करके उत्तर दिया द--नो' अर्थात्‌ नहीं । इस उत्तरका प्रमाण करके 
जिस तरह खोभ के ५ निरोधक्षण मे सभी चित्त-चैतसिक निरुद्ध हो जाते ह उसी तरह 
९१ भो उत्सन्न नहीं हो सकते--एेसा मूलटीका का अभिप्राय है । [मूलटीकाचायं 
२क पहलेसे हौ धर्मो का "स्थितिक्षण" स्वीकार नहीं करते, अतः सभो रूपों का 
ऽत्पाद्‌ चित्त के उत्पादक्षण मे १ 


चार्योका कहना है कि उपर्युक्त पर्न का 
< ।चततज ख्पो का ही रष्टय करके दिथा गथा उत्तर । 
इसलिए चित्त कै भङ्धक्षण मे 


#ैवल चित्तजरूप ही नहं हो सकते । कमज, तुज एवं 
१. विभ भनु०, पु° २९.३० । 


९. यक, भ्रण भा०, पुज ३८२ 
३. विभ० मू० टो9, ¶१० ३३-२४। 
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चित्तसमुदानरूप 
३२. अ।रुप्पविपाक-द्विषश्चविञ्जाणवज्जितं* पश्चसत्ततिविधम्पि 
चित्तं चित्तसमुदानरूपं पठमभवद्धमुपादाय जायन्तमेव समुदुपेति । 


अरूपविपाक (४), द्विपच्चविज्ञान (१०) वाजित ७५ प्रकार के चित्त, चित्त- 
समुद्रान (चित्तज) रूपों को प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवङ्गः से लेकर सभौ उत्पाद- 
क्षणों में उत्पन्न करते हैँ । 


वि 





माहारज रूप उत्पाद, स्थिति एवं भद्ध--इन तीनां क्षणो में हो सकते है । जेसे- 
चित्तज रूप चित्त से सम्बद्ध होकर उत्पन्न होते है ओर चित्त उत्पादक्षणमेहौ 
बलवत्तर होता है, इसलिए चित्त के भङ्धक्षण मे चित्तज रूपों का न होना युक्तियुक्त 
है । कमज, ऋतुज एवं भाहारज रूप चित्त से सम्बद्ध रूप नहीं ह । निरोधसमापत्ति- 
कार में एक सप्ताह काक तक चित्त न होने पर भीं क्मज-आदि त्रिज रूप होते रहते 
है । यदि चित्त के भङ्खक्षण मे रूप उत्पन्न नहीं होते तो जब चित्त सवथा उत्पन्न 
नहीं होते तब (निरोधसमापत्तिकाल मे) वे केसे उत्पन्न होगे ? इसलिए “नोः यहु 
उत्तर चित्त से सम्बद्ध चित्तज रूपों का लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है । कमंज-आदि 
अन्य रूप चित्त के उत्पाद, स्थिति एवं भद्ध-इन तीनो क्षणो मे तथा निरोधसमा- 
पत्तिकाल मे भी यथायोग्य होतेहीहै। [ अरूपभूमिमें सभी रूपों के उत्पन्न न होने 
से "नो' यह्‌ उत्तर अरूपभूमि का लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है- यदि इस प्रकार 
विकल्प किया जाता है तो यह्‌ भी युक्त नहीं है" । ] 


चित्तसमुत्थानरूप 


२२. अरूपविपाक ४ तथा द्विपञ्चविनज्ञान १० = १४ चित्तो को वर्जित करके 
मवरिष्ट ७५ चित्त प्रतिसन्धि के भनन्तर प्रथम भवद्धं के उत्पाद से केकर चित्तज 
रूपों का उत्पाद करते है । इस प्रकार उत्पाद करने मे चित्त का स्वभाव उत्पादक्षणमें 
ही प्रबल होने के कारण ये उत्पादक्षण में ही चित्तज रूपों को उत्पन्न करते है, स्थिति 
एवं भद्धक्षण में चित्तज रूपों को उत्पन्न नहीं कर सकते? । जब चित्त एकं बार उत्पन्न 
होता है तब भनेक चित्तजकराप उत्पन्न होते है, इसलिए “चित्ताधिपति चित्तसम्प- 
युत्तकानं धम्मानं तंसमुदानानं च हूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो' में (चित्तसमुदा- 

नानं च रूपानं'--इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग किया गया हे । 


५, अरूप ०-सी०, स्था०, ना०। 

१. द्र ०-विभ० अनु°, पु० ३०; प० दी०, पृ० २५४; विभा०, पूर १५७ । 

२. "चित्तं ठानक्वणे च भङ्धक्खणे च दुब्बलं, उप्पादक्खणे येव बलवं ति उष्पादक्खणे 
येव रूपं समुद पेत्ि । "विभ अ० , पुर २३६ । £ 

३. पटुत, प्र० भार, पु० ४। 





 मागाङ्गं एवं हेतु) धर्मो मे ध्यानशत्ति (ध्यानाङ्घ) 
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भरूपविपाक रूप का उत्पाद नहीं कर सकते-४ अरूपविपाक अरूपभूमि में 
ही प्रतिसन्धि, भव द्ध एवं च्युतिक्ृत्य कर वृत्त होते है । यह अरूपभुमि रूप के प्रति 
विराग म।वनावाछे ब्रह्माभों का मावासस्थान है, अतः उत्त अरूपभूमिमे सूपो का 
उत्पादे करना आवद्यक न होने से अरूपविपाक रूप का उत्पाद नहीं करते । केवलं 
अरूपःविपाक चित्त हौ नही, अपितु अरूपभूमि मे उलन्त होते समय अन्य ४२ चित्त 


भी रूपों का उत्पाद नहीं कर सकते" | 


(विभावनी' टीका के अनुसार अरूपभूमि मे रूपों का उत्पाद न होने में “रूप- 
विरागभावनानि्वततत्ता--यह्‌ कारण दिखाया गया है | अर्थात्‌ रूपों के प्रति विराग 
करनेवाली अरूपध्यानभावना से उलन्न होने के कारणः; किन्तु यह्‌ हेतु केवल अरूप- 


विपाक्रचित्तं मही लाग्‌ होता हेः रेष ४२ चित्तो मँ नहीं, अतः ' विभावनी' का अभि- 
मत विचारणीय है3 | 


द्विपञ्चविज्ञान रूप का उत्पाद नहीं कर सकते -१० द्विपञ्चविज्ञानचित्त 
ध्यानाङ्ग, मारगाङ्ग एवं हेतुभों से युक्त न हीने के कारण दुव॑ होते ह, भतः ये 
ख्पां का उत्पाद करने मे असमथं होते हैः | पथा ''द्विपञ्चविज्जाणेसु पन च्चानङ्कं 
नत्थ, मग्ग नत्थि, देतु नत्यीति, चित्तङ्घं दुब्बलं होतीति, चित्तङ्खदुब्बरताय तानि 
रूप न समृदुपिन्ति*” इसकी व्याख्या करते हए मूलटीकाकार ने भौ इसी बात 
का समथन किया तै, > 1, जानङ्गानि हि चित्तेन सह्‌ ख्पसमुदुापकानि, तेसं पन 
बलदायकानि मग्गङ्खादीनि, तेसु विज्जमाने विसेसरूपपवत्तिदस्सनतो९ |” ^पट्ानः 
पालि में भी ध्यानप्रत्यय, मागं्रलयय एवं हेतुप्रव्ययों मे सानङ्धानि ज्ञानसम्पयुत्तकानं 
धम्मानं तंसमुदानानं च रूपानं लानपच्चयेन पच्चयो इत्यादि द्वारा ध्यानाद्ध, 
मार्गाङ्ध एवं हेतुधमं रूपों कै समुत्थापक ह-एेसा दिखाया गयाहै। इन (ध्यानाङ्ध, 


आलम्बन को दुदृतापूवंक ग्रहण 
करती है । ध्यानशक्ति से चित्त प्रबल होता § । चित्त के प्रबल होने मे ध्यानाद्धु 





, चत्तारि आरप्पक्ुसलानि, चतस्सो आरप्पकिरिया, 
ति--देचत्ताटीस चित्तानि उप्पज्जन्त; 
यएवसरूपंन समुटुापेन्ति ।' "~ विभ० भण, पुण २५ । 
२५५; अभि० स० २; ७१ प° ३७९ । 

२, विभा०, प° १३१८ । ३. द्र०~~प० दी०, प० २५५ । 

४. द्र°--प्‌० दी ०, प्‌० २५५; धिभा०, प० १५८ । ५. विभ० अ०, प° २५। 
६, बिभ मू9 टी; १० १८ । ७, पटुन, प्र° मा, प० ७। 


2०~--प० दी, पृ9 
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इतना ही नहीं कि केवर अरूपविपाक एवं द्विपञ्चविनज्ञानचित्त ही रूपों का 
उत्पाद नहीं कर सकते; अपितु प्रतिसन्धिचित्त एवं महंतो का च्युत्िचित्त भी ङ्पों 
का उत्पाद नहीं कर सकते । किन्तु वे चित्त प्रतिसन्धिकृत्य एवं हुतो का च्युतिक्कृत्य 
करते समयहौ रूपों का उत्पाद नहीं कर सकते; भवद्धं तथा पृथग्जन एवं शेक्षयों 
का च्युतिङ्ुत्य करते समय रूपों का उत्पाद कर सकते ह भतः चित्तगणना मे उनका 
पुथक्करण नहीं किया गया है । सवेदा रूप का उत्पाद न कर सकनेवाले अरूपविपाक 
४ एवं द्िपञ्चविज्ञान १० को ही वाजित करके (आरुप्पविपाकद्विपञ्चविञ्जाणवज्जितं 
पञ्चसत्तत्िविधस्पि-एेसा उपर कहा गया है ` | 

प्रतिसन्धिचित्त रूपों का उत्पाद नहीं कर सकते, क्योकि : 

१. वत्थुनो दुब्बलताय--आश्रयवस्तु ( हृदय ) दुबंङ होती है । 

२. अप्पतिद्ितताय--वे स्वयं अप्रतिष्ठित होते है। 

२. पच्चयवेकल्लताय-पुरेजात-आदि प्रत्ययां से उपकार प्राप्त नहीं होते । 

४. आगन्तुकताय--ये नवजीवन मे आगन्तुकमात्र हैँ । 

५ चित्तसमुत्थान रूपों के उत्पादक कारणका कमंजरूपों दारा प्रहूण कर 

लिया जाता है| 


१. रूप अपने उत्पत्तिक्षण मे दुबल होते हँ । जब प्रतिसन्धिचित्त उत्पन्न होता 
दे उस समय उसकी भाश्रयभूत हृदयवस्तु का भी उत्पादक्षण ही होता है, अतः वहु 
भी दुबल रहती है । इस दुबल आश्रय का ग्रहण करनेवाला प्रतिसन्धिचित्त रूपों का 
उत्पाद नहीं कर सकता । इसीकिए्‌ 'खन्धविभङ्खदुकथा' मे लिखा है--“तत्थ हि 
सहजातं वत्थुं उपादक्लणे दुब्बर होतीति वल्थुनो दुब्बरताय न समुदुपित्ति3 ।"' 

यहाँ उपयुक्त वचन द्वारा केवल हूदयवस्तु ही दुबल होती है ओर वहुभी 
प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण मे ही--' इतना मात्र हौ नहीं समञ्चना चाहिए; भपितु 
चाहे प्रतिसन्धिक्रार हो या प्रवृत्तिकाल, उत्पादक्षण मे पर्चाज्जातप्रत्यय एवं आहारः 
भादि प्रत्ययो से उपकार उपल्न्धन होनेके कारणसभी रूप दुब होते दै। 

इसीलिए ममूर्टोका' मे कहा गया है : 
| “वत्थु उप्पादक्छणे दुब्बलं होतीति सम्बरूपानं उप्पादक्णे दु्बलत्तं सन्धाय 
वृत्त, तदा तं पच्छाजातपच्चयरहितं भहारादीहि च अनुपथद्ध' ति दुब्बलं ति वुत्तं" ।'* 





१. प० दी०, पु० २५५-२५६। द्र “-'“सम्बसत्तानं हि पटिसन्विचिततं, खीणासवस्स 
चुतिचित्त, द्विपञ्चविज्ञापानि, चत्तारि आरुप्पविपाकानीवि सोढ चित्तानि सूपं 
न समुदुपिन्ति ।'"-विभ० अ०, पु° २३; विसु०, पु० ४३५ । 

र. विभा०, पुण १५८; प० दोऽ, पृ०२.६; विम० अण १०२; विसु०, 
पु० ३९४ । 

३. विभ° अ०, पुण २३। 

४, विभ° मू° टी, पृ १८। 
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२. प्रतिसन्धिचित्त को न केवल आश्नयवस्तु ही दुबल होती है, अपितु वे स्वयं 
नव-जीवन मे कमं के वेग से क्षिप्त (पहंबाए गए) होने स अप्रतिष्ठित होति है । जिस 
रकार प्रपात मं पतित हो रहा पुद्गर स्वयं अप्रतिष्ठित होनेसे दुसरोंका आश्रय 
नहीं हो सकता, उसी तरह प्रतिसन्धिचित्त चित्तज रूपों के उत्पाद के किए सहनात- 
निःश्रयशक्ति से उपकार नहीं कर सकता+ । 


२. प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवङ्ग-मादि विपाक भी कमंके वेग से क्षिप्त 
होने के कारण अप्रतिष्ठित ही होते है; किन्तु पूर्वं पूवं चित्तों द्वारा अनन्तर-भादि 
शक्तियों से उपकार किया जाने से तथा प्रतिसन्धि-मादि चित्तो के साथ उत्पन्न हदय- 
पस्तु दारा पुरजात-भादि शक्तियों से उपकार किया जाने से प्रथमभवद्धु-आदि वित्त 
रूपों का उत्पाद कर सकते है । प्रतिसन्धिचित्त उसी तरह पुरेजातप्रत्यय एवं अनन्तर- 


्र्यय-मादि से उपकार प्राप्त न होने के कारण दब होति दह, भतः रूपों का उत्पाद 
नहीं कर सकते २ 


४. जंसे कोई आगन्तुक सर्वप्रथम किसी नवौन स्थानमे जाने पर कृ भी 
करने मे असमथं होता है, ठीक वही स्थिति प्रतिसन्धिचित्तो की भी होती है । वे नवीन 
भव मे आागन्तुकमात्र होने से चित्तज रूपों का उत्पाद करने मे असमथ होते ऽ । 


५. प्रवृत्तिकाल मे चित्त-चैतसिक चित्तजरूपों का 


क आहार, इन्द्रिय-आदि सहः 
जातजातीय प्रत्ययो से उपकार करते हं । प्रतिस 


धचित्त ने उन सहजनातजातीय 
भर्थात्‌ चित्तजरूपों का उपकार 


करनेवाली शक्ति का सहभूत कमंज रूपो शरा ग्रहण कर लिया गया है, अतः प्रति- 


सन्धिचित्त चित्तजरूपों का उत्पाद नहीं कर सकते*। 
अहंतों का च्युतिचित्त रूपों का 
चित्त रूपों का उत्पाद नहीं कर सकता; 
उच्छिन्न हो जाने से नवीन भवमेरूपोंसे 
का उत्पाद नहीं कर सकता५। विभावन 
से अहुतं का च्युतिचित्त भत्यन्त उपशा 
क~ 


उत्पाद नहीं कर सकता-अहतों का च्युति- 
वयोकि अविद्या तृष्णा नामक संसारमूल के 


१. विभ० अ०, पुर २३-२४; विभ ० म्‌० टी° 
२. विभ० अभ, १० २४; वि 
३. विम० अ०, पृण २४; विभ० मू० टी०, पुण १९। 

४. विस्तारके लिए द्र०-विभ० अ०, पु° २३-२४। 

५. ` खीणासवस्स पन चृतिचित्तं बटुमूलस्व उपसन्ठत्ता न समृदापेति । तस्स हि सन्ब- 
भवेसु बहुमूलं वूपसन्तं -भब्बुप्पत्तिकं पुनन्भवे पवेणी नाम त्थि । "विभ अ०, 
पृण २४। विस्तार के लिए द्र०-प० दी० , पुर २५६ । 

६. “चुतिचित्ते पन भट कथायं भावतूपसन्तवटुमूल्मि सन्ताने सातिसयं सन्तवुत्तिताय 
स्लीणासवस्सेव चुतिचित्तं ह्पं त समुटुपेतीति पृत्तं ।'“-विभा०, पु० १५८ । 


, प° १८ । 
भ०म्‌०टी० › पुऽ १८ । 
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३३. तत्थ अप्पनाजवनं इरियापथभ्पि सन्ामेति । 

वहा (७५ चित्तो मे) अपंणाजवन ईर्यापथ का भौ सन्धारण करता है । 

३४. वोटरुपनकामावचरजवनाभिञ्ज।† पन विजञ्जत्तिम्पि सम्‌- 
दापेन्ति । 

वोटुपन, कामावचरजवन (२९) एवं अभिज्ञाय विज्ञप्नियों (कायविन्ञपि 
एवं वाग्विज्ञप्नि) का भी उत्पाद करते हें । 

३५. सोभनस्तजवनानि पनेत्थ तेरस हसतनस्पि जनेन्ति । 


इन वोद्ुंपन, कामजवन एवं अभिज्ञाओं मे से तेरह सोौमनस्यजवन हसन का 
भी उत्पादकरतेहं। 





किन्तु यहु मत अन्य टीका-जादि के अनुकूल नहीं है । मूलटीकाकार ने सङ्भारयमकः 
का प्रमाण देकर कहादहै कि सभी पुद्गलों के च्युतिचित्त रूपों का उत्पाद नहीं 
कर सकते^ | 
३३-३५. इरिथापथम्पि सन्नामेति- यहां “इरया राब्द "क्रिया" का पर्याय- 
वाचो है तथा पथः का भथंकारणदहै। शरीर की भङृति (बैठना, सोना आदि) 
(दरया है । उसका कारण ईर्यापथ' कहलाता है । यहाँ कारणः से तात्पयं "उत्पत्ति- 
कारण' से है । अतः (ईर्यापथ शब्द से जाना, खड़ा होना, बैठना एवं केटना-इन 
चारोंकाही ग्रहण होता है। परमत्थदीपनीकारने यहाँ जानाः का वजन करके 
अवशि् तीन के ही ग्रहण का उल्लेख किया हैः । ये शरीर की भिन्न-भिन्न माकृतियां 
है । शरीर-सम्बर्धी जितने भी कृत्य हँ वे इन चार के बिना नहीं हो सकते, भतः ये 
शरीर-सम्बन्धी कृत्यो के उत्पत्तिकारण भौोहैं। ध्यान, मार्गं एवं फल जवनों को 
'अप॑ंणाजवन' कहते है । ये अपणाजवन स्वभावतः उत्पन्न होनेवाले ईर्यापथों को 
“उन्मुख' करते है, यथास्थिति बनाए रखने के लिए अनुकूल करते हैँ तथा उनका 
सन्धारण करते है* । ये ईर्यापथों का उत्पाद नहीं कर सक्ते । (भागे अभिज्ञाभो का 
वणंन पृथक्‌ रूप से होनेवाला है, यहाँ इतना समञ्न छेना चाहिए कि भर्पणाजवन में 
अभिन्ञाक्रत्य करनेवाङे पञ्चमध्यान का ग्रहण नहीं होता ।) 


*, अप्पणा०-सी० (सवत्र) । {. वोत्थपन०-सी ° । 

१. द्र°~विभ० मू° टी०, पृ० २३; घर स० मू° टी०, पुण १५१-१५२। 

२. ““इरियाय कायिकक्रियाय पवत्तिपथभावतो इरियापथो गमनादि ` -विभा०, 
पु० १५८ । 

३. “'इरियापथं ति गमनबज्जिं तिविधं पि इरियापथं""“ न हि अद्धपच्च॑ङ्गानं 
चलनफन्दनमत्तं पि विज्जत्तिया विना सिश्क्षति, कुतो गमनं । न च यथावृत्तं 
अप्पनाजवनं विञ्जत्ति समुदापेत्‌ं सक्कोतीति ।'*-प० दी०, ¶० २५८ । 

४. ^“अत्थतो तदवत्थारूपप्पवत्ति; तं पि सन्धारेति यथापवत्तं उपत्थम्भेति ।'-विभा०, 
पृ० १५८ । 
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कु लग कहते हँ कि अपंणाजवन स्वयं भी ईर्यापथ का उत्पाद कर सकते है 
किन्तु उनका यह्‌ कथन ठीक नहीं है, क्थोकि ईर्यापथ बिना विज्ञप्ति के नहीं हो सकते 
भौर भपेणाजवन विज्ञप्ति का उत्पाद नहीं कर सकते, अतः अपंणाजवन ईर्यापथ कां 
उत्पाद न करके सन्धारणमात्र करते हैँ" । यहां 'भपि' शब्द उपर्युक्त रूपसामान्य 
का सम्पिण्डन करता है । (ईर्यापथ एवं विज्ञप्ति से रहित रूपों को '्पसामान्यः 
कहा गया है ।) अपंणाजवन न केवल रूपसामान्थ का ही उत्पाद कर घकते है, भपितु 
ईर्यापथ का भौ सन्धारण (उपष्टम्भन) कर सकते है । इस अभिप्राय का लक्षय करक 
ही आचायं अनुरुद्ध मपने 'नामरूपपरिच्छेद' नामक ग्रन्थ मेँ कहते है ८ 
(अप्पनाजवनं सव्वं मह्ग्गतमनुत्तर । 
इरियापथरूपानि जनेन्तीति समीरितं ॥|' 
विजञ्जात्तिम्पि समभुदुपेन्ति-यहाँ भपि' शब्द समुच्चयार्थक है । इसके दारा 
पुवं दो वाक्यों मेँ उक्त रूपसामान्य एवं ईर्यापथ का सभ्पिण्डन होता है । भमः वोटुपन 
१, कामजवन २९, तथा अभिज्ञाजवन २ = ३२ चित्त का उत्पाद करते, ईर्यापथ का 
सन्धारण करते हँ तथा कायविज्ञप्ति एवं वाग्वज्ञप्ति का उत्पाद भी करते हैँ । यदि 
कायविनज्ञक्ठि होती है तो हाथ-पैर आदि हिल्ते-इल्ते है, इसलिए ये ३२ चित्त ही 
जने-भाने, हिरने-डुलने आदि ईर्यापिथों का प्रवतंन एवं उत्पाद कर सकते हं । यहाँ 
वोद्ुपन (व्यवस्थापन) एवं कामाक्चरजवन का सामान्यतया उल्लेख किया गया है | 
वस्तुतः यहां मनोद्रारवीयि मेँ होनेवाले वोटुपन' (मनोद्वारावजंन) एवं कामजवन करा 
ही ग्रहण केरना चाहिए; क्योकि पञ्चह्वारवीथि अत्यन्त दुबंल होती है, अतः पञचद्रार- 
वीथि र्मे होनेवाङे वोद्ुपन एवं कामजवन विज्ञप्ति का उत्पाद नहीं कर सकते; वै 
ईर्यापथ का सन्धारण भी नहीं कर सकते । अगे कटे जानेवाले हसन का उत्पाद 
करनेवारे चित्त भी मनोदारवीथिचित्त ही होते है* | 
हसनम्पि जनेन्ति उपर्युक्त वोद्रुपन, कामावचरजवन एवं मभिज्ञाजवनों मे 
से १३ सौमनस्यजवन (= कोभमूर सौमनस्य ४, हसितोत्पाद १, महाकुशल सौमनस्य 
४ तथा महाक्रिया सौमनस्य ४) हसन को भी उत्पन्न करते है । यहां अपि" शब्द दारा 
उपर्युक्त वाक्यों का समुच्चय होता है । भतः निष्कषं यह्‌ हुभा कि १३ सौमनस्यजवन 
रूपसामान्य का उत्पाद करते है, धर्यापथ का सन्धारण करते है, विज्ञपि का उत्पाद 
करते है, एवं हसन का उत्पाद भौ करते ह| 
पृथग्जन लोभमूल सौमनस्य ४ एवं महाक्गुशल सौमनस्य ४ = ८मेंसे किसी 
एक चित्त द्वारा हसन करते है | 
रोक्ष्य (लोतापन्न, सकृदागामी एवं अनागामी) पुद्गल दृष्टिगतविप्रयुक्त सौम- 
नस्य २, महाक्रुशल सौमनस्य ४= मे से किसी एक चित्त द्वारा हसन करते हैँ । 


१. घ० स० मू० ठी०, पृण १५१। 

२. तु०~-विदयु ०, प° ४३५ । 

३. नाम प्रि० ३२० का<, पृण २३ 

४, विमा०, पृ० १५८; प° दी °, पु २५८-२५९ । दर०~-विसु०, प° ४३५ । 
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महत्‌ ओर बुद्ध ॒हसितोत्पाद १ तथा महाक्रिया सौमनस्य ४=५मेसे किसी 
एक चित्त द्वारा हसन करते हैँ | 

यहाँ कुछ आचायं महत्‌ के हसितोत्पादजवन से तो सहमत है किन्तु 
भगवान्‌ बुद्ध हसितोत्पादजवन से हसन करते हैँ" इसे पसन्द नहीं करते । क्योकि 
भगवान्‌ बुद्ध के आर्वेणक गुणों मे बृद्धस्स भगवतो सव्वं कायकम्मं जाणपुन्बद्धमं, 
जाणानुपरिवुत्ति--यह भौ एक गुण है । अर्थात्‌ भगवात्‌ बुद्ध के सम्पूणं कायकमं ज्ञान- 
पूरवंक एवं ज्ञान का अनुवतंन करनेवाङे होते हैँ । भगवान्‌ का हसन शब्दरहित केवल 
स्मितमात्र होता है, अतः वह कायकमं हीह; इसकिए वह अवश्य ज्ञानानुपरि- 
वर्ती होना चाहिए । जानरहित हसितोत्पादजवन केसे ज्ञानानुपरिवर्ती हो सकेगा ? 
अतः भगवान्‌ बुद्ध हसितोत्पादजवन से कभी हसन नहीं कर सकते । 


उपयुक्त आचार्यो के मत का इस प्रकार प्रतिवाद किया जाता है-मगवान्‌ 
बुद्ध किसी पुद्गल के विशिष्ट कुशल एवं अकशल कमं देखकर पूरवे निवासज्ञान द्वारा 
उसके पूवं पूवं जन्म की उत्पत्ति का आम्बन करके अथवा कभी कभी भनागतांदा- 
ज्ञान द्वारा उसके भविष्य में होनेवारे कारणों का आलम्बन करके इस हुसितोत्पाद 
चित्त से हसन करते ह । उपयुक्त दोनों ज्ञान एवं स्वंज्ञताज्ञान के अनन्तर दही इस 
हसितोत्पाद के उत्पन्न होने से भगवान्‌ बुद्ध का हसनरूपो कायकमं एकान्तेन ज्ञानानु- 
परिवर्तीही होता हैर। 

देष से हसन नहीं- यहां प्रश्न होता है कि क्या कभी दुबल शात्रु को देखकर 
क्रोध एवं द्रेषसे भी हसन होतार? 

उत्तर--दुबंलशक्ति शत्र को देखकर उस शत्र का आलम्बन करके जब द्वेष 
होता है, उसक्षण मे हुस्न नहीं हो सकता । उसको पराजय एवं अपनी विजय को 
सम्भावना का आलम्बन करते खमय ही "उसका मैं यथेष्ट प्रतिकार कर सकूगा- 
इस प्रकार सौमनस्यजवन होता है, इस सौोमनस्यजवन से ही हसन होता है; किन्तु 
सौमनस्य के अनन्तर दौमंनस्य तदनन्तर सौमनस्य--इस् प्रकार मिच्रितरूपसे 
उत्पाद होने के कारण चित्तसन्तति का सूक्ष्मभेदन जान सकनेसे द्रेषसे हसन 
होता है-इस प्रकार प्रतीत होता है। 

सारांश्ञ-मनोधातु २, तदारम्बन ११ तथा रूपविपाक ५= १९ चित्त रूपमात 
कै उत्पादक होते हं। 

भपंणाजवन २६ रूपसामान्य के उत्पाद के अतिरिक्त ईर्यापथ का भी सन्धारण 
करते हें । 

वोदुपन १, कामजवन २९ तथा अभिन्ञा २ = ३२ चित्त रूपमात्र के उत्पाद 
एवं ईर्यापथ के सन्धारण के अतिरिक्त विज्ञप्ति का भी उत्पाद करते है । 


` १. बदु. ¶० २३९ ` 
२. भहु ०, पृ २३८; विभा०, पु० १५९; प० दी, प° २५९। 


| | कृ, 
६९६ अभिधम्मत्थसङ्धहो | चछ 
उतुतमुदानरूपं 
२९. सोतुण्होतुसमज्ञाता तेनोधातु ठितिप्पत्ता' व उतुषम्‌- 
द्ठानरूपं अज्छ्तश्च बहिद्धा च यथारहं समुटूढापेति । 


शोत एवं उष्ण छतु नामक तेजोघातु स्थिति को प्राप्न करके ही ऋतुजरूपो 
को आध्यात्मिक सन्तान में तथा बाहर यथायोग्य उत्पन्न करती है । 


इन ३२९ चित्तो मे से १३ सोमनस्यजवन रूपमात्र के उत्पाद, ईर्यापथ के 
सन्धारण एवं विज्ञप्ति कै उत्पाद कै अतिरिक्त हसन का भी उत्पाद करते हैं 


रोष अरूपविपाक ४, द्विप्चविज्नानं १०, सभी स्तवो के प्रतिसन्धिचित्त एवं 
महत्‌ का व्युतिचित्त = १९ चित्त किसी का उत्पाद नहीं करते? | 


ऋतुसमुत्थानरूप 





९६. शीतल वाष्प को शीत-ऋतु एवं उष्ण वाष्प को उष्ण-ऋतु कहते है । 
भोर ये दोनों तेजोधातु हो है । रूपका भरजञक्षण कुछ विलम्बसे होता है, अतः 
स्थितिक्षण मे यहं दीर्घायु होता रि मे से प्रबल होता 
दै । सम्बद्ध रूपकलाप में मानेवाङी तर स्थितिक्षण 
मही नए नए ऋतुजकलापों को एः । इस तरह उत्पाद करने मेँ एक 
ऋ एक तुज रूप को ही उत्पस्न कर सकती हे । 


'विभावनी' का मत है कि पश्चाञ्जातप्रत्यय एवं माहारप्रत्यय आदि का 
उपकार स्थितिक्षण में ही उपलब्धे होता रै, अतः चतु एवं भोजस्‌ स्थितिक्षण में ही 
प्रबल होकर रूपों का उत्पाद #र सकते ह" यह्‌ ठीक नही; क्योकि निरोधसमा- 
पत्तिकाल मे पश्चाज्जातप्रतययों का उपकार नहीं मिता तथां भसंज्ञिभूमि मे उत्पन्न 
होने के काल मे पश्चाज्जात एव भाहार त्यय--इन दोनों का उपकार उपलब्ध नहीं 
होता, तथा बहिर्धा व्तुकोभी प्वाज्जातप्रत्ययो का उपकार प्राप्त नहीं होता; 
वी 


र्वाक्‌ तेजोधातु उत्पाद के अनः 
पन्न करती है3 


“. ठितिपत्ता~-रो० । †. स्या०में नहीं । 
१. द०~ 


दत्तस चित्तानि छ्बी 


। प॒ उनवीसति सोदष॒ | 
लपरियापथःविज्जत्ति-जनकाजनक मता ॥” 
-विसु०, १० ५३५ । 
९. १० दी०, पृ° २५३। ` तत्थ उ तु 


पव नाम चतुसमुटाना तेजोवा तु । उण्ह्‌-उतु सीत-उतु 

ति एवं पतै दषधो होति ४ --विसु° , पृ० ४३६ । २ । चण्ड 

९. "तय रूपं उपपादकं भङ्गष्लणे च दूब 
हप समुदरपिति । "= विभ अ० 


र, ठानक्डणे व बलवं ति ठानक्छणे 
› १० २६। 
ई विभा०, प० १५९ । 
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आहारतसुदरानहूपं 
३७. ओजासङ्घातो जहारो आहारसमुहूनरूपं अज्ज्लोहुरणक्ादे 


ठानष्पत्तो व ससदुपेति । 


ओजस" नामक आहार अभ्यवहरण (निगरण) काल में स्थितिक्षण को व्राप्त 
करके ही आहारज रूपों को उत्पन्न करता है । 





फिर भी ये ऋतुं रूपों का उत्पाद करती है, भतः ऋतु द्वारा रूपों के उत्पाद में 
पश्चाञ्जात-भादि प्रत्ययो का उपकार आवश्यक नहीं है । रूपधर्मो को इस धमता कै 
अनुसार स्थितिक्षणमें ही प्रबर होनेसे वे सम्बद्धरूपोंका उत्पाद करने मे समं 
होते है । यह स्वीकार किया जा सकता है कि पर्चाज्जात-भादि प्रत्ययां द्वारा जब 
उपकार प्राप्त होता है तो उनकी धमंता (स्वभाव) भौर भधिकं बलवती हो जात्ती है, 
किन्तु रूपों के उत्पाद में उनके उपकार की कोद कारणता नहीं है । 
आध्यात्मिक ऋतु आध्यात्मिक सन्तान मे तथा बहधा ऋतु बाह्य सन्तान मे 
यथायोग्य ऋतुजरूपों का उत्पाद करती हैँ । प्रायः ग्रन्थों में यह उपलब्ध होता है कि 
भाध्यात्मिक त्रहतु स्वयं एकाकी, बहिर्धा ऋतु से निरपेक्ष होकर रूपों का उत्पाद 
करने मे असमर्थं होती है! बहिर्धा ऋतु स्कन्ध-सन्तान से सवंदा स्पशं करती रहती 
मौर उसका साहाय्य माध्यात्मिक ऋतु को सवदा सुलम रहता है । अतः भाध्या- 
त्मिक ऋतु क! बहिर्धा ऋतु सव॑दा उपकार करती रहती है । इसलिए वह (माध्या- 
त्मिक ऋतु) आध्यात्मिक सन्तान मेँ रूपों का उत्पाद करने मे समथं होतो है । 


आहारसमुत्थानरूप 


३७. यद्यपि सम्पूणं खाद्यपदार्थ को “भाहार' कहते हैँ तथापि यहाँ रूप का 
उत्पाद करने मे खाद्यवस्तु मे आनेवारे ओजस्‌' का ही ग्रहण करना चाहिए, अतः 
“भोजासङ्भातो आहारो--इस प्रकार कहा गया है | 

अञ्घ्लोहुरणकाके--इस शब्द का सामान्य अथं यह्‌ है किं (अभ्यवहूरणकाल में 
महार भाहारसमत्थानरूपों का उत्पाद करता है' । वस्तुतः निगलने से पहर एवं 





५, ठउानपत्तो-सी०, ना० । 

१. “उतु पन पठमं रूपं तमुहू पेति । को एस उतुनामा ति ? परटिसन्धिक्षणे उष्पन्नानं 
समतिसकम्मजरूपानं अन्मन्तरे तेजोघातु । सा ठानं परवा अदु रूपानि समुटरपिति ।"" 
~विभ० अ, पृ० २५। 

“उतु नाम चस दन्धनिरोधो ति आदिउतुस्स ठानवणे उष्पादने कारणदस्स- 
-विभण० मू० टी०, पृण १९। 
विस्तार के लिए द्र०~प० दी०, पृण २५९-३६० | 





६८८ मभिधम्मत्यसङ्खहौ [ छी 
रि र गं का रस 

ने से पहर भी जव आहार नहा पर प्हुचताहै तभी से कुछ आहारं 
५४ से 4 रीर में यथायोग्य फेल जाता है । आहार जितना भनुकूर होता है 
उतने ही शीघ्र भोजस्‌ शरीर मे फलता है तथा रसका वहन करनेवाली अ 
जितनो स्वच्छ होती है उतने ही शीघ्र भोजस्‌ फैलता है। हीन स्सवाले हार क 
दाति से काटकर अच्छी तरह चबाकर निगलने के बाद हो उसका रस फैरता है । 


इच जाता है तब पाचक तेजस्‌ द्वारा पकने 
1 उसका कृ अश द्रव्य के रूप म अवरिष्ट रहता है भौर शेष अंश द्रव (रस) होकर 


धरा आहार पहुंचा देने पर भी वहु भाहार 
हरज रूपों का उत्पाद कर सकता 


हे। माताके गर्भाशये रहनेषाऊे शिशु ' 
ररोरमें माताद्रारा खाप हए भाहार के फेलने से नाहारज रूप उत्पन्न होते है | 


प्य दहारा खाए हृषु बाहार से स्थित ओजोघातु एक सप्ताहपयन्त स्कन्ध मेँ फलकर 
रहने से एक ताह तक स्कन्ध मे उपष्ठमभ करके आहारज रूपों का उत्पाद कर 
सकती है । कहा जाता हे कि देवताभों का मोजस्‌ १-२ मास परथन्त शरीर में फा 
गा रहकर रूपों का उत्पाद कर सकता है | 

“एकदिवसं परिमुत्ताहारो सत्ताहुं पि उपत्थम्भेति; दिब्वा पन भोजा एकमासं 
मासं पि उपत्थम्भेति । 


५ न तरा परिमुत्ताहारोपि दारकस्स सरीरं फरित्वा रूपं 
समुपेत । सरीर १1क्ताहारो पि रूपं समुटुपिति! |“ 
केठीकाराहारो पाव मुखे ठपितमत्तो येव अ 


चस्तुतः पुराना पुराना पानो (द्रवकलाप्‌) नष्ट 

$र नया नया पानो उस्प्न होकर विद्यमान रहता है, उषी प्रकार उपर्य रसधातु 

पर पुरानी पुरानी स्सधातुएं (मोजस) नष्ट 

< केर्‌ नई नई रसधातुएं उप्पहन होती रहती दे। उस नकार उत्पन्न होनेवाले द्रव 

भनेवाला भोजस्‌ नया नथा उत्प भव जब स्थितिक्षण मे पहुंचता है तन 
त आहार-समुदुान ९के एक कलाप का उः | 


& (पाद करता 
<स प्रकार उत्पाद करतें घमय भ 


हरमे माने = 
भोतर से किस शषौ एकं को सहायता के बिना क कृ (क नो 
॥ ° क 


। उत्पाद नहं कर सकता । स्कन्ध में 
१. विसु०, पृ० ४३६। तु-विभ० म०, प 
' भ नि° अम, (ृरपण्णारहका) 


। "° भार, ¶ृ० ९१३ । 
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३८. तत्थ हुदय-इन्द्रियरूपानि कस्सजानेव । 
उन रूपों में हदयवस्तु एवं इन्दियरूप (८) कमं से ही उत्प होते हे । 








विद्यमान कमंज रूपों का ( विरोषतया कमज भोजस्‌ का ) उपकार प्राप्त होने पर ही 
वह, भहारसमुत्थान रूपकरापों का उत्पाद कर सकता है ¦ भर्थात्‌ वहु रसद्रव जब 
स्कन्ध मे फर जाता है तब उसका उन उन प्रदेशों मे स्थित कर्मज रूपों के साथ 
समागम होता है । उन कमज रूपों में स्थित होकर कर्मज रूपों से उपकार को प्राप 
होने पर हौ रसधातु मेँ आनेवाला वहु भोजस्‌ रूप का उत्पाद कर सकता है । 

"भहा रसमुदानं नाम उपादिण्णकम्मजरूपं पच्चयं लभित्वा तत्थ पतिदाय, 
ठनप्पत्ताय समुद्रापितं? । 

 महाटीकावाद--विसुद्धिमग्ग के महाटीकाकार भाचायं धमंपार का कथन है 
कि आहार मे भनेवाला बाह्य ओजस्‌, स्कन्ध मे पहुंचने पर भी मुख्यतः सरूप का 
उत्पाद नहीं कर सकता, अपितु आध्यात्मिक स्कन्ध मे सवंदा रहुनेवाे कमं, चित्त, 
त्तु एवं माहार जन्य भोजस्‌ हौ आहारजरूपों का उत्पाद कर सक्ते है । बाह्य 
भोजस्‌ तो भाध्यात्मिक भोजस्‌ द्वारा उपकार किए जाते समय केवर उसका उप- 
ष्टम्भही करता है। ओर इससे उपकार प्राप्त कर आध्यात्मिक भोजस्‌ हो आध्या- 
त्मिके सन्तानमे रूपों का उत्पाद करता हेः | 

माचार्थोँ ने इस विषय में पण्णास, संयुक्त एवं पदान अदुकथाभों मे भी 
विपरीत ढंगसे व्याख्या कौ है; किन्तु आहार मे भानेवाठे बाह्य ओजस्‌ द्वारा स्कन्ध 
मे पचने पर रूप का उत्पाद कर सकना अत्यन्त स्पष्ट ह । रूण व्यक्ति को प्रतिकलं 
भाहार देने पर उषके जिह्वा पर रखते ही रोग बहु जाता है । आजकल एक चम्मच 
अनुकूल दवा से लाभ तथा प्रतिकूल दवासे हानि होते देखी जाती है। इस प्रकार 
होना बाह्य महार मे भानेवाङे बाह्य ओजस्‌ की राक्तिसे होहो सकता है। इस 
तरह माध्यात्मिक भोजस्‌ द्वारा उपष्टम्भक शक्ति (सूत्रान्त प्रकृतोपनिश्यशक्ति) से 
उपकार किया जाकर बाह्य भोजस्‌ हो जनकशक्तिसे आहारज रूपों का उत्पाद 
करता है । भतः बहिर्धा भोजस्‌ हप का उत्पाद नहीं करता, वहु केवल उपष्टम्भन- 
मात्र कर सकता है-इस प्रकार के महाटीकावाद को भनेक आचायं स्वीकार 
नहीं करना चाहते । 

३८. हृदयवस्तु १, प्रसादरूप ५, भावरूप २, जीवितरूप १= ९ रूप पूवं पूवं 
कृत कर्मो से ही उत्पन्न होते हैँ । "एव" शन्द तिर्धारणाथक है अर्थात्‌ इनका उत्पाद 
केवल कमं से ही होता है; चित्त, ऋतु एवं भाहार से नहीं । चित्त, ऋं एवं भाह्यर 
इन प्रसादरूपों का उत्पाद नहीं करते; वे केवल इनका उपष्टम्भमात्र करते है । 


१. विसु०, पुण ४३५ । 
३. विसु° महा०, द्वि भा०, पृ १०४। 
अ्भि० ० ! १५ 
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३८. विञ्जत्तिदटयं चित्तजमेव । 

दो विन्ञप्रियाँ चित्त से ही उत्पन्न होती है । 
४०. सहो चित्तोतुजो । 

शब्द चित्त एवं ऋतु से उत्पन्न होता है । 


34४ ---------- _ _______ 
२९. दो विज्ञपियां ( कायविजञसि एवं वाग्विज्ञपि ) केवल चित्त से ही उत्पन्न 
होती है--विज्ञपि को व्याख्या के प्रसद्धमे इसका वणन कियाजा चुकादहै"। ये 
विज्ञप्ि्यां महाभूत के उत्पादक्षण मे ही विद्यमान ाकृतिविरोष होने से रूपधमंता के 
अनुसार ५१ कु्रक्षण तक स्थित नहीं रहं सकतीं, जपितु चित्त के निरोध के साय 
इनका भी निरोध हो जाता है । भतः इनको गणना चित्तानुपरिवर्ती धर्मो मं होती हैर । 

४०. शब्द के उत्पादक चित्त एवं ऋतु--दोनों होते दै; विन्तु ये दोनों एक 
साथ उत्पाद नहीं करते । सजीव सत्वो के भाव प्रकट करनेवाछे शब्द, जैसे--हंसना, 
रोना, बोलना आदि चित्त से उतपन्न होते हँ । तथा उदरशब्द, मेशब्द-आदि बाह्य 
शब्द ऋतु से उत्पन्न होते हैँ । 

यहा यह्‌ जिज्ञासा होती है कि यदि प्राणियों के शब्द चिन्त से हौ उत्पन्न होते 
हैतोक्यो किसीका शब्द मधुर एवं दूसरे का कणकटु होता है ? यदि इसका 
उत्पादक एक है तो इनं भी एकविध ही होना चाहिए ? 

समाघान~ प्राणियों के शन्द चित्त से उत्पन्न होते है" इस प्रकार के कथन 
दारा शब्दोत्यत्ति का आसन्नकारण कहा गया है । उनके मधुर एवं कटु होने मे उनका 
केवल चित्तसे ही नहीं; भपितु कमं से भौ सम्बन्ध होता है । शब्द के उत्पत्तिस्थान 
मे यदि कमं द्वारा उत्पन्न कर्मज पृथ्वीधातु उत्तम (अच्छी) होगी तो शब्द मधुर भौर 
यदि हीन होगी तो कटु होगा । 

जब विवक्षाचित्त नहीं होता तब शब्द भौ उत्पः्न नहीं होता | विवक्षाचित्त 
होने पर ही शब्द उलयन्न होता है; भतः ह के उत्पाद मे चित्त मासन्नकारण है । 
शब्द के उत्पत्तिस्थान मे कम॑जरूप होते है । कमं के मच्छे होने पर शब्दोव्पत्तिस्थान 
म कर्मज पृथ्व भी अच्छो होती है । विवक्षाचित्त उत्पन्न होने पर चित्तज पुथ्वी का 
कर्मज पृथ्वी के साथ सङ्खटटुन होता है । तब कमज पृथ्वी के अनुसार मधुर-आआदि 
शब्द उत्पन्न होते है तथा हीनकमं से हीनकमज पृथ्वीधातु उत्पन्न होती है एवं उस 
हीन कमज पुथ्वोधातु के सङ्खदुन से क शब्द उत्पन्न होते है| इस प्रकार शब्दों के 
माधुयं एवं कटता-मादि का सम्बन्ध कमज पृथ्वी से एवं उस कर्मज पृथ्वौ का सम्बन्ध 
मूल कमं से होता हैः । जिस प्रकार तुरही के शब्द का मधुरया कटु होना तुरही के 


१. इ०-जभि० बण ६ : १३, प° ६४८०६५० । 
९०० स०, पृ० १५९ एव १९० । = रे, तु~प० दी०, १० २६१। 
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४१. लहूतादित्तयं उतुचित्ताहारेहि सम्भोति । 
घता आदि तीन ऋषु, चित्त एवं आहार से उत्पन्न होते हैँ । 
४२. अविनिन्मोगरूपानि- चेव आकासधातु च चतुहि सम्भ्‌- 


तानि । 
अविनिर्भोगरूप ( आठ ) एवं आका्धातु कमे, चत्त, ऋतु एवं आहार- 
इन चारों से उत्पन्न होते हें । 


अच्छेया बुरे होने पर निभंरदहै तथा तुरहौी कामच्छाया बुरा होना उस तुरही 
बनाने वाके पर निभंर है, इसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए । इसलिए निधिकण्ड- 
सुत्त" मे भी लखा: 
“सुवण्णता सुसखरता सुसण्ठाना सुरूपता । 
आधिपच्चपरिवारो सन्बमेतेन कन्भति? ॥ 

सुवणंता, सुस्वरता, सुसंस्थान ( आकृति ), सुरूपता, भाधिपत्य एवं परिवार- 
ये सब कमंसे ही प्राप्त होते ह। 

 चित्तज पुथ्वीधातु के साथ कमंज पुथ्वीधातु का सद्धुटुन होते समय आस- 
पास में होनेवाखी ऋतुज एवं भाहारज पुथ्वीधातु से भी सङ्खुटून होगा । | 

४१. ङघुता मृदुता एवं कम॑ण्यता--ये तीनों ऋतु, चित्त एवं आहार से उत्पन्च 
होती है; कमं से नही--इसका वणन पहर किया जा चुका है । यदि इनका कमं से 
उत्पाद होगा तो कमं से उत्पन्न होनेवाछे प्रसादरूपों की तरह इनका भी यावज्जोवन 
सवंदा स्थायित्व हो जाएगा; किन्तु इनकी स्थिति सवंदा नहीं होत्ती, भपितु रूण 
होने पर, चित्तमें विकार होने पर एवं भोजन में अरुचि होने पर ही इनका उत्पाद 
होता है, अतः सिद्ध होता है कि ये तोनों ( लघुता, मृदुता एवं कमेण्यता ) कमज न 
होकर ऋतु, चित्त एवं आहार से ही उत्पन्न होती हे । 

४२. आगे कहि जानेवाले रखूपकलाप' के वणंन-प्रसङ्ध मे यह्‌ ज्ञात होगा कि ८ 
अवितिर्मोगिरूप प्रत्येक कलाप मे होते है, चाहे वहु काप कमज, चित्तज, ऋतुज 
मथवा आहारज कोई भौ क्योंनहो। बिना अविनिर्भोगरूपों के कोद करप नहीं 
होता, इसलिए अविनिर्भोगरूप कमं, चित्त, ऋतु एवं आहार-चारों से उत्पन्न होते 
है । इन चारों उत्पादक कारणों से उत्पन्न करापों का संयोग होने पर परिच्छेदरूप 
नामक आकाशश्चधातु की उत्पत्ति होती हे । यद्यपि वह आकाशधातु किसी भी कारण 
से उत्पन्न नहीं होती, तथापि चार कारणों से उत्पन्न रूपकलापों मे प्रकट होने से 

अविनाभावनियम के अनुसार चार कारणों से उत्पन्न कही जाती है। 


*, अविनिन्भोगो रूपानि-रो । 
[-‡. चतुसम्भृठानि-स्था० । 
१. सु° नि° (सुर पा० ), भ भार, पृ० ११। 
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४२. लक्लणरूपानि न कूतोचि. जायन्ति । 
यक्षणरूप किस से भ उत्पन्न नहीं होते । 


1 ^ यु ुनातापजयययन्् ४२. उपचय, सन्तति जरता एवं अनित्यता-ये चार लक्षणह्प किसी ् 
। हि १1 [१ ‡ 

कारण से उत्पन्न नहीं होते । जायमानादिरूपानं सभावत्ता ह्‌ केवलं, 

भनुसार यदि एक रूपकलाप्‌ उत्पन्न होता है तो "उत्पाद! नामक उपचय एवं सन्तति 


ति एवं भद्ध भी मानने 
, जाति का जरतारूप एवं जाति का भनित्य- 
तारूप भौ मानना होगा । इस तष्ट जरताके भी जातिरूप-आदि एवं अनित्यता के 
भी जातिरूप-आदि मानते पड़गे । किन्तु यह समीचीन नहीं है । भतः जाति, जरता 
एवं अतित्यता मुख्य परमाथं रूपधमं नहीं है; अपितु ये उन उ ं 
स्वभाव, जोणेस्वभाव एवं भर्गस्वभाव नामकं प्ज्ञप्िमात्न है, अतः जाति-आदि के 
उत्पादे के किए अभिसंस्कार करनेवाला कोई कारण नहीं होताः | 

उपचय एवं सन्तति कौ कमजादिरूपता- रूपों क उत्पाद करनेवाङे कारणों 
के व्यापाररहित होने से पहले इ 
उपचय-सन्तति कम॑-आदि शरणां से उत्पन्न होती हे --इस प्रकार पर्याय से 
ण्ठा गया हे । प्रस्तुत अभिधम्मत्थसद्खहो' मे रष्यतया कमे-मादि कारणों से उन्न 
न होने केकारण प्न कुतोचि जायन्ति" भ्थात्‌ इनका किसी से ऽत्पाद नहीं होता- 
एसा कहा गया है । 


रूपकण्ड' पालि एवं "प 
उत्पन्न रूपों मे सङ्गृहोत किथा 


डान पालि में उपचय-सन्तति को कमं-आदि कारणों से 

॥ गया हैर । इसमे भगवान्‌ का अभिप्राय यह्‌ है 

# उताद्‌ करनेवाके कमं जवतव ५ € पोका अभिसंस्कार (उत्पाद) नहीं कर छेते 
तब तक शक्तव्यापार सते रहित नहीं हते । जिस प्रकार को$ एके करणीय कमं करने. 
वाला पुद्गर जब तक ऽस केमं का सम्पादन नहीं होता तब तक न्यापार रहित नहीं 
ता इसी प्रकार जानना चा ९। उस कमं का शक्तव्यापार कमजरूपों के उत्पाद होने 
पक विद्यमान रहता है । कमं भके उत्पाद के गनन्तर ही नष्ट होता है । इस प्रकार 
पहर उपचय-सन्तति क भकट हो जाने से उन उपचय- 


*, ०पि-स्मा०। 

१. द्र०-मभि० स० 
र, व्र ०~अदुऽ, पृण ° ३१५ 
ह, द्र० ~घ सु9, पृ० ३२० | » पण ३१ | 
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४४. अटारस पन्नरस तेरस हादसा ति च। 
कञ्मचित्तोतुकाहारजानि होन्ति यथाक्कमं ॥ 


अद्रारह, पन्द्रह, तेरह एवं बारह--ये करमशः कमज, चित्तज, ऋतुज एवं 
आहारज होते ह । 








सन्ततियों को कमं से उत्पन्न रूपों मे सम्मित किया गया है । अर्थात्‌ उन्हे पर्याय 
(उपचार) से कमेजरूप कहा गया है । चित्तज, ऋतुज, एवं आहारज-इस प्रकार 
कह्ने मे भी-उपर्युक्त नय के भनुसार ही जानना चाहिए । जरता एवं अनिव्यता, 
व्यापाररहत होने के बाद प्रकट होने से उस अभिधम्मपालि के भनुसार उष्टं कमंज- 
मादि नहीं कहा जा सकता । अतएव “अभिधम्मत्थसङ्धहो' क अनुसार कमंजरूप 
१८ होने पर भी अभिधम्मपालि के गनुसार वे ० होते हँ । 

जरा एवं मरण की चतुजेरूपता-सूत्रान्तपालि मे “जरामरणं भिक्खवे ! 
अनिच्चं, सद्खुतं, पटिच्चसमुप्पन्तं *” इत्यादि कहा गया है । इस पालि के अनुसार 
जरामरण यद्यपि मुख्यतः संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं है, तथापि संस्कृत एवं 
परतीत्यसमुत्पन्न खूपककरापों का जरा एवं मरण (भद्ध) होने से चक्षुदंशक-आदि रूप- 
कलापो के संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न इस नाम का जरा एवं मरण मे उपचार करके 
स्थान्युपचार से उन्हे भी संस्छृत एवं प्रतीव्यसमुत्पस्न कहा गया हैः । कहा भी है : 

““पाठे कुतोचि जातत्तं जातिया परियायतो । 
सद्कुतानं सभावत्ता तीसु घद्कततोदिताः ॥'' 

अर्थात्‌ ^रूपकण्ड' पालि में जाति (उपचय-सन्तति) का किसी कारण से उत्पाद 
पर्याय से कहा गया है । तथा सूत्रान्तपालि मे संस्छृत रूपकरापों का उत्पाद (जाति), 
स्थिति (जरा) एवं भद्ध (भरण) स्वभाव होने से इन तीनों (जाति, जरा, मरण) मे 
संस्केतत्व कहा गया है | 

[ सूत्रान्तपालि में केवछ जरा, मरण को ही संस्छृत नहीं कहा गथा, भपितु 
जाति भी संस्कृत कही गयी है । इसक्िए गाथा मे (तीसु कहा गया है । ] 


४४. कमंज-आदि रूपों की यणना करनेवाली यह्‌ सङग्रहु-गाथा है । कमजरूप 
१८ होते है । इनमे ९ एकान्त कर्मज है एवं ९ अनेकान्त । जो रूप केवल कमज हं वे 
एकान्त कमंज' कहलाते है; यथा--हुदयशूप १ एवं इन्द्रियरूप ८ । जो केवल कमज 
ही नहीं, अपितु चित्तज, ऋतुज एवं माहार्ज भी होते हैँ वे "अनेकान्तकमंज' है; 





। ९. तु०-अद्रु°, पुण २७३; विसु०, प०३ १५। 
२. सं निभ, द्धि भा०, पु० २४ । 
३ १० दी ०, पुण २६३; अदु ०, पु २७३ । 
ह, विभा०, पुर १६० । 


---------- ~^ 
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४५, जायमानादिरूपानं सभावत्ता हि केवलं । 
लक्खणानि न जायन्ति केहिचीति पकासितं ॥ 


अयमेत्थ रूपसमुदाननयो । 


सक्षणरूप केवल उत्पद्यमानआदि रूपक्लापों के स्वभाव 
्षन्हीं कारणों से उत्पन्न नहीं होते-रेषा प्रकाक्षित किया 

ऽस र्पसङ्ग्रह मे यह्‌ रूपसमुत्थाननय हे । 
पर्था--अविनिर्भोगरूप ८ एवं -आकाश॒धातु १। चित्तजरूप १५ होते है, इनमे एकान्त 
चित्तज ६ एवं अनेकान्त ९ होते ह । १५ चित्तजरूप ये है विज्ञपि २, शब्द ९, 
रपुतादि ३, अविनिर्भोगरूप एवं भाकाशधातु १। इनमे भविनिर्भोगिरूप ८ एवं 
काशधातु को छोडकर शेष ९ एकान्तकमज है । मुख्यरूपेण एकान्त तो केवल 
जल्प १३ होते है, जो १५ चित्तजरूप कटे जाति हं उनमेसे 
५ ५ हटाने पर रेष १ ५ वन रूप है । इनमे सब मनेकान्त है । आहारजरूप 


९ 


निकार देने पर रोष १ २ आहारजरूप हैं । 


सेभीक्िथाजा सकता हें । एक कारण 
होनेवाले को दिन. हि 


मात्र होने के कारण 
गया हे । 


इन २८स्पोंका विभाग निम्न विधि 
से होनेवाछे रूप को एकज, दो स 


भाद्‌ कहु सकते हं | 
एकज दिन ध्िज चतु  अक्षारणज (न कूतोचि) 
११ ९ र ९, ४२८ 
एकज ११ ये ह-हदय १, इन्दरियरूप ८ एवं विज्ञप्ति २। 
द्रिज--शब्द्‌ | 


व्रिज--रषुतादित्रय | 
चतुज--माकाशधातु एवं अविनिर्भोगरूप | 
तं कृतोचि-लक्षणरूप ४। 


४५. उत्पाद, स्थिति भङ्गं स्वभाववाछे ह पों 
, (स्थिति, पकला 
स लक्षणरूप (उपच सस्त १ भ ५ 


के केव 
' जरता एवं भनित्यता) हि त 
¶वा आहार) कारणस उ्यनन नहीं होते ।१ १ ) किसौ भी (कमं, चित्त, ऋतु 


स्पसमुत्थान समाप्त | 
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रूपक ल्ावविभागो 
४६. एकुप्पादा एकनिरोधा एकनिस्तया सहवुत्तिनो एक- 


वौसति रूयकलापा नाम । 
एकोत्पाद, एकनिरोध एवं एकनिश्नय होते हुए सहवत्तौ होनेवाङे २१ प्रकार 
के रूपकलाप होते हैं । 


रूपकरापविभाग 

४६. कला अवयवा अप्पोन्ति एत्था ति कलापो' अर्थात्‌ जहां अवयवधर्मं 
प्राप्त होति है वहु अवयवधर्मो का समूह्‌ 'ूपकलापः' है । रूपों की उत्पत्ति अन्योन्य- 
सापेक्ष होती है । उनका पुथक्‌ निरपेक्ष उत्पाद सम्भव नहीं, अतः जब रूप उत्पन्न 
होते है तब वे कलापके ख्पमें ही उत्पन्न होते ह भौर एक करापमें कम से कम 
भाठ अविनिर्भोगि रूप अवश्य होते हैँ । रप-धर्मो का अन्तिम अवयव करूप है । 

चैतसिक परिच्छेद के प्रारम्भमें जो 'एकुप्पादनिरोधा च' यहु गाथा है, उसी 
तरह यहां भी "एकप्पादा, एकनिरोधा' शब्द आते हँ । यहां रूप-धर्मो का वणन किया 
जा रहा है । रूप आलम्बन का ग्रहण नहीं कर सकते, चंकि वे स्वयं आलम्बन है- 
मतः यहा 'एकालम्बन' शब्द नहीं आता । जैसे वहां एकोत्पाद, एकनिरोध, एकवस्तुक 
शब्दों से चेतसिक-धर्मो का सम्प्रयोगलक्षण दिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ 
भी एकोत्पाद, एकनिरोध एवं एकनिश्रय चब्द से रूपकरापों का लक्षण दियाया गया 
है । जैसे वहु “वेतोयुत्ता शब्द से चेतसिक-धर्मो का स्वभाव कहा गया है, उसी तरह 
यहाँ “सहवृत्तिनो" शब्द से "कलापः शाब्द का स्वभाव कहा गया है । यह सहवुत्तिनो' 
शब्द काप का लक्षण नहीं है, अपितु करप का स्वभाव है| 

[ कछ लोग॒“खहवृत्तिनो' शन्द को कलाप का एक भद्ध मानते है । यहं 
विचारणीय है। ] 

एक कलाप के अन्तग॑त होनैवाले रूप सह (एक साथ) उत्पन्न होते हँ एवं सह 
(एक साथ) निरुद्ध होते है तथा उसमे होनेवाले उपादायरूप महाभूतो का निश्नय 
करते ह । महाभूत भी परस्पर निश्वय करते है । इसीलिए उन्हं एकोत्पाद, एकनिरोष 
तथा एकनिश्वय शब्दों द्वारा कहा गया दै । + 

"एकोत्पाद, (एकनिरोध'-मादि शब्दो मे प्रयुक्त एक शब्द “सङ्खया भथ म 
भी च्या जाता है, तब उसका तायं यह होगा कि एक कलाप मेँ यथपि कम से 








#, ° चस्या । 

„ पण दी०, प° २६४। 

२. ““एको समानो महाभरतसङ्खातो निस्सयो एतेसं ति एकनिस्छया । एत्थ पन 
सुमानत्थे एकसहो युक्तो ।~--प० दी°, पु २६४; विभ० अऽ, प० २९। 


[> ~ 
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कस्मसमुट्ठानकलावा | 

५७. तत्थ जीवितं अविनिन्भोगरूप्च चक्ख॒ना सह्‌ चक्षखुदसकं 

ति पवृच्वति; तथा सोतादीहि सह सोतरसकं, धानदसक, जिष्ादसक, 
कायदसक, इत्थिभावदसकः, पुम्भावदसक ', वत्थुदतकञ्चेति यथाक्कमं 


थोजेत्बं । अविनिन्भोगरूपमेव जीवितेन षह जौवितनवकं† ति पवु- 
च्चति{ । इमे नव कम्मसमुट्‌ठानकलापा । 


सूपकराप में जीवितेद्धिय १ भौर भविनिर्भोगरूप ८ = ९, चक्षुःप्रसाद के 
` साय चक्षुदशक' कलाप कहे जाते हे । इसौ तरह शरो्न-मादि के साथ भरोद्रदश्चक, 
भ्राणदशक, निह्वादशक्त, कयदशक, खरौभावदशक, म्भ।वदशक, वस्तुदश्क 
कलाप का यथाक्रम योजना करनी चाहिए । अविनिर्भोगरूप ही जीवितरूप के साथ 
जौवितनवक' कलाप कहे जाते है। घेर करप कमेसमुत्थानकलाप कहै जते हैं । 
<: न 


भ्म८या इससे भी अधिकरूप होते है, तथापि एक कलाप कं 
भङ्गे एक एक ही होता हे अर्थात्‌ एकं रूपकलाप मे एक उ? 
क भख होता है। एक रूपकलाप मे जनेवाले भाठ रूपों 
स्थिति या भङ्खं नहीं होते, । यथा : 

` एकेककलापपरियापन्नानं रूपानं सहेव उप्पादादिपपवत्तितो एकेस्सं कछापस् 
उप्पादादयो एकेका वं होन्ति 

| सहवृत्तिनो" शब्द को स्पकलपका एकम 
'एकप्पाद' एवं  खहवुत्तिनो' मे विशेष (भेद) कं है, 


हते 
कलापका गङ्खन उस पर मधिकं विचारं वश्यक नहीं है । एक कलाप मे 
सह्‌उसन्न होने को 'एकप्पादः कहते है । आठ रूपों के क काप मे सहु-उत्पन्न एवं 
सह-निर्ढ होने को सहृक्तिनो' कहत हु । ये एकोत्पाद-भादि भद्ध एकान्त रूप से 
उत्पाद-स्थिति-भङ्गस्वभाववाले परमाथ निषपननरूपों कौ अपक्ष करके कहे गये होने 
से उत्पाद, स्थिति, भङ्ग स्वभावनहोने वा भनिष्यन्नरूपों ते इन भङ्गो को सद्खति 
होती है कि नही--यह विचार ावर्यके नहीं है | - 


=-= 


~~~ 


1 उत्पाद, स्थिति एवं 
¶द, एके स्थिति एवं 
पृथक्‌ पुथक्‌ उत्पाद, 


ज्ञं माननेवाङे आचाय यद्यपि 
तथापि सहवुत्तिनोः यह्‌ शब्द 


कमेतमुत्थानकछाप 
४७. चशषुद॑शक-जोवितरूप एवं भविनिर्भोगरूप- ये च 
चकषदंशककलाप' क जाते है ों 
क्ष हे जाति है । दस रूपं 


सुःप्रसादके साथ 
ल्पाका तमूह्‌ दशक" क 


नज 


हा जाता है | चकषुषु स 
९ रसभावदसकं --स्या० । † जोवितदसकं-रौ ०। पतुच्चतीति--स्था० 1 
९. ` “एक' शब्दो चेत्य पङ्खाने पवत्तो, तस्मा तेन यानि रू 
जायन्ति 


पानि एकायं एव जातिया 
° एकाय एव अनिच्चताय निरुज्जञन्ति, तेसं पिण्डि इव रूपकरापो' नाभा 
° दं 
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उपलक्षित दशक "चक्षुदंशक' कहलाता है । अथवा--इसमं चक्षुष्‌ की प्रधानता है 
सतः इसे "वचक्षद॑शकः कहते है, क्योकि रोष ९ रूप इसमें अप्रधान होते ह । यथा-- 
दसानं समहो दसकं, चक्छुना उपरक्खितं दसकं चक्खुदघके; चवेखुपधानं वा दसकं 
चक्खुदसकं+ | इसी तरह श्रोत्र के साथ जीवित एवं अविनिर्भोगरूप, श्वोत्रदशकः 
कलाप होता है। इसी प्रकार घ्राण, जिह्वा-आदि कलापं को भी जानना चाहिए । 
दरककलाप कुर ८ होते हैः । 

जोवितनवक्--अविनि्भोगिहूप ८ एवं जीवितरूप १-इन्हे 'जीवितनवक काप 
कहते है; क्योकि इनमे जीवितरूप कौ प्रधानता होती है । इस जीवितनवककराप के 
विषय में प्रमुख तीन वाद प्रचल्ति हँ: 

१. ये जीवितनवककलाप कामभूमियो मे नहीं होते । 

२.ये कामभूमिमें तो होते है; किन्तु केवल पाचक-तेजस्‌ मं ही होते है अन्यत्र 
नहीं | 

३. कामभूमि मेँ होते हँ तथा सम्पूणं शरीर मे व्याप्त होकर रहते हे । 

उप्यक्त तीनों वादों मे अन्तिम तृतीयवाद्‌ अधिकतर मान्य हे । 

“सन्ति सब्बानि रूपानि कामेयु चतुस्म्भवा | 
जीवितनवकं हित्वा कल्पा होन्ति वीसतिञ |" 

चायो कारणों से उत्पन्न सब रूप कामभूमि में उत्पन्न होते हं । जीवितनवक 

को छोडकर २० कलाप कामभूमि में होते हे । 
“'द्‌सुकरेस्वेव गहितं विसं कामे न कञ्मति । 
जीवितनवकं नाम रूपलोके विसुं सिया" ॥'" 

यह्‌ जीवितनवककलाप दशककलापों मे भअन्तभुक्त है । अतः कामभूमि में 
इसका पथक्‌ ग्रहण नहीं होता । रूपलोक मे यह पृथक्तया गृहीत होता है । 

मनिरुद्धाचायं अपने भन्य ग्रन्थों मे जीवितनवककङाप को कामभूमि के दशक- 
कलापों के भन्तगंत मानते है । अर्थात्‌ कामभूमि मे वे पुथक्‌ अवस्थित नहीं होते; 
केवल रूपलोक में ही इनकी पृथक्‌ अवस्थिति होती है । कुछ प्राचीन भचायं यह्‌ 
कहते ह कि कामभूमि मे केवर पाचकतेजस्‌ में ही जीवितनवककलाप उपलब्च होते 
है, अन्यत्र नहीं । इनके अतिरिक्त अन्य पण्डितजन यह स्वोकार करतें किये 
जीवितनवकककाप भी कायदशककलाप, भावदशक-आादि कलापो की तरह सम्पुणं 
शरीर में व्याप होकर कामभूमि में रहते है । उनके इस मत कौ ष्टि मद्ुकथाचायो 
ौ १. पर दो०, पृ० २६४। 
३. द्र०-“"दस परिणामा अस्सा ति दसकं, समुदायस्तेतं नामं । चक्लुना उपलविखतं, 

तप्पदरानं दसकं चक्खुदसकं । एवं सेसेसु पि "~ विभा०, पृ° १६० । 

३. परभ वि०, पु० ९८। 
४, प्रम वि०, पृ० ९८ । 
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के मतसे भौ होती है। रूपसमुेश' मे चतुधिध तेजोधातु का वणन किया गया है न 
उसमें पाचकतेजस्‌ जीवितनवककलाप है, पथा भसितादिपरिपाचके ताव क । 
तेजोकोदुासम् भोजटुमकञ्चेव जीवितच्ाति नव रूपानि |” अर्थात्‌ अरशित- भादि क 
परिपाकं करनेवाले कर्मज तेजःकोदास मे ओजोऽष्टक (गुद्धाष्टक) एवं जोवित = ९ 
रूप होते है, इन्हे हौ कमतेजस्‌ (= पाचकेतेजस्‌) कहते है | 

विशुद्धिमग्ग मे वयुधातु को षड्विध कहा गया है । यथा--ऊध्वंद्गुम, अधो- 
गम, कुक्षिशय, कोष्ठेशय, भरङ्गषत्यङ्गानुसारी एवं नास्वास-प्रसवासः | उनमें आश्वास- 
्र्चास वायु चित्तज रन्दनवककलाप है । यथा-- चित्तजे भस्सासपस्सासकोटासे पि 


मोजटुकम्मच्वव सहो चा ति नव" भर्थात्‌ चित्तजनकलापों मे भान्चासः-प्रश्वासकोदुास 
मे भोजोऽष्टक ( पृदाष्टके । कलाप एवं शन्द- ये ९ूपहोतेहैं। इन्हे ही 'चित्तज 
रब्दनवक कलाप कहृते है | ये हो 


धातु एवं पाँच वायुधातु यथासम्भवं कमं, चित्त 


ह । इनमे से कर्मज तेजःकलाप एवं कमंज वायुकलाप जीवितनवककलाप हँ । भवशिष्ट 


कलाप ओनोऽष्टमक नामकं गुदधा्टककलाप है | पथा--^सेसेसु चतुसमुदुानेसु अदसु 
जीवितनवेकच्चव तीणि च मोजदुमकानि" | 


भर्थात्‌ कमज पाचकतेजःकोटास एवं चित्तज रान्दकोदास (- भश्चास्षप्रश्चास 
वायु को छोड़ कर शोष ३ तेजस्‌ एवं ५ पु ८ 'वतुस्समुत्थान' (चार कारणों से 
उत्पन्न) कोट़ासों मे से प्रत्येक भं 


जोवितनवककलाप एवं तीन ओजोऽषटमकं (ओजस्‌ 
जनमे अष्टम है = युदाष्टक)--इस प्रकार कुल २३ ह 


८ मस्मि सरीर पाकतिको एको ऽतु भत्थिः“- ठेसा कहा 
गया हे । अर्थात इस शरीर मे एक प्राङतिक तघ्वु हाती है। इसको ग्याख्या करते 
मूरटीकाकार ने “ पाकत्िको" ति भं 
भर्तु क्षोभ को गप्रा 
टोका" को व्यास्था करते पकतिको ति साभाविको कायुस्माः 
ति अधित्पेतो" एषा कहा ह। तु शराङृतिक' क म 
| <न भटुकथा, टीका एवं अनुटोकाभओं के पर्याखोचन से यहु 
# -पनिवनवककसाप, काम कमभूमि में सब 


भाणियों कौ सन्ताने ऊष्मा नामकं तेजस्‌ के 
१. द्र°-अभि° सु° र: ४, पृ० ६२५ । 


२. वि ०, १० ४१६ । 
२. विसु०, ¶० २४० | ४, 9 4 ए ॥ 
५. विसु०, १० ४१६। | 
° विभ अम, १० ७१ । 
9. विभ० भज टी०, पृ० ८४ । 
^ विभ° अनु०, ¶ ५३ 


स्थिर होता हैकि 


` ` 


परिच्छेदो | रूपकलापविभागो ६९९ 


चित्तसम॒ट्ठानकचापा 
४८. अविनिन्भोगरूपं पन सुद्धट्‌ठकं £ तदेव काथविज्जत्तिया सह्‌ 
कायविञ्जत्तिनवकं, वचीविञ्ञत्तिसटेहि सह” वचोविजञ्जत्तिदसकं, लहु 
तादीहि सद्धिं लहूतादेकासकं¡, कायविञ्जत्तिलहुतादिद्रादसक† वची- 
विञ्जत्तिसह्‌लहुतादितेरसकञ्चेति; छ> चित्तसम॒टठानकलापा ¦ 


अविनिर्भोगिरूप शुद्धाष्टक हे । वे शुद्धाष्टक ही कायविन्ञप्नि के साथ काय- 
विज्ञप्निनवककलाप; वाग्विज्ञप्नि एवं शब्द के साथ वाग्विज्षप्निदशककलाप; रघुतादि 
तीन के साथ खघुताघेकादशक कलापः; कायविज्ञप्नि एवं जघुतादि के साथ कायविज्ञप्ति- 
लघुतादिद्ादशककरापः; वाग्विज्ञप्नि, शब्द एवं कघुतादि के साथ वाग्विज्ञप्रिज्ञब्दलघु- 
तादि्नरयोदश्ञक रुकाप कहलाते हैँ । इस प्रकार £ चित्तसभुत्थानकराप हैं । 





रूप म उसके विकार सन्तपन, दहन एवं जीरण तेजस्‌ कै रूप मेँ तथा ऊष्वंद्घमादि 
वायुक्रैरूपमें व्याप्त होकर रहते हे । 
चित्तसमुत्थानकराप 

४८. वची विञ्जत्तिदघक- रस कराप मे अभितिर्भोगरूप ८, वा गिवज्ञप्ति एवं 
शब्द होने से इसे "वची विञ्जत्तिसहदसकककाप' कहना चाहिए था; किन्तु राब्द के 
बिना वाग्विज्ञप्तिन हो सकने से वागिवन्ञप्तिदशक'-इस नाम से ही उसमं शब्द का 
भी सम्मिकित होना जाना जा सकता है, अतः "वचीविञ्जत्तिसदुदसक न कहकर 
"वची विञ्जत्तिदसकः कहा गया है । 

आठ चित्तजक्षकाप--यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ मे चित्तजकराप ६ ही दिखलाए गए 
है, तथापि अद्ुकथाभों के अनुसार इनकी सह्खया ८ कही जाती है जैसे--“चित्तजे 


*, स्या० में नहीं; च सह-म० ( क | । 
{-{. एकादसकं-स्या० । 

{. ° ठहवादीहि दादसक-स्या० । 

8. ° खहुतादीहि ०-स्या० । 


>. इमे छ-स्या० । 
१. ““यस्मा पन चित्तजो सदो विज्जत्तिविक्ारेन विना न पवत्तति । विञ्वत्तिविकारो 


च तेन सद्देन विना न पवत्ति, तस्मा चित्तजं सट्‌नवक वा वची विञ्जत्तिनवकं 
वा न सम्भवतीति अविष्पायेन "वचीविजञ्जत्तिसरेहि च सह वचीविज्जत्तिदसक 
ति वुत्तं ।*“-प० दी०, पु २६४-२६५। | ५ 
““वचीविज्जत्तिगहणेन सहो पि सङ्धहितो होति । तस्वा तदविनाभावतो ति वृत्तं 
“वची विञ्जत्तिदसक' ति'“-विभा ०, प° १६० । 





क, मभिधम्मत्यसङहो | च 
उतुसमुद्‌ठानकलापा 


४५. सुद्धद्‌ठकं सहनवकं लहृतादेकादसकं सहलहुतादिद्रादव- 
कञ्चेति चत्तारो उतुम्‌ टठानकलापा । 


यदष्टक, शब्दनवक, रुघुताधेकादशकः एवं शब्दल्घुतादिद्ादशक-ये ४ 
श तुपरुत्थानकलाप होति है । 


भाहारसमुट्ठानकलापा 


^°. सुदद्‌ठकं, हुत देकासकञ्चेति 2" आहारसमुद्ठानकलापा । 
यदष्टक एवं रधुताघयेकादशक- ये ९ आहारसमुत्थानकलाप है । 
मट्‌ पा बहिद्धा 
ज्घत्तिकमेवा; ति, । 
स्न ११ कलापो मे से शुदधाष्टक एवं शाब्दनवक नामक २ ऋतुसमुत्थान- 
करूलाप बाह्यनगत्‌ मे भौ उपलब्ध होते हैँ । शेष १९ कलाप अश्याहिमक अर्थात्‌ 
सकन्धसन्तति में ही होति है । 
स. 


ध सन्~-- - पि भोजटु मकञ्चैव सहो चा तिनव१ -इस विसृद्धिमग्गदु- 
कथा मे आश्वासप्रद्वास वायु को ( विज्ञप्तिरहित ) चित्तज शन्दनवककलाप कहा 


विज्ञप्ति के चित्तज शन्दनवककलाप होता 


रहा हे, उस समय "व ज्गसन्ततिमात्र हो रही 
है, कोई विज्ञपि नहीं होतो, केवल व्ग वत्त से भाख्वासप्रश्वास हो रहा है, उस 
दव 'चित्तज राञ्दनवक 


ण्छापर कहते है | यदि चित्तज शम्दनव- 
क्प होता है तो षुतादिविकाररूपों क 


साथ शब्दलुतादिद्रादशककलापः भीहो 
सकता है, भतः चित्तनकलापों को व्या ६ नही, ८ हो जाती दैः । 


तु्मुत्थानकलाप एवं भाहारसमुत्थानकदाप 
४९-५०. ं 


स कलापो के नाम, वर्या एवं उनमें होनेवाले रूपों का परिज्ञान 
पालि देखकर करना चाहिए | 

सप ९, चित्तजकलाप ९, तुज कलाप + एवे महारज- 
कलाप २= २१ कखाप होते ह | म १ 


१९. सम्पूणं कलाप २१ होते है । इनमे रनकलाप ४ होते है, उनमे भ 
पुष्ट एवं -'्दनवक्-थै २ कलाव बहिर्घासन्तान मे भी होते है । बहिर्धा का 
^ ॥ 1" भज्जञत्तकमेव-सी ०, रो०, ना०। 
९" विु०, ¶० ४१६ । | 
९, विस्तृत ज्ञान कै लिए द्रप दी, ¶० २६५ । 








परिच्छेदो रूषकलापविभागो ७०६ 
५२. कभ्मचित्तोतुकाहा रसमुट्ढाना यथाक्कमं । 
नव छ चतुरो ति कलापा एकवीसति ॥ 
कमंज, चित्तज, ऋतुज एवं आहारज ककाप यथाक्रम ९, ६७ ४ एवं २ होते 
है- इस तरह कुर फलाप २१ हते हैँ । 
५३. क लापानं पररिच्छेदलक्खणत्ता विचक्छणा । 
न कलापङ्कमिच्चाहु आकासं लक्छणानि च ॥ 
अयसेत्थ कलापयोजना । 
आकाशधातु एवं लक्षण रूपककापों के केवल परिच्छेद एवं लक्षणमान्न होने 
से थे करयो के अङ्क है-एेा पण्डितो ने नहीं कहा है । 
इस रूपसङग्रह मे यह्‌ कलाप-योजना है । 





तात्पयं स्कन्ध से बाहर होनेवाङे अविज्ञानक (जड) वृक्ष-आदि पदार्थो से है । इसीलिए 
शव, नदी, वृक्ष, पवंत-आदि मे होनेवाले सभो रूप ऋतु से उत्पन्न शुद्धाष्टककलाप ही 
होते है । इन्हीं वृक्ष-आदि में वायु के सङ्घषंण से, अन्योन्य घषंण से, दण्ड-आदि से 
खटसटाने पर जब शब्द की उत्पत्ति होती है तब ऋतुज शब्दनवककराप उत्पन्न 
होते है । "भपि' शब्दसे ये २ कलाप केवल बहिर्धा ही नहीं, अपितु स्कन्धसन्तति 
(आध्यात्मिक सन्तान) मेभीहोतेहैं। । 

उपयुक्त २ ऋतुजककरापों को छोडकर रोष १९ कलाप केवल स्कन्धसन्तति में 
हो उत्पन्न होते है, बाहर कदापि नहीं । "एव" शब्द यहाँ निर्धारणाथंकं है । अर्थात्‌ ये 
१९ कलाप बाहर नहीं ही होते । 

सडक्षेप में यह्‌ स्पष्ट हभ कि २ ऋतुजकलाप बाहर होते हँ भौर २१ कलाप 
यथाप्षम्भव माध्यात्मिक सन्तान में होते है। 

५३. यहां आकाशधातु कलापो का परिच्छेदमात्र होती है । जब दो रूपकराप 
संयुक्त होते ह तब उनके मध्य मे भकाशधातु अपने आप आ जाती है, भतः माकाश 
धातु करापों के सङ्घुटन मे उनका भवयव नहीं हो सकती, अपितु कलाप के बाहर ही 
होती है । लक्षणरूप, कलापो के उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता नामक स्वभाव- 
मात्र है; अतःये किसी भी तरह कलापो के अद्ध नहीं हो सकते । जिस प्रकार पृरुष- 
विशेष का जलम होना, बढ़ना एवं मरना-भादि परुष के भद्ध न होकर उसके लक्षण 
(स्वभाव) मात्र होते है, उसी तरह उपचय, सन्तति, जरता, अनित्यता रूप नहीं है 
अपितु रूपकलापों के लक्षणमाच्र है; मतः २१ रूपकलापों मेँ इन ५ रूपों को गणना 
नहीं होती * । 

विक्ाररूप कलापों के अङ्कः है--विकारूप, रूपों के संयुक्त होने मथवा न होने 
पर भी रूपकलापों के विशेष आकार होते है । भतः ५ विकाररूप स्वभावधमं न होने 


*, आकार~रो°। 
१. १० दी, पृण २६६ । 





७०२ अभिषम्मत्यसङुहो [ चरो 
र्पप्पवत्तिक्कमो 


^४. सब्बानि पि पनेतानि रूपानि कामरोक्े थथारहं अनूनानि 
पवत्तियं उपलञ्भन्ति । 


ये सम्पुणे रूप कामलोक तं ्वृत्तिकाल में यथायोग्य अन्पुन भाव से उपलञ्व 
ते है। 





परभी पमे प्य नह उ रर मे सङ्गृहीत किए गए हँ । जैपे-यदि विज्ञप्ति होतीहैतो छन्दको 
जापित कर सकनेवाटा विशेष भाकार रूपमे आ जाताहै। यदि रघुता-मादि होते 
टतो सूपों मे लघु-आदि विशेष भकार हो जाते ह। इस प्रकार ८ को स्वभाव 
से कछ विशिष्ट (भिन्न) करने से इन पांच विकाररूपों को कलाप के अद्खकेरूपमें 
ऽहे क्रिया गया है । लक्षणरूप उसो परह्‌ कछ विशेष (भेद) नहीं करते, अतः उन्हं 


सी मं सङ्गृहोत नहीं किया गथा है । कलापो का अन्तरालमाच्र 
होनेवारी नाकारधातु के बारेमे तो केह्‌ 


नाहीक्याहै। 
रूपककापविभाग समाप्त | 
रूपप्रवृत्तिक्रम 
४. उपयुक्त सम्पण ९८ रूप कामलोक् मे प्वृत्तिकाल मे अन्यनरूप पे यथा. 
योग्य उपलब्ध होते है । यद्यपि 


रयि सम्पुणं २८ रूप कमकोकमे होतेह, फिरभी सब 

सन्ताना मे ये सव उपलब्धं रीं होते । वा -पुरुषसन्तान मे स्व्रीभावरूप एवं 

' ईस तरह पुद्गल के अनुमार होना एवंन 

होना जानने कै लिए यथा रह" शढ । कछ लोग कहते है कि 

नतस्पसे प्राप्त हो सकने क 

# । जब यथारहु' शब्द कहते है तब एक पक्ष का 

ती नही, अपितु विपक्ष क भो ग्रहृण होता हे, इसोल्एि आचारय भनुरुद्ध अपने 
नामरूपपरिच्छेद' मे कहते है | 


कामे सन्बेपि लन्मन्ति सभावानं यथारह्‌ | 
प्रवे 


सम्पुण्णायतनानं २ पवत्ति चतुसम्भवा ॥'" 
५) ९ गाथा मे भावरूप एवं चकषुष्‌-मादि से सम्पन्न 9द्गल की सन्तान के विषय 
भी पथारह्‌' शब्द क प्रयोग हा दै; अतः इस यथारहु" शब्द का अभिप्राय स्ली- 
भावे एवं पुरुषभाव रूपों के -- पवपव सपो हो भान होने के भतिरिक्त भौर कठ नहीं है | 
१. “यथारहः ति सभावका 


भावकानं परिुष्णापरिपुषन्दरिान 
न=प9 ही9 2 पृऽ ९६ 


च अरहानुरूपतो ।" 
। 


तनति भनुरूपतो ।'~ 9 १६० । 
३. नाम० परि०, प° ३९ । ५ ्‌ विभा०, ¶० १६ 
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५५. पटिसन्धियं पन संसेदजानञ्चेव ओपपातिकानञ्च चक्वु- 
सोत-घान-जिन्हा-काय-भाव-वत्थुदसकसङ्खातानि सत्त दसकानि पातु- 
भवन्ति उक्कटुवसेन; ओमकवसेन पन चक्वु-सोत-धान-भावदसकानि 


कदाचि पिः न लञ्भन्तिः । तस्मा तेसं वसेन कलापहानि{ वेदितन्बा । 

प्रतिसन्धिकाल में संस्वेदज एवं ओपपादुक सत्त्वो की सन्तान सें उक्करष्ट रूप 
से ( अधिक से अधिक ) चश्चुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, भाव एवं वस्तुदश्चक 
नामक ७ दशक प्रादुभूत होते है; हीन रूप से होने पर चक्षुष्‌, भरो, घ्राण ओर 
भावदशक कभी कभी उपलन्ध नहीं भौ होते, इसलिए इन (चक्षुष्‌, श्रो, घ्राण एवं 
भाव) के वज्ञ से कलापहानि जाननी चाहिए ! 


अन्‌नानि--इस प्रकार कुछ पुद्गला मे कुछलरूपोंके प्रपतन हो सकने परभी 

कामभूमि में सभो २८ रूप हो सकते है, इसलिए इस शाब्द का प्रयोग किया गया है१ | 

५५. प्रतिसन्धिक्षण जीवन का सवेप्रथम क्षण है तथा च्युतिक्षण जीवन का 

सबसे अन्तिम क्षण, इन दोनों क्षणो के मध्यमे जो स्थितिकारु है उसे ही श्रवृत्तिकाल' 
` कहते है । संस्वेदज, भौपपादुक एवं गर्भेशयक ( गञ्भसेय्यक )-ये तीन प्रतिसन्धि 
खेनेवाङे सत्व होते हैँ । गर्भेशयक के अण्डज एवं जरायुज-ये दो भेद होते है, अतः 
कुल चार प्रकार के सत्त्व कहे जते ह, इष्ट ही चार योनि भी कहते हैँ । पुद्गलों के 
स्कन्ध नानाविध होते है, फिर भी उनमें चार प्रेणी-विभाग किये जा सकते है । यही 
श्रेणी-विभाग चार योनि्यां हैर । 

संस्वेदज-'संसीदतीति संसेदो, संपेदे जाता संसेदजा' संस्वेद' एक स्तेह- 

विशेष है, उससे उत्पन्न प्राणी संस्वेदज' कहे जाते है; यथा-रानी पद्मावती (जो 
पद्य मे उत्पन्न हई थो), पृष्कररसाति ब्राह्मण (यह्‌ तडाग में उत्पन्न हुमा था), वेणुमती 
(यह्‌ बांस मे पेदा हुई थो) एवं इसी तरह क्षुद्र कोट मच्छर, मक्ो, यूका, लिक्षा-मादि 
सस्वेदज प्राणियों के उदाहरण हुः । 

ओपपादूक--'उपपतनं उपपातो, उपपातो येसं भत्थीति भोपपातिका' पूरव 

भव से वतंमान भव मे जिनका उपपतन होता है, उन्हं “ओपपादुक सत्व" कहते 
++, न लन्भन्ति पि-स्या०। {. कलापानि-रो° । 

१. “अनूनानीति परिपुण्णानि । न हि इदं नामरूपं कामलोके पवत्तियं न कुढमतीति 
अत्थि ।"--प० दी०, प° २६६। 

२. ““ चतस्सो योनियो-मण्डजयोनि, जलाबजयोनि, संसेदजयोनि, भोपपातिकयोनि ॥' 
~ दो9 निभ, त° भार, पूर १७९; भ० तिभ, प्र० भाऽ, पुऽ १०३ । 

३. प० दी०, प° २६७ । तु०~-““कतमा च सारिपुत्त ! संसेदजा योनि ?ये खोते 
सारिपुक्त ! सत्ता परतिमच्छे वा जायन्ति पूतिकरुणपे वा, पूतिक्रुम्मासे वा चन्दतिक्राय 
वा ो्टिग्ले वा, जायम्ति-अयं वुच्चति सारिपुत्त ! संसेदजा योनि ॥"--म° 
नि०, भ्र° भा०, पृ० १०३-१०४। “भुतानां पृथिग्यादीनां संस्वेदाद्‌ द्रवललक्षगा- 
उजाता “` ~~स्फु9, पृ० २६५ । 





७० अभिधम्मत्यसद्धहौ [ चो 


५६. गञ्भसेय्यकसत्तानं पन काय-भाव-वत्थदसकसङ्कातानि 
ताणि" दसकानि पातुभवन्ति । तस्थापि भावदसक कदाचि न लन्भति । 
ततो परं † पवत्तिकारे कमेन चक्खुदसकादोनि चः पातुभवन्ति । 


गभंशयक स्वो के ( प्रतिसन्धिक्षण में ) काय, भाव एवं वस्तु नामक ि 
दशक प्रादृभत होते है । उन तीनों तेभी कभी-कभी भावदशककलाप उपलब्ध नह 


ते ९ वि 
होता । प्रतिषन्धि के अनन्तर भवृत्तिकाल में क्रमशः चक्षुद॑श्चक-आदि काप उत्पन्न 
होते है। ` 


है" । इस प्रकार के सत्वो को प्रतिसन्धि सम्पुणं स्कन्ध के साथ होती है | नारकीय सत्व, 
प्रेत, कतिपय तिरश्चोन योनि के प्राणी, देवगण, ए 


ये मौपपादुक सत्व हे°। इन संस्वेदज एवं भौ 
उत्कृष्टतावश भी मधिक से अधिक सात कलाप 


| मूर म उहिलिखित कदाचि पिन लन्भन्ति मे 
होता है; क्योंकि टीकां मे इसकी -धाख्या नहीं मिलती । ] 

१६. गर्भ॑शयक--गन्मे सेन्तीति गञ्भसेग्यका' जो गभं मे शयन करते हवे 
सत्व गम्भतेग्यक' कहे जाते है । अर्थात्‌ माता कौ कक्ष मे प्रतिसन्धि लेनेवाछे सत्तो 
को "र्भशयक्' $हते हँ । ये दो प्रकार के होति है, यथा- (क) मण्डज, (ख) जरायुज । 

(क) "अण्डे जाता ~ पा गण्डजा' अण्ड मे उत्पन्न होनेवारे अण्डज ठे; यथा- 
शकन (पक्षी), सपं कच्छप, मत्स्य-मादिः | 

(ख) जर एतीति जरायु ति जो जोण॑त। 
है; क्योकि प्रसुति के समय वह्‌ जणं होकर फ 
ण सप जलाबु' होता है | भतः विग्रह होगा 
जरायु ( जकावु ) मेँ उलन्च पप्व "जरायुजः 
नल-इत्यादि जरायुज म भरायुन सं उदा 


को प्राप्त होती है, उपे जरायु" कहते 

< जाती है“ । पालि जरायु' शब्द 
जकाबुम्हि जाता जलाबुजा' अर्थात्‌ 

( जलानुज ) है | मनुष्य, हस्ती, अश्व, 

के उदाहरण है । 

तीति~सी° , रो० | 

१. विभा, प° १६१ 


[. परं पन--स्या० | 
१,१५.० १६७। 
२. कतमा च सारिपृत्त | मपपात्तिका योति ? 


भयं वुच्चति सारि 


{. स्या०्मे नहीं । 


देवा, तेरयिका, एक्च्चे च मनुस्सा, 
पत्त ¦ ओपपातिका योनि 1" 
नम, प्रर भा०, पुर १०४ ए०--स्फु०, प० २६५ । 
' १०.६१; १० दीऽ विम०्ज०, पु 
४. परण दी०, ० २६७; « 


न्न्य 6 


१३; विभु०, प्‌० ३९४। 


। ; रपत ¦ अण्डजा योनि 7्येषखो ते, सारि- 
पततं | सता भण्डकोसं अभिनिन्भिज्ज जायन्ति अयं वुच्चति सारिपुत्त | अण्डजां 
योनि ।'"--प9 नि०, प्र भा०, पुण १० 


॥ ५. प० दी०, १० २६७ । 
१, “केतना च सारिपुत्त | जजाबुजा योनि ? येखोतैस 


रिपृत्त | सत्ता वल्थिकों 
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दस प्रकार भण्डज एवं जरायुज-उभयविध गर्भेशयक प्राणियों के प्रतिसन्धि 
क्षण मं कायदलक, भावदशक एवं वस्तुदशक--ये तीन दशककलाप (३० रूप) प्रादुभूत 
होते दहै। इन ३०सूपोंकोहौी कलल' कहते है" । कलल के परिमाण के विषय 

'विभद्घदटुकथा' मे लिखा दे कि मक्षिका एक बार में जितना जल पीती है उतना 
कर्ल का परिमाण होता है । अथवा--जम्बूदरीप कौ महिला के या उत्तरकुरु की खली 
के केश के अष्टमांश को अथवा मभिनात मृगशिशुके रोम को तेर में इबोकर उठाने 
पर जितना तैल उठता है उतना कल्ल का परिमाण होता है। इतने कलल मे ३० 
रूपमे होते हैर । | 

प्रतिसन्धि लेने के तीन कारण-गर्भेशयक की प्रतिसन्धि ठेते मेँ तीन कारण 
होते ह । १. माता का ऋतुमती होना, २. माता एवं पिता का सहवास, २ प्रतिसन्धि 
सनेवाले सत्व का धुराने-भव-से- नर भक कौ ओर उन्पुख होना । इन कारणो क्रं 
परिपणं होने पर प्रायः प्रतिसन्धि होती है । इन तीन कारण मेँ से प्रतिसन्धि केने- 
वाले सतव का पुराने भव से नए भव मे परिवत्तंन कर के आना प्रधान है । तदनन्तर 
माता का गभाशय शुद्ध होना चाहिए; क्योकि शुद्ध गर्भागयमें ही यदि कल्ल होने के 
लिए शुक्रांश अवरिष्ट रहता है तो प्रतिसन्धि हो सकती है । इसक्ए माता पिता के 
सहवासमात्र से नहीं; अपितु माता मे रागचित्त भी होना चाहिए; क्योकि रागचित्त 
उत्पन्न होने पर ही गर्भाशय में शुक्रांश प्राप्त हो सकता है । किन्तु शुकरांश प्रायः भल्प 
होता है, अतः भत्यल्प शुक्रंश से प्रतिसन्धि केना प्रायः कम ही होता है । माता पिता 
का एक बार समागम होने पर उससे एक सप्ताह पयंन्त प्रतिसन्धि लो जां सकती है | 
विमति" एवं 'वजिरवुद्धि" टीकाओं के अनुसार १५ दिन परथन्त भी प्रतिसन्धि ली जा 

सकती है । €सी अभिप्राय से 'आषाढ-पूणिमा कै दिन मायादेवी के उपोसथत्रत क 

कारु में बोधिसत्व प्रतिसन्धि लेते है-एेसा कहा गया है । (उपोसथ के दिन अष्टाङ्ख- 

शोर का समादान किया जाता है, उसमे ब्रह्मचयं शिक्षापद भी एक है । भतः उस 
दिन मायादेवी का पत्ति ॐ साथ सहवास कपे हो सक्ता है ? किन्तु एक वार समागम 
होने पर एक या दो सप्ताह पर्यन्त प्रतिसन्धि हयो सकती है-इस ग्रन्थ के भनुखार 
जाषाढी पूणिमा के दिन भी बोधिसत्व प्रतिसन्धि रे सक्ते हैं |) 
अभिनिन्मिज जायन्ति-~अयं वुच्चति सारिपुत्त ! जलबुजा योनि ।-” म० नि०, 
प्र० भा०, पुर १०३ । । . 
^ तु °~-“जरायुयंन मातुः कुक्षौ गर्भो वे्टितस्ति्ठति; तस्माज्जाता जरायुजाः । 
= स्फु०, प° २६५ । 

* “तीणि दसकानि पातुभवन्ठि, यानि कललं ति वृच्चन्ति ।"-प० दी०, पृ २६९; 
विभा०, पु १६२। 

द. विभा०, पृ० १६२; प० दी०, पु २७२-२७३। विस्तार कै लिए द्र विभ° 
भ०, पु ९९२३; विसु०, पञ ३८८ एवं ३९३ । 

. “यतो च सो भिक्खवे | मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, भाता च उतुनी 
होति, गन्घञ्बौ च पञ्चुपद्ितो होति-एवं तिष्णं सन्निपाता गन्भस्सावक्कन्ति 
होति ।'“~-म° नि०, भर° भा०, पृ* ३२७ । 
भि त° : १६ | 
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७०६ मभिषभ्मत्यंसङ्हौ ॥ च्छ 
उपयुक्त कथन के अनुसार पूवं कमं के कारण माता के गं मे न्‌ 
केने मे माता पिता का रजःशुक्रांश भत्यन्त उपकारक होता है । कलक बीज १ | 
होता है तथा माता पिता का रजस्‌ एवं शुक्र पानी एवं मिट के सदश हं ॐ 
करल का उत्पाद करनेवाले पू्वंभव के कमं बीज बोनेवारे कौ ॐ होते है| इस ए 
करुल-प्रतिसन्धि होने के लिए शुद्ध गभार, नीरोग एवं दोषरह्ति शुक्र भत्यन्त 
आवर्यक है । यदि गर्भाय अथवा शुक्त मे दोष होगा तो प्रतिसन्धि करनेवाला सत्व 
स्वस्थ एवं पृष्टन हौ सकेगा । 
माता पिता के रजःशुकर से ऋतुजरूप कलल मे सडक्रमित होति है, मतएव 
सत्व को माकृति एवं वणं माता पिता की भाकृति एवं वणं के समान होति है । इसी- 
लिए खन्धविभङ्खमूरटीका' मे ' पुरिमरूपस्सापि हि पच्चयभावो मत्थि, पृत्तस्स पिति- 
सदिसतादस्सनतो*- रेषा कहा गया है । अर्थात जाकृति एवं वणं कै उत्पाद मे पूव- 
रूप कौ प्रत्ययता होती है; क्योंकि पुत्र को आक्रति एवं वणं पितुसद्श देखे गए है । 
देखा गया है कि सत्वो कै स्वभाव, रक्त, व्यक्ति एवं विचार भी माता पिता 
के जेसे होति है, ये केसे सङ्करमित होति दै ? इसके बारे मे एेसा कहा जाता है कि 
प्रतिसन्धिकाल मे माता पिताक चित्तप्रत्यय ऋ तुजरूपों के सड्क्रमणसेही इनका 
सङ्क्रमण होता है तथा उत्पत्ति के अनन्तर प्रतिदिन माता पिता का स्वभाव-आदि 
देखने से भी वे (स्वभाव-बादि) वैते बनते है | 
ततो परं पवत्तिकाङे कमेन--प्रतिसरि 


कखल को शनैः शनैः वद्धि होती हे। कलर मे नए नए कमंज रूपकलापों का उत्पाद 
होता है । इस नए कमज र्पकलापाो मे ऋतुनामक तेजोधातु भी होती है । इस त्तु 
के कारण ऋतुज रूपकलापों की वृद्धि होती है उन तऋहतुज सरूपांकाकमंही मूर होने 
से उन ऋतुज ह्पों को केमप्रत्यय्तुजरूप' भी कहते है । 
चित्त से उत्पन्न होनेवाले चित्तजरूपों का भौ नयां नया उत्पाद होता है | इन 
चित्तज रूपकलापों मे होनेवारी ऋतु से ठुजकलाप भी उत्पन्न होते हं (ये ऋतुज- 
कलाप चित्तमूलक होने के कारण चित्तजप्रत्ययकऋरतुजरूपः कहे जाते है) | माताके 
गभाशय मे होनेवाली “ऊष्मा नामक ऋतु भो कलल में त्तु जरूपों का उत्पाद करती 
है । इसी परह्‌ भाहारज खूपकलापों मे होनेवाटो तऋतुके कारण माहारप्रत्यय-ऋतुज- 
रूपों की ६९७ होती है। इस परह्‌ कलल को सतत वृद्धि होत रहती है*। "यक्ख- 
सत्त" मे कलल के अनन्तर भिन्न भिन्न आकृतियो का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध है : 
 पठमं कललं होति र्कला होति भअब्बुदं | 
भन्बुदा जायते पेसि पेि निब्बत्तती घनो ॥ 
चना ----- भना पसाला जा जायन्ति केसा लोमां नेखापि च3 ||" 
१. विभ मू° टी०, पृ० १९ । 
द्‌, पऽ षीम, {० २६९०२७० । 
वै, संर निभ, भ० भारभ, ¶० ३०७ । 


धवित्तक्षण के अनन्तर प्रकृतिकाल मे 
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पठमं कललं होति-प्रतिसन्धिक्षण से केकर एक सप्ताह पर्यन्त कललरूप 
रहता ह । वह कलर घीरे धीरे बढ़ता रहता है° । 

कल्ला होति भन्बुदं-एक सप्ताह पर्यन्त कलक रहने के अनन्तर उसकी 
भाकृति मे परिवतेन होकर अर्द हो जाता है । यह भी एक सप्ताह तक रहता है । 

भब्बुदा जायते पेसि--अंद से मांषपेशी के रूप मेँ परिवक्तंन होता है । यह 

भो एक सप्ताह तक होता है । 

पसि निन्वत्तती घनो-पेशी से घनरूप की उत्पत्ति होती है । घन का अथं 
दाढयं है । पेशियों मे दाढचं उत्पन्न होता है । यह भी एक सप्ताहपयंन्त होता है । 

घना पसाखा जायन्ति--घन से पांच शाखाओं की उत्पत्ति होती है । दो पाद, 
दो हाथ एवं शिर बनने के लिए घन मेँ पाच आाकारविशेष ( पिडिकाओं ) की उत्पत्ति 
होती है, जो बहुत सूक्ष्म चिल्ल होते है । ये एक सप्ताह पर्॑न्त बट्ते रहते है । इस 
तरह प्रतिसन्धि के बाद शाखाभों के उत्पादपयंन्त गभ॑स्थ शरीर के ३५ दिन व्यतीत 
हो जाति हँ भौर वह क्रमशः निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है । 


कमेन चक्खुदसकादीनि च पातुभवन्ति-उपयुक्त क्रम से बहते हए गभ॑स्थ 
सत्व का जब शवां सप्ताह पूणं होता है तब जिन कमंज रूपों को प्रतिसन्धिक्षण मे 
ऽत्पर्न होने का अवकाश नहीं मिला था वे चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, एवं जिह्वा दशक 
नामके चार कमंजकलाप उत्पन्न होते हँ-एेसा मूख्टीकाकार एवं अन्य आचार्यो का 
भत हे | विभावनीकार ने इस विषय मे “पवत्तिकालेत्ि सत्तमे सत्ताहे, टीकाकार- 
मतेन एकादसमे सत्ताहे वा-एेसा कहा है । मर्थात्‌ प्रवृत्तिकाल मे--इस शब्द 
का भथहै सप्तम सप्ताह मे; किन्तु मुल्टीकाकार के मत में वृत्तिकार शब्द का 
भथ ग्या रहवां सप्ताह है । इस प्रकार निष्कं यह्‌ निकलता है कि विभावनीकार के 
मत में चक्षुदंशक-भादि की उप्पत्ति सप्तम सप्ताह मे होती टै ओर मूखटीकाकार के मत 
म ग्यारहवे सप्ताह मे होती है । चकुदंशक-आदि के उत्पाद में टीकाकासे के परस्पर 
दो विभिन्न मत हं इस मतभेद का भाधार (कथावत्थु-मदुकथा' मे उल्लिखित 
षडायतन-उत्पत्तिकथा' कौ निम्न पड क्तियां प्रतीत होती ह; यथा--"“गञ्भसेग्यकानं 
भञ्ज्षत्तकायतनेसु मनायतनकायायतनानेव पटिसन्धिक्लणे उप्पज्जस्ति, सानि 
चत्ताएर सत्तसत्ततिरत्तिम्हि"--अर्थात्‌ गर्भेशयक ( गर्भस्थ ) सत्वो के प्रतिसन्धिक्षण 
मे आध्यात्मिक ६ आयतनो सें से भन-मायतन एवं कायाथतन टी उत्पन्न होते है, 
रष चार चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, घ्राणायतन एवं जिह्वायततन ७७ वीं रात्रि र्थात्‌ 
११बे सप्ताह मं उत्पन्न होते है । शायद कथावत्थु' के “सत्तसत्ततिरत्तिम्हि' इस पाठ 
के स्थान मे विभावनीकार को "ति" से रहित 'सत्तसत्तरत्तिम्हि-यह्‌ पाठ ही उपलब्ध 
` र न~~ ~ 


१. ०~प१० दी ०, ¶० २७१.२७३। 
२. विभा०, ¶° १६२ । 
३, कथा० अ०, पृण ३४० | 








७०८ अभिधम्म्यसंद्धहो | चछ 
हया हे, जिसके आधार पर उन्होने “सत्तमे सत्ताहे- यह्‌ व्याख्या की है-एेसा पर्थ- 
वेक्षकों का मन्तव्य है | | 

पुनश्च--विभावनीकार की उपर्युक्त व्याख्या तक क आधार पर भी उपयुक्त 
भ्रतीत नहीं होती । हम गर्भस्थ शिशु कै वृद्धि-क्रम को देखते है कि प्रत्येक सपाह मे 
उसमे क्रिस तरह परिवत्तंन हो रहा दे । पञ्चम सप्ताह मे उसके मांसपिण्ड से केवल 
चिल के रूप भे पांच शाखाएुं हौ निकलती है । ततपस्चात्‌ दो सतह के अन्दर ही उसमें 
इतनी वृद्धि केसे सम्भव हो सकती है कि उमे चश्षुष्‌-आदि उत्पन्न हो सकें ! अतः 
११बे सप्ताह्वाला सिद्धान्त ही अधिकं समोचीन प्रतीत होता है । 


'विभावनी' मे “ 'कमेना' ति चक्सुदसकपातुभावतो सत्ताहातिक्कमेन सोत- 


दसके, ततो सत्ताहातिक्कमेन पाणदसक, ततो सत्ताहातिक्कमेन जिह्वादसकं ति एवं 
भनुतकमेन  "-एेसा कहा गया है । अर्थात्‌ सप्तम सप्ताह मे चक्षुदंशक की उत्पत्ति 
भथातु अष्टम सपाह मे श्रोत्रदशक, नवम 
सप्ताह मे घ्राणदशक, दशम सपाह मे जिह्वादशक कलाप उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार 
कमेन' इस पद का अथं वे अनुककमेन' ( अनुक्रम से ) कहते है | 
विभावनीकार की यह्‌ गनुक्रममूलकं व्याख्या भ ुक्तिस दधत प्रतीत नहीं होती; 
क्योकि चक्ष्‌, ध्रोत-मादि प्रसादं क स्थान एके दूसरे से भधिक दुर नहीं ह भौर 
जसे जसे स्थानों का निर्माण होता है वैसे वैसे उनम प्रसादो का भी उत्पाद होता 
चरता है । इन स्थानों में चक्षुष्‌ का स्थान सबसे ऊपर है, मतः गर्भस्थ शिशु के केन्द्र 
से चारों ओर विकास होने परं प्रथम मन्यं स्थानों का निर्माण होगा, तदनन्तर 
चतुष्‌ का स्थान निर्मित होगा । विभावनीकार कहते हँ कि चक्षुरायतन से एक सप्ताहं 
कै नन्तर भोत्रायतन, उससे सकं सप्ताह के अनन्तर न्राणायतन-मादि उत्पन्न होते 
-यहं असम्भव सा मालूम होता है, अतः उनकी कमेन' इस पद की अनुक्कमेनः 
यह व्याख्या अर्थात्‌ "एक एक सपाहं के अनन्तर एक एकं भायतन का उत्पाद' बडी 


9 होतो है। गतः विद्धान्‌ आचा उनके व्याख्या का आदर नहीं 
क 


कौ उपयुक्त व्याख्या स असन्तुष्ट 
तुदस्षकादीति च पातुभवन्ति'--इस पालि मे 'कमेन" शब्द 


सपाह म कमं से पाच विडिकाएं उत्पन्न होती 
किसी ग्रभ्थविशेष के ९ 


ठीक ठीक अथं निकालने क ङ्ए 
पथा ग्रन्थकार के अन्य ग्रन्थोकाभी 
९ 1 टक भभिप्राय सम्ननेमे सहायता मिलती 
१. विभा०, ०१६२ ` 
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हे मोर उसके साथ अन्याय नहीं होता । यदि ग्रन्थकार के अन्य म्न्थन हों तो उख 

विषय से सम्बद्ध अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिए । 
अनुरुद्धाचाय स्वयं प्रस्तुत ग्रन्थ के "रूपस्मुत्थाननय' मे पहर तत्थ हदय- 
इन्दरियरूपानि कम्मजानेव'--यह कह चुके हैँ । जब एक बार यह कहु चुके कि चक्षुष्‌- 
मादि इन्द्रियां कमं से उत्पन्न होती हँ तब पुनः उसी बात को कहना उपयुक्त प्रतीत 
नहीं होता, अतः (कमेन' के स्थान पर "कम्मेन' न पढ़कर कमेन' ही पटना चाहिए१। 
पुनश्च-अनुशुदधाचायं अपने परमत्थविनिच्छय' नामक ग्रन्थ में स्वयं कहते हैँ: 

''ततो परं पवत्तिम्हि वड्ढमानस्स जन्तुनो । 
चव्खुदसकादयो च चत्तारो होन्ति सम्भवा२ ||" 

अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रवृत्तिकारु मे वधमान सत्व के चक्रदशकादि 
चार रूपकलाप यथास्म्भव उत्पन्न होते हँ । अनुरुद्धाचायं के 'परमत्थविनिच्छयः को 
यह गाथा ओर प्रस्तुत सन्दभं, जिसकी व्याख्या की जा रही है, दोनों मे कितना साम्य 
है । गाथा के ततो परं पवत्तिम्िः के स्थान पर प्रस्तुत ग्रन्थ मे "ततो परं पवत्तिकाटेः 
लिखा हुआ है तथा "चक्बुदसकादयो च चत्तारो होन्ति सम्भवा" कै स्थान पर “चक्खु 
दसकादीनि च पातुभवन्ति' यह्‌ वाक्य है, इनमें कोई भेद नहीं है । गाथा के वडढ- 
मानस्स' इस पद के स्थान पर प्रस्तुत ग्रन्थ में कमेन' यहु पद मिता है । वुद्धिक्रिया 
युगपद्‌ या एककाल में नहीं होती, जब कोई वस्तु बढती है तो उसमे क्रम होता ही है। 
इस अथं का अनुसन्धान करके आचाय ने 'वडढमानस्स' के स्थान पर यह कमेन' 
यह पद रखा है-एेसा मालूम पडता है । विभावनोकार इस कमेन' पद द्वारा चक्षुष्‌- 
भादि के उत्पाद मेँ क्रम दिखाते है; यथा-- चक्षुष्‌ के अनन्तर श्रो, श्रोत्र के अनन्तर 
नाण.“ इत्यादि । किन्तु यहु अथं ग्रन्थकार को भी भभिप्रेत है-एेसा प्रतीत नहीं 
होता; अपितु उनका अभिप्राय यह मालूम होता है कि एकादशम सप्ताह मे चक्षुष्‌, 
शोत्र-भादि की उत्पत्ति हो जाती है गौर उनको वुद्धि क्रम से (कमेन) होती है। इस 
प्रकार क्रम' उत्पाद मे नही, अपितु वुद्धि में है । चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा 
नामक दशककराप ११बें सप्ताह मे एक साथ (युगपद्‌) होते हैँ । यहाँ एक साथ' एेषा 
कहने पर भौ एकक्षण में ही (युगपत्‌) उत्पन्न होते ह-एेसा नहीं समक्षना चाहिए । 
९१ सप्ताह मे उत्पन्न होने से एक सप्ताह म ही सब उत्पन्न हौ जाति हेषा 
समज्ञना चाहिए । अर्थात्‌ ग्रीवा से ऊपर धीरे धीरे बट रहै लिश मे चक्षुष्‌, नासा, 
कणं एवं जिह्वा एक साथ नहं हो सकते । चक्षुःपिण्ड होने पर ही चक्षुःरसाद हो 
सकता है । इसी तरह नासा, कणं एवं जिह्वा पिण्ड के होने पर हीं श्चो्र, ध्राण, एवं 
जिह्वाप्रसाद हो सकते है । जब नासा, कणं, जिह्वा-आादि उत्पन्न हो जाते है, तब 
तेघ्रसाद जादि भी एकान्त रूप से उत्पन्न होगे ही । यदि नासा, जिह्वा-आादि के 
थान उत्पन्न हो जाति हँ ओर ऊध्वंभाग कै मक्षि, क्ण-आदि अभी उतपन्न नहीं होते 
देतो वे घ्राण एवं जिह्वा प्रसाद-मादि, चक्षुष्‌ एवं शनो प्रसाद के साथ उतलन्न होने 


९. प० दी०, प* २७०-२७१। 
९, परम० विन, प° ९५। 
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के किए उनकी प्रतीक्षा नहीं करेगे । अतः चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह प्रसाद शे 
सप्ताह मे यथायोग्य उत्पन्न होते है-एेसा जानना चाहिए १ । 


केसा लोमा नखापि च~ गरभंस्थ पिण्ड के पञ्चम सप्ताह मे पांच शाखां उत्पन्न 
होती ह । उस समय केश, लोम-जादि उत्पन्च नहीं होते, इनकी उत्पत्ति ४२बें सप्ताह 
मे होती है । उपर्युक्त गाथा मे पञ्चम सप्ताह मं होनेवाटी शाखाभों के अनन्तर ४२बें 
सपाह मं होनवाले केश, लोम, नल-भदि का वणेन है । बीच के चकषुदंशक-आदि 
कलापो के उत्पाद का उल्लेख नहीं है तथा कौन अंग किस सप्ताह में उत्पन्न होता है- 
इस प्रकार किसी का उत्पत्ति-कार भी उल्लिखित नहीं हे । “संयुत्तनिकायः की अदु- 
कृथा मे इस गाथा की व्यास्या इस प्रकार क्र गयी है: 


इतो परं द्ट्रुसत्तमादीनि सत्ताहानि अतिक्कम देखन स्भिपित्वा द्राचत्ता- 
रीसमे सप्ताहे परिणतकालं गरहैतवा दस्सेन्तो केसा' ति मादिमाहः ।” अर्थात्‌ पञ्चम 
सपाहं के भनन्तर षष्ठ, सप्तम-भादि सपाहं का अतिक्रमण करके देशना का सङ्क्षेप 


करके ४२वे सप्ताह मे परिपक्व काल का रहण केर उपे दिललाते हुए कसा लोमा“ 
मादि कहा गया है । | 


काक ४रवां सप्ताह कहा 
सतम मास में उत्पन्न होनेवाठे शिशु के भी केश, 
ए टीकाकार कहते हैँ कि 


हा है उसका तारपयं शि कौ परिपक्वावस्था से 
हे। प्रायः शिशु की परिपक्वावस्था रवं सप्ताह मे होती है; किन्तु कारणविशेष से 


यदि २१ पूवं भौ परिपक्वता हो जाए तो पहले भी केश, रोम-आादि का उत्पाद हो 
सकता है । 


-पठमं करकं होति" यहु गाथा जो पहरे कही गयो है वह केवल मानव 
५० दृष्टि मे रखकर कहौ गयी है, अन्य तिरश्चीन-मादि प्राणियों कौ दष्ट 
न 


इस विषय कौ विशेष जानकारी क 
सारत्थदीपनीटीकाः देखनी चाहिएः | ] 


भरन--षभी गरमेशयक सत्वो भरतिसन्धिक्षण मे तीन कलाप (३० रूप) 
नराबर होने पर भी वयं वूा-भादि म वे छोटे एवं हृस्ती-आदि म बड़े होति दै ? 


र ~प ८-कमवशा चूहे एवं हस्तो-मादि म वे छोटे एवं बडे होते है । प्रतिसन्धि- 
भणमें ३० हप भराबवर्‌ न 0 पर भी प्रवृत्तिकाल मे यथास्रमय नए नएे कमज 


लिए सुत्तन्तमहावग्टुकथा, एवं 


९. १० दी०, पूर २७२ । 
९, संर नि° अर, प्र भा०, पुण २७५ । 
९. दी° नि० अण, प्रण भा० (सुक्तन्त महावगदडुकथा), पृ० २९। 





परिण्डेदो 1 छपप्ववत्तिक्कसो ७११ 


रूपुप्पत्तिक्कमो 
५७. इच्चेवं पटिसन्धिम॒पादाय कम्मसमुट्ठाना, ुतियचित्तसुपादाय 
चित्तसमुट्ठाना, ठितिकालमुपादाय उतृसमुट्ढाना, भओजाफरणमुपादाय 
माहारसमुट्‌्ठाना चेति चत॒समुट्ठानल्पक लापतसन्तति कामलोके दीप- 


जाला विश नदीसोतो विय च यावतायुकमञ्नोच्छिन्ना पवत्तति{ । 

इस प्रकार प्रतिशन्धि के उत्पादक्षण का उपादान करके कमंजरूप, दितीय 
चित्त (अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवद्धचित्त कै उत्पादक्षण) का उपादान 
करके चित्तजरूप, स्थितिकाल ( प्रतिसन्धि का स्थितिकाल ) का उपादान करके 
तुजरूप तथा मोजःस्फरण का उपादान करके आहारजरूप उत्पन्न होते हें । इस 
प्रकार चतुःसमुत्थानरूपकलापसन्तति कामलोक में दीपक की खौ कौ तरह तथा नदी 
के स्रोतस्‌ (प्रवाह) की तरह आयुःपर्यन्त अव्यवच्छिन्नरूप से प्रवृत्त होतो रहती है । 
रूपों के पुनः पुनः उत्पन्न होते समय कितने रूपकलाप उत्पन्न होने चाहिए-एेसी 
कोई सीमा नहीं है । सम्पूणं शरीर मे व्याप्त होनेवाके काय एवं भाव दशककलाप 
पवकरम॑वंश चूहे को सन्तान मेँ थोडे से तथा हस्तौ-भादि की सन्तान में वे मधिक 
बते है । इन कर्मज कलापं मे भानेवाटी ऋतु से ऋतुजकलापों कै बदृते समय भी 
उनमें न्यूनाधिक्य हो जाता है। इस्िएु एक चूहै के बच्चे मे कमंज एवं ऋतुज रूप 
केम तथा हस्ती के शावक में वे भधिक होते ह। तथा माताकेदरीरको ऊष्मासे ` 
स्पशं होते समय भो यदिमाताक्ाशरीरषछोटाहोगातो स्पशं भीकम होने से उस 
ऊष्म-ऋतु से उत्पतन ऋतुज रूप भी बहुत कम बदते हँ । यदि माता का शरीर बड़ा 
होता है तो उसकी ऊष्मा का स्पदां मधिक होने से ऋतुजकराप भी अधिक बदृते है । 
तदनन्तर आहार के शरीर में व्याप्त होते समय भी क्षरीर को छोटाई, बडाई के अनु- 
सारदहीवे व्याप्त होतिहैं। इसलिए भाहारजसूपोंकाभी न्यूनाधिक्य होता है। इस 
प्रकार कमं के बल से होनेवारे प्रवृत्तिकमंज रूपों को उत्पत्ति के विशेष (भेद) की 
भपेक्षा करके परिचम पदिचिम रूप भी न्यूनाधिक होते ह । अतः चूहै-भादि के शरीर 
के छोटे होने एवं हस्ती-भादि के शरीरके बडे होनेमेकमंहो कारण है, मतएव 
केहागयाहे : 

““कम्मस्सका माणव ! सत्ता” कम्मं सत्ते विभजति? |” अर्थात्‌ सभी सत्त्वो के 
केमं ही अपने होते है । कमं ही सत्त्वो का विभाजन करता है । 

रूप का उत्पत्तिक्रम 

५७. पटिसखन्धिसुपादाय""उतुसमूदाना--'रूपसमुत्थाननयः मे यह्‌ कहा जा 
सुका है कि सत्वो कौ सन्तान मे प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर कमज रूप उत्पन्न 
*. चतुखमुदाना रूप ०-स्या० । 
1. °मन्बोच्छिन्नं-रो०, ना०; °मन्भोच्छिन्ना-स्या०। 
१, मर तिर, तु भा०, पृ* २८० । 


{. पवत्ततीति-स्या० । 
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होते हँ । वीथिक्रम के अनुसार प्रतिसन्धि के अनन्तर भव द्धचित्त उत्पन्न होते 1 
उनमें प्रथम भवद्धचित्त को द्ितीयचित्त कहते है । इस ह्ितीय चित्त कै उत्पादक्षण 
का उपादान करके चित्तज शूपकलाप उत्पन्न होते ह । प्रतिसन्धि के स्थितिकाल का 
उपादान करके ऋतुजरूप उत्पन्न होते है । ये ऋतुजरूप भाध्यात्मिक (स्कन्धान्तगं) 
तु से उत्पन्न होनेवाले रूप है । प्रतिसन्धि ऊ उत्पादक्षण मे कमंज रूपकलाप उत्पन्न 
होते है, उन रूपकलापों मे त्तु नामक तेजोधातु भी होती है। वह प्रतिसन्धि के 
स्थितिक्षण मेँ स्वयं भी स्थिति को प्राप्त होने के कारण बलवती होने से ऋतुज रूप- 
कलापो का उत्पाद करती है| इस प्रकार भाध्यात्मिक सन्तान में स्थित ऋतु से 


सकती है । बाह्य ऋतु से उपष्म्भन प्राप होना, मा 
प्राप्त होते रहना है । माता के गर्भादय मे रहते घ 
जन्म के बाद जल, वायु-भादि के साथ भानेवाद्धी ऋतुएं बाह्यः कतु है । स्कन्ध मं 
<न बाह्य तुभो का स्पशं होने से भी बाह्य ऋतुजरूप उत्पन्न हो सकते है । वे बाह्य 
चतुज रूप शिशु कौ सन्तान में कवे उतपन्न होना प्रारम्भ करते ह-एेसा कोई नियम 
नहीं है । प्रतिसन्धि के अनन्तर यथायोग्य काल से लेकर वै उदन्त हो सक्ते ह । 


ओजाफरणमुषादाय जहारसमुदाना-- यहां भोजस्‌" शाब्द से आहार में अने. 
वाङ बाह्य गोजस्‌ का ही ग्रहण होना चाहिए । उस बाह्य ओजस्‌ का शरीर मे व्याप 
होना 'रूपसमुदान' मे ण्डा जा चुका है। यह भोजस्‌ शरीर भे केब से व्याप्त होना 
शर्म्म करता हे ?- रसा प्रश्न हो सकता हे । संस्वेदज एवं भौपपादुक सत्त्वं मे 
भतिसन्धि लेने के पश्चात्‌ गपने आसपास स्थित आहार कै ग्रहणकार अथव मुखस्थ 
लार (लाला) के ग्रहणकालसे हौ गोजस्‌ व्याप्त होने लगता हे । व्याप्यमान वह्‌ भोजस्‌ 
स्कन्ध के उपर-नीचे जहां जहां पहुंचता है वहां वहां नाहारसमुत्थानस्म का उत्पाद 
करता हे । गभेशयक सत्वो मँ माता भरा ताए हृए आहार मे स्थित भोजस्‌ जब 
व्याप्त होता है तब माता क्र गरभाशय से सम्बद्ध लिशुके शरीरम भी वह व्याप्त हो 
जाता है। उष समय शिशुके शरीरें ग्य यहु भोजस्‌ शि की सन्तान में 
नहिस्तमुत्थान रूपों का उत्पाद करता दे-ईइसी अभिप्राय को लक्षय करके 'यक्ख- 
संयत्त" मे कहा गया है कि : 


मय माताकी ऊष्मा-आदि तथां 


'यच्चस्स भुञ्तो माता भन्नं पानं च भोजनं | 
तेन सो तत्थ यपेति मातुकरच्छिगतो नरो |" 
अर्थात्‌ लिगु की माता जिस अन्न, पान एव भोजन का ग्रहण करती है उससे 
शातु-कुल्लिगत नर गर्भाय में अपना जीवनयापन करता है| 
९. विभा०, प° १६२; १, दो०, पु० २७३; विसु०, पु० ३९४; विभ० अ० 
प० १७३ । 
९, सं° नि०, प्र भार, पृ २०७। 


परिच्छेदो ] रप्पवतिक्कमो ७१३ 


स गाथा की अदुकथासें ल्खादहैकि लिशुकीनाभिमें एक नाडी होती है 
भौर उस नाडी का सम्बन्ध माताके गर्भागय से होता है। इस नाड़ी मे कमलनाल 
के सद्र छोटे छोटे छिद्र होति हैँ । इसी नाडो के द्िद्रोंसे रस रस करके मातादारा 
गृहीत अन्न-पान का रस शिशुके शरीरमें व्याप्त होताहै। अदुकथा का यहु वचन 
रसद्रव के स्पष्टतया प्रवेश होने योग्य कार को लक्ष्य करके कहा गया हे । नाभि कौ 
नाडोमेंचिद्रिन होने पर भी यथायोग्य भोजस्‌ फैल सकता है | यदि नाभिकी 
नाडीसेही रस फर सकताहै तो बिना नाडोवाले अण्डज सत्वो की सन्तान मं 
ओजस्‌ कैसे फैकेगा ? जरायुज सत्वो मे भौ चार पांच सप्ताह तक नाभिमं नाडो 
का उत्पाद नहीं होता । 'खन्धविभङ्खदुकथा' मे भी रसधातु के साथ फेलनेवाला 
ओजस्‌ कठोर होता है । कललः नामक वस्तु भल्यन्त सूष्षम होती है इसलिए उस 
सुक्ष्म वस्तु मे भोजस्‌ कैसे प्रतिष्ठित हो सकेगा ?--ईइस प्रकार प्रर्न करके 
"सर्वप्रथम कल्ल के काल में भोजस्‌ प्रतिष्ठित नहीं होता, एक यादो स्ताहुके 
अनन्तर ही प्रतिष्ठितं हो सकता है'--इस प्रकार सामान्यतया समाधान देकर पुनः 
कहा गया है कि "एक या दो सप्ताह से पहले प्रतिष्ठित हो या पीडे; जब माताद्वारा 
भुक्त आहार से भोजस्‌ शिशु के शरीर मे फलने लगता है तभीसे वह्‌ रूपका उत्पाद 
करता है"१ | अतः शर्भेशयक सत्त्वो में कब से आहारज सूप उत्पन्न होते है- 
इस प्रकार मुख्यरूप से नहीं कहा जा सकता । जब से ओजस्‌ व्याप्त होने क्गता हैः 
तभी से आहारज रूप उत्पन्न होते हैः । 


दीपजाला विथ, नदीसीतो विथ--तैल एवं बत्ती आदि उपादानों का ग्रहण 
करके उत्पन्न दीपज्वाला, आपाततः एकवत्‌ प्रतीत होती है । एेसा भासित होता है 
कि जो दीप हमने सायङ्काल जाया था वही भभी तक जल रहा हेः किन्तु वस्तुतः 
एेसा नहीं है, उका प्रतिक्षण उत्पाद एवं विनाशा सतत चल रहा हे ॥ साय होन 
केवल दीपक की लौ (ज्वाला) ही, अपितु तैर एवं बत्तौ भी प्रतिक्षणं भिन्न ह । इसी 
तरह नदी का प्रवाह भो एकवत्‌ प्रतीत होता है । हम देखते है कि एक ही नदी सहसो 
वषं से बह रहीं है; किन्तु सूक्ष्मतया विचार करने पर ज्ञात होगा कि प्रतिक्षण जल 
नवीन है । ठीक इसी प्रकार चतुःखमुस्थान-रूपकरापसन्तति ( स्कन्धसन्तति ) एकवत्‌ 
प्रतीत होती है; किन्तु वह्‌ प्रतिक्षण पूवं से एकदम भिन्न है । ओर उसकी उत्पाद- 
विनाशप्रक्रिया सतत चल रही है गौर साथ ही उस सन्तति के उत्पादक चार करार, 
भो सतत उतपन्न एवं विनष्ट हो रहे ह प्रतिक्षण उत्पाद एवं विना्च ही परमाथत 
सत्य है मौर सन्तति मँ एकत्व का बोध भ्रमजनित हे. । 


- वि १ 
[चतु.समुत्थान-रूपकलापसन्तति का उत्पत्तिक्रम 'रूपवीयिसमुच्च मे देखें ।| 





१. विभ० अभ, प° २५ । 
२. द्र०-प० दी०, पृ० २७३; विसु०, पु० ३९४; विभ० अ०, पृ० ९७९ । 
३. द्र०-विसु०, पु ३९५; विभ° अ०, पु° १७४ । 


चतुःसमुत्थानिक रूपकलापों के सविस्तर ज्ञान के लिए द्र०-विु°, ९० ४२४४२९६ । 
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७१४ अभिषभ्भत्यसङ्खो [ छो 


रूयनि रोधक्कमो 
५०. मरणकाले पन चुतिचित्तोपरि सत्तरतमचित्तस्व ठितिकाल- 
मुपादाय -कम्मजर्पानि न उप्पज्जन्ति, पुरेतरमुष्यन्नानि* च कम्मज- 
रूपानि चुतिचित्तसमकालमेव पवत्तित्वा निरुज््ञन्ति । ततो पर चित्तजा- 


हारजरूपन्च. वोच्छिञ्जति । ततो परं उतुसमुट्‌ ठानरूपपरस्परा याव 
मतकन्वरसङ्खाता! पवत्तन्ति । 


भरणकाल में च्युतिचित्त से ऊपर ( पूव ) सत्रहवे चित्त के स्थितिक्ताल से 
कमजरूप उत्पन्न नहीं होति, स्थितिका से पूवे ( उत्पादक्षण सें ) उत्पन्न क्मजरप 
च्युतिचित्त के समकाल ही भवृत्त होकर निष हो जाते है। कर्मज रूपों का निरोध 
हो जाने पर चित्तन एवं महारज हप उच्छिन्न हति है । त्रिन रूपों के निरोध के 
अनन्तर तऋहतुसमुत्थान-रूपकलापपरम्परा जबतक मृत शरीर'-यह संज्ञाहोतीहै 
तबतक प्रवृत्त रहतौ हे । 


रूपनिरोधक्रम 


५८. यह्‌ पालि च्युति के अनन्तर वहतुज रूपों के अवरिष्ट होने तथा कमज, 
तध्तुज एवं जाहारन सूपो के एकभव क निरोध-काल को दिखलाती है । इनमे से 
कमजरूपों का निरोध होने पर च्युति हो सकतो है । इस च्युति के साथ निरुद्ध 
होनेवाङे क्म॑ज रूप च्युतिचित्त से पूवं सत्रे 


मं भी कम॑ज रूपों का उत्पाद होगा 
तो च्युति के भङ्खके साथ उन (कर्मज रूपो ) का भद्ध नहीं हो सकेगा । मतः पूव. 
वर्ती सत्रहवे चित्त के स्थितिकाल से लेकर नए कमं 


कमज रूपों का उत्पाद नहीं होता" । 
एक भव मे जब वीचिचित्त नहीं होते तब विपाक 


नान भवङ्खकृत्य करते हुए भव 
ण सन्वान करता हे। वह विपाकविज्ञान उ 


` सन्घान , उस ॒विपाकविज्ञान के साथ रूपजीवित 
एव नामजीवित नामक भायु, एवं कमज तेजोधातु नामक ऊष्मा-ये तीनों यदि स्कन्ध 
मे नहीं रहते है तो च्युति हो जाती है। 


भयु उस्मा च विञ्जाणं पदा कायं जह्न्तिमं | 
भपविद्धो तदा सेति निरल्य व॒ कलिद्करंः || 
रूपजीवित एवं नामजीवित मक्र आयु, कमंतेजस्‌ नामकं ऊष्मा एवं विपाक- 
शान ( भवद्धं ) जब इस्ष शरीर का त्याग केर देते है तब वह्‌ निरथंक जीण काष्ठ 
की तरह अपविद्ध होकर ( दमशान ) मे सोता है । 


किः (न 
* पुरतरमुपन्नानि-से०। †. चित्तजा. 
 °च-स्या० | हार०~स्या० । 


५ $. स्या० मं नहीं । 

४. मतकेबरं न्वाय~सी०; सतकटेवरं सन्धाय~स्या०; मतक्लेवर०~रो० । 
१. द्र०-विभ अ०, प° २८। 

९, विभा, १० १६२; पर दी०, प° २७५। ४०-सं° नि०, द्धि भा०, प° ३६०। 
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चित्तज रूपों का निरोघकाल~“"दरे पश्चविजञ्जाणानि सन्बसत्तानं पटिसन्धि- 
चित्तं खीणा्षवानं चुतिचित्तं चत्तारि आरुप्पविपाकानीति सोठस चित्तानि नेव रूपं 
जनयन्ति ^” इस वचन के अनुसार "केवर हुतो का च्युतिचित्त ही रूप का उत्पाद 
नहीं कर सकता, अन्य सत्वो के च्युःतचित्त रूप का उत्पाद कर॒ सकते हं-एेसा 
प्रतीत होता है। यदि इस कथन के भनुसार ही होता है तो अहत्‌ न होनेवाङे भन्य 
पुद्गलों मे च्युतिचित्त के उत्पादक्षण मे उत्पन्न अन्तिम चित्तजरूप च्युति के अनन्तर 
१६ चित्तक्षण (४८ क्ुदरक्षण) पूणं होने पर ही निरुढ होगे-एेसा माना जाएगा । 

मूलटीकाकार ने “यस्स चित्तस्स अनन्तरा पच्छिमचित्तं उप्पज्जिस्सति"“““.नो 
च तेसं कायसद्भारो निरज्जञस्सति९” इस सद्धारयमक का प्रमाण करके च्युतिचित्त से 
पूव॑वरत्ती १८बां चित्त मन्तिम रूप का उत्पाद करनेवाला चित्त ह । इसके बाद के 
चित्त किसी रूप का उत्पाद नहीं कर सकते-एेसा कहा हे । 

सद्भारयमक के यस्स चित्तस्स अनन्तरा पच्छिमचित्तं उप्पज्जिस्सति'-इस 
वचन के अनुसार च्युतिचित्त से अग्यवहित पूवंवर्ती चित्त को ही परिचम चित्त कह) 
गया है | "नो च तेसं कायसद्कारो निरुजिक्षस्सति'--इस पाठ हारा उस च्युतिचित्तसे 
अन्यवहितपूवं वर्तीं चित्त के कारु मे कायसस्कार निरुद्ध होनेवाका नहीं है-एेसा कहा 
गया है । (चित्त से उत्पन्न आश्वास-प्रश्वास को कायसंस्कार' कहते है ।) यदि उस 
च्युतिचित्त से अव्यवहित पूवंवतीं चित्त के कालं मे कायसंस्कार निरुद्ध नहीं होता है 
तो वहु अन्तिम निरुध्यमान रूप होगा । यदि अन्तिम निरुध्यमान होता है तो च्युति- 
चित्त से ऊध्वं (पूवंवर्ती) १८बां चित्त कायसंस्कार्‌ का उत्पाद करनेवाला भस्तिम 
चित्त होगा । कायसंस्कार एवं उख कायसंस्कार के सदश अन्य चित्तज रूप भी उस 
१८बें चित्त के उत्पाद-क्षण मे अन्तिम रूप से उस्पन्न होगे । 

इस (मूलटोका' मे कायसंस्कार एवं अन्य चित्तज रूपों को समान कोटि मं 
रखकर निद्वय किया गया है, जो समीचीन प्रतीत नहीं होता; वयोकि कायसंस्कार 
अत्यन्त कठोर चित्तजरूप है । वह कायसंस्कार न केवल च्युति के मासन्नकारुमं ही, 
अपितु माता क गर्भाय में शयन करते समय, निरोधसमापत्तिकाल, पञ्चमध्यान को 
समापत्ति के काल, मू््छाकाल एवं बरह्माभों कौ सन्तान मे भो नहीं होता । उन समथा 
मे कायसंस्कार क अतिरिक्त मन्य चित्तजहूप तो होते ही है, अतः च्युतिचित्त से उध्वं 
१८बे चित्त के परचात्‌ कायसंस्कार के उत्पन्न न होने मात्र से "अन्य चित्तजरूप भी 
उत्पन्न नहीं होते-एेसा नहीं कहा जा सकता । 

आहारज रूपों का निरोधकराल-- बाहर से अभ्यवह्‌त आहार, उस! 44 
स्मिक बाहार से समागम एवं विज्ञान से उपकारप्राप्ति--इन तीनों के सम्पन्न होने से 
आहारज रूप उत्पन्न हो सकते ह, इसलिए च्युति के भङ्खपयंन्त विज्ञान से उपकार 


१. विसु०, पृ० ४३५; विभ० अ०, प २३। 
२. यमक, द्वि° भा०, पुऽ ४३। 
३. द्र०-विभण० मू० टी०, पुण २३-२४। 











७१६. सभिषम्मत्यसद्खुहो [ छट 


५९. इच्चेवं मततसत्तानं पुनदेव भवन्तरे । 
पटिसन्धि मुपादाय तथा रूं पवत्तति ॥ 


पुरवोक्त करम से मत्त सत्त्वो की सन्तान में, पुनः भवान्तर में प्रति्तन्धि का 
ग्रहण करके उपयुक्त नय के अनुसार रूपप्रवृत्ति होती है । 


रूपलोक्षे रूपप्वत्तिक्कमो 


६०, स्पलोके पनं घान-जिह्ला-काय-भावदसकानि च" आहारज- 
कलापानि च न लञ्मन्ति । तस्मा तेसं पटिसन्धिकारे चक्वु-सोत-वत्थु- 


 खपलोक में घ्राण, जिह्वा, काय एवं भाव दशककखाप एवं आहारज कराप 
उपलब्ध नहीं होते । इसलिए उनके प्रतिसन्धिकार मे चक्षुष्‌, श्रोत्र एवं वस्तु के 


उपन्ध होते रहने के कारण भाहारजरूप उत्पन्न होते रहते ह-दस प्रकार माना जाता 
है। इसके अनुसार च्युति के अनन्तर ५० क्षण के बाद आहारजरूप निरुद्ध होते है । 
(५९१ क्षद्रक्षणो मे से च्युति के भद्धक्षण १ को निकालने से ५० क्षुदरक्षण अवरिष्ट रहते हैँ ।) 
ऋतुज रूपों का निरोधक्राट~याव मतकठेवरसङ्घाता" के भनुसार ऋतुज- 
रूप जब तक मृत शरीर (राव) रहता है तब तक रहते ह-- यह वचन केवल एक भव के 
संस्थान (शरीर)-विकार को लक्षय करके कहा गया वाक्य है" । वस्तुतः अग्निदग्ध हो 
जाने पर भी भस्मके रूपमे, पृथ्वी मे गाड देने पर मृत्तिकाके रूपमे या अन्य किसी 
प्रकारसे मुत कलेवरके नष्टहो जाने पर भी ऋतुजरूप-परम्परा विभिन्न रूपों मे 
सुष्टिपयंन्त स्थित रहती है । ऋतुजरूप-परम्परा कौ सृष्टिपयन्त स्थिति केवर संस्वेदज 
एवं गर्भदायक सत्त्वो के किए कही गयी है । कामभूमि में उत्पन्न मोपपादुक सत्त्व 
नारकीय सत्व एवं देव-आदि के शरोर च्युति के भमनन्तर स्थित नहीं रहते । उनके 
शरीर करा विनाश वैसे ही होताहै जसे दीपककीरौका। दीपककी रौ वृन्च जाने 
पर जसे किसी भी रूप मे अवशिष्ट नहीं रहती, उसी तरह उपर्युक्त सत्वो के शरीर 
की च्युति कै अनन्तर कुछ भी अवक्षिष्ट नहीं रहता । 

५८. यहं गाथा रूपी (जड) संसारचक्र का प्रवर्तन दिखलाने वारी गाथा है | 
उपर्युक्त क्रम से च्युत होनेवाङे सत्त्वो की सन्तान मँ अनन्तर भव में प्रतिसन्धि के 
उत्पादक्षण से लेकर पूर्वोक्त (रूपभ्वृत्ति) करम कै अनुखार पुनः कमंज, चित्तज, ऋतुज 
एवं बाहारज रूप उत्पन्न होते है- यह्‌ दिखाया गया है । | 

रपमृमि में रूपप्रवृत्तिक्रम 
६०. यहाँ भसंज्ञिसत्वर्वाजित रूपभूमि मेँ उपलन्ध रूपकलापों का वर्णन किया 
जारहा है। रूपमूमि मे ९ कर्मजककलापों मे से घ्नाणदशक-भादि ४ रूपकरप 


*, चेव-स्या०, ना० । 
१, द्र०~विभम अ) ५ २९ 
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वेसेन तीणि; इसकानि जौवितनवकञ्चेति चत्तारो कम्मसमुटठान- 
केखापा* पवत्तियं चित्तोतुससुटठाना च लन्मन्ति । 
वश से केवर तीन दश्लककलाप एवं जोवितनवक्कलाप- इस प्रक्र चार कम- 
लमुत्थानकलाप उपलब्ध होते हँ । प्रवत्तिकाल मे चित्तन एवं ऋतुज कलप भी 
_ उपरन्ध होते हे । 
तथा आहारजरूपकलाप उपलब्ध नहीं होते? । रूपभूमि कामगुणों से घृणा करनेवाङे 
रूपी ब्रह्माओं की आवासभूमि है । ये घ्राण, जिह्वा, काय एवं भाव कामगुणों को 
चाहनेवारे एवं उनकी वृद्धि चाहनेवाके ह, अतः ये रूपभूमि में नहीं होते । चक्षुष्‌ 
एवं श्रोत्र तो भगवदृशंन एवं धमेश्रवण के निमित्त होते है । इस प्रकार इस भूमि में 
चक्षुष्‌, श्रोत्र, वस्तु एवं जीवितनवक~ये चार कलाप हौ उपलन्व होते हैँ । सम्पणं 
शरीर मे व्यापक हो सकनेवारे कायदकश्क एवं भावदशक कलाप प्राप्त न होनेसे 
ब्रह्माभों के शरीर मे काय एवं भावदशकों के स्थान मे जीवितनवककलाप ही व्यापक 
होकर रहते है । 

ञाचायं अनुरुद्ध "जीवितनवककलाप ब्रह्मभूमि मे ही पृथक्‌ प्राप्त हो सक्ते है, 
कामभूमि के सत्वो मे तो काय एवं भावदशकों के ही अन्तगंत हो जानेसे वे पृथक्‌ 
प्राप्त नहीं हो सकते--ईइस प्रकार माननेके कारण वे इस जोवितनवककराप को 
कामभूमि के सत्वो कै हूपप्रवृत्तिक्रम मेँ न दिखलाकर रूपभूमि के रूपप्रवृत्तिक्रम मे 
दिखलाते हैँ । | 

[ कामभूमि में जीवितनवककराप के पृथक्‌ रूपसे प्राप्तन होने का कारण 
'रूपकलापविभागः' मे कहा जा चुका हैः । | 

मपनी इस बात का वे अपने परमत्थविनिच्छय' नामक ग्रन्थ में भी स्पष्टतया 
प्रतिपादन करते है; यथा : 

“सत्ति सब्बानि रूपानि, कामेघु चतुसम्भवा । 
जीवितनवकं हित्वा कलापा होन्ति वीसतिः ॥'' 

उनके एसा कह्ने का कारण यह है कि कामभूमि मे तो कायदशक एवं भाव्‌ 
दशकं कलाप प्रतिसत्धिकारुमे ही होते है भौर ये (कायददाक एवं भावदशक) सम्पूण 
शरीर मेँ व्याप्त होकर रहते है । जीवितरूप भी इन्हीं के अन्तगंत परिगणित ह । भतः 
इनको पृथक्‌ उपलब्धि कामभूमि मे मानने कौ आवश्यकता नही; किन्तु रूपभूमि मं 
कायदशकं एवं शावदशक रूपकराप नहीं होते, अतः रूपभूमि मे जीवितनवककाप 
करी पृथक्‌ उपलब्धि होती है, ओर ये कलाप वहाँ व्याप्त होकर रहते ह । 

वृत्तिकार में चित्तज एवं ऋतुज-सभी रूपकलाप प्राप्त हो सकते हं । ब्रह्मा 
लादनीय भोजन का ग्रहण नहीं करते, उनके आध्यात्मिक सन्तान मे भोजस्‌ रूप हने 
†. वीनि-रो०। 
४. रोऽ मेनही। २१. द्र~-विभ० अ०, पु १७२; विसु०, पृ ३९४ । 
२. द्र ° अमि ० सं9 ६ ; ४७, प० ६९६-६९८ । ३. परम वि० ¶७ ९८ ॥ 
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७१८ अभिषम्भत्यसंद्खहो [ च्छो 
पर्‌ भी उसका बाह्य गीजस्‌ से समागम न होने के कारण उनमें आहारजरूप उत्पन्न 
नहीं होति, इसलिए ब्रह्माभों की सन्तान मे कर्मज, चित्तज एवं ऋतुज रूप ही होते 
हँ । (जिस प्रकार मनुष्य किसी एक कारण से अत्यन्त प्रीत होने पर बिना कुछ खाए 
भ कुछ काल तक रह सकता है उसी तरह्‌ रूपौ ब्रह्मा भी अपने ध्यान कै प्रति प्रीति 


से सन्तुष्ट होकर बिना खाए ही रह जाते हँ । ब्रह्माभों की सन्तान मे किसी भावरूप 
के न होने पर भौ उनकी भाकृति पुरुष को भांति होती है। 


जोवितषटक एवं चक्ुःसप्तक-“मूलटोका' मे ` रूपधातुया उप्पत्तिक्खणे कत- 
मानि पञ्चायतनानि पातुभवन्ति ? चक्लायतनं रूपायतनं, सोतायतनं, मनायतनं, 
धम्मायतन; "कतमे तयो माहारा पातुभवस्ति ? फस्साहारो. मनोसञ्चेतनाहारो, 
विञ्ञाणाहारो*--इख धम्महदयविभङ्धः का प्रमाण करके रूपभूमि मे जीवितनवक 
एवं चशषुदं शक-मादि नहीं होते; अपितु जीवितषटक एवं चक्षुःसप्तक ही होते है-एेसा 
प्रतिपादित किया गया है । यद्यपि रूपभूमि मे प्रतिसन्धिक्षण में चक्षुष्‌, रूप, मनस्‌ 
एवं घमं नामक पाँच जायतन एवं कवलीकार भाहारवजित तीन महार ही प्रादुर्भूत 
होते है, इस प्रकार कहने से घ्ागादित्रय के सर्वदा ्राप्तन होने के कारण तथा 
रब्दायतन के प्रवृत्तिकालमेही प्राप्त होने के कारण इनका यह न कहा जाना तों 


ठोक है; फिर भी गन्ध, रसं एवं भोजस्‌ के भविनिर्भोगरूप होने से प्रतिषन्धिक्षण 
उनका ग्रहण तो ६ होना चाहिए था, किन्तु यहाँ उनकी भी गणनां नहीं की गई 
दे । मतः रूपभूमि मे जीवितनवक भी नहीं है; अपितु गन्ध, रस एवं भोजस्‌ वाजित 
जौवितषट्‌्क काप ही हो सक्ते है । उसी तरह्‌ चक्षुद शक-भादि भी नहीं हो सकते; 
र नः भोतरसप्तक-मादि ही हो सकते ह । इस प्रकार मूल्टोकाकारका 
भभिप्राय ह्‌ | 


परन्तु मूरटोकाकार के इस वादस भापुनिके माचायं सहमत नहीं है; क्योकि 
रूपमूमि में पृथ्वा, कः एव वायु--ये तीन महाभूत एकान्तरूप से प्राप्त होते हैं| 
इन तोन महाभूतो के होने पर भी धम्महदयविभङ्ख' पालि मेँ स्प्र्टायतन नहीं 


कहा गया ह, अतः पालम न कहनेमात्र से प्राप्त नही -एेसा निश्चय 
नहीं करना चाहिए । पालिमे न ह ह। हो सकते"-एेसा निश्च 


थ । रण खोजना पड़ेगा । रूपी ब्रह्माभों 

५४१ क ५५ (थ हो दै; परन्तु घ्राणप्रसाद एवे जिह्भा- 
सकते । उसी तर र | ~ रायतन इत्य का सम्पादन नहीं कर 
रूपो कै उत्पादके किए ग क ताः परन्तु बहिःस्थ आहार केन मिलते से भआहारज 
रसायतन एवं केवलोका 9 ग ही ५ | इसक्िए इन तीनों को गन्धायतन, 
से धर्मा ष ने त आहार--इन नामा से न रहकर परमार्थ-धमंसामान्यरूप 

पपत भ एम्मलित करे णा गया है-एेसा समन्ञना चाहिए । 
१० विभ ) १० ४९९०५००७ | 
९. विभ° मू० टी०, पूज १०८ । 
१, इ ०~-प० दी०, प० २७४ । 
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६१. असञ्जसत्तानं * पन चक्खु-सोत-वत्थ-सदया पि न लञ्मन्ति, 
तथा स्वानि पि. चित्तजहूपानि । तस्मा तेसं पटि्तन्धिकाले जोवित- 
नवकमेवः, पवत्तियन्च सह्‌ वज्जितंः उतुसमुट्ठानरूपं अतिरिच्चति। । 
असं ज्ञिसत्वों की सन्तान में चक्षुष, श्रोत्र, वस्तु एवं शाब्द कलाप भी उपलब्ध 
नहीं होते; उसी प्रकार सभो चित्तज रूप भौ नहीं होते । इसलिए उनके प्रतिस्तन्धि 


कार में जीवितनवककराप ही होते हैँ । प्रवुत्तिकाल में शब्दर्वाजत ऋतुसमुत्थान रूप 
अतिरिक्ततया होते हैँ । 








६१. असंज्ञिभूमि में चक्षुष्‌, श्रोत्र एवं वस्तुदश्ञक कलाप तथा शब्दनवककलाप 
भी नहीं होते । अपि" शब्द से रूपी ब्रह्याभों मे जो घ्राण, जिह्वा एवं काय प्राप्त नहीं 
होते वे यहाँ (भसंज्ञिसत्त्वौं मे) भी प्राप्त नहीं होते अर्थात्‌ रूपी ब्रह्माभों मे प्राप्त न होने- 
वाले रूपों के अतिरिक्त चक्षुःप्रसाद, श्रोत्र-प्रसराद, हृदयवस्तु एवं शब्दरूप भौ प्राप्त 
नहीं होते । चित्त न होने से चित्तजरूप भी प्राप्त नहीं होते, इसलिए असंज्ित्रह्याओं के 
प्रतिसन्धिक्षण मे जीवितनवककराप ही प्रतिसन्धि कै रूप मे उत्पन होते हँ" । प्रवृत्ति. 
काल मे जीवितनवककलाप के अतिरिक्त शब्दवजित ऋतुजरूप भो उत्पन्न होते हैँ । 
इन रूपी ब्रह्माओं के रूपग्रवृत्तिक्रम में केवक प्राप्य एवं भप्राप्यखूपोंकाही 
वणेन किया गया है, उनकी उत्पत्ति एवं निरोध क्रममें, कामभूमिसे विशेष भेद 
नहीं होता, भतः उसका पुथक्‌ वर्णन नहीं किया गया है । केवर ऋतुज रूपो मे ही 
किञ्चित मेद होता है; यथा--रूपी त्रह्याभों की च्युति होते समय मनुष्यों को तरह 
तह्तुज रूप ( मृतकाय ) अवशिष्ट नहीं रहते । दीपक कील नुञ्लने के सदुश उनका 
निरोध होता है । च्युति के अनन्तर चित्तज एवं आहारज रूप क्रम से ४८ एवं ५० 
शषद्रक्षणपयंन्त अवशिष्ट रहते है । इन चित्तज एवं आहार सूपो में आनेवाली 
ऋतु से एवं मूल ऋतुजरूपों से कुचक्ष तक पुनः तुज रूपों के उत्पाद्‌ की सम्भावना 
है; कन्तु एक पलक काल में भी लाखों करोड़ों क्षण प्रवृत्त हो सकेने से च्युतिचित्त 
के निरोध कै अनन्तर कछ क्षण पुनः होने मात्र से एक पलकमात्र भी उनके मवशिष्ट 
न रहने के कारण "जब च्युति होती है तब सभी रूपकलाप निरुद्ध हो जाते ह~ 
एसा कहा जाता है । देवता एवं नारकीय-मादि भौपपादुक पुद्गलं मे भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए | 
*, असञ्नीसत्तानं-स्या० । †. ०सदादीनि-स्या०; ऽसहानि-सी०, रो०, ना९ । 
+. भलन्मति-स्या० । 
9. सहनवकवज्जितं-स्या० । 
#. अतिरिच्छति~सी ०, रो०; भतिरिच्छतीति-स्या०, भ० ( ख ) । 
१. विभ० अ०, पृ० १७३; विसु9, प° ३९४ । 
२. प० दी9, प° २७६ । 





७६० अभिवस्मत्यसङ्कहौ [ च्छो 


६२. इच्चेवं काम-रूपासञ्जिसङ्कातेयु* तीसु ठ.नेसु पटिसन्धि- 
पवत्तिवसेन दुविधा रूपप्पवत्ति वेदितश्वा । 


इस प्रकार काम, रूप एवं असंज्ञ नामक्न तीनो भमिं मे प्रतिकतन्धि एवं 
वृत्ति के भेद से द्विविध रूपश्रवृत्िक्रम जानना चाहिए । 


९२३. अटुवीसति कामेसु होन्ति तवी रूपिचु । 
सत्तरसेवसञ्जीनं ¦ अरूपे नत्थि किच्च पि॥ 


कामभूमि में २८, असंज्ञिवजित रूपभूमि मे २३ एवं असंज्निभूमि में १७ रूप 
होते है । तथा अरूपभमि से कुछ भौ रूप नहीं होते । 


९४. सदो विकारो जरता मरणं चोपपत्तियं । 
न छ्मन्ति पवत्ते तु न किञ्चि पिन लम्बि ॥ 


अयमेत्थ रूपप्पवत्तिक्कमो । 
शब्द, विकाररूप, जरता एवं अनित्यता-ये रूप प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण 
मे उपल्च नहीं होते । प्वृ्तिकाल मे ये (२८ रूप) किञ्चित्‌ भी उपलन्ध नहीं होते-- 
एसा नही; अपितु सभौ (कछ न कछ) उपलन्ध होते हें । 
इस रपसङ्गह्‌ मे यह्‌ 'रूपप्रवत्तिक्रम है । 


९९. यह्‌ काम, रूप एवं असन्नो भूमियों मे रूपकी उत्पत्ति एवं निरोध का 
निगमन कहने वाकी पालि हे । 


च ६३. ५८ " उप्रहगाथा हे । कामभूमि मे २८ कूप होते ह । मसंज्िर्वाजत रूप- 
भूमिम घ्राण, नद्धा, काय प्रसादतथाभा 


4 वरूपद्टय वजित २३ हप होते है । असंज्ञ 
भूमिके ^ मे केवल जोवितनवककलाप ही होते है । प्रवृत्तिकारुमे ४ 
नतुजकलाप ८ से रन्दनवककलाप नहीं होता, इसलिए भविनिर्भोगरूप ८, जीवित 
^" लचृता-बादि ३ तथा लक्षणरूप ५ एव आकाश १= १७ रूप होते है | 

ऊपर्‌ कहा गया है कि स्पभूमि मँ २३रूप होते हं । इस पर कुछ विदान्‌ कहते 
ट कि र्पमूमि मे लघुता, गृड्ता एवं कमंण्यता-ये तीन रूप भी नहीं हो सकते; क्योकि 
४ दता भप्‌-धातु का विकार रन्धता (भारीपन) का पतिपक्ष हे मृदुता पृथ्वोधातु का 
५६ ४. का प्रतिपक्ष है कर्मण्या गरुत का विकार खरता का प्रतिपक्ष है । 
ग्यभू.मयो मे उस कार विकार करनेवाले चित्त एव तुए नहीं होती, सब सप्पाय 
। भनुकूल ) ही होति ह; मतः -पता-मादि विकार न हने से उन विक्रार का प्रहाण 
करनेवाले -दृता-भादि भो वहां नहीं हो सकते । 

॥ ॥ से अन्य चापं °ह्मत नहं ह; वयोकि ब्रह्माों कै रूपां मे, चित्त 
शु रूल होने से सवदा है 
` °स्पासञ्जो °-स्या० ,म० (क, ° प्पर्वा 
‡. पत्तरसेवासञ्जोनं -स्था० प । ५ 1 + । 


परिच्छेदो ] निव्वानं ७६१ 


निब्बान 
६५. निभ्बानं * पन लोकुत्तरसद्धातं चतुमगजाणेन सच्छिकातञ्बं 
मगाफलानसारषणभतं वानसङद्काताय तण्हाय निक्लन्तत्ता "निब्बान 
ति पवच्चति । 
लोकोत्तर' नामक, चार मार्गज्ञान हारा साक्षात्‌ करने योभय तथा मागे एवं 
फल का आलम्बनभ्‌त निर्वाण "वानः नामक तृष्णा से निगंत होने के कारण निर्वाण 
कहा जाता हे । 


यदि श्रहाण करने के लिए विक्रार न होन के कारण रुुता-आदि नहीं होतीं'-ेला 


कहा जाता है तो "अहत्‌ को सन्तान में प्रहाण करने के किए स्त्यान, मिद्ध-जादिन 
होने से उन ( स्त्यान, मिद्ध-आदि) का प्रहाण करनेवारे कायलघुता, चित्तर्धुता- 
मादि चैतसिक भी उन ( अहंतों ) के चित्त में सम्प्रयुक्त नहीं होते'-एेसा कहना 
पड़ेगा । वस्ततः अर्हत्‌ के चित्त मे वे सव॑दा सम्प्रयुक्त होते ही ह । भतः श्रहाण करने 
के क्िएविकारन होने के कारण लघुता-भादि रूप ब्रह्माओं की सन्तान मेंनहींहो 


सकते"-इस मत को अत्य भाचायं पसन्द नहीं करते । < 
रूपप्रवृत्तक्रम समाप्त । 
निर्वाण 


९५. प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारम्भ में "चित्तं चेतसिक रूपं निव्वानमिति सब्बथा'- 
इस प्रकार की गयी प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त, चतसिकर एवं रूप धर्मं का सविस्तर 
वणेन करने के अनन्तर अब निर्वाणका निरूपण करने के लिए माचायं अनुरुद्ध 
निब्बान पन"-आदि से प्रकरणका आरम्भ करते है । किन्तु निर्वाण के विषयमें 
सङक्षिप्त निरूपग ही भभीष्ट होने के कारण पुथक्‌ परिच्छेद न कर 'रूप-परिच्छेद' 
मे ही सम्मिछित करके उसके परिशिष्ट के रूप में इसका वणेन करते हू | 

निब्बानं पन" निन्बानं ति पवुच्चति- यहाँ 'निम्बानं' एवं निन्बानं ति~ 
इस प्रकार "निर्वाण" शब्द दो बार प्रयुक्त हुमा है । इसमें प्रथम तिर्वाण शब्द (निर्वाण 
नामक स्वभावभूत परमाथं-धमं को दिखकानेवाला द्रव्यवाचौ शब्द है तथा द्वितीय 
निर्वाण शब्द पनिर्वाण--इस नाम-प्रज्ञप्ति को दिखलानेवाला संज्नावाची' शब्दःहै । 
जेसे--विहार द्रव्य विहार करने योग्य होने से 'विहार' ( नाम ) कहा जाता है । 

चतुमगजाणेन सच्छिकातव्बं--इस पाठ से मागंज्ञानप्राप्त आयै-पुदुगल ही 
(नवाण धमं का साक्षात्‌ कर सकते है-यह दिखलाया गया हैः । 

*, निन्बाणं-सी०, स्व॑र । {. बाणऽ~सी° । 

१. ्र०~-प० दी०, पु० २५७। 

३. ““ 'सच्छिकातब्बं' ति एतेन परमत्थतो विज्जमानभावं दस्पेति । यं हि किञ्चि 


* ६ 37 
परमक्यतो विज्जमानं त होति तं रूपतो कर्प पच्चक्खं नाम भविष्यतीति । - 
प० दौ०, पु० २७७ । ्. 
“° "चतुमसगनाणेन सच््ठिकातष्नं' ति इमिना निभ्बानस्स तंतंअरियपुगकावं 
पच्चक्लसिदतं दस्सेति ।'"~विभा०, प° १६३ । 

भिर स० 8 १७ 
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मभफलानमारमणभ्‌तं--इस पाठ द्वारा निर्वाण “मागं एवं फल धर्मोका 
आलम्बन होता है'--इस प्रकार कहा जाने से मागं एवं फल को अप्राप्त पुद्गल 
निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर सकते । हां, निर्वाण का लक्षय करके कम्मदानभावना 
करते समय ज्ञान द्वारा निर्वाण के उपशमस्वभाव कौ माकारप्रज्ञप्तिमाच्र का अनुमान 
#र उसका आलम्बन कर सकते ह--यह्‌ दिखलाया गया है१ | 


वानसङ्खाताय तण्हाध-यहां "वान" शब्द का मर्थं तृष्णा है । वान'- यह्‌ 
जोड़ने वाला धमं है । इसके द्वारा एक भव का दूसरे भवसे योग होता है । जब तक 
इख वान' नामक तुष्णा का अन्त नहीं होता, निर्वाण भसम्भव हे । नि' शब्द का अथं 
निस्सरण है; इसोलिए "वानतो निक्न्तं ति निन्बानं'--एेसा विग्रह किया गया है । 
मर्थात्‌ वान से निगंत धमं हौ निर्वाण हे । [ निर्वाण का स्वभाव प्रथम परिच्छेद मे 
तथा नवम परिच्छेद के 'उपशमानुस्मृतिः प्रसङ्ध मे देखे | ] | 

'विनति संसिन्बतीति वानं अर्थात्‌ जो सम्यक्‌ रूपेण सीता 
दे । जेसे-सुचीकार ( दर्जी ) वस्त्रखण्डं को जोडता 
को जोडता है, अर्थात्‌ बुनता है; उसी प्रकार "वानः 
त्यन्त भव से अनागत भव का संयोजन करता है। 

ईस संसार में पृथग्जन एवं शेष्य पुद्गलों का तृष्णा सै सम्बन्ध होने के कारण 
उनकी भवग्ृह्कुला का विच्छेद नहीं होता । इन सत्वो मे संसार का विस्तार करने- 
वाङ "प्रपञ्च नामक दुष्टि, मान एवं तृष्णा--ये तीन धर्मं होते है | 

उनमें 'सत्कायदष्टि' नामकं द्‌ि 


€ 


£ पञ्चस्कन्धों के प्रति “इनमें सारभूत मात्मा 
है--इख प्रकार उपादान करती है । 


है, वह्‌ धमं वानः 
दे, अथवा तन्तुवाय तम्तुभों 
( तृष्णा ) नामक धमं भी प्रतयु- 


मानः दृष्ट हारा उपादत्त उस आत्मा को ही भें हूः--इस प्रकार मानता है 
तथा “मेरे हूं--इस प्रकार मभिमान करता है । 

इन दृष्ट एवं मान के कारण नाम एवं ह्पों के प्रति तृष्णा हारा भासक्ति 
हती है। ५ दग “अत्तसमं पेमं नत्थि' के भनुसार्‌ भपने से मधिकं किसी से 
भौ प्रेम नहीं करता तथा अपने प्रति प्रेम होने से भपना उपकार कर रहे या भविष्य 
५ 1 के प्रति भी प्रेम होता है । इस प्रकार जोवनपयंन्त आत्मा एवं आत्मीय 
सभो वस्तुओं के प्रति भत्यन्त भासक्त रहुने के मनन्तर जब मरणासन्न काल निकट 
पहुंच जाता है तब सभी भासक्त जाङम्बनों † 
दारा उनका नए भवस 1 जाता है । इस तरह तुष्णानुश्य दारा 
सम्बद्ध किए गए नए भव भ पः 
हए भात्मभाव कै 


#“ मगफलानमारन्भण 
बिभा०, पु 


¶० १६३ । 


भूतं ति इमिना 


रस्थाणपुयुज्जनानें भनुमानसिदढतं ।"- 
९६३ । विस्तार कै लष 


‰°~प० दी ०, पृ० २७७.२७८; विभाग, 
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द्वारा उपष्टम्भ ( उपकार ) करने से ही होता है, अतः ये तीनों धमं संसार के विस्तार 
का गम्भीरतया सम्पादन करनेवारे पापधमं कहे गये है । 

नाम एवं रूप धर्मो का निरोधस्थान भत्यन्त उपशमभूत सवंदा प्रकाशा की 
तरह एक प्रकार की उत्तम धातु होने से जिस प्रकार पूतिगन्ध में लोलुप मक्खी 
मत्यन्त प्रकाशमान तप्त रौहपिण्ड के समीप नहीं जा सकती, उसी प्रकार (तृष्णा 
नामक लामक (हीन) धमं भी अत्यन्त उत्तम असंस्कृत धातु निर्वाण के पास नही 
जा सकता । भतः निर्वाण 'वानतो निक्खन्तं' के अनुसार तुष्णाचक्र से नितरां विमुक्त 
धमे कहा गया हैर | 

तिर्बाण का स्वरूप 


भव से भव को जोडने अर्थात्‌ संसाररूपी ताना-बाना वुनने के कास्म-तुर्माको- 
वान' कहते हं । उस "वान' (तृष्णा) से निष्क्रान्त (निगंत) होने के कारण निर्वागः-- 
यह नाम सांक होता है । निर्वाण को ही अमुत, भसंस्छेत, एवं परमसुख भो कहते हँ । 
यथा 
““यदिदं सब्बसङ्कखारसमथो सब्बपधिपटिनिस्सग्गो तण्ह्क्छयो विरागो निरोधो 
निन्बानं3 
“यस्स चाधिगमा सन्बकिठेसानं खयो भवे | 
निन्बानमिति निदद्ं निन्बानकुसलेन तं ॥।'" 
यह्‌ निर्वाण शान्तिलक्षण. हे । मच्युति इसका रस॒ है, मथवा आश्वास (उपश्चम) 
करना इसका रस है । भनिमित्तता या निष्प्रपञ्चता इसका प्र्युपस्थान है । अर्थात्‌ 
इसका कोई निमित्त (संस्थान) नहीं है अथवा यह्‌ सव प्रपञ्चो से शृन्य है-एेसा 
योगी कै ज्ञान मे प्रतिभासित होता है^। 
क्या निर्वाण नहीं है ?-तोथकों को त्मा को भांति, अथवा शशविषाण कौ 
भांति अनुपलम्भस्वभाव होने से क्या निवाण परमाथतः एक स्वभावभूत धमं नहीं है ? 


जनयन 


१. तु°- “यः प्यत्यात्मानं तस्थाहमिति शाश्वतः स्तेह्‌ः । 
स्तेहःत्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोर्षास्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति साधघनान्युपादत्ते । 
तनात्माभिनिवेयो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागाक्रिग्रह्रेषौ । 
अनयोः सम्प्रतिवद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥" 
-प्र० बा०, भ्र परि०, २१९.२२१ का०, पु ८६-८७। 
२. विभा०, पृ० १६४; प० दी ०, पु २७८; भदूु°, प° ३२३। 
३. दी° नि०, द्वि° भा०, पु० २९; म० नि०, प्र० भा०, प° २१७; मर निर, 
द्वि° भा०, पु ३३३; सं° नि०, प्र० भा०, पृ १३६। 
४, जभि० वभ, पुण १०८ । 
५. विसु, प° ३५५ । 


७२४ अभिधम्भत्यसङ्खंहो | छदी 


प नन~-जापका कथन ठीक नहीं है । प्रज्ञाचक्षुष द्वारा देखनेवाञे हितगवेषी 
जनों को "तदनुरूप प्रतिपत्तिः (निर्वाणानुरूप ध्यानभावना ) नामकं भ से निर्वाण 
का उपलम्भ होता है | अतः बाल पुथग्जनों को मनुपलम्म होने से "निर्वाण नहीं है- 
एेसा कहना युक्त नहीं । 


क्या क्षय निर्वाण है ?-ध्म॑सेनापति भायुष्मान्‌ सारिपुत्त स्थविर ने “कतमं 
यु खो, आवुसो ! निब्बानं ति” ? निर्वाण व्या हे 7-एेसा पने पर “भ्यो खो, 
भावुसो ! रागक्खथो दोसक्यो मोहक्छयो-इदं वुच्चति निन्बानं ""- एसा उत्तर 
दिया । अर्थात्‌ रागक्षय, द्ेषक्षय एवं मोहक्षय ^निर्वाण' है । इस प्रकार उन्होने राग-भादि 
केक्षयको ही "निर्वाणः कहा है । अतः क्या राग-भादि का क्षयमात्र हौ निर्वाण है ? 


समाधान नहीं । यदि निर्वाण क्षयमात्र' माना जाएगा तो अहंतव भी 
क्षय॒मात्र ही हो जाएगा । अर्थात्‌ अहं्वमे भी लयमात्रता-दोष का प्रसद्ध हो जाएगा; 
क्योकि मायुष्मान्‌ सारिपृत्त ने, निर्वाण कै अनन्तर ही, “कतमंनुखो, मावुसो ! 
भरहत्तं ति” ? अहंतव क्या है ?-एेसा पने पर “यो लो, भावुसो ! रागक्खयो 
दोसक्लयो मोहुक्खयो-३दं वुच्चति अरहत्त” एसा उत्तर दिया । अर्थात्‌ रागक्षय, 
दषक्षय एवं मोहक्षय ही "अह्व" है । एसौ स्थिति मे जाप (पूवंपक्षी) कै मत में 
महंत्फर राग-आदि का क्षयमात्र हो जाएगा ओौर महत्फलचित्त का राग-आदि का 


यमात हो जाना, युक्तियुक्त नहीं है| सिए शन्दाथं के पीछे न दौड़कर मापको 
दोनो सूत्रों के जथं की परीक्षा करनी चा्िए । 


वस्तुतः जिस धमं के मधिगमसे राग-मादि वलेशों का 
(निर्वाण) राग-बादिके क्षयका उपनिःश्चय होने से, जिस प्रका 
सेम्ो' इत्यादि स्थलों भे फरोपचार से 


ण्ठा जाताहै, उसी प्रकार, शक्षयमात्र 


क्षय होता है वहु धर्म 
र (तिपुसो जसे, गो 
सीरा (ककड़ी) को ज्वर एवं गुड को श्टेष्मा 
। न होने पर भी उपचार से 'रागादीनं खयो 
निन्बानं' के अनुसार “निर्वाण' ण्ठा जाता हे। इसी तरह राग-मादिके क्षीण (शान्त) 
होने पर उत्पन्न होने से अहुत्व भो उपचार से ्लय' कहा जाता है । 

यदि जाप (पुवंपक्षी) के कथनानुस्ार राग-मादिका क्ष 
ब त। सब साल पृथग्जन समधिगतनिर्वाण (जिन्ह निर्वाण प्राप्त हो गथा है) एवं 
साक्षाक्तनिरोध (जनह निरोध का व्लित्कार हो गया है) हो जाएंगे; क्योकि वस्तु 


(कामवस्तु) का सेवन करने के अन्ते उन (बाल पृथग्जनो) का भी राग शान्त हो 
जाता हे । फलतः सभी अनायास निर्वाण 


ब्रप्त हो जाएंगे | 

उनरच निर्वाण भे बहुत्व दोष का सङ्घं मो उपस्थित 5 

जाएगा । यदि राग 

भादि श क्षय निर्वाण होगातोजो ग काक्षयहै, वह्‌ ५ मोह का क्षय नहीं 

; जो देष का क्षयं भा यहः वहग उ ह राग ओरमोहका क्षय नही है; जो मोहुका क्षयहै, 
५० २२३, २३३। 
' {° २२३०३२४ 


यमत्र निर्वाण हो जाए 


१. सं9 नि9, तृ9 भाण 
९. सं° नि०, तृ° भा 
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वह राग एवं देष का क्षय नहीं है--ईइस प्रकार रागक्षयं एक निर्वाण, द्वेषक्षय एक 
निर्वाण, मोहक्षय एक निर्वाण, तीन अकुशलमृलों के क्षय तीन निर्वाण, चार उपादानं 
के क्षय, पांच नीवरणों क क्षय--इस तरह अनन्त निर्वाण हो जाएंगे । 


भोर भी--यदि राग-मादि का क्षयमाच्र ही निर्वाण होगा तो निर्वाण संस्त- 
जक्षण हो जाएगा, संस्कृतलक्षण होने से संस्ृतपर्यापर्न तथा संस्कृतपर्यापन्न होनेसे 
निर्वाण अनित्य एवं दुःख हो जाएगा । 


पूनरच--यदि राग-भादिकाषक्षयही निर्वाण' है तो वहु (पूवपक्षौ) बताए कि 
गोत्रभू, व्यवदान, मागं एवं फल का आलम्बन क्या है ? यदि वहु (पुवेपक्षी) कटे कि 
राग-मादिकाक्षय ही भालम्बन है तो उघसे पुना चाहिए कि राग-आदि क्छेश, 
गोत्रभू-जादि केक्षणमे क्षीणहयोरहेहै, क्षीणहोगेयाक्षीणहो गए ? यदि 
वह्‌ कहे कि भ्मेक्षीणकोहीक्षय कहता हूः तब उससे कहना चाहिए--यदि आप 
क्षीणको ही क्षय' करगे तो आपके मत में गोत्रभू-भादि चित्तो की निर्वाणालम्बनता 
सिद्धन हो सकेगी । अर्थात्‌ गोत्रभू-आदि चित्तं का आलम्बन निर्वाणन हो सकेगा; 
क्योकि गोत्रभ्‌ एवं व्यवदान के क्षण मे राग-मादि क्लेश क्षीण हौनेवाले हैः तथा 
मागेकेक्षणमेंश्षीणहो रहै, किसी भी स्थितिमे क्षीण नहीं ह; केवल फल के 
क्षणमेही ्लोण' ह । ईस तरह भापके मत में केवर फरचित्त का आलम्बन ही 
क्षय' हो सकेगा; अन्य का नहीं । तब बताइए अभ्य (गोत्रभू, व्यवदान एवं मार्ग) 
चित्तो का आलम्बन क्या है ?-एेषा पूछते पर आलम्बन न दिखाई पडने से वहू 
(पुवेपक्षी) भवश्य निरुत्तर हो जाएगा । 


अपि च~ क्टेशक्षय सप्पुरुषों द्वारा किया जाता है, यथानुरूप प्रतिपत्ति (उपाय) 
दारा उत्पन्न किया जाताहै। निर्वाण किसीकेद्वारानतो क्रिया जाताहंभौरन 


उत्पन्न हौ किया जाता है, मतः निर्वाण अमृत है, असंस्कृत है । 


निष्कष--इस प्रकार निर्वाण परमाथतः स्वभावभत एक धमं है । वह्‌ प्रकृति- 
वादियों की प्रकृति की भांति अथवा तै्धिकों की आत्मा कौ भांति असिद्ध नहीं है ओर 
ने राशविषाण की भांति भविद्यमानस्वभाव ही है। वह (निर्वाण) प्रज्ञप्िमात्र भी नहीं 
है । निर्वाण मागं हारा प्राप्तव्य होने से "असाधारण! है। मागं हारा वह्‌ प्राठव्यमात्र 
दे, उत्पादनीय नहीं; अतः पूर्वा कोटि न होने से अप्रभव' है। उत्पादन होनेसे 
मजरामरण' है । उत्पाद, स्थिति एवं भङ्क न होने से "नित्यः है । हूपस्वभाव का 
जभाव होने से अरूप" है तथा सवं प्रपघ्लो से अतीत होने से "निष्प्रपञ्च" हे" । 
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१. विस्तुत ज्ञान के लिए द्र०~अभि० बम, प° १०८-११९; विभ० अभ, 
प° ५३.५६; विसुर, प° ३५४.६५६। 


७२६ अभिघम्मत्यसङ्धहो [ष्टो 


६९. तदेतं“ सभावतो एकविधम्पि, सउपादिसेसनिन्बानधात 
अनुपादिसेसनिन्बानधातु चेति दुविधं होति कारणप्रियायेन । 


वह यह्‌ (निर्वाण) स्वभावसे एक प्रकारका होने पर भी कारणपर्यायसे 
सोपधिलञेष निर्वाणघातु एवं अनुपधि्ञेष निर्वाणधातु--इस प्रकार द्विविध होता हे । 


६६. तदेतं भावतो एकविधस्पि-- "निर्वाण शान्तस्वभाव लक्षणवाला है-इस 
प्रकार कहा जा चुका है | उस शान्तस्वभावसे निर्वाण एक ही प्रकारका होता दे। 
"एक ही प्रकार का होता है--इस वचन से सभी आयं पुद्गखों का निर्वाण 'सावेजनिक 
किसी एक वस्तु की तरह एक होता है-इस प्रकार का भ्रम हो सकता है; किन्तु 
यहां उस तरह का अभिप्राय नहीं है ! वस्तुतः जिस प्रकार सभी चित्त "मालम्बन- 
विजानन' लक्षणसे एक ही होते ह, उसी तरह सभी निर्वाण 'शान्त-स्वभाव' इस 
लक्षणसे एक प्रकारके होते हैँ । जि प्रकार प्रतिव्यक्ति अपना अपना पुथक्‌ चित्त 
होता है, उसी प्रकार प्रत्येक आयंपुद्गल मे अपना अपना पृथक्‌ निर्वाण होता है । 
शान्तस्वभाव से निर्वाण एकविध होने पर भी वह्‌ दुष्टधमनिर्वाण एवं साम्परायिक 
निर्वाण--इस प्रकार द्विविध होता है । द्ष्टधमंनिर्वाण को (सोपधिशेषनिर्वाण' एवं 
साम्पराथिक निर्वाण को "निरुपधिद्ेषनिर्वाण' कहते है  । 


सउपादिसेसनिब्बानधातु--'कम्मकिठेसेहि उपादीयतीति उपादि”, अर्थात्‌ कमं 
एवं क्ठेश द्वारा जिनका उपादान होता है उन्हें 'उपादि' कहते ह । सत्वो की सन्तान 
मे मूलरूप से सवंदा रहुनेवाले धमं भव ङ्खकृत्य करनेवाले विपाकविज्ञान एवं कमंज 
रूप है, इनका सम्पादन करनेवाले कमं इन्हं ये मेरे हं तथा मेरे फर है--इस प्रकार 
ग्रहण करते हैँ तथा क्लेश ये मेरे भारम्बन ह--इस प्रकार उपादान करके आरम्बन 
करते है, अतः विपाकविज्ञान्‌ एवं कमंजरूपों को 'उपादि' (उपधि) कहा है । 


अथवा 'तण्हादिद्टहि उपादीयततीति उपादि' भर्थात्‌ तृष्णा एवं दृष्टि द्वारा 
आरम्बन करने के वश्च से गृहीत उपादानस्कन्धों को 'उपादि' कहते हें । 


(सिस्सति भवसिस्सतोति सेसो, उपादि च सो सेसो चा ति उपादिसेसो' अर्थात्‌ 
अवरिष्ट विपाकविज्ञान एवं कमंजरूप ही "उपादिसेस' हँ । वे “उपादि' भी टै ओर 
सेस" भी है, अतः उन्हें "उपादिसेस' कहते ह । भनादि संसार में विपाकविज्ञान एवं 
कमंजरूप सव॑दा केशों के साथ सम्मिध्ित हो कर रहते हैँ! मागं हारा क्लेशोंका 
सर्वथा प्रहाण हो जाने पर आयं पुद्गलं कौ सन्तान में केवल विपाकविज्ञान एवं 
कमज रूप ही अवरिष्ट रह जाति है, भतः इन्हं "उपादिसेस' कहते है । अथवा-अर्हृतों 
के पञ्च स्कन्ध ही “उपादिसेस' ह । "सहं उपादिसेसेन वत्ततीति सउपादिसेसोः 


%. तदेव-स्या० । 1-;. सडपादिसेसा० अनुपादिसेसा ०-स्या० । 
१, प० दी ०, पु २७८०२७९; विभ० अ०, पु० ५३.५६; विसु०, पृ० ३५५-३५६ । 
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६७. तथा युञ्जत अनिमित्तं अप्पणितहितञ्चेति त्तिविधं होति 
भाकारभेदेन । 


तथा शन्यता निर्वाण, अनिमित्त निर्वाण, एवं मप्रणिहित निर्वाण-इस 
प्रकार आकारमेद से निर्वाण तरिविधं होतादहे। 





जो तिर्वाणघातु उपादिसेस' अर्थात्‌ क्लेश से रहित विपाकविज्ञान एवं कमंन रूपों के 
साथ प्रवृत्त होती है वह सउपादिसेसनिन्बानधातु' ( सोपधिशोष निर्वाणधघातु ) हे । 
यहाँ निर्वाणधातु विपाकस्कन्घ एवं कमंज रूपों के साथ होती है--इस प्रकार कहने 
पर भो चित्त एवं चैतसिकों के सहोत्पाद की तरह नहीं समञ्चना चाहिए, भपितु 
अवशिष्ट विपाक एवं कमंज रूपों दवारा निर्वाण रक्षित किया जाने से तिर्वाण लक्ष्य, 
तथा विपाक एवं कमंज रूप लक्षण होने से “लक्ष्य-लक्षण के रूप से सहु (साथ) होते 
है-एेसा जानना चाहिए । 

जब परिनिर्वाण होता है तब विपाकविन्ञान एवं कमज रूप भी अवशिष्ट नहीं 
रहते । उस अवस्था में नत्थि उपादतेसो यस्सा ति भनुपादिसेसो' जिस निर्वाणधातु के 
साथ विपाकविज्ञान एवं क्मंजखूप भी नहीं ह उसे अनुपादिसेसनिन्बानघातु' कहते ह । 

कारणपरियायेन--इस प्रकार भवशिष्ट विपाक एवं कर्मज लूपोंकेहोनेया 
न होने के वश से लक्षण द्विविध होने के कारण लक्षण के 'सडउपादिस्ेस' एवं "भनु- 
पादिसेस' नामों का कायं लक्षय मे उपचार करके “सउपादिसेखनिब्बानधातु" एवं 
अनुपादिसेसनिब्बानधातु"-ये दो नाम होते हैः । 


६७. सुज्जतं-- निर्वाण राग, हेष एवं मोह्‌ के साथ रूपस्कन्ध एवं नामस्कन्ध 


से शून्य होता है । इस तरह राग, देष एवं मोह के साथ सभी नामरूप कै 
शन्यताकार का लक्ष्य करके “शून्यता निर्वाणः- इस प्रकार भी कहा जाता है । 


अनिमित्तं--“निमित्त' शब्द लम्बाई, चौड़ाई आदि संस्थान के अर्थं में प्रयुक्त 
होता है। रूपस्कन्ध रूपकलापों के पिण्डके रूपमे विभिन्न प्रकारके संस्थान 
(आकार) वाला होता है । नामस्कन्ध संस्थानकेरूपमेन होने पर भी संस्थान का 
तरह प्रतिभासित होता है । निर्वाण इसत तरह के संस्थान वाला नहीं है । इस तरह 
संस्थान न होनेवारे माकार का लक्ष्य करके “अनिमित्त निर्वागः- इस प्रकार भी 
कहा जाता है । 

अप्पगिहितं--श्रणिहित' शज्द प्राथित अथं मे होता है । यह श्रगिहित' शब्द 
श्रणिधि' का पर्यायवाची है । निर्वाण तुष्णास्वभावसे प्राथंना करते योग्य नहीं है 
तथा निर्वाण में प्राथेना करनेवारी तृष्णा भी नहीं है, इस प्रकार तष्णा द्वारा अघ्रणि- 

१. विभा०, पुण शदः पर दी०, पु २८०; विसुऽ, पु १५९१ 

२. द्र°~--विसु०, पु° ३५६ । 

३. विभा०, प° १६४; पर दी०, पृ २८१। 

४, १० दी०, पुर २८१-२८२। 





७२८ अभिचघम्मत्यसङ्कहो [ ट्री 
६८. पदमच्चुतमच्चन्तं असङ्कतमनुत्तरं । 
लिब्बानमिति भासन्ति वानमुकत्ता महेसयो ॥ 
तृषणागुक्त महष अच्युत अर्थत च्युतिरहित, अत्यन्त अर्थात्‌ अन्तरहित, कर्म, 
चित्त, ऋतु एवं आहार से असंस्छृत छोकोत्तर पद को “निर्वाणः कहते हं । 
६९. इति चित्तं चेतसिक रूपं निञ्बानमिच्चपि । 
परस्थं पकासेन्ति चतुधा व॒तथागता* ॥ 


इति मभिधम्मत्थसद्धहे रूपसङ्हविभागो नाम 


छट परिच्छेदो । 


इस भकार छह परिच्छेदो में चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण का निरूपण 
किया गया है । इन्हें ही तथागत चार प्रकार के 'परमा्थघ्मः प्रकाशित करते है । 


इस प्रकार अभिधम्मत्थसङ्घह' में 'ल्पविभागः नामक 
षष्ठ परिच्छेद समाप्र । 
~~~ ~~ 1. - 
हित तथा प्राना करनेवाली तुष्णा के अभावाकार का रक्ष्य करके “अप्रणिरहित 
निर्वाण" भो कहा जाता है! । 


<: रार्‌ शृन्याक्रार, जनिमित्ताकार एवं मप्रणिहिताकार के भेद से निर्वाण 
त्रिविधे होता हैर । 


६८. यहां तिर्वाण के स्वभाव अर्थात्‌ गुणों का सडप्षेप मे प्रतिपादन किया 
गया है । । 

९. इस गाथा दारा उपरक्त ४ परमाथं-घर्मो का निगमन किया गया है । 
प्रथम परिच्छेद की "चित्तं चेतसिकं रूपं निब्बानमिति सञ्बथा' इस उहेसमातिका के 
भनुसार परमाथधर्मा के निरूपण की प्रतिज्ञा कौ गई थो, उसकी सविस्तर व्याख्या 
हो चुको है--इस प्रकार यह निगमन किया गया है | 


ममिधमप्रकारिनी व्याद्या मे रूपसङ्ग्रहुविभाग' नामक 
१8 परिच्छेद समाप्त । 


्=---3 ~ न्य 


व 
*, तथागता ति~ सी० । 
१. १० दी°, पृ° २८२ । 
२. तीनो शब्दों के विस्तृत ज्ञान ॐ किए द्र०~प० दी° 


२, विस्तार कै लिए ९°~-विसु० पृ ३५८-३५९। 


2 पृ० २८२-२८५ ॥ 


सत्तमो परिच्छेदो 
समुच्वयसद्धःहुविभागो 
दासत्ततिविधा वत्ता वत्थधस्मा सलक्खणा । 


तेसं दानि यथायोगं पवक्खामि समुच्चयं ॥ 


७२ प्रकार के वस्तुसत्‌ धमे, लक्षणों के साथ कह दिए गए हं । भब उनका 
यथायोग्य समुच्चय ( सङ्ग्रह ) करहुगा । 


१. अनुसन्धि--यद्यपि "चित्तं चेतसिकं रूपं निब्बानमिति सन्बथा ” अपनी 
इस प्रतिज्ञा के अनुसार चारों परमाथं-धर्म का सविस्तर वणेन किया जा चुका है । 
यहां यदि ग्रन्थकार चाहते तो ग्रन्थ समाप्त कर सकते थे, किन्तु उन परमाथं-धर्मों 
का स्वभाव कै अनुसार समुच्चय दिखलाने के किए उपयुक्त गाथा दारा समुच्चय- 
प्रकरण का आरम्भकियाजा रहाहै। 

मथवा-उपर्युक्त ६ परिच्छेदो हारा चार परमाथं-घर्मो का सविस्तर वर्णन 
करने के अनन्तर आचायं अब उन धर्मो का समुच्चय ( राशि) दिखने के लिए 
उपयुक्त गाथा द्वारा प्रारम्भ करते ह | 

वत्थुघम्मा--आकाशधातु-आदि अनिष्पन्न खूप यद्यपि हूपपरिच्छेद मे कथित 

नय के अनुसार स्वसम्बद्ध लक्षणों से युक्त होने के कारण 'सलक्खणः (स्वलक्षण) कहे 
जा सकते है, तथापि वे वस्तुद्रन्यत्व को प्राप्त एकाम्त परमाथस्वभाव न होने से इन 
७२ प्रकार के वस्तुसद्‌ धर्मो में सडगृहीत नहीं किए जा सकते । अर्थात्‌ वे अनिष्पन्न- 
रूप यद्यपि धर्मायतन एवं धमंधातु में सङ्गृहीत होने से इस परिच्छेद मेँ उपयोगी है, 
तथापि योगियों द्वारा एकान्तरूप से अभिज्ञेय धमंसमूह का ग्रहण ही भाचायं को 
भभोष् होने से कम्मटानभावना में अनुपयोगी, सम्मशंन के अयोग्य उन मरिष्पन्न 
रूपों का यहाँ (७२ धर्मो मेँ ) ग्रहण नहीं किया गया है । इसीरिएि कहा भो गया है : 

"“अभिज्नेय्यसभावेन दवासत्तति समीरिता^ ।'' 

द्ास्तततिविधा--यहां चित्त १, चेतसिक ५२, निष्यस्नरूप १८ एवं नवाण 

१= ७२ धर्मोकोही वस्तुधमं' कहा गया है । 
सलकबणा- चित्त आलम्बनविजाननलक्षण है । ५२ चैतसिकों मे से स्पशं 

_ फुसन' (स्पाशन)-लक्षण है । वेदना भ नुभवनलक्षण, संज्ञा सञ्ञाननलक्षण-इसी प्रकार 





१. द्र°-अभमि० १:२१, पृ ८। 

२. द्र०~विभा०, पुण १६४। 

३. प° दी०; पु २८६ । 

४. ्र०~-पण० दी, प° २८६ । 

५, नाम० परि० ६१७ का०, पु० ४९। 








७३० अभिषम्मत्यसङ्खहो [ सत्तमो 


२" भङ्कुसक्तङ्खहो मिस्सकसद्घहो बोधिपविखयसङ्खहो सब्ब- 
सङ्खहो चेति समुच्चयसङ्गहो चतुव्िधो वेदितञ्बो । 


भकुशलसङ्परह, _मिशकसङग्रह, बोधिपक्षीयसङग्रह एवं सवंसङग्रहु-इस 
तरह समुच्चयसङग्रहं को चतुविध जानना चाहिए । 


अकुसलसङ्खहो 
आततवा 
३. कथ ? 


अकुसलसङ्खहे" ताव चत्तारो आसवा-कामासवो भवासवो 
दिदुास्रवो अविज्जासवोः । 


कैसे ? प्रथम अकुशलसङ्ग्रह में चार आस्रव है कामास्तव, भवालव, दष्ट 
आस्रव एवं अविदाल्लव । 


त-न 
५२ चेतसिक पृथक्‌-पृथक्‌ जपने अपने लक्षण वा हं । १८ निष्पन्न ख्पों मे भी पृथ्वी- 
धातु कक्खट'-लक्षण, एवं भत्-घावु जाबद्धनलक्षण होती है । इसी प्रकार १८ निष्पन्न 
खूप भो पृथक्‌ पृथक्‌ अपने अपने लक्षणवाले हं तथा निर्वाण रान्तिलक्षण है । इसी 
तरह ये ७२ धमं अपने अपने सम्बद्ध लक्षणवाले हने से "सलक्खणः कहे गए ह्‌ । 

सद ज्चय- - सह्‌ उच्चीयन्ते एत्थ एतेन वा ति समुच्चयो" जिस परिच्छेद मे 
मथवा जिस परिच्छेद द्वारा परमाथं-धर्मो ॐ साथ साथ समभ्पिण्डन क्रिया जाता 
वह समुच्चय है । जर्थात्‌-आखव नामक १ धमरारि, गोध नामक १ ध्मरारि- 
इसी प्रकार स्वभाव से समान धर्मो को सम्पिण्डित करने वाला यह्‌ परिच्छेद है । 

२. समुच्चयसङ्ग्रह' नामक इस परिच्छेद मे भकुशल, मिश्चक, बोधिपक्षीय 
एवं सवसङ्ग्रहु--इन चार प्रकार के समुच्चयो का वर्णन होगा । 

अक्‌शलसङ्ग्रह 


२. अकरुशलधर्मो को सङ्गृहीत करनेवाला सग्रह "अकुशलसङग्रह" कह- 
लछातादहै। 


आल्रव 
'चिरपारिवासियदन भासवा' चिर अर्था 
योग्य' अथं होने से ये "आसव कट्लाते 
पादिक होने से उसका ठीक ठीक वि 
सकता, फिर भी यदि विग्रह करना 
ना 


त्‌ मधिक समयपर्य॑न्त परिवास करने 
हं । वस्तुतः "आसवः शब्द अनिष्पन्न प्राति- 
रहं ( ति परत्ययविभाग ) नहीं किया जा 
चाहे तो यह हो सकता है-आसवन्ति चिरं 
* °. सङ्खहो-~स्या° । 

1. चस्या° ( स्व॑र ) । 


परिच्छेदो ] अकुसलतद्धहो ७३१ 


परिवसन्तीति आसवा, आसवा विथाति आसवा" अर्थात्‌ चिरकाल रहनेवाङे पयुषित 
रभ्य को आसव (मद्य) कहते है, ओौर जो भासवसदृशच ह वे रोभादि भी "आसवः है! । 


जैसे लोक में चिरपर्थुषित मद्य-भादि, सेवन करने वालों मे अधिक मादकता 
उत्पन्न करते है वे (मद्यपी) कक्तंव्याकतंव्यविमूढ होकर विभिन्न अकरणीय आचरण 
कर बैठते है, फलस्वरूप उन्हें नानाप्रकार के दुःखों का अनुभव करना पडता है तथा 
वे साधु एवं आदरणीय पुरषों द्वारा बहिषछृत किए जति है भौर निम्दा के पाच होते 
है, उसो प्रकार पुथग्जनों के स्कन्धरूपी मद्यपात्र मे अनादिकाल से लोभ, दृष्टि एवं 
मोह रूपी मद्य रखा हुमा है । जेसे पुराना मद अधिक खमीर से युक्त होता ह, उसी 
तरह ये लोभादि भी अधिक शक्तिशारी होते हैँ । भधिक शक्तिशारी होने के कारण 
जब इनका वेग संयमित नहीं हो पाता तब पृथग्जन कत्तव्याकतव्यविमूढ हो जाति हं 
भौर उनके किए कुछ भी भकरणीय नहीं रहता, फलस्वरूप उन्हें बार बार अपाय- 
भूमि मे जन्म ग्रहण करना पड़ता है । वे भायंपुद्गलो हारा भी बहिष्कृत एवं निन्दित 
होते है । इसी लिए आसवसदुश्च होने के कारण लोभ, दुष्ट एवं मोह्‌ को “भसव। 
कहते हेर । 

सथवा-'आसव' मेँ "आः शब्द "मभिविधिः भथं वाका है, धु" वातु “उत्पादः 
अथंमेहै। किसी क्रिया का परिच्छेद करना (अवधिः है। वह अपादान कौ तरह 
होती है । यह मवधि द्विविध है-मर्यादा एवं अभिविधि । मर्यादा-अवधिमे क्रिया का 
प्रभाव उच वस्तु पर नहीं पड़ता जहां तक क्रिया पहुंचती द; भपितु उस वस्तु को 
छोडकर मर्यादा-अवधि क्रिया की सीमा बनाती है, यथा--परिसमन्ततो आददाति 


मवखण्डतीति मरियादो, अर्थात्‌ मर्यादा उस स्थान या वस्तु क चारों भोर से भव- 


खण्डन करके उसे क्रिया के प्रभाव से सुरक्षित रखती है । भर्थात्‌ उस स्थान या वस्तु 
'आपाटल्ृत्ता वुदरो देवो" अर्थात्‌ 


के चारो भर क्रिया कौ सोमा बनाती है । जलम 8 
पाटलिपूत्र तक वृष्टि हुई। यह वषंण क्रिया का प्रभाव पाटल्पपत्र पर नहीं पडा, 


भपितु मर्यादा-अवधि पाटलिगूत्र को छोडकर वषंणक्रिया कौ सीमा बनाती है । यहां 
पाटलिपुत्र शब्द कारणोपचार ते मर्यादा-गवधि वाचक होता है। 'आ' शाब्द उस 
मर्यादा का अभिव्यञ्जक (योतकः) होने से “नानन्तरिक' (नानन्तरीयक) भ्यायसे 


मर्यादा-अवधिवाचक होता हे। 
` क 


१. “चिरपारिवासियदुन मदिरादयो भा 
““चिरपारिवासियट्टुन मदनीयट्ठेन च आसवसदिसत्ता आ्तवा । 
र „ 2? 
आसवा नाम सियुं, इमे लोभादयो एव भावा नाम सियुं ।'-प० दी, १० ५.4 
ट रिवासियट्‌2 घन्दमानयुसा 
““पुन्बकोटिया अपञ्जायनतो चिरपारिवासियद्ठेन बणतो वा विरः यसा विय 


चक्खादितो विषये विस्सन्दनतो आवा ।'-विभा०, पृ १६५। 
२, अटु०, पु ४१। द्र०-प० दी०, पृ० २८७; घ० स° १" टी ०, १० ५२९॥ 


दवा विया ति पि आसवा ।'"-अद्०, ¶० ४ १। 
यदि च तदुभयट्ठेन 


७३२ अभिषम्भत्यसद्धहो | सत्तमो 


अपने ऊपर क्रिया को व्याप्त करर परिच्छेद करनेवाली अवधि "अभिविधि. 
भवधि" है । यथा-“जभिभवित्वा विधीयति एत्था ति अभिविधिः नि वस्तुको 
भभिमूत (प्रभावित) करके क्रिया का विधान करनेवाली अवधि (भभिविधि' है| 
जेसे- भाभवग्गा भगवतो यसो पवत्तति' भगवान का यश॒ आभवागर प्रत्त हे । यहां 
यश फेलने कौ क्रिया भवाग्र को अर्थात्‌ नैवज्ञानसंज्ञायतन को धी व्याप्चं (प्रभावित) 
करती हं । भवाग्र' शब्द एवं "भा शब्द का अभिविधि अथं पुववत्‌ समज्ञना चाहिए । 


वधि च मरियादाभिविधिवसेन दुविधो | तत्य -भापाटलिपृत्तं वुदो देवो' 
त्यादीमु विय क्रियं बहि कत्वा पवत्तो मरियादो ¡ आभवगगं सहो अन्भुग्गतो त्यादीसु 
विय क्रियं व्यापेत्वा पवत्तो अभिविधि । इध पन अभिविधिम्हि दटुब्बो" ।' 


-भासव' शब्द मे "भाः उपसगं अभिविधि-अवधिका द्योतक है, इसलिए 
माभवग्गा मागोत्भुम्हा सवन्ति पवत्तन्तीति मासवा' अर्थात्‌ भवाग्र एवं गोत्रभ को 
व्याप्त करके प्रवृत्त होने के कारण लोभ, ९९ एवं मोह “आसव कहलाते दहै । भूमि 
को दुष्टिसेये (आसव) भवाग्र (नेवसंज्ञानासज्ञायतनभूमि) तक तथा धमं को द््िसे 
खोतापत्तिमागं के पुववरत्ता गोत्रम्‌ तक का आलम्बन कर सकते हैः । यहां जो शोत्रभू 
तक होना' कहा गया है वह्‌ उपलक्षणमात् हे। ये ( आसव ) गोत्रम्‌ कोही भांति 
ऊपरवाल मार्ग के पुवंगामी वोदान (व्यवदान) एवं फलरधर्मो के पूर्वंगामी परिकमंः 


का भो मालम्बन कर सकते है| अथात्‌ ये आक्चवधमं लोकोत्तरधरमो को छोड़कर 
सम्पण लोकिकं धर्मो का आलम्बन कर सकते हैं । 


भयवा-- भासव' शब्द में "आ पूवक सु पस्सवे' धातु है । मतः 'भासवन्तीति 
आसवाः यह भौ विग्रह होता है। भर्थात्‌ जो ररत या क्षरतत होतेहैवे 'मासवः 
(मास्व) है । नैते-गण्डस्फोट (फोड, फुन्स)--आदि से पूय प्र्वित होता है, उसी 
इ 1. 


१. विभा०, ० १६५ । 7०-प० दी०, प्‌० 


२. “धम्पत्तो याव गोत्रभु, मोकासतो याव भ 


एतञ्च भकासं भन्तोकरित्वा पवत्तः 
कारो ~ मदु ०, प° 


९८७; ध० स° मू० टी०, प° ५२। 

वग्ग॒सवन्तीति वा आसवा । एते धम्मे 

तीति अत्थो । अन्तोकरणत्थो हि अयं "जा 

४१; विसु०, प° ४८५ । 

८८ ~1 
मानतो भाभवग्गं घम्मतो सागोत्रभुं सवन्ति पवत्तन्तीत्ति अत्यो । अवधि- 

त्थो चेत्य "जाकारो । --विमा०, प° १६५ । 

ˆ भवतो आमवग्गा धम्मतो आगोत्रमुम्हा 


६ ~¬ 
जाखवा । "भा" सटस्स भवावि-गत्यजोतकन्ता ।"*- प७ दी०, प° २८७। 


इ०--मभि° को० ५:४०. प्‌ १४४ । ^ 
क । माभवाग्रमुपादाय यावद चि सरवन्ति 
लावयन्ति च चित्तसन्ततिमित्यास्वाः ।""--वि० च ` ॥ 


सम्‌०, १० ५९। ° प्र9 वृ9, पृ० २२०; अभिर 


सवन्ति भा रम्मणकरणवसेन पवत्तन्तीति 


परिच्छेदो ] अकुसल्सद्धहो ७३३ 
तरह चक्ु्ार-मादि ६ हारों से लोभ, दृष्टि-भादि का प्रस्रवण होता है । अतः लोभादि 
मास्व है! | 
` आसवः क्ञब्द कौ रदिवाचकता--स्कन्धसन्तति में चिरकारसे वास करने 
वारे घमं मथवा भवाग्र या गोत्रभू तक आलम्बन करनेवारे धमं "आसवः ( आस्व ) 
कहे गए हैँ । 
प्रश्न-जवकि मान-भादि धमं भी स्कन्धसन्तति मे चिरकाल से रहते हैँ तथा 
वे भवाग्र एवं गोत्रभू तक व्याप्त भी रहते हैँ तब क्यो लोभ, दुष्ट एवं मोह ही आस्रव 
दै, क्यो मान-मादि धमं माखव नहीं ? 
समाधान-( क )--मात्मा एवं भात्मीय उपादान का भवाग्र अथवा गोत्रभ्‌ 
तक व्याप्त होना एवं मद्य को तरह शीघ्र मादकता फंडाना-ये कायं लोभ, दृष्ट 
एवं मोह के बरसे ही होते है, अतः इन्दं ही 'भाखव' कहते है | 
( ख )-ययपि मान-आदि धमं गोत्रभू अथवा भवाग्र तक आलम्बन कर 
सकते ह तथापि वे लोभ-भादि की तरह व्यापक नहीं दहं । वे ( मान-आदि) कछ 
धर्मो मे अव्यापक भी होते ह । जेसे-मान ( अभिभान) कभी भी द्वेष का भाकम्बन 
नहीं कर सकता, अतः इसकी व्यापकता सीमित है । रोभ-आादि एसे नहीं है इनकी 
न्यापकता सर्वत्र सवंदा अप्रतिहत होती है । जिस प्रकार मोहरूपी अन्धकार सवंत 
रोकिकधर्मो को व्याप्त करता है, उसी प्रकार दृष्टि द्वारा होने वाला आत्मग्रह तथा 
रोभ से उत्पन्न आत्मीयग्रह सम्पूर्णं लौकिकधर्मो में व्याप्त होते हैँ । अपि च~-जिस 
प्रकार मद्यके कारण मदयुक्त व्यक्ति कुशल एवं भकुशकर कर्मो मे भेद न कर सकने 
के कारण कुछ भी करने मे प्रवृत्त हो जाता है, इस प्रकार कौ स्थिति लोभ-आदि 
दारा ही उत्पन्न हो सकती है । जब इनका प्राबल्य होता है तब व्यक्ति का विवेक कछ 
भो काम नहीं कर पाता भीर वह कृ भी कर सकता है । इस मद्यसदृश स्थिति को 
उत्पन्न करने की क्षमता मान-आदि मे नहीं है, छोभ-भादिमें ही हँ । भतः रूढिवश 
रोभ, दृष्टि एवं मोहं ही "भक्लव' कहे जाते है, मान-भादि नही । इसी तरह मोघ, 
योग-आदि भी जानने चाहिए । 
कामासवो--वस्त्वाुम्बन कामगुणों मे भासक्त तृष्णा को कामास्तव" कहते 
ह । स्वरूप से यह रोभमूल ८ चित्तो मे सम्प्रयुक्त लोभ चेतसिक ही हैः । 
भवासवो- रूपी एवं अरूपी ध्यान तथा उनका विपाक भव" है । उक्त भव कै 
प्रति आसक्त तुष्णा को "भवास्षव' कहते दै । स्वरूप से यह दृष्टिगतविप्रयक्त ४ चित्तो 
मे सम्प्रयुक्त लोभ ॒चेतसिक ही है । मथवा-प्रतिसन्वक्षण के अनन्तर भपने भव कै 
क म 1 * 
१. “"जाघवन्तीति आसवा । चक्वुतो पि“"मनठो पि सन्दन्ति पवत्तन्तीति वुत्त 
होति ।'-अहु०, पु ° ४१; घ० स०, पृण २४७; विभ०, पृथ ४४८ । 
९. धण० सण मू° टी०, पृण ५२.५३ । 
३. ““पञ्चंकामगुणिको रागो काभासवो नाम ।''-अषटु०, प° ९९४ । 
तु०-जभि० को० ५: ६५, पूर १४२; अभि० हीऽ, ३६० का० 
भभि० पभु०, प° ४६। 


१९ २९७; 


७३४ अनिधम्मत्यसङ्खहौ [ सत्तमो 


मोधा 


४. चत्तारो भोधा-कामोधो भवोधो दिदुोधो अविज्जोधो । 
ओघ चार है-कामौघ, भवोघ, दृष्टचोघ तथा अविद्योध । 


परति आसक्ति करनेवाला "मवनिकन्तिकलोभजवनः' भवासवः टै" । इस भवास्रव से 
अवरिष्ट धमं “कामासवः' कहलाते है । ॥ 
दिदासवो-स्वरूप से यह्‌ द्टिगतसम्प्रयक्त ४ चित्तो मे होनेवाला दष्ट 
चतसिक ही हैर | 
भविज्जासनो- स्वरूप से यह १२ अकुशल चित्तं मे सम्प्रयुक्त मोह- 
चेतसिक है3 । 
आस्व यद्यपि संख्याम ° होते है, फिर भी स्वरूपतः रोभ, दुष्ट एवं मोह- 
ये तोन ही आश्व होते है" | 
ओघ 
४. 'अवरत्थारत्वा हन्तीति भोधा, अवहनन्ति ओसीदापिन्तीति वा मोघा, 
माघा वियाति भधा" मर्थात्‌ जो अभिभव करके हनन करते हँ वे धमं (ओघः हैँ | 
भथवा--जो मग्न करते ( बाते ) है वे मोघ हं भौर जो धमं ओघ ( बाढ़ ) सदश्च 
होते ह, वे भो भध" कहलाते ह+ । 
९. ६०~ रूपारूपमवेसु छन्दरागो क्ञाननिकन्ति 
पत्यना भवासवो नाम ।'"-अदु ०, 
जभि०° द°, पृ २९७। 


९. द्र०-अहु०, प° २९४ । अभि० कोण ने दष्ट पृथक्‌ भास्रव नहीं है, द्र०-अभि° 
को० ५:३७, पुण १४३;  'आसयन्तीत्यालवाणां निर्वचनं परचाद्रक्ष्यते । न च 
किल केवला दृष्टयः मास्यानुकूलाः, पटुत्वात्‌ । अत आस्रवेषु न पृथग््यवस्थापिताः, 
मिश्वीकृत्य स्थापिताः ।'"-द्र०-अभि° को० ५:३७ पर भाष्य; "'भासवेषु दृष्टयः 
क्रिमथं न पुथग्यवस्थापिता इत्याह" असहायानां ृष्टानामास्यानुकूलताऽवस्थानानु- 
चता चलत्वात्‌ पटुत्वाच्च न भवति । नासनानुकूलतेत्यथंः ।'"-स्फु० पृ० ४८६ । 
° द्र ०~-अदु ०, पु २९४। 
तुऽ-अभि० को० ५; ३६, पुण १४३; 
भमि° समु०, पृ० ४६ । 
%. विशेष ज्लान के लिए द्र ° -पण० दी9 ) पु २८७.२८८ | 
५. ““यस्स सं विज्जन्ति तं वदुस्मि ओहुनन्ति भोसीदपिन्तीति ओघा ।' -अदु०, पु° 
४२; विसु०, प° ४८५ । | 
“"ओत्थरित्वा हरणतो ओहुननतो वां हेटा कला हननतो ओसीदापनतो "ओघो" 
ति वुच्चति जल्पवाहो । एतै च सत्ते ओत्थरित्वा हनन्ता वदुरस्मि सत्ते ओसीदापेन्ता 
विय होन्तोति ओषसदिसताय मोघा । '-विभा०, १० १६५ । द्र०~प दी०, पु° 


९२८९ । तु०-अभमि० को० ५ । ४०, प° १४४; वि परऽ वृ०, प° २२०; अभि 
सबु०, प° ४७ । 


-सस्सतदिद्खुहजातो रागो भववसेन 
पृ० २९४ । तु ०-अमि० को ०, पुर १४२; 


९४७ 


भमि० दी० ३६१ काऽ, पृ० २९७; 
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योगा 

8 ५. चत्तारो योगा-कामयोगो भवयोगो दिद्भियोगो भविज्जा- 

योगो । 


चार योग है-कामयोग, भवथोग, द्ष्टियोग एवं अविचायोग । 


जिन तरह जलौघ (बाढ़) गृह, पश, मनुष्य-आादि सभी को अभिभत करके 
उन्हे इबो देता है उसी तरह लोभ, दृष्टि, एवं मोह धमं भपने भनुशयित (आधित) 
सत्वो को चार भपायभूमियों मे पहचने के लिए अभिभूत एवं दुबल करने से जलौघ 
(बाढ़) के सदुश होते है । इनका स्वरूप (भावः की तरह जानना चाहिए । 


थोग 


५. 'वदुस्मि सत्ते योजेन्तीति योगा" जो धमं संसारदुःख मे सत्वो को युक्त 
करते दंवे योगद" । जैसे-किन्हीं वृक्षों का निर्यास (गोद) किसी वस्तु को, किसी 
स्थान पर सटा ( चिपका ) देता है, उसी तरह लोभ, दुष्ट एवं मोहु भी सत्वो को 
दुःखमय संसार में सक्त करते हँ । जेसे-रथ मे भश्वों को युक्त किया जाता है, वैसे 
ही भवरूपी यन्त्रचक्र म सत्वो को युक्त करनेवाले होने से, कारण (कर्म) का कायं 
(विपाक) के साथ सम्बन्ध करनेवाले होने से, सत्त्वो को एक भव से दूसरे भव के 
साथ सम्बद्ध करतेवाङे होने से एवं सत्वो को नाना प्रकारके दुःखों से युक्त करनेवाकते 
होने से लोभ, दृष्टि एवं मोह “योग कहे जाते है । इनका स्वरूप भी भासवसद्श्च है । 

धमंस्वरूप--दिद्ास्षव एवं अविल्लास्षव के धमस्वरूप मे कोई जटिक्ता नहीं है; 
क्योकि सभी दुष्यं को 'दिद्वासवः एवं सभी प्रकार के मोहु को 'अविल्नासव' कृते है; 
किन्तु कामासव' एवं "वासव" के बारे मे 'मदुकथा' एवं मूलटीकाः मे मतभेद उप- 
लब्ध हाता है । भदुकथाकार पांच कामगुणों कै प्रति भासक्तखोभको ही यह कामास्षव 
है--एेसा कहते हैः । मूलटीकाकार “भवासवं ठपेत्वा 'सञ्बो लोभो कामासवो' ति युत्त 
सिया--इस प्रकार युक्ति दिखाकर “भवासव' से अवशिष्ट सभी लोभो को कामा- 
सव' कहते है । अर्थात्‌ 'रूपभव' एवं 'मरूपभव', रूपध्यान' एवं (भरूपध्यान' तथा उन 
उन भूमि एवं भवों को "भव" कहुकर उन उन भवो मे भासक्त खोभ को "मवासव' कहते 
है । भदुकथा मे "भवः शब्द द्वारा शाश्चत दृष्टि का ग्रहण करके उस शाश्वत दृष्ट 

क अ अ 

१. द ०--““यस्ख संविज्जन्तितं वटुर्सिमि योजेन्ठीति योगा ।*-अद्रु०, पृ० ४२; 
विसु०, प० ४८५ । आ, 
““वदटुस्मि मवयन्तके वा सत्ते कम्मविपाकैन, भवन्तरादीहि दुक्खेन वा सत्त योजं- 
न्तीति योगा ।"'-विभा०, पृण १६५; प° दी०, प° २८९ । तु-मभि° को 
५ : ४०, पु १४४; वि० प्र° वु०, पुर २२०; अभि० समु०, प ४५७ । 

२. “पञ्चकामगुणिको रागो कामासवो नाम ।' अद्र ०, प° २९४। 

३, घ० स° मूण टी०, पु० १७० । 


प मय 
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गत्या 
६. चत्तारो गन्था--मभि्जा कायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, 
सोलन्बतपरामास्तो कायगन्यो, इदंसच्चाभिनिवेसो* कायगन्थो* । 


चार ग्रन्थ है-मभिध्या कायग्रन्थ, व्यापाद काथग्रन्थ, त्ीलत्रतपरामश्चं 
कायग्रन्थ एवं इदं सत्या्भिनिवेक्ञ कायग्रन्थ । 


के साथ होनेवारेरगको भी 'मवासतव' कहा गया है*। इस मतसे मूलटीकाकार 
सहमत नहीं; वे कहते हैँ कि-यदि "भवासवः होता है तो उसे दृष्टिगतसम्प्रयुक्त न 
होकर दुष्टिगतविप्रयुक्त ही होना चाहिए । अदुकथाचाययं कहूते हँ कि-ब्रह्माभों हारा 
अपने विमान एवं कल्पवृक्ष आदि के प्रति भनुराग सामान्य लोभ हैः । मूरटीकाकार 
का कटुना है कि वहु "कामासव' है* । “उपरिपण्णास' मे उसे भवरोभ (भवासव) 
कहा गया है" । 
[भोध, योग-मादि शब्दो को भी इसी प्रकार जानना चाहिए ।] 
ग्रन्थ 
६. 'चत्तारो गन्थाः इस समुदायवचन में (कायः शाब्द न होने पर भो अवयव 
वचनो में , ग्रन्थन क्रिया का कमं दिखाने के लिए (कायगन्यो-इख प्रकार "कायः 
शब्द प्रयुक्त किया गया है । “कायः चन्द भी नामकायका ही ग्रहण करनेवाला तथा 
रूपकाय एवं नामकाय दोनों का ग्रहण करनेवारा-इस तरह दो प्रकारका होता है। 
“कायं गन्येन्तीति कायगन्था' नामकाय का ग्रन्थन करनेवाङे.लोभ-आादि घमं 
'कायग्रन्थ' कहुलाते है । भर्थात्‌ लोभ, देष एवं दुष्टि-ये नामसमूह्‌ को संसार-दुःख से 
छटने न देने के टिए च्युति के अनन्तर प्रतिसन्धि एवं प्रतिसन्धि के अनन्तर च्युति-- 
इस प्रकार श्युह्भुला (जंजीर) की माति माबद्ध किए रहते हैः । मथवा-'कायेन कायं 
गन्येत्तीति कायगन्थाः (यहां पर दो काय! दन्द है, किन्तु एक काखोभहो जाता 
है !) प्रत्युत्पन्न नामकाय एवं हपकाय से अनागत नामकाय एवं रूपकाय को ग्रथित 
*-*, यहु पाठ रोण में कोष्ठात ह। 
१,गहु०, पु० २९५॥ 
२. घ स० पूण दी°, पृण १७० । 
३. अदटु ०, प° २९५। 
४. घ० पण मू° टी°, पु० १७०,१७१। 
५. विश्लेष ज्ञान कं लिए द्र०~--घ० स० शनु०, प° १८४-१८५ । 
६, “नामायं गन्धेति चुतिपटिसन्धिवठेन ब्स्मि घटेति कायगन्यो ।**--अद्र ०, 
प° २९९; षर स०, पु० २५४ । 
तु° ~~~ 'द्विपक्षग्रन्यना ग्रन्थाद्चस्वारः खमुदाहताः । 
 अभिध्यास्यस्तथा दवेषः परादयं तथा ॥*” 
=~भमि° दौ ३७० का०, प° ३०५; व° प्र० वृ०, पृ० ३०५; अभिर समु०, 
पु* ४८। 
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करनेवाङे घमं 'कायगन् कटे जाते है" । मर्थात्‌-रोभ, देष एवं दष्ट का जब तक 
होता तब तक संसार दुःख से मुक्त न हो सकने के कारण प्र्युत्पन्न काय का निरोध 
४४ नहीं होने पर अनागत काय के साथ सम्बद्ध करने के किए ये ग्रथित करनेवाले 
धमह्‌। 

मणिसारमञ्जृसाः टीका मे “ये सहजात एवं पश्चाज्जात शक्तियों द्वारा 
नामकाम एवं रूपकाय का ग्रन्थन करनेवाके धमं है--इस प्रकार व्याख्या को गयी 
है किन्तु इस प्रकार का ग्रन्थन श्ुखला (जंजीर) कै द्वारा होनेवारे बन्धन की 
भांति न होने से उनका ग्रत्थनस्वभाव हमा कि नहीं ? यह विचारणीय हैऽ। . 

भ्भिज््ा-“वोथिमुक्त परिच्छेद' के भकुरा कमंपथ मे आगत (जमिच्या 
शन्द का अथं परसम्पत्ति को भधमंपूर्वक इच्छा करनेवाला कोभ है । यहाँ सम्पूणं 
रोभ को चाहे वहु स्वसम्पत्ति को इच्छा करे अथवा परसम्पत्ति की; चाहे धसंपूरवंक 
करे चाहे अधमंपुवंक, "अभिष्याकायग्रन्थ' शब्द से कहा गया है । इसकिए ब्रह्यागों के 
अपने विमान (भूमि, मन्दिर) एवं उद्यान-मादि के प्रति होनेवाकञे राग को भी अटुकथा 


मं (अभिष्याकायग्रस्थ' कहा गया है* | त 


भिमुखं क्चायतीति अमिज्ा' ३8 मारूम्बन के प्रति उन्मुख होकर चिन्तन 
करने वाला घमं अभिध्याःहै। ` 

व्यापादो-"्यापाद' शब्द भी अक्कुश्षलकर्मेपथ मे आनेवाङे व्यापाद कौ भांति 
नहीं है । गकरुरार कमंपथमे दूसरोको नष्टकरनेकी इच्छा करनेवाला द्वेषही 
व्यापाद कहा गया है । यहां सभी प्रकार के देष को "्यापादकायग्रन्थ' कहते है" । 


सीखञ्बतपरामासो-- परतो भामासो परामासो, सील्ब्बतस्स परामासो 
सीरन्बतपरामासोः मिथ्याधारणा (विपरीतसंज्ञा) से ग्रहण करना 'परामास' है । शील 
(भिथ्यालीकरु) एवं त्रत ( मिथ्यात्रत ) का (परामर्चं करना “तीकन्बतपरामाघः 
(शीलत्रतपरामथ) है । भर्थातु मिथ्या शीर एवं त्रत को हो ठीक समश्चकर उसे प्रहण 
केरनेवारा दृष्टि चेतसिक शलोल्रतपरामशं' हैः । | 


१, १० दी ०, प० २८९; सं निभ, चतु० भा०, १० ५८ । 

२३. भणि०, द्वि° भा०, पु* १८१-१८३। 

३. ““गन्थकरणं सद्भुलिकचक्कलकानं विय पठिबद्धताकरणं बा गन्थनं गन्थो ।*--घ० 
स° मू टी०, पृ०५६। 

&. भटु०, प° २९५, २९९ । 

५. ““भभिच्जा ति सन्बस्स॒रगस्ठेतं नाम, तस्मा ङपाखूपरागा पि एरय बद्धवा 
वि दटन्वा । भ्यापादा ति पि सन्बो दोसो येव ।“--प० दी०, पु० २८९ । 

६. “'वद्दृकखतो विमुक्तिया अमगामतं येव ॒ गोसीलगोवतादिकं परसो भभसवं 
तथा तथा कष्पत्वा गहणं सीरुग्बतपरामासो ।*--प० दही०, पृ० ३८९ । 


“गोसीरादिना सीलेन बतेन तदुभयेन च सुद्धि एवं परतो असमावतो 
भधि° ° । १६ 
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नुदध-भादि कल्याणमित्रो कौ शरण न केकर संसार से मुक्ति पाने के अर्भिराषी 
कुछ मुमुक्षु जन हमारी सन्तान मे अनेक पूवकरत अकुशल है, यदि उन मकुशलो का 
अशेष फल इसी भव मँ भोग ठ्या जाता है मौर पूनः नए अकुशलकमं नहीं किए 
जाते हें तो क्रेगधर्मो से बुद्धि एवं संसार से मुक्ति हो सकती है-एेसा सोचते ह| 
इस प्रकार का विचार होने से पवं॑भवं के अकुशलकर्म क फल का इसी भव में भोग 
करनेके रूपमे कुच रोग ॒"गोरील' (गो की तरह आचरण) का पालन करते है 4 
वे प्राक्त गो की तरह्‌ विना वस्त्र के चारों हाथ पैरों से चलते है, उसी तरह खाते ठै, 
पीते हे मलमूत्र क्रा त्याग करते, तथा वैसे ही शयन करते है, यहां तक कि कुछ 
रोग इत्रिम सीग एवं पूंछ भो धारण करते हैँ । इसी तरह कुछ छोग कूक्कररशील 
(कृत्ते को भांति) का आचरण करते हैँ । वे इस प्रकार के शोर एवं व्रत को भीं क्ठेश 
से शुद्धि एवं संसार से मुक्ति देनेवाला भाचरण समन्ते ह । कुछ लोग इस प्रकार के 
रीलों से ्ुगतिभूमि प्राप्त होती है" एसा विश्वास करते है । 
 भन्ज्िमपण्णासक' के "कूकक्‌ रवत्तिकसूत्त' मे कहा गया है कि गोली का 
समाचरण करनेवाला "णे" परिव्राजक तथा कूक्करुरशीर का आचरण करनेवाला 
सेनिय' परित्राजक--दोनों भगवानु वृद्ध के पास भाते हँ । पणं परित्राजक भगवाच्‌ 
बुद्ध से सेनिय परिव्राजक का व्रत सुना कर उनका फर पुता है; इसी तरह सेनिय 
भो पूणं का त्रत कह कर भगवान्‌ से उसका फ़ल पूछता है । भगवान्‌ कहते है-मत 
पूरो, परिव्राजको ! इसका फल । तोन बार मना करने पर भो जब उनका भनुरोध 
शान्त न हमा तो भगवानु ने कहा कि गोव्रत का आचरण करनेवाला जगदे जन्म में 
मामसनं परमासो ।""--विभा० 
प० २८३, ३०० । 


"तत्य कतमो सीलब्बतपरामासो ? इतो बहिद्धा समणन्नाह्यणानं सीलेन सुद्धि, 
वतेन सुद्धि, सीलन्बतेन सुद्धीति--या एवशूपा दिदि दिद्िगतं"“ विपरियाघ. 
गाहो--अयं वुच्चति सीलन्बतपर(मासो ।*- ० स०, पृ° २७७ । 

ठु०~-अभि° को० ५: ७-८, पृ १३२; (अहेतौ हैतुदृष्टिरमार्गे मागंदृ्टिः 
रोलत्रतपरामशंः, तद्यथा--महे्वरो न हतुर्लोकानां तं च हैतं पश्यन्ति“ 
भग्निजलप्रवेशादयक्च न हेतुः स्वर्गस्य तं च हेतुं पश्यन्ति |''-भभि० को० ५: ७ 
पर भव्यः स्फु०, प° ४५०४१५३ । 

""अहेतावपथे चैव तद्धि शोलत्रताह्वयः ।"'~--अभि० दी° ३७१ का०, प० २३१। 


अकारणे क्रुमागे च कारणमागग्रहणं शीलव्रतपरामशं; ।'--वि° प्र व°, 
पु० २३१। 


नशुविहेतुप्रस्ययेषु गवेषयति परि 
न्=अरभिण० मू) प० ७८ । 
तानात्रतशीलेः छन्दं तपः 
ˆ 'क्ोलब्रतपरामशंः पञ्चसुपाद 
=त्रि° भा०, पृ ९ । 


पृ० १६६; घ० स०, पृ २५५; अद्रु°, 





¢ = [गस ० # 
शुढमाग मित्येवं दृष्टिरुच्यते शीलत्रतपरामर्शः ॥ 


शोलत्र तोपादानम्‌ ।--अमि° समु०, पु० ४८ । 
~= [प = छ & 4. 
नस्कन्धषु शुद्धतो मुक्तितो तैर्याणिकतद्च यद्शनम्‌ । 
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गो होगा मौर कुक्कुरी का आचरण करनेवाला कुकर । तथा इस प्रकार के ली 
का भाचरण करनेवाले पुद्गलों का यहु सोचना कि हसे इससे देवभूमि, ब्रह्मभूमि या 
मुक्ति प्राप्त होगो--यह मिथ्याद्ष्टि है ओर इसका फल अपायभूमि मेँ उत्पाद है । 
इस प्रकार का उपदेश सुनकर दोनों रोने लगे, तदनन्तर भगवान्‌ बुद्ध ने उन्ं घमं 
देशना की । इससे पणं परिव्राजक ने व्रिशरणगमन किया गौर भिनिय' परिव्राजक ने 
भिक्षु होकर अन्त मे अह्व प्राप्त किया? । 


इदसच्चाभिनिवेसो--'इदमेव सच्चं ति अभिनिवेसो इदंसच्चाभिनिवेसो' हमारा 
मत (सिद्धान्त) ही सत्य है--इस प्रकार का भभिनिवेश (आग्रह) इदंसच्चाभिनिवेस' 
कहुलाता हैर । मिथ्यादुष्टि का ग्रहण करके भेरा मत ही सत्य है, अन्य लोगो का मत 
मिथ्या है-इस प्रकार अभिनिवेश (ग्रहण) करना, अपने सत कै प्रति प्रीति रखनेवाला 
दृष्टिचैतसिक' ही है । शोलत्रतपरामशं दृष्टि भी यद्यपि मिथ्याकाही ग्रहण करती 
हे, तथापि "नेरा मत ही सत्य है, अस्य का नहीं--इस प्रकार उपादान नहीं करती । 
दूसरों का मत भी अपने नयसे सत्य हो सकता है'--वह इस प्रकार समदशशिनी 
होती है । यहु इदंसत्याभिनिवेश दुष्ट उस प्रकार को नहीं है । सभी अन्य मतों को 
मिथ्या समन्चकर भपने मत मे द्ढतया प्रतिपन्न होती है, अतः श्रन्थ द्वारा विभाजन 
केरने मे शीलव्रत-परामलं दुष्टि से अतिरिक्त सभी मिथ्यादृष्टियां इस इदं सत्याभि- 
निवेश दृष्टि में सङ्गृहीत होती हैँ । अतः 'निक्लेपकण्ड'पाकि मे “ठषेत्वा सीलन्बत- 
परामासं कायगन्थं सब्बापि मिच्छादिद् ददं सच्चाभिनिवेसो कायगन्थो*"--इस प्रकार 
कहा गया है | 


उपर्युक्त कथन के अनुसार रदंसत्याभिनिवेश' यह पृथक्‌ मिथ्यादृष्टि नहीं हे, 
मपितु अपने द्वारा गृहीत मिथ्यादुष्टि कै भ्रति उपादानमाते ही होता है--इस प्रकार 
जानना चाहिए । शीलत्रतपरामशचं दृष्टि का ग्रहण करके "यहं १ ही सत्य है-यदि 
इस प्रकार ग्रहण किया जाता है तो वह भी इदंसत्याभिनिवेशच दृष्टि के स्वभाववालौ 
हो जातो है । बौद्धमत कौ तरह सम्यक्‌ दृष्टि का ग्रहण करने के अनन्तर "यहं दष्ट 
ही सत्य है"--इस प्रकार उपादान करना दुष्टिस्वभावः नहीं है, भपितु सम्यग्दृष्टि 
का दृढतापूवंक ग्रहण करलामात्र हे । 
भ = 1 8 1 | 
१. म नि०, ह्ि° भा०, पृ० ६१-६६; द्रम ति० अ०, हि° भा०, १० ७१। 
२. "इदमेव सच्चं मोधमञ्जं" ति अभिनिविखनं दच्हगाहो "इदंसच्चाभिनिवेसो । 
~विभा०, प° १६६ । । 
५८१दंसच्चाभिनिवेशो" ति इदमेव सच्चं भोघमञ्जं ति पवत्तो मिच्छाभिनिवेसो 
-प० दी०, १० २८९; घ० स०, पु० २५५-२५६; विभ०, पृ ४५० । 
तु०-“दृष्टिपरामशः' भभि० को०, पु* १३२; अभि० दी9; पु ३३० । 
३. ध9 स॒०, पु० ५६ । 








७४० समिषम्मत्यसङ्कौ || स्तमी 


उपादानानि 
७. चत्तारि" उपादानानि*-कामुपादानं दिददुषादानं सीलब्वतु- 
पादानं अत्तवादूपादनं । 
चार उपादान हैँ- कामोपादान, दृष्टचपादान, श्ीलत्रतोपादान एवं जत्म- 
वादोपादान । 





[ति 0 


उपादान 
७. “उप' शब्द ॒दुढताथ॑क हैः तथा "आदान" का मथं ग्रहण" है । सम्बद्ध 
आलम्बन मे दृढतापूर्वक ग्रहण करनेवाङे धर्मो को उपादान" कहते हः । उपादान 
४ दैः । इनमें से कामोपादान, दुष्टुपादान एवं शीखत्रतोपादान--इन्दँ कामासवः 
दृष्टयासव एवं श्ीलनत्रतपरामशां कायग्रन्थ की तरह समन्षना चाहिए । 
त्तवादुपादानं--वदम्ति एतेना" ति वादो, षत्तनो वादो अत्तवादो, अत्तवादो 
येव उपादानं मत्तवादुपादानं"--भर्थात्‌ जिसके द्वारा कहते है" वह "वाद है, आत्मा को 


कह्ने वाला मिथ्यावाद ।भात्मवाद' है, यह मत्मवाद हौ "उपादान" है भतः इसे 


*-*, चतारो उपादाना-सी०, स्या०, रो०, ना०, म० (ख) । 

{. सीलन्बत्तु ०~--स्या० । (खवत्र) 

१. ““उपादानं" ति दन्हगहणं, दन्त्यो हि एस्थ “उपः सहो; उपायाघडपकट्रादीसु 
विय ।*~-अदटू ०, प° ३०५; विसु, पु० ४०१। ट 

२. “भुसं आदियन्तोति उपादाना, दठहगाहं गण्ह॒न्तोति अत्यो ।*-अदु ०, पु० ४२; 
घ य° मू० टी०, १० १७६ 
““मण्ड्कं पण्णगो विय मुसं दन्नं आरम्मणं आदियन्तीति उपादानानि ।*“-विभा०, 
पृ० १६५६; सं° नि०, चतु० मा०, पृ० ५८ ॥ 

३. ““वल्युङ्खातं कामं उपादियतीति कामूपादानं; कामो च सो उपादानं चातिपि 
कामुपादानं ।*““"दिद्ि च सा उपादानं चाति दिट्ट्षादानं; दिदि उपादियतीति 
दिटुदटुपादानं । (वस्खतो अत्ता च रोको चा" ति भआदीसु हि पुरिमदिर्ि उत्तरषिदटि 
उपादियतीति । तथा सीलन्बतं उपादीयतीति सीलन्बतुपादानं; सीटण्बतं च तं 
उपादानं चा ति पि सीलब्बतुषादानं । गोसीलगोवतादीनि हि "एवं सृद्धी' ति अभि. 
निवेसतो सयमेव उपादानानि । तथा-वदन्ति एतेना ति "वादो, उपादियतीचि 
"उपादानं" “कि वदन्ती, उपादियन्ति वा ? अत्तानं, भत्तनो बादृपादानं अत्तबादु- 
पादानं; "अत्तवादमत्तमेव वा अत्ता ति उपादियन्ति एतेना ति अत्तवादूपादानं ॥ 
अदु ०, प० ३०५-३०६; विसु०, प° ४०१-४०२; घर स०, प° ४४९-४५०; 
विभ०, प° २६७.२६८ । 
तु०~--“ यथोक्ता एव सानिया द्विषा दृष्टिविवेचनात्‌ । 
उपादानानि“. ' अभि° को० ५:३८, १० १४३ । 
अ्भि० दी० ३६२ का०, प° २९९; वि प्रण वृं०, प° २९९-३००; अभिर 
समु ०, पू ० ८७४८ । 
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'जात्मवादोपादान' कहते है१ । इस मात्मवादोपादान के कारण ही नामरूपनधर्मो कौ 
सनात्मता का सम्यक्‌ ज्ञान नहींहो पाता । ञआत्माभी दो प्रकार का है- जीवात्मा 
एवं परमात्मा । पञ्चस्कन्धातिरिक्त एक नित्य जीव की कल्पना जोवात्मा" है । सुष्टि 
एवं सत्त्वो के उत्पादक की कल्पना "परमात्मा" है । पृथग्जन इस दिविध आत्मा का 
अस्तित्व मानकर उसका ग्रहण कहते हं, अतः उनको यह्‌ मिथ्या धारणा 'आत्मवादो- 
पादान' कहलाती है । 


परमात्मा--वीधिमुक्तपरिच्छेद में कथित नयके अनुसार सृष्टिके प्रारम्भ मेंजब 
प्रथम ध्यान को तीन भूमियां सवंप्रथम उत्पन्न होती है तन ऊपर की ब्रह्मभूमियों से 
अपने पुण्य का क्षय हो जाने पर ( वहां से ) च्युतं होकर प्रथमध्यानभूमि में सर्वप्रथम 
उत्पन्न महाब्रह्मा अकेले रहने के कारण भभिरमण न कर पाने से अन्य ब्रह्माभों की 
उत्पत्ति के किए अभिलाष करते हं । तदमन्तर संयोगवश मन्य ब्रह्मा भी स्वकमंश्चय- 
वंश उपर की भूमियों सें च्युत होकर वहाँ उत्पन्न होते है । तब प्रथमोत्पन्न रह्मा 
को एेसा भ्रम होता है कि--भेरे अभिलाष से उत्पन्न होने के कारण इन पश्चाद्‌ 
उत्पन्न ब्रह्माभों को ने ही उत्पन्न किया है' । पडचात्‌ उत्पन्न ब्रह्मा भी भपनेसे 
मधिक प्रभा एवं श्री को देखकर उस प्रथम उत्पन्न ब्रह्मा के प्रति यह्‌ हमारा उत्पा- 
दकं है-एेसा मिथ्या विशवास करके उस प्रथमोत्पन्न ब्रह्मा की सेवा करने र्गते है । 


१. ““खन्घेहि ग्यतिरित्ताव्यत्िरित्तवसेन विसति परिकपिितस्स अत्तनो वादो अत्तवादो 

सो येव उपादानं ति अत्तवादुपादानो ।'*-विभा०, प° १६६। 
""अत्तवादुपादानं एत्थ अत्ता वुच्चति परिकप्पबुद्धिया गितो एकस्मि सन्वावे 
पघानिस्सरो । यं खोकियमहाजना सत्तो तिवा पुग्लो ति वा जीवो ति वा तथा- 
गतोत्तिवा लोको तिवा सञ्जानन्ति, यञ्च नानातित्थिया ₹इस्सरनिभमित्तं वा 
अचिच्चसमुप्पननं वा अच्चन्तसस्सतं वा एकच्चसस्सतं वा उच्छेदं वा पञ्जपेन्तीति । 
तं अत्तानं अभिवदन्ति चेव उपादियन्ति च सत्ता एतेना ति अत्तवादुपादानं ।'"-प० 
दी० ) पु २९० । 
तु ०-“भवयोग एव सहाविद्यया आत्सवादोपादानम्‌ ।'-वि° प्र ° व°, प° २९९ । 
““तदाधिता ( पौनमंविकोपादानाधिता ) च सत्कायद्ष्टिः आश्मवादोपादानम्‌ ।'' 
-अभि० समु०, प° ४८ । 
तु०~सत्कायदु्टिरन्तर्राहदुष्टिरच, यथा- 

"अहं ममेति या दृष्टिरसौ सत्कायदृक्‌ स्मृता । 

तदृच्छेदध्रुवग्राहौ यौ सान्तर््राहदुडमता ॥' 
-अभि० दी० २६९ का०, पृ २२९; वि० प्र° वु०, पृ० २२९-२३०; अमि 
को० ५: ७, पु १३२ एवं उस पर भाष्य; स्फु०, पृ० ४५०; अभि° समु, 
पु० ८; अभि० मृण, पृ ७७; त्रि भा०, पृ २९; अभि जा०, पृ० ७८; धर 
स॒०१ पृ २७८} विभ°, पुर २७७; अदरु०, पृ° २७८ । 


^ 
॥ 
( 











छद्‌ अभिषम्मत्थसद्हो [ वततमो 


यथा--'जयं खो भवं ब्रह्मा, महाब्रह्मा, अभिभू, अनभिभतो, अचञ्जदत्थदसो, वस- 
वत्ती, इस्सरो, कत्ता, निम्माता, सेदो, सजिता, वसी, पिता भूतभव्यानं, मयं भोता 
ब्रहु.मुना निम्मिता ¬" अर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्मा महा ब्रह्मा है, यह सभौ स्वो का अभिभव 
कर सकनेवाला, दूसरों द्वारा अभिभूत न किया जा सकनेवाला, एकान्तकूप से सत्य 
का दशन कर सकनेवाला सवव॑ज्ञ है । सभी स॒त्त्वं को सपने वश्च मे के सकनेवाला, 
दर्वर, कर्ता, निर्माता शरेष्ठ, प्रबन्धक, संयमी गौर भूतकाल मे उत्पन्न एवं अनागत 
मे उत्पन्न होनेवाछे सभी सत्वो का पिता है । हम लोग इसी ब्रह्मा द्वारा निर्मित हँ । 


इस प्रकार ब्रह्मभूमि मे ही उस ब्रह्मा को महान्‌ सम्चने कै अनन्तर उनमें से 
कुछ ब्रह्माओों के मनुष्यमुमि मे पहुंचने पर भो वह महाब्रह्मा अन्य ब्रह्याभों से एक या 
दो तिहाई अधिकं भायुवाला होने से वहां अवस्थित रहता है । इसके बाद मनुष्यभूमि 
म पटुचनेवारे कुछ पुदुगल ध्यान-अभिज्ञा प्राप्त होने पर अपनी ध्यानशक्ति से पुनः 
उस महाब्रह्मा को देलकर अपने पूवं विदवास में पहर से भी बधिक दृढ हो जाति दै । 
इस तरह्‌ "यहु महाब्रह्मा ही जगत्‌ के साथ सभी सत्तो का निर्माण करता है-इस 
प्रकार कामत मनुष्यभूमि मेँ सृष्टिक प्रारम्भकालमे ही उत्पन्न हो जाता है । इसी 
मतवाद के अनुसार वहु महाब्रह्मा परमात्मा है । 

उस महाब्रह्मा के प्रति "यह परमात्मा है--एेसा उपादान ( विवास ) धीरे 
धीरे सारे जगत्‌ में व्याप्त हो जाता है। पीछे उत्पन्न सत्त्व उस महाब्रह्मा को स्वयं 
देखने मे असमथ होने पर भी अनुमान से "यहु जगत्‌ के साथ मनन्त सत्त्वो का उत्पाद 
करनेवाला परमात्मा है-एेसा विश्वास करने क्गते हैँ । उसी ब्रह्मा को संसार भर 
कै रोग अपनी अपनी भाषा के अनुसार विभिन्न नाम देते है| यहु ञात्मोपादान 
द्वारा परमात्मा का उपादान हैर। 


जीवात्मा--ईइस स्कन्ध मे "जीव" नामक मात्मा है, वहु अनेकविध दाक्तियों का 
भमधिकरण है | वहु सभी कृत्यो का "कारक है । जेपे-गमन करते मे पैरों की शक्ति 
नहीं होती; अपितु अन्तःस्थित भात्माकी ही शक्ति होती है । आत्माकी इच्छासेही 
पैरों का उठना, गिरना एवं भागे बहूना भादि क्रियां होती है । आद्मा की शक्तिसे 
हीं कुदाल, भकृशल कमं किए जाति ह । वही सभो कुशल, अकुशल कर्मो के फलों का 
मनुभव करनेवाला वेदक" ( भोक्ता ) है । माघात, प्रतिघात, बुभुक्षा एवं पिपासा- 
आदि सभो का वही वेदक' है। इस भव में किए गए कुशल, अकृश कर्मो कै 
दष्ट, अनिष्ट फलो का अनागत भव मेँ भोग करनेवाला "वेदक" भी वही है । वह्‌ स्कन्ध 
का 'स्वामी' है । पूवं स्कन्ध के नष्ट हो जाने पर नए स्कन्ध का निमणि करके उसमे 
प्रविष्ट होकर निवास करने के कारण वह निवासी" है । स्कन्ध ही न होति है, भात्मा 
कभी नष्ट नहीं होता, मतः वहु "नित्य" है । स्कन्ध से सम्बद्ध सभी वस्तुभों को मपने 
वशे में ठे सकने कारण वह्‌ स्वयंवशी' है । इन निवासी एवं स्वयंवक्षी शब्दों के अनुसार 
१. दी° नि०, भ्र° भा० ( ब्रह्मजालसुत्त ), पु° १७.१८ । 


नद» 


२. द०~कथा० ° एवं कथा० भू० दी° मे "पुगलकथा' । 








परिच्छेदो ] अकुसल्सङ्कहो ७४३ 


"आत्मा एक नित्यद्रव्य है, एवं अपने वश मे ऊ सकने में समथे वशवत्तित्व स्वभाव- 
वाला है'-इस प्रकार उपादान किया जाता है | 

उपयुक्त प्रकार से उपादान करनेमें कु लोग पाँच स्कश्ों मे से विज्ञान- 
स्कल्ध को, कुछ रोग रूपस्कन्ध को, कु लोग चैतसिकस्कन्ध में से किसी एक को 
"मात्मा है-एेसा उपादान करते हँ । इस तरह पाँच स्कन्धो मे भात्मा के उपादान 
को 'सत्काय दृष्टि" कहते हैँ । यह "भात्मवादोपादान' ही है। सभी द््टियां इस 
सत्कायदृष्टि से सम्बद्ध होकर उत्पन्न होती है, अतः यह सत्कायदृष्टि संभी मिथ्या- 
दुष्टियों का मुलबीज कही गयी है! । “सन्तो कायो सक्कायो, सक्काये पवत्ता दिदि 
सक्कायदिदि""-- अर्थात्‌ संविययमान पञ्चस्कन्धखम्‌ह्‌ ही सत्काय' है । इस सत्काय में 
प्रवृत्त दुष्टि सत्कायदुष्टि" है । आजकल के सामान्य बौद्ध भी प्रायः नामशूपस्कन्ध में 
(विशेषतः विज्ञानस्कन्ध मे) आत्मा का उदादान करते देखे जाति हैँ । उस भात्माको 
वे जीव या विज्ञान-आदि कहते हैँ । साधारण रोगों का यह्‌ विश्वास होता है कि जब 
कोर आदमी मरताहै तो उसका जीव अन्य शरीरमें चरा जाता है । आत्मा के परति 
इस प्रकार के उपादान का बहुत बड़ा विस्तार ह । केवल स्कन्ध में ही नहीं; अपितु 
बाह्य पवत, वक्ष-मादि में भी जीवात्मा के अस्तित्व का ग्रहण किया जाता है 

““सतिया यस्स ॒ जीवस्स रोको वत्तत्ति मन्जितो। 
कारको वेदको सामी निवासी सो सयंवस्ीः || 

उस जीवात्मा को पालि मे जीव, "शरीर' (शरीर), पुग्गङ' (पुद्गर) एवं 
{सत्त' (सत्तव)-आदि नामों से कहा गया है^ । "यह्‌ आत्मा एकान्तरूप से विद्यमान 
है'--इस प्रकार माननेवाला मत ही "जात्मवादोपादानदुष्टि" है । आत्मवादोपादान- 
दुष्टि एवं शीलत्रतोपादानदष्टि से अवशिष्ट सभी दुष्टियों को 'दृष्टयुपादान' कहते हे । | 
भतः ्वम्मसङ्खणि' पालि में कहा गया है किं ““ठपेत्वा सीक्ब्बतुपादानञ्च भअत्तवादु | 
पादानच्च स्वापि मिच्छादिदहि दिट्टुपादानंः ।“ | 








१. तु ० ~ “आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहदेषौ । 
अनयोः सम्प्रत्िबद्धाः सर्वे क्लेशाः प्रजायन्ते ॥'' 
=~प्र° वा० प्र° परि०, पु ° ८७ ॥ 
२. ““ “सक्कायदिटी ति विञ्जमानदरुन खति हन्धपञ्च कसद्धाते काये, सयं वा सती तस्म 
काये दिद्वीति “सक्कायदिद्ि । "~अ ०, प° २७८ । 
तु ०--“'हेतुबलसामर्थ्यादसच्छास्त्रश्रवणाच्च पुथग्ननस्याहं ममेति पञ्चसूपादान- 
स्कन्धेषु य॒ भातसमग्राहृ४ सा सत्कायदुष्टिरिव्युच्यते । सति सीदति वा काये दुष्टि- 
वरिपरीताकारा सत्कायद्ष्टिरित्ि निवंचनम्‌ । संषात्मात्मीयाकारभेदाद्‌ दिभरकारा । 
पुनः पञ्चस्कन्धारम्बनाः पञ्चात्मदुष्टयो भवन्ति; पञ्चदज्लात्मीयदृष्टयः । ताः मस्ता 
विशतिकोटिका सत्कायदृष्टिरिति व्याख्यायते ।--वि० भर° वुः पर २२९-३३० । 
३. ““जीवसञ्जिनो हि मोघपुरिसा मनुस्सा रक्वर्स्मि ।'?-~-पाचि०, पु ° ५५। 
४, ब० भा०, टी० । तुर~-विसु०, पर ४६२। 
५, तु°=-कथा० अ०, पृ० ११२। ६. ध० सभ, प २६८ । 











छ जभिधम्मध्यतद्धहो [ सत्तमो 
नोवरणानति 


८. छ नीवरणानि-कामच्छन्दनीवरणं * व्यापादनीवरणं † थीन- 
भिद्धनोवरणं उद्धच्चकुककुच्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं अविज्जा- 
नोवरण । 


नोवरण ६ है, यथा-कामच्छन्दनीवरण, व्यापादनीवरण, स्त्यानमिद्ध- 
नीवरण, जौदत्य-कोङ्ृत्यनीवरण, विचिकितसानीवरण एवं अविद्यानीवरण । 





नीकरण 


८. क्षानादिकं निवारेन्तीति नीवरणानिः ध्यानादि कुशल्धर्मो का निवारणं 
करनेवाठे धर्म 'नीवरणः कहे जाते ह । अर्थात्‌ ये ध्यान, मागं एवं फर के उत्पाद का 
मवकाश्च न देकर उनका निवारण करनेवाले घमं है । ये धमं न केवर ध्यान-धर्मो क 
उत्पाद के लिए भवकारञ ही नहीं देते; अपितु कामच्छन्द एवं व्यापादनीवरण उत्पन्न 
(प्राप्त) ध्याननधर्मोकामी लोपकर सखकतेदह। तथा ये धमं केवर ध्यान, मागं एवं 
फरु काही निवारण नहीं करते; अपितु समस्त कामकुशल-घर्मो का भी निवारण 
करते ह । जेसे-जब काम या द्वेष चित्त उत्पन्न होता है तब किसी कृश चित्त के 
किए उत्पाद का मवकाश नहीं हो सकता । 

स्वरूपतः कामच्छन्दनीवरण लोभचेतसिक है । व्यापाद देष चैतसिक दहै, 
स्त्यान एवं मिद्ध-ये दोनों चैतसिक मिलकर एक ^स्त्यानमिद्धनीवरण' है । इसी तरह 
ओौद्धत्य एवं कौकृत्य--ये दोनों चैतसिक मिंलकर “ओौद्धत्यकोकरद्यनीवरण' ह । विचि- 
कित्खा चैतसिक "विचिकित्सानीवरण' ह । तथा मोह चेतसिक “अविद्यानीवरण' है । 
इष प्रकार ६ नीवरणं हुः । 

दो घर्मो का एक नीवरणक्रत्य करना-ङृत्य, उत्पत्तिकारण (महार) तथा 
विपक्षघमं समान होने से स्त्यान एवं मिद्ध तथा गौद्धत्य एवं कौकृत्य--इन दो-दो 
चैतसिकों को एक एक नीवरण कहा गया है । यथो : 


*, कामछन्द०-रो०। ¶. न्यापाद०--रो०। 


१. “क्ञानादिवसेन उष्पज्जनककुसलचित्तं निसेषेन्ति तथा तस्ष॒ उप्पञ्जितुं न देन्तीति । 


नीवरणानि । पञ्जाचक्खुनो वां आावरणद्ुन नीवरणा ।*--विमा०., प° १६६ । 
“सत्तानं चित्तसन्ताने कुले घम्मे अनुप्पन्ते वा उप्पादेतुं उप्पन्ने वा वासेतुं भदत्वा 
निवारेन्तीति नीवरणानि ।*--प० दी ०, पृ २९१-२९२। 
““चित्तं नीवरन्ति परियोनन्धन्तीति नीवरणा ।*-महु०, प० ४२। 

२. नीवरण ५ भी कहे गए है, द्र०--विसु०, प ४८५; विभ०, प° ४५४ । अभिर 
कोऽ, पु० १५२; अभि० समु०, प० ४८; सं° नि०, चतुर मा०, प्‌० ५९। 

३, द्र०--प१० दी०, प° २९३; भटु०, १० ३०० । तुर-बभि० को० ५: ५९, 
प» १५३ । | 








तिकि न 


परिच्छदो ) अक्कुसलसङ्कुहो छट 


अनुसया 
९. सत्तानुतया-कामरागानुसयो भवरागानुसयो परिघानुसयो 
मानानुस्तयो दिद्ानुसयो विचिकिच्छानुसयो अविञ्जानुसयो । 
सात अनुशय है, यथा-कामरागानुशश्चय, भवरागानुशय, प्रतिघानुक्य, 
मानानुक्य, दुष्टचनुशय, विचिकित्सानुज्ञय एवं अवि्ानुश्चय । 





'"किच्चाहा रविपक्खानं एकत्ता एकमेत्थ हि । 
कृतमुद्धच्चक्‌क्कृच्चं, थोनमिद्धच्च तादिना^” ॥ 
स्त्यान एवं मिद्ध दोनों ही भालस्यस्वभाव होने से स्वसम्पयुक्त चित्तोत्पादों को 
मपने कृत्यो मे प्रवृत्त होने के किए निरुत्साहित करते हँ । अतः स्त्यान एवं मिद्ध दोनों 
ही सम्प्रयुक्त चित्तोत्पाद को निरुत्साहं करने रूपो कृत्य मे समान होते हैँ । ये दोनों 
भआङ्स्य से उत्पन्न होते है, अतः इनका उत्पत्तिकारण भो समान होता है । ये दोनों 
तीक्ष्ण वीयं के विपक्षभूत धमं होते हँ । जब स्त्यान-मिद्ध उत्पन्न होते है तब तीक्ष्णवीयं 
का हीन हो जाना स्वाभाविक है । इस प्रकार ये दोनों विपक्त मे भी समान होते है । 
ओौद्धत्य एवं कोकृत्य-इन दोनो मे से ओद्धत्य अशान्तस्वभाव एवं कौरव्य 
परचात्तापस्वभाव होनेसे दोनों का अशान्तिङध्य समान होता है। ज्ञातिव्यसन, 
भोगव्यसन, रोगव्यसन, शील्व्यसन एवं दृष्टिग्यस्न-इन पांच व्यसनों (नाशो) मे से 
किसी एक के कारण ये (मौद्धत्य-कौकृद्य) उत्पन्न होते ह, अतः इनका उत्पत्तिकारण 
भी समान होता है। ये दोनों 'शमथ' नामक समाधि के विपन्न होते हं । जब गौद्धत्य- 
कौकरत्य उत्पन्न होते ह तब चित्तधातु एकाग्र नहीं हो सकती । 
“"लीनतासन्तताकिच्चं, तन्दीजातिवितक्कनं। 
हेतुविरियसमथा इमे तेसं विरोधिनो ॥ 
भर्थात्‌ लीनता एवं अशान्ति स्त्यानमिद्ध एवं अद्धत्यकोकृत्य क इत्य हँ । तन्द्रा 
एवं ज्ञातिन्य्न-भादि का वितकं उनका कारण है। वीय एवं शमथ इनके विरोधी 
धमं हे | 
अनुज्य 
९. अनुसया-“भनु अनु सन्ताने सेन्तीति भनुसया'- अर्थात्‌ सत्त्वो की स्कन्ध- 
सन्तति मे निरन्तर अनुशयन करनेवारी क्छेशधातु “अनुराय' है । जिस प्रकार 
फलदार भास्र-मादि वृक्षो मे फल का उत्पाद करनेवारी धातु (शक्ति) बीज से अङ्कुर 
निकलने के कारम भी गौर तब से केकर स्कन्ध, गाखा, काण्ड, पत्र-आदि सम्पूणं 
आआस्रवृक्ष मे प्रारम्भ से अन्त तक अनुशयन करती है; उसी तरह अनुशथनामक 
कंलेशधातु भी करल-अवस्था से ही प्रतिसन्धिचित्त, चेतसिक एवं तीन कलापो मे 
अनुश्चयन करती | तदनन्तर सम्पूणं भव मे निरष्तर उत्पन्न रूपसन्तति एवं नाम- 


सन्तति में विद्यमान रहती है । पुद्गर जत्रतक् अहत्‌ नहीं होता तब तकं कुशलकमं 


१. विभा०, प° १६६ । 
२. विभा०, पु १६६ । द्०~--प० दी°, पृ० २९२। 
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मय एवं कम्मद्रानभावना-मादि करते समय भी वह (क्लेराधातु) विद्यमान 
र ह । वहु एक ५ के अन्तिम च्युतिक्षण मेँ तथा दूसरे भव के नव प्रतिसन्धिक्षण 
मे भी विद्यमान रहती है । भरूपभूमि मे क्ेवर नामधर्मो अ हीं प्रतिसन्धि लेने पर 
भी यह उस अरूपभूमि की नामघन्तत्ति मे तथा असं्ञिभूमि मे केवल रूपप्रतिसन्धि 
होने पर भी उसी असंज्ञिभूमि की रूपसन्तति से सनुरायन करती है । इसलिए 
भनु अनु सन्ताने सेन्तीति अनुसया' कहा गया है" 1 ॥ 

[ किस भूमि मे कव कौन सा “शनुशयः' अनुरायन करता है-इस बारे में 
अनुसययमक' देखना चाहिए । ] 

भथवा-- अनुरूपं कारणं कभित्वा सेन्ति उप्पज्जन्तीति अनुसया" अनुरूप 
कारण को प्राप्त कर जो धमं उत्पन्न होते ह उन्ह 'अनुशय' कहते है-इस विग्रह के 
ननुसार अनुशयधातु को समञ्चन के लिए तीन मवस्थाओं के अनुसार तीन प्रकार के 
केशों को पहले समक्लना चाहिए, यथा--नुसयकिलेस (अनुशयक्लेश), परियुटान- 
किलेस (पयुत्थानक्लेश) तथा वीतिवकमकिटे (व्यतिक्रमक्टेश) । 
५ त~ ~~~ १ 


१. ` भष्पहीनद्रुन अनु अनु सन्ताने सेन्तीति अनुसया ।'--विभा०, प° १६७। 
` अनुसयं ति अप्पहीनानुसयितं किलेसं ।”--तथा 
` थामगतद्रेन अप्पहीनह्ेन च अनुसेन्तीति अनुया ।''=-विभ° अ०, पु० ४६३ 
एवं ५१६; विभ, १० ४६०; सं° नि०, चतु° भा०, प° ५८ । 
`अनुखया ति थामगतदटन, कामरागानुसयो, पटिघ-मान-दिद्वि-विविकिच्छाभवराग- 
भविज्जानुसयो ति एवं वृत्ता कामरागादयो सत्त । ते हि थामगतत्ता पुनप्पुनं 
कम रागादीनं उप्पत्तिहेतुभावेन अनुसेन्ति येवा ति भनुसया ।“=~-विसु०, पुर 
४८५; सद ०, पुण २९१ । 


ॐ°--भभि० को० ५: ३९, पृण १४४ एवं उसपर भाष्य; स्फु०, पु ° ४८७-४८८ । 


` घात्रीवस्त्रमलन्यायैः लच राम्बुचरक्रमः । 
एतेऽनुशेरते शस्मत्तस्मादनुक्ञयाः स्मृताः ॥ 
स्वैरिष्टादिभिराकारैः परमाणुक्षणेष्वपि । 


यतोऽनुशेरते चैते ततर्चानुशया मताः ॥? 
अभि दी०, पृ० २८७-२८८ । 
` एते खल षडनुश्याः संसारग्वृत्तिहेतवः श्रेयोमागं बिनन्धिनश्च शास्त्र उक्ताः । 
तेषां निरक्तिः सन्ठानानुगता इत्यनुश्याः, धात्रीचलमलवत्‌ । अनुबध्नन्तीति 
वानुशयाः, सचरजलचरवत्‌ । त एते वृत्तितर्च द्रष्टव्याः, हिड्‌गवादिभक्षणवत्‌; 


फलतश्च 1 रा्तसुजङ्गुकरजन्मापातनवत्‌ । पुद्गलतश्च नन्दा द्लिमालसुन- 
क्षज्नादिवत्‌ । = वि० पृ9 वृ०, प० २२० ५ 


विजञानवादी इनका "वेश" र्द से व्यवहार करते है । यथा-- 
८८ 
क्लेशा रागप्र तिघमूढयः । मानदग्विचि कित्साश्च ।'--न्नि ११.१२ का०; 


9 समु, प° ४६.४७ । विलष्ट भनोविज्ञान या वलेशवांशनां स इनकी तुरना 
#रने पर विचार करना चाहिए । 





परिच्छेदो | अक्ुषलसद्धहो ७४७ 


उत्पाद-स्थिति-भङ्कात्मकस्वभाव न होकर स्कन्धसन्तति में निरन्तर अनुशयन 
करनेवाली क्लेशधातु को ही "भनु शयक्टेश' कहते हँ । 

उत्पाद-स्थिति एवं भङ्ख स्वभाव से उत्थित क्लेशको परियुदरानकिल्सः 
कहते हे! । 

केवर उस परियुदानकिलेस के उत्थानमात्र से वीतिक्कम ( व्यतिक्रम ) नही 
होता; अपितु लोभ या द्वेष के अनुसार कायविकार एवं वाग्विकार करनेवाले क्लेश 
को वीतिक्कमकिलेस' कहते है । 

सर्थात्‌ कोई एक व्यक्ति जब कुशखचित्त से कम्मदुान-धमं कौ देशना कर रहा 
है, उस समय “परियुदान' एवं 'वीतिक्कम' क्टेश नहीं होते । अनुशयक्लेश तो सभी 
पृथग्जन मे हयता ही है । कम्मदुान-वमं को देशना के अनन्तर यदि किसी व्यक्ति- 
विशेष को देखकर चित्त का संयम नहीं हो पाता है तो उस समय शान्तिपुवंक रहने. 
वाली कामरागानुश्य क्छेशधातु दण्डाहत कालसपं को भांति एकाएक उ त्थित होकर 
परियुदान' के रूप मे उत्पन्न होती है । इस प्रकार परियुद्ान के रूप मे उत्थित होने 
के अनन्तर हौ "वीतिक्कम' हौ सकता है । इस प्रकार यद्यपि अनुशयक्लेश उत्पाद- 
स्थिति-भङ्खस्वभाव से विद्यमान होने वाला नहीं है, तथापि अनुरूपकारणविशेष का 
समागम होने पर उत्पन्न होने के लिए एकं प्रकार की मूलबोजधातु है । अतएव 
अनुरूपं कारणं रुभित्वा सेन्ति उप्पज्जन्तीति अनुसया”-कहा गया है" । 

उपर्युक्त तीन प्रकार के क्लेशो मे से 'वीतिवकमकरिठेस" की अनुत्पत्ति के छिषए 
सीख द्वारा उसका निवारण किया जाता है । 'परियुद्रानकिलेख' की भनुत्पत्ति कै ङिष्‌ 
समाधि द्वारा उसका निवारण किया जाता ह तथा 'अनुशयवलेश' का तो सम्बद्ध 
मागं द्वारा प्रहाण करने से ही अशेष उच्छेद हौ सक्ता हे । 

उपर्युक्त कथन के अनुसार भागं द्वारा अप्रहीण होकर स्कन्धसन्तति मे अनु- 
शयित क्लेशधातु को “अनुशय कहते है-इस प्रकार जानना चाहिए; किन्तु माग 
दारा अप्रहीण सम्पूण वेश स्कन्धसन्तति भँ अनुशयन नहं करत, अपितु कछ बलवान्‌ 





परियुदानानि । कामरागो व परियुद्रानं कामि- 


१. ““समृदाचारवसेन परियुदुहन्तीति 
नयो ।*-विभ० अ०, पृ० ५१६; भटु°, १९ 


रागपरियुदानं; सेसु पि एसेव 
२९१ । | 


२. द्र०~-प० दी०, पण २९२९; विभा०, प० १६७ । यमक भू टी०, प° १४२ । 


तु ०-“सुप्तो हि क्छेशोऽनुशय इत्युच्यते; प्रबुद्धः पयवस्थानाम्‌ । का तस्य 
प्रसुप्तिः ? असम्मुखीभ्रतस्य बीजभावानुबन्धः । कः प्रबोधः & सम्मुखीभावः । 
कोऽयं बीजभावो नाम ? आत्सभावस्य कलेशजा क्टेशोत्पादनर्चाक्तः, यथा , 
रादीनां लालिफलजा शालिफलोत्पादनशक्तः ।*-वि° भ्र व°, १० ५. 

¦ भवति ६ २ वित्पर्थवस्थानम्‌ ।' स्प? 
“तदिदमुक्तं भवति-क्वचिदनुशयरब्देन बीजमुच्यते, केव। चः । 


पृ ७ ४४४ । 
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कलेश ही स्कन्धसन्तति मे मनुशयन कर सकते है । इसलिए दुबल स्त्यान-भादि स्कन्ध 
सन्तति मे अनुरायन करनेवाञे न होने से अनुशय" नहीं कहे जा सकते । दस क्टेशों 
भ से लोभ, देष, मोह, मान, दृष्टि एवं विचिकित्वा--ये छह्‌ क्लेश स्त्यान ( थीन ), 
भौद्धत्य ( उद्धच्च ), आह्वीक्य ( अहिरीक ) एवं अनपत्राप्य ( मनोत्तप )--इन 
चार क्लेशो से मधिक बल्वानु होते है, अतः सम्बद्ध अकृराल धर्मो मे ये छह ही 
प्रधान होकर भपने कृत्यो को सिद्ध करने क किए उनका समादान कर सकते है ४ 
स्त्यान-आदि चार उस तरह बलवान्‌ नहीं होते, मतः वे सम्बद्ध जकृशलों मे प्रधान न 
हो सकते । अतः लोभ-आदि की शक्ति हो स्कन्धसन्तति मे अनुशयन करने से “भनु- 
रय कहलाती है^ । इसकिएु मदुकथा मे “ अनुसयो' ति पन अप्पहीनद्धेन थामगत- 
किठेसो वुच्चति -एे्ा कहा गया है । अर्थात्‌ अप्रहीण भथं से शक्तिमान द्ढ्‌ क्लेश 
ही “अनुशयः ह । ( अनागतकाल मे अवसर होने पर उत्पन्न होने के लिए प्रबल कछेशों 


को थामगतकिठेस' कहते है । इस तरह प्रबल होने से ही वे स्कन्धसन्तति मे भनु- 
रयन कर सकते है । ) 


चराय का काल-गनुशयक्लेश प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत-तीनों कालो मे 
पर्याय से हो सक्ते हे । उत्पादस्थितिभङ्धस्वभाव से सम्पन्न धमं को प्रयुत्पन्न, निरु 
धमं को अतीत, एवं उत्पादस्थितिभङ्ख स्वभाव से भविष्यं होनेवाङे धमं को अनागत 
कहा जाता है । यहाँ मनुशयक्लेश उत्पादस्थितिभङ्खधर्मात्मक नहीं है, तथा एसा भी 
नहीं हे कि उसका भङ्ग हो गया है | जब वह्‌ उत्पादस्थितिभङ्खधर्मात्मक होता है तब 
उसे अनुशयक्लेश' न कहकर 'परियुदुानकिकेस' कहते हे । भतः “अनुरायक्लेश' को 
यद्यपि मुख्यरूप से मतोत-मनागत-्रतयुत्पन्नस्वभाव नहीं कहा जा सकता; तथापि उन 
उन चित्तो से सम्प्रयुक्त होकर उसके परियुदधान' रूप से उत्पाद को केकर “ठेसा 


वरशधमं अतीत मे हो चुका हे, प्रतयुखन्नमे भी हो रहा है तथा जब तक मागंसे 
14.91 


९९ द्०-प० दी ०, पृ ९९२-२९४; विभा०, पृ० १६७। 

अनुशय" मूलतः ६ ही होते ट, उनमें से लोम की कामराग एवं भवरागर भेद घे 
दिवा गणना करने पर्‌ इनकी संख्या ७ हो जाती है । दुष्टिका पाच भेद करके 
गिनने षर ये १० भी हो जाते है तथा एक प्रकारे ये ९८ हो जाते है । 
तु०-अमि० को०५:१,३ १० ९३१; अभि० को०५: १ पर भाष्य; स्फुर; 
प० ४४५ । 

` रागप्रतिघसम्मोहमानकाडकषाकुदषटयः । 

षडतेऽनुशयाः प्रोक्ताः शरेयोदारविबन्धिनः ॥ 

रागदवेधान्मताः सप्त दष्टिमेदादश स्मृताः । 

भयोऽष्टानवतिर्ञेया घात्वाकारादिभेदतः ॥" 


-अभि० दी०, २६१, २६२ का०, पूर २१३०-३२५। 
ष्‌, यमक अ०) १९ ३१९ | 


परिच्छेदो | अक्ुसलसद्धहो ७४९ 


संयोजनानि 
| १०. ट संयोजनानि--कासरागसंयोजनं रूपरागसयोजनं अरूप- 
रागसंयोजनं परिघसंयोजनं मानसंयोजनं दिद्धिसंयोजनं सोलब्बत- 
परामाससयोजनं विचिकिच्छासंयोजनं उद्च्चसंयोजनं अविज्जा- 
संयोजनं-सुत्तन्ते । 
दस संयोजन होति है; सुत्रपिटक के अनुसार वे ये है-कामरागसंयोजन 
रूपरागसंयोजन, अरूपरागसंयोजन, प्रतिघ्तयोजन, मानसंयोजन, दषटिसंयोनन, 
 शीलन्नतपरामथसंयोजन , विचिकित्सासंयोजन, ओदधत्यसंयोजन एवं अविद्यासंयोजन' 
प्रहाण नहीं होगा तब तक होनेवाला भौ है-एेसा कह सकते है । मतः फ( परि- 
युटानकिलेस ) के प्र्युत्पन्न-भादि नामों का कारण (अनुशयक्छेश) मे उपचार करके 
फलोपचार से उसे (अनुक्य को) प्रत्युत्पन्न, मतीत एवं भनागत कहू सकते ह । इसकए 
'मनुसययमक-अद्ुकथाः मे ““सो चित्तसम्पयुत्तोमतीतो पि भनागतो पि पच्चुप्पन्नो 
पि, तस्मा उप्पज्जतीति वत्तु युज्जति"-एेसा कहा गया है । मूरटीकाकार ने इसकी 
““त्‌ च अतीतानागतपच्चुप्पन्नतो मज्ज उप्पत्तिरहा नाम मत्थि, तस्मा सब्बे अतीता- 
नागतपच्चुप्पन्ना कामरागादयो “अनुसया' ति वुच्चन्ति-एसौ व्याख्या कीदहै। 
इस प्रकार अटुकथा एवं टीकाकारो द्वारा प्रद्युसन्न, अतीत एवं अनागत क्लेशो की 
व्यास्या की जाने पर भी भनुटीकाकार एवं उनका अन्तर करनेवाके विभावनी- 
टोकाकार-मादि ने “अनागतक्लेश ही मुख्य रूप से अनुशय है; अतीत एवं प्रत्युत्पल्न 
क्लेशा वंडेशस्वभाव से समान होने के कारण “अनुशाय' है'--इस प्रकार व्याख्या को है । 
यह्‌ विचारणीय है । 
अनुराय क्लेशो को मुख्य स्प से प्रत्युत्पन्न, अतीत या अनागत नहीं कहा जा 
सकता-इसके बारे में भागे विचार किया जाएगा । 
स्वूप--कामरागानुश्चय एवं भवरागानुराय लोभ चैतस्विक है । प्रतिघानुद्य 
देष चैतसिक है । शेष भपने तामोंसेदी स्पष्ट है। 
संयोजन 
_ १०. ११. संयोजनान्‌-- 5 लंयोजनाति --संयोजेन्ति बन्धन्तीति संयोजनानि' जो धरम सत्त्वो को 
१. अ० नि०, चतु० भा०, पृ ९९.९३ । “सदङ्कीतिभुत्त' मे सा संयोजन कहे गए दैः 
=०-दी० नि०, तृ० भा०, पु* १९५ । दूसरे प्रकार से दघ संयोजनों क किए 
द्र०-चु° नि°, पु० २९९ । 
द. यमक अं० (अनुखययमकटुकथा), पु ३१९ । 
३, यमक मू टी, पुर १४२ । 
४ यमक अनु०; पृण १९६; विभा०, ९० ६९७ । 
द्रऽ=सणि०, द° भा०, पर १८५.-१८८ ॥ 
५. इ विषय की समीक्षा के लिए द्र~प० दो०, १० ९२९४३९६ । 
६, अभि० स नवस परिच्छेद में "पुगलभेद की व्याष्या देख । 














७५७ अमिरधम्मत्थंसङ्खहौ [ सत्तमो 
११. अपरानि पि* दष सयोजनानि--कानरागसंथोजनं भवराग- 
संथोजनं पटिघघंयोजनं मानसंयोजनं दिदट्विसंयोजनं सीलन्बतपरामास- 


संयोजनं विचिकिच्छासंयोजनं इस्सासंयोजनं मच्छरिसंयोजनं अविज्जा- 
संयोजनं--अभिधस्मे । 


अभिधस्भपिटक के अनुसार दूसरे दस संयोजन ये है-कामरागसंयोजन+ 
भवरागस्तयोजन, प्रतिघसंयोजन, मानसंयोजन, दष्टिसंयोजन, शौलत्रतपरामश- 
संयोजन, विचिकित्तासंयोजन, इष्यासंयोनन, मात्सयंसंयोजन एवं अविध्ासंथोजन । 


ससारचक्र मे बाधिते हैँ वे "संयोजन है । स्थात्‌ ये धर्मं अपने भाधित सत्वों को 
संसारसेद्टने न देने के लिए रस्सी से बाधते की तरहु बांध केर रखते हे । पृथग्जना 
को सन्तान मे रज्जुरूपी दस संयोजन होते हे ।" जिनमें से पांच संयोजनों का सम्बन्ध 
कामभूमि से तथा अवरिष्ट पाचका उपरकी ब्रह्मभूमियों से होता है | कामराग, 
प्रतिघ, दष्ट, शीलत्रत-परामशं एवं विचिकित्सा-ये पाँच कामभूमि से सम्बद्ध रज्जु 
हं । कामराग' कामगुण आलम्बनं मे भासक्त तृष्णा है । जब तक इसका बन्धन 
दव्ता नहा तब तक सत्त्व के ब्रह्ममूमि मे उन्न होने पर भी पण्य-बल क्षीण ॥ होने 
१२, इस (कामराग) के बल से पुनः कामभूमिमे उत्पाद होता है। ब्रह्यमभूमि मे देष 
न होने के कारण प्रतिघसंयोजन, सत्व के ्रह्मभूमि में उत्पन्न होने पर भो उसे काम- 
भूमि से बांध कर रखता है । दष्ट, शीलत्रतपरामशं एवं विचिकित्ा का प्रहाण हो 
जाने पर ही पुद्गल, सोतापन्च जायं होता है । जब तक इनका बन्धन टूट नहीं जाता 
2 क मे नहीं । ॑ 
९. १० दी०, पु २९६; विभा०, पुण १६८ । 
यस्स संविज्जन्ति तं पुगलं वदुर 
प° ४१; विभ० अर, पृ० ५१६। 
ˆ "तत्थ संयोजनानीति खन्धेहि सन्धानं, फठेन कम्पस्स, दुक्खेन वा सत्तान 
सयोजकत्ता रूपरागादयो दस भस्मा बुच्चन्ति। यावहिते, ताव एतं अनुपरमो 
ति । -विसु०, १५ ४८४; घ स०, पुश २४९; विभ, प० ४७०; संभ नि०, 

तु° भा०, पृ २५३। 
तु°-अभि० कोऽ 4:४१-४२, प॒० १४४. 
"संयोजनादिभिः शन्दैदश्चिताः 


म॒सयोजेन्ति बन्धेन्तीति संयोजना ।' "अदु ०, 


९४५; स्फु०, पृ० १६। 


पञ्चधा पुनः ॥ 
नव॒ संयोजनान्यस्मिन्तीर््यामात्स्ंमेव च । 
दग्यामषणसामान्याद्‌ ईशः संयोजनहयम्‌ ॥ 


शेषाण्यनुलयाः पञ्च ॥" 


धरिच्छेदो | अकुसलसङ्कहो (श 


तव तक ये धमं पृद्गर कौ चार अपायभूमियोँमे दही बध कर रखते हँ । अतः इन 
पाच संयोजनं को कामभमि से सम्बन्ध रखनेवाली रज्जु कहते हैँ । इन पाचों को 
ओरम्भागीय ( मवरभागीय ) संयोजन' भी कहते है! । 


खोतापत्तिमागं द्वारा दृष्टि, जीलत्रतपरामशं एवं विचिकित्सा नामक रञ्जुओं 
का तथा अनागामिमामं दासय कामराग एवं प्रतिव नामक संयोजनों का उच्छेद कर 
नि जाने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पुद्गल, संसा र-चक्र से चट गया; 
| क्योकि रूपराग संयोजन ने उसे रूपभूमि से एवं अरूपरागं संयोजन ने उसे अरूप- 
मूमि से मान, ओद्धत्य एवं अविद्या ने ` उसे ब्रह्मभूमियों से बांध कर रखा है । अहत्‌ 
मागं द्वारा इन पाँच सयोजनों का अदोष समुच्छेद हो जाते पर हौ संसार-चक्रसे 
मुक्ति सम्भव है । इन पांच संयोजनों को 'उद्धम्भागीय' (ऊ्वंभागीय) संयोजन कटहूते 
है । जोरम्भागोय' (अवरभागोय) संयोजनों को आध्यात्मिक (अञ्क्षत्तिक) संयोजन 
तथा "उद्धम्भागीय' ( उष्वंभागीय ) संयोजनों को बहिर्धा ( बहिद्धा ) संयोजन भी 
कहते है । 
स्वरूप कामरागसंयोजन का स्वल्प कामासव की तरह होता है । रूपध्यान 
के विपाक मे सासक्तिरूप तुष्णा को 'हपराग तथा अल्पध्यान के विपाक में माघक्ति 
(तुष्णा) को (अरूपराग' संयोजन कहते है । इन दोनों का स्वरूप भवासव की भाति 
होता है । दरेषम्‌ल चित्त मे सम्प्रयक्तं देष 'प्रतिघसंयोजन' है । शीलन्रतपरामशंद्ष्टि- 
वजित सभी दुष्टियां "दष्टिसंयोजनः दँ । रेष संयोजनों का स्वरूप सुस्पष्ट है । संयोजन 
सङ्खया में दस होने पर भी स्वरूपतः वे सात ही होते है । जैसे-रोभ, देष, मान, दृष्ट 
विचिकित्सा, ओद्धत्य एवं मोह्‌ । 
दस संयोजनं को सुत्तपिटक मे एक प्रकार से तथा अभिधम्मपिटक में दूसरे 
प्रकार से कहा गथा है । इसक्ए आचायं ते यहां उन दोनों प्रकारो को दिखा दिया 
है । अभिधरमनय के अनुसार ईषया एवं मात्सयं का भी संयोजन में ग्रहण तथा मोद्धत्य 
का परिवजन किया गया है, अतः असिधमं के अनुसार संयोजन स्वरूपतः < होते ह । 


दोनों नयो के अनुसार संयोजन धमं स्वरूपतः ९ हो जाति ह । 
न 
१, द्र०~म० निम, द्वि° भार, पर ११४; अ० ति०, चतु भार, १९ ९२; 
विसु०, पु ° ४८४ । 
तु०-अभभि० को० ५: ४२, ¶०९ 
२. प० दी ०, पु० २९६ । ““संयोजननि 
रूपभवो ।...इति अञ्त्तसद्खाते कामभवे बन्ध 
| सह्भातेसु रूपारूपभवेसु बन्धनं "बहिद्ासंयोजनं नाम । 
होति; तेन वृत्तं ~-प्ञ्चोरम्भागियानि पञ्चद्म्भागियानीति 
५००; विसु०, पु० ४८४; अ० नि०, चतु भा०१ ५८ ९३ । 
तु०-~अमि° को० ५ : ४५, पृ १४६; अभि० दी° ३६९ ऋ; प० ३०४। 


, १४५; जसि° दी° ३६५ का०, ५९ ३०१ । 

द्देसे अञ््त्त ति कामभवो, बहिद्धाति स्पा. 
तं "अज्स्त्तसंयोजनं नामः बहिदा- 
तत्थ एकैक पञ्चापञ्चविधं 
।''=-विभ० अ०, पृ 
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किरेता 
१२. दस किलेसा-खोभौो दोसो मोहो मानो दद्धि बिचि- 
ज्िच्छा थनं उद्धच्चं अहिरीकं अनोत्तप्पं । 
दस्त क्ठेश्च होते है, यथा--लोभ, देष, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान, 


भोद्धत्य, आह्लीक्य एवं अनपत्राष्य । 


योग-प्रन्थ-संयोजन-~इन तीनों धर्मो का स्वभाव रगभग समान होता है। ये 
सत्त्वो को संसार-चक्रये छटने न देने के किए रबाँध कर रखते, फिर भी तीनों 
बिकुल एकात्मक नहीं है । बहुत उपर की भूमिमें उत्पादहो जनेपरभीनजो 
धम रज्जु से बंधे पुरुषको तरह उस सत्त्व को अपनो भूमिमें खीचतादहै वहु 
संयोजन' है । जंजीर की तरह च्युति एवं प्रतिसन्धि तथा प्रतिसन्धि एवं च्युति के 
रूप मे नामरूप-सन्तति को जोड़कर रखनेवारा धमं श्रन्थ" है । जिस प्रकार गोददो 
भस्तुओं को परस्पर सर्दिलष्ट ( जोड ) करके रखता है इसी प्रकार जो धमं सत्वो को 
सांसारिक दुःखों के साथ संदिलष्ट करके रखता है वह्‌ योग" है । मूर्टीकामें भी 
इनका निर्वचन इसी तरह किया गया है, यथा-““दुरगतस्सापि भाकड्‌ढनतो निस्सरितु 


` अप्पदानवसेन बन्धनं संयोजनं, गन्थकरणं सदह्भुलिकचक्कलकानं विय पतिबल्धता- 


करणं वा गस्थनं गन्थो, संसिलिस्करणं योजनं योगो ति~अयमेतेसं विसेसो ति 
वेदितन्बो+ 1" ॥ 
१२. किलेसा--"किङेसेन्ति उपतपेन्तीति किङेसा' जो क्कश देते है अर्थात्‌ उप- 
तप्त करते है वे धमं ¶क्लेश' हैः । अर्थात्‌ अपने सम्प्रयुक्त चित्तो को भथवा जपने माधि 


१. ध० सण मूर टी०, पु० ५३ 

“चित्तं किलिस्सति उपतप्पतति बाधियति षा एतेहीति किकेषा ।""--विभा० 

पु० ६९६७ । 

“चित्तं किलिस्सन्ति विबाधेन्ति .उपतापेन्ति चा ति किलेषा। किकिस्सन्तिवा 

मलिनमावं निहीनमावन्व गच्छन्ति सत्ता एतेहीति किटे्ा ।**~--प० दी, 

पु २९६। 

किटेखा ति सयं सद्धलिदुत्ता सम्पयुत्तधम्मानश्च सद्धुरेखिकत्ता ।*--विसु०, पु 

४७४; अहु ०, प° ३०६-३०७; ध० स ०, प° २३७०; विभ०, पुर ४६९। 

तु०~--अर्मि° को° ५ : ५५-५६, १० १५०-१५१। 
““स्वशक्तिजक्रियोदुभ्रुतवि्ेषेस्ते तु नामभिः । 
आत्तसामान्यसंज्ञाकाश्चोयन्तेऽनुशयादि्भिः ॥"" 

--अभि० दौ०; ३६० का०, पृ० २१९; वि० प्र० वृ०, पृण २१९-२२०। 

“यौ घर्मं उत्प्यभानोऽ्रश्चान्तजक्षण उत्पद्य मातेन येन क्रायचित्त प्रबन्धाप्रशमप्रवृत्तिः 

=~~-टदं क्ठेरालक्षणम्‌ । --अभि० समु०, प° ४२। 

“कलेशा रागश्रतिषमूढभथः । सानवरिविचिकिर्षादच ।"-#°०, ११.१३ कार । 








परिणडेदो ] भहुसलिसङ्खहो ` ७५६ 

१३. आसवादीषु * पनेत्य कामभवनामेन तब्बत्थका तण्हा अधि- 
प्पेता । सीलब्बतपरामासो, इदंसच्चाभिनिवेसो, अत्तवाद्पादो। चां तथा- 
पवत्तं दिद्िगतमेव पव॒च्चतिं 


इस अकुरारसङ्ग्रह मे आसव-आदि में काम एवं भव नाम से, उस काम 
एवं भव नामक वस्तु ( आलम्बन ) में आधित तुष्णा अभिभ्रेतहै। उसी प्रकार 
ग्रहण करने के भकार से भित्न ( भेद को प्राप्त ) दृष्टिचंतसिक ही श्ीलतव्रतपरामकै, 
इदं सत्याभिनिवेश एवं मात्मवादोपादान कहा गया हे। 


सत्त्वो को जो धमं अग्नि को तरह तप्त करते है, उन्हं क्लेश कहते है । मथवा- 


किलिस्सति एतेहीति किलेसा' जिन धर्मो द्वारा पुद्गल क्रष्ट ( मलिन ) होते है, 
वे केश है । रोभ-मादि से सम्प्रयुक्त होने पर चित्त स्वच्छ ( प्रसन्न ) नहीं रह्‌ 
सकता, एेसे चित्त क्लिष्ट" कहे जाते है । | 

 अहतु एवं भगवान्‌ बुद्धं ॒को चित्तघातु क्छेशों से रहित होती है, अतः वहु 
स्वच्छ एवं प्रभास्वर होती है। 

१५००. कलेश्च-लोभ ५३ नामधमं, १८ निष्पन्नरूप, ४ लक्षणरूप ~ ७५ धर्मो 
का आलम्बन करता है | आलम्बन ७५ होने के कारण लोभभो७५ होते ्ह। ये 
भाकम्बन माध्यात्मिक एवं बाह्य भेद से द्विविध होते है, भतः दोनों को मिलाने से 
१५० हो जति ह । अतः लोभ भी १५० हए । इसी प्रकार दसो क्छेश १५०-१५० होते 
है । कुर मिलाकर उनकी संख्या १५०० होती है । 

१३. आसवादीयु- यहां जादि शब्द से काम, भव एवं शीलत्रतपरामशं-भादि 
नामों के साथ प्रयुक्त भोध, योग-भादि का ग्रहण करना चाहिए । अर्थात क्लेश को 
छोडकर "आदि" शब्द दारा सभी का ग्रहण होता है; क्योकि क्लेश के साथ काम, 
भव आदि नामों का प्रयोग नहीं होता । काम-भव-नामेन तन्बत्थुका तण्हा मधिप्पेता 
--इस पालि दारा आचायं अनुरुद्ध का अभिप्राय यह्‌ है कि कमः शब्द "वस्त्वा- 
कम्बन कामः तथा "भवः शब्द रूप एवं जरूप ध्यान नामकं “कमेभव' एवं उन ध्यानों 
के विपाकभत “उपपत्तिभवः नामक भालम्बन अथं में प्रयुक्त है । जाचाय काईइस 
प्रकारं ग्रहण करना "धम्मसङ्कणि' पालि के “यो कामेसु कामच्छन्दो"““यो भवेसु 
भवच्छन्दो ""--इस वचन पर आाधुत है । 'धम्मसङ्घणि' पालि में काम एवं भव के 
किए कामेसु" “भवेसु'-इस प्रकार आधारवचन कहकर “काम, भव' शब्द ढारा 
तृष्णा के आधारभूत आरम्बनं का ग्रहण किया गयादहै; किन्तु यदि काम, भव 


दवारा आधार ( आलम्बन ) का ग्रहण किया जाएगा तो वे माघवः आदि शब्दों से 


 आसवाधिसु-सी°, ना० । {.. भत्तवादुपादानं-सी०, रो०; भत्तवादो ति 
-~-ना० । {. पवुच्वतीति-स्या०। 

१. घ० सर, प° २४७ । 
अनि स० । १९ 








षड अभिषम्मत्यसद्धहो [ सत्तमो 
१४. असवोधा च योगा च तयो गन्धा च वत्थुतौ । 
उपादाना इवे वुत्ता अहु नीवरणा सियुं ॥ 
१५. छठ वानुसथा होन्ति नव संयोजना नता । 
किलेसा† इत वृत्तोयं नवधा पापसङ्कहो ॥ 


परमाथतः ( स्वरूपतः ) मासव, ओघ, योग एवं ग्रन्थ तीन तीन होति है 
तथा उपादान दो एवं नीवरण आठ हते है । 


अनुज्ञय £ होते है, संयोजन ९ होते हैँ तथा क्ले दल होति हे! इस प्रकार 
अकुशल धर्मा का यहु नव प्रकार का सङगग्रह॒ कहा गया है । 
1 1.1 [4 





असदृश हो जाएंगे; क्योकि यहां काम एवं भव (आलम्बः हैँ तथा "आसवः आदि में 
वे आलम्बनकः होते है । अतः पालिसे अविरोध कर लिए तथा क्राम एवं भास्षव, 
भव एवं भाव शब्दों मे भथंसाम्य ( भानुकूल्य ) होने के लिए स्थान ( आलम्बन ) 
के काम्‌, भव" इस नाम का स्थानी ( भलम्बनक तुष्णा ) मे उपचार करके स्था्यु- 
पचार से काम' शाब्द से कामतुष्णां एवं भवः" शब्द से भवतुष्णा का ग्रहण करना 
चाषिए । इस भ्रकार ग्रहण करने पर ही 'दिद्धि येव आसवो दिद्ासवो, विज्जा येव 
भासवो अविज्जासवो' आदि की तरह “कामो येव भासवो कामासवो, भवो येव 
भासवो मवासवो' इस प्रकार कम॑घारय समास किया जा सकता है । 


तथापवत्त--रीलत्रतपरामज्ञ, इदंसत्याभिनिवेश एवं आत्मवादोपादान--ये 

तीनो स्वरूपतः 'दृषटि चैतसिकः ही है । किन्तु उस दृष्टि चैतसिक के ग्रहण करने के 
माकार में मेद होने से भिन्न-सिन्न अवस्था मे वहु भित्न भिन्त तीन नामों से कहा 
जाता हे । जब "गोव्रत, कुक्कूरत्रत-आदि द्वारा क्लेशो स शुद्धि एवं संसार से मुक्ति 
होती है-एेसा विद्वा किया जातां द तब वही दृष्टि लीलतव्रतपरामशंः कही जाती 
` दै। जब भेरा मन्तन्य हौ सत्य है, अन्य के मत मिथ्या है-इस प्रकार उपादान 
किया जाता है, तब वही दुष्ट इदंसव्याभिनितेरा कहौ जाती है । तथा जब (भात्मा 
नामक दव्य टे“-एसा उपादान किया जाता है तव यह दृष्टि भात्मोपादान' कही 
जाती है । अतएव तथापवत्तं-एेसा कहा गया है* । भर्थात्‌ तथा तथा ( उस उस 


भकार से ) प्रवृत्त दृष्ठिचेतसिक ही शोलत्रतपरामशं, इदंसत्थाभिनिवेश्च एवं आत्म- 
बादोपादान है। 


मकुरार्सङ्ग्रह समाप्त । 


छ 
. षम्मा-स्या० । {-1. क्छेसा दसेति-स्या०। 
€ € 4, प 
१. ˆ तथापवत्तं' ति सीरब्बतानि परतो भामसनाकारेन, इदमेव सच्चं मोघमञ्तं 


ति भभिनिवसनाकारेन, लन्धेसु अत्ताभिनिवेवाकारन च॒ पवत्तं ।”-प० दी०, 
पृ० २९६ । 


परिच्छेद ) मिस्सकसङ्कहो ७ 
मिस्सकसङ्कहो 


१६. भिस्सकसङ्कहै छ हितु-लोभो दोसो मोहो अलोभो भदोसो 
अमोहो । 

निश्चकसङ्ग्रहमे ६ हतु है-खोभ, देष, मोहं तथा भखोभ, अदरेष एवं 
भमोह्‌ । 

आनङ्खानि 

१७. सत्त॒क्चानङ्धानि-वितक्को विचारो पीति एकम्गता 
सोमनस्सं दोमनस्सं उपेकला । 

सात ध्यानाङ्क है--वितकं, विचार, प्रीति, एकाग्रता, सौमनस्य, दौर्मनस्य 
एवं उपेक्षा । 


"स ०. 





मिभकसङ्गप्रह 


तु 

१६. 'मिस्सकानं सङ्धहो मिस्सकसद्धहो'" अर्थात्‌ कुश, अकुशल एवं अव्याकृतं 
मिश्रित धर्मो के सङ्ग्रह को 'मिश्रकसङ्ग्रह' हते है । यह सङ्ग्रह, भकृशलसङ््रह की 
तरह केवर अकुशल धर्मों का, "बोधिपक्खिय' (बोधिपक्षीय) सङ्ग्रह को तरह केवल 
माग॑ज्ञान से सम्बद्ध धर्मो का अथवा 'सवंसङ्ग्रह' की तरह सभी धर्मो का सङ्ग्रह नही 
है; अपितु कुछ कुशल कुछ अकुशल एवं कु अव्याकृत धर्मो को मधित करके 
दिखलानेवाला सङ्ग्रह है" । यथा-हेतुसङग्रह मे सवंसड.ग्रह की तरह सभी धर्मो का 
सङ्ग्रह नहीं होता; भपितु उसमें कैवल ९ देतु ही होते है । उसमे अकृशकसडगरहं की 
तरह्‌ केवल अकुशल हेतु हौ नहीं, या बोधिपक्षीय सङ्ग्रह की तरह केवर माग॑ज्ञान से 
सम्बद्ध हेतु हौ नहीं; भपितु कुशरहेतु, अक्रुशलहेतु _ एवं मन्याक्ृतहेतुओं का सङ्ग्रह 
दिखलाया गया है । इसी प्रकार ध्याना ज्सङ्ग्रह-ादि भी जानने चाहिए । 

हेतु--जिख प्रकार वृक्ष का मूल वृक्ष का उपष्टम्भन करता है उसी तरह पने 
सहभूत नामरूप धर्मो का उपष्टम्भन करनेवाले धमं "हेतु" कहे जाति है । उपयुक्त ६ 
हेतु को मृरपालि के अनुसार जानना चाहिए । (हतु, ध्यान एवं मागं शब्दो कै 
शब्दां, शक्ति एवं स्वभाव "पच्चयसमुच्चय' मे देखे । ) 

ध्यानाज्ञुः 

१७. क्षानङ्घानि-अपने सम्बद्ध आलम्बो मे उपनिध्यान करनेवाङे वितक, 

विचार-आआदि धमंसमूह ध्यान कहुखति ह । उन ध्यानों के अवथवों को ध्यानाङ्ख 


१. विभा०, प° १६५ । 
२. “दरुसलाकरसलाव्याकमिस्सकानं सङ्गहो भिस्पकसङ्गहो ।'-१० द°, १० ३८६ । 
३. द्र °=विसु9, प° ३७३-३७४। 





छद मिषत्यसौ [ सत्तमौ 


कहते है" । ( इनके विस्तार को रूपावचर चित्तो के वणंनप्रसङ्ख मे देखना 
चाहिए । ) 


वितकं चैतसिक ५५ चित्तो में सम्प्रयुक्त होता है । उन ५५ चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
वितरकंचैतसिक ही "वितकंध्यानाङ्ख' है । विचार ६६ चित्तो मेँ सम्प्रयुक्त होता है। 
उन ६६ चित्तो मे सम्प्रयुक्त विचारचैतसिक "विचारध्यानाङ्क' है । प्रीति ५१ चित्तो से 
सम्प्रयुक्त होती है । इन ५१ चित्तो मे सम्प्रयुक्त प्रोति श्रीतिध्यानाङ्ख' है । एकाग्रता 
एवं वेदना स्व॑चित्तसाधारण चेतसिक ह । अर्थात्‌ ये सम्पूणं चित्तं से सम्प्रयुक्त होते 
है; किन्तु 'पञ्चविञ्जाणेसु ्चानङ्खानि इस वक्ष्यमाण (भागे कह जानेवारे) वचन कै 
अनुसार द्विपञ्चविज्ञान (१०) चित्तो में सम्प्रयुक्त एकाग्रता एवं वेदना चैतसिक ध्यानाङ्खं 
नहीं होते, अतः द्विपश्चविज्ञानवजित ७९ चित्तो मेँ सम्प्रयुक्त एकाग्रता एवं वेदना चेत- 
सिक (एकाग्र ताध्यानाङ्ख' एवं वेदनाध्यानाङ्ख' है । ६२ चित्तो मे सम्प्रयुक्त सौमनस्य- 
वेदना 'सौमनस्यध्यानाङ्क' है। २ देषमूल चित्तो मे सम्प्रयुक्त दौर्मनस्यवेदना, 
"दौमंनस्यध्यानाङ्घ' है । उपेक्षा वेदना ५५ चित्तो मे सम्प्रयुक्त होती दै; किन्तु द्विपञ्च- 
विज्ञानाल्तगंत ८ चित्तो मे सम्प्रयुक्त उपेक्षा ध्यानाद्ध" नहीं है, भतः भवशिष्ट ४७ 
चित्तां मे सम्प्रयुक्त उपेक्षा 'उपेक्षाध्यानाङ्क है । यद्यपि यहाँ पर ध्यानाङ्क ७ कहे 
गये हँ तथापि तीनों वेदना वेदनाख्प से एक वेदना चेतसिक ही है, अतः स्वरूपतः 
ध्यानाङ्क१दहीहोतेदहै। 


इन ७ ध्यानाङ्को मे से दौमंनस्यध्यानाङ्खं अकृररध्यानाङ्ध है, दोष ६ कुचल, 
अकदारु एवं अन्याङ्कत ध्यानाङ्ख हैः । 


१. 8० ~-“पाणातिपातादीनिं पापकम्मानि करोन्तानं पि चित्तस्सं आरम्मणे उलुकरणं 
नाम क्षावेन विना न सिञ्क्तीति वृत्तं--"सत्त सानङ्धानी' ति । कल्याणे वा पापके 
वा आरम्मणे उजुकं वित्तपटिपादनसङ्भातस्च उपनिज्ज्ञायनकिच्चस्स अङ्कानीवि 
अत्थो ।'“-प० दी०, प° २९६। 

““आरम्पणं उपगन्त्वा चिन्तनखद्खातेन उपनिञ््ञायनद्रुन यथारहं पच्चनीकधम्म- 
कापनटरुन च क्षानानि च तानि भङ्गानि च समुदितानं अवयवभावेन बङ्जियन्ति 
नायन्वीति ज्ञानङ्काति ।*--विमा०, १० १६८; अदु, पृ०. १२५ । 

तु०~जमि० को० ८७.१०, प° २२३-२२४; अभि दीण ५४२-५४६ का०, 
पु ४०७-८०८ ॥ 

२, अभि० स° १:१८ की व्याख्या, व° ६४.६७ । 

३. द्र०~अर्भि० सं० ७:२४, पु० ७७० । 

४, ““दोमनस्सञ््वेत्य भकुषलक्षानङ्गं, सेखानिं कृखलाकुवकलाभ्याकतक्षानङ्गानि ॥ 
न=विभा०, ० १६८; प° दी०, ¶० २९६। 
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मर्गद्धयनि 
१८. ढादस भग्गद्धानि-तम्मादिद्वि सम्मासङ्प्पो सम्मावाचा 
सम्माकम्मन्तो सस्माभाजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मातमाधि 
भिच्छादिदटि मिच्छासङ्ण्पो भिच्छावायासो भिच्छासमाधि । 


मार्गाङ्खः १२ है सम्यग्दृष्टि, सम्यकसङ्त्प, सम्थग्बाक्‌, सम्यक्कर्मन्ति, 
तम्थग्‌ भाजीव, सम्धर्व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि, मिथ्यादृष्टि, मिथ्या- 


सङ्धल्प, मिथ्याव्यायाम तथा मिथ्यासमाधि । 


मागद्धिः 

१८ ममाद्धानि-मागं का अथ पथ है । सम्यगृद्ष्टि-भादि सुगति को तथा 
मिथ्यादृष्टि-मादि दुगंति को पहुंचाने वाले मागं हं । अतः इन दोनों प्रकार कै मार्गो 
कै अवयवो को "मार्गाङ्खु" कहते हैँ" 

सम्भादिद्वि-खोकिक सम्यग्दृष्टि तथा लोकोत्तर सम्यग्दष्टि भेद से सम्यग- 
दुष्ट द्विविध है । लौकिक सम्यग्दृष्टि भो कम्मस्सकता' सम्यग्दृष्टि तथा "विपस्सना 
सम्यग्दुष्टिमेदसे दो प्रकारकी है । उनमें से कुशल एवं अकुशर कर्मो के विपाक पर 
विदवास करके "'सखभी सत्वं कमं ही अपना है" इष प्रकार के है"--इस प्रकार जानने 
वाला ज्ञान "क्मंस्वकता' नामक सम्यग्दृष्टि है* । १० पुण्यक्रियावस्तुभों मे होनेवारी 
"दिद्जुकम्म" नामक पुण्यक्रियावस्तु ही कमंस्वकता सम्यण्दष्टि है। दस प्रकारकी 
सम्यग्दृष्टियों को "दिद्िजुकम्म' के वणंन-प्रसङ्खमे कृहाजा चुकाहै। इस प्रकारकी 
सम्यग्दृष्टि कमंवाद पर विशवास करनेवारे सभी धर्मो मे होती है । नामधमं एवं ख्प- 
धर्मो मे अनित्यता, दुःखता एवं भनात्मता का विचार करनेवाला ज्ञान "विपश्यना 
नामक सम्यग्दृष्टि है । यह सम्यग्द्ष्टि स्वभाव-धर्मो को जाननेवारे कुछ बौद्ध पुद्गलं 
मेही होती है, खबमें नहीं । बौद्धेतर धर्मो मे तो बित्कृल नहीं होती । सोकोत्तर मागं 
एवं फल मे सम्प्रयुक्त ज्ञान भर्थात्‌ आयं भष्टाङ्किकमागं में होनेवाला ज्ञान “लोकोत्तर 


सम्यग्दष्टि' कहाता है । इस लोकोत्तर सम्यष्दृष्टि के "दुःख को जानना, समुदय" . 


१. ““सुगत्िदुगतीनं निभ्बानस्व च अभिमुखं पापनतो मगा; तेषं पयभरतानि भङ्खानि, 
ममास्त वा भटुङ्किकस्व अङ्गानि ममाङ्गानि ।*--विमा०, प° १६८ । 
“"कल्याणकम्मपापकम्मसङ्खातासु सुगतिन्दुगति-विवटुसङ्कातासु च नानादिवासु 
तंतंदिसा्मिमुखपवत्तिसद्खाता चित्तस्स गति नाम सम्मा वा मिच्छा वा पवत्तहि 
दस्सनादीहि एव सिज्ञतीति वृत्तं (्वादसमगङ्खानी' ति । चित्तस्स उजुगतिया बा 
वद्कुगतिया वा गमनस्स पवङ्खानि उपायङ्खानीति भत्थो ॥ -प० दी ०, प° २९६। 
““निब्बानत्थिकहि भगीयति, निन्बानं वा भगाति, किल्षे वा भारेन्तो गच्छ 
तीति मगो । --विमर भ०, प° ११५; गहुर, पृ० ३९॥ 

३. विभ्र०, प ३८९-३९०; विम० अ०, पु० ४१५; अटु०, प° ३२१। 

३, “सद्धपतो हि चतुसच्चपदिवेषाय ` पटिपत्तस्य॒ योगिनो निब्बानारभ्भणं भविग्जा. 








क्र 





छष्८ मभिघम्मत्यसद्ुहो (. सत्तमो 


सत्य का प्रहाण करना, निरोधस्य का साक्षाक्तार करना एवं भागंसव्य की भावना 
करना--इस तरह चार भेद है--इस प्रकार कुछ रोग व्याख्या करते है, किन्तु ये ४ 
प्रकार लोकोत्तर सम्यग्दृष्टि के प्रभेद नहीं है, अपितु केवर एक ही सम्यग्दृष्टि हारा 
युगपत्‌ एकक्षण मे सम्पन्न किए जानेवाले ४ कृत्य है । अपिच--सम्यग्दृष्टि के प्रभेदो 
को दिखलानेवारे ममृलपण्णाससम्मादिद्विसुत्त-अद्रकथा' मे भी उपर्युक्त प्रकार के भेद 
नहीं दिखलाए गए हँ । 

सस्मासङ्कप्पो-सम्यग्वितक को 'सम्यक्सङ्कुल्प' कहते हः । यह तीन प्रकार 
का होता है--१. नेक्खम्मसद्धुप्प, २. भन्यापादसङ्कप्प, अविहिसासङ्कप्प । 

(नेक्खम्मपठमज्ज्ञाने पन्बज्जायं विमुत्तियं । 
विपस्सनायं निस्सेसकृसरम्हि च दिस्सति 


प्रथम ध्यान से सम्प्रयुक्त वितकं, प्रत्रज्याकालिक वितकं, निर्वाण को भारुम्बन 
करनेवाला वितकं, विपश्यनाज्ञान से सम्प्रयुक्त वितकं, सडक्षेप में सभी कशलधर्मो से 
सम्प्रयुक्त वितकं नेक्वम्मसङ्कुप्प' है । भथवा-अग्यापाद एवं अर्विहिसा से अवरिष्ट 


४५ 


निदुष्ट खभी वितक नेक्खम्मसङ्कप्प' हैँ । 
मेत्री (मेत्ताचेतसिक) से सम्प्रयुक्त वितकं (अन्यापाद' वितकं है । व्यापादका 
अथं है द्वेष, अतः देष से विपरीत सभी वितकं “अव्यापादवितकं' हैं| 


करुणा से सम्प्रयुक्त वितकं “अविहिसावितकं" है । हिसा से विपरीत सभी 


वितकं भविरहिसावितकं है ^ । 


नुसयसमुग्चातक पञ्जाचक्छु सम्भादिद्ि। सा सम्मादस्सनलक्वणा, घातु; 
प्पकासनरसा, अविज्जन्धकारविदधंखनपच्चुपदुाना ।*"--विसु ०, पु° ३५६; विभ०- 
पु १३६; विभ० अ०, पृ० ११७-११८; म० निम, भर० भा०, पु० ६२-७४, 
म० नि०, तु भा०, पृ १३६; अदु ०, पृ० १२०-१२१। 

१. विभ० अ०, पृर ११८; विसु°०, प° ३५७ । 
तु° -“"मागंसत्यं कतमत्‌ ? येन दु.खं परिजानीते, समुदयं प्रजहाति, निरोधं 
साक्षात्करोति, मार्गं भावयत्ति--एतत्सद्क्षेषेण मारगसत्यलक्षणमिस्युच्यते ।"- 
मभि० सखमु०, पृ° ६५ । 

२. अदु ०, प° ११६-११७। -तथासम्पन्नदिद्िनो संसम्पयुत्तं मिच्छासङ्कुप्पनिघातकं 
चेतसो निन्बानपदा्मिनिरोपनं सम्भासङ्कप्पो । सो सम्माचित्ताभिनिरोपनलक्खणो 
मप्पनारसो भिच्छासङ्कुप्पप्पहानपच्चुपद्रानो ।'`--विसु°, प° ३५६; विभ० अ०; 
प° ११५-११७। 
३. ““सो नेक्लम्मसङ्कप्प-भग्यापादसङ्कप्प-अविहिसासद्कप्पवसेन तिविधो ।""-विभा ०, 
पृ० १६८; विभ०, १० १३३; म० नि०, तु° भा०, पु० १३६-१३७। 

४. ब० भाऽ दी । 

५. विभ॒° अर, पु १६९-१२०। 
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इन्द्रियानि 

१९. बाचीसति इन्द्रियानि-चक्खुन्द्रियं सोतिन्द्रियं धानिन्दरियं 
जिष्हिन्द्ियं काथिन्यं इत्थिन्द्रियं पुरिसिन्द्रियं जीवितिन्द्रियं मनि- 
न्द्रयं सुखिन्द्रियं दुक्खिन्वरियं सोमनस्सिन्दरियं दोभनस्तिन्द्रियं उपेकवि- 
दियं सदधिन्दरियं वीरिथिन्रियं सतिन्द्रियं समाधिन्द्रियं पञ्जिन्द्रियं 
अनचञ्जातच्जस्सामीतिद््रियं अच्जिन््रियं भञ्जाताविद्दियं । 

२२ इन्द्रियां है--चक्षुरिन्धिय, धोतरेन्द्िय, घ्नाणेच्िय, निन्द्य, कायेन्दरिय, 
स्त्रीन्द्िय, पुरषेन्द्रिय, जीवितेन्रिय, मनइच्द्िय, सुखेन्द्रिय, दुःखेन्धिय, सोमनस्येन्रिय, 
दौमनस्येन्रिय, उपेकषेन्दिय, शरद्ेन्दिय, बीयेंन्रिय, स्मृतीद्दरिय, समाघीन्दरिथ, प्रले- 
द्द्रिय, अनान्ञातमाज्ञास्यामीन्रिय, आज्ञेद्िय तथा आज्ञातावीन्द्िय । 


सम्यग्वाक्‌, सम्यक्कर्मान्ति, सम्यग्‌ आाजोव, सम्यग्व्यायाम, सम्थकृस्मृति एवं 
सम्यक्समाधि का वर्णन 'चेतस्िक परिच्छेद" मे किया जा चुका है! । 

मिच्छासङ्प्प--मिथ्यावितकं को "मिथ्यासङ्कप्प' कहते है । यह भी तीन 
प्रकार का है। १. कामवितकं,-कामगुणों मे तकं करनेवारे खोभ से सम्प्रयुक्त वितक 
को कामवितरकः कहते है । २. ग्यापादवितक--दूसरों के विनाश् के किए तकं करने- 
वाङ देष से सम्प्रयुक्त वितकं को श्यापादवितक' कहते हँ । ३. विरहिसावितक- 
दूसरों के अपकार या उण्हुं कष्ट पहुंचाने के लिए तक करनेवाले द्वेष से सम्श्रयुक्त 
वितकं को रगविहिखावितकंः कहते है" । सुत्तन्तपिटक मे मिथ्यावाक्‌, सिथ्याकमन्ति, 
मिथ्या-माजीव एवं मिथ्यास्मुति मार्गाद्धं का वणन किया गया दहै; किन्तु इनका 
भपना कोई पृथक्‌ स्वरूप नहीं है । ये सब दुष्टिचंतसिक के नामान्तर मात्र है । 

मिथ्यादृष्टि, दृष्टिचेतसिक है । इका भपना पुथक्‌ स्वरूप हैः; परन्तु 'मिथ्या- 
स्मृति" नामक कोई पथक्‌ चेतसिक नहीं दै । स्मृति होने पर वह सम्यक्‌ ही होगी, 
क्योकि वह कशल चित्तो से ही सम्प्रयुक्त होती है । अतः मिथ्यास्मृति-मादि का पृथक्‌ 
अस्तित्व न होने से 'मभिघम्म' मे उनकी गणना नहीं को गयी है । मुषाकथन-जादि 
करते समय, बुरे कमं करते समय, गरुत ढंग से जीविका अजन करते समय तथा 
बुरे कर्मो का स्मरण करते समय उत्पन्न अकुशल चित्तोत्पाद को ही मिथ्यावाक्‌ मिथ्या- 
कर्मान्त, मिथ्या-माजीव एवं मिध्यास्मृति कहते हैँ । 





"` बनि 
१९. इद्धिथाति--"इदन्ति परम-इस्सरियं करोन्तीति इन्द्रियानि-जो धम 


 परमैश्वयं ( आधिपत्य = अधिकप्रभुत्व ) को सम्पन्न करते हैँ वे न्दरिय' है ` । भर्थातु 


१. द्र०~-अभि० स०२८२,३, ६ की व्याख्या; विसु° पृ ३५६-३५७; विभ. 
अ०, पृ० १२०-१२१; अहु, प° १०२; ११८-१२०, १७७। 

२. विभ०, १० ४३३; अटु०, १० २०१। ३. विभ०, प° ४६५-४६६। 

४. विम, प० ४४६१; अदु०, पु* २०१। 

५, ““अधिपतियहुन इन्द्रियं '', “इन्दुं कारेतीति इन्द्रियं ।''-अटूु ०, पृ० ९९ एवं २४५। 














७६० | सभिषर्भत्यसद्खुहो | सत्तमो 


अपने सम्बद्ध करयो मे भाधिपत्य करनेवाले धर्मो को 'इह्द्रिय कहते दँ । इनके लक्षण 
एवं इृत्य-मादि के ज्ञान से ही इनका आधिपत्य जाना जा सकता है । नाम-इन्द्रियों 
के लक्षण एवं कृत्यो का वर्णन चेतसिक परिच्छेद मे किया जा चका है। तथा रूप- 
इन्द्रियों के अधिपतित्व से सम्बद्ध व्याख्यान 'रूपपरिजच्छेद" कै इन्द्रिय-रूपों के वणंन- 
प्रसंग मे किया गया है। 


पांच वेदनेन्द्रियों ( सुख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा ) का आल 
म्बन के रस के वेदयित ( अनुभव ) में मधिपत्तित्व होता दहै | वेदना की राक्ति के 
मनुसार रस कौ उत्पत्ति होती है । €नमें से सुखेन्द्रिय कायविज्ञान से सम्युक्त होने के 
कारण स्प्रष्टव्यारम्बन (फोटुन्बारमण) के इष्ट रस का अनुभव करती है । दुःखेन्द्रिय 
भी स्प्रष्टव्यालम्बन के अनिष्ट रस का अनुभव करती है। सौमनस्येन्द्रिय स्पष्टव्या- 
खम्बन के अतिरिक्तं पाँच आलम्बनं के इष्ट रस का अनुभव-करत्य भी करतीहै। 
दौमंनस्य इन्द्रिय भी स्प्रष्टन्यालम्बन के अतिरिक्त पाच आलम्बनों के अनिष्ट रस का 
मनुभव करती है । उपेक्षेन्द्रिय पञ्च आलम्बनों के इष्टमध्यस्थ रस का अनुभव करती 
है । अनुभव करते समय इन्द्रियों का मपने सम्प्रयुक्त धर्मो पर भी अधिपत्तित्व होता है । 
जब किसी इष्ट भारम्बन की वेदना होती है तब वहां वेदनाचंतसिक होता है; किन्तु 
वह॒ वेदना “सुखा' है, अतः वहां सुख का स्वामित्व है, इसलिए उसे (सुखेन्द्रिय' कहते 
है; उस समय वहाँ मन्य दुःख-वेदनाएं नहीं होती, अतः दुःखेन्द्रिय-आदि नहीं हो 
सकतीं" । 

पञ्जिद्द्ियं--कृछ भाचायं लोकोत्तर प्रज्ञा का पुथक्‌ वर्णन उपलन्ध होने से 
खौकिक त्रिहतुक २३९ चित्तो मे सम्प्रयक्त प्रज्ञा को हौ श्रज्ञन्द्रिय' कहते हैँ । इन विद्वानों 
का यहु कथन “सद्धाविरियसतिसखमाधिपन््जिन्द्रियानि च चतुभूसिपरियापन्नानिः" 
तथा “धम्मसरूपविभावनत्थजञ्चेत्थ पञ्िन्द्रियग्गहनं *” आदि भदुकथा-टीकाभों से 
विरु पड़ता है । 'चतुभूमिपरियापन्नानि' इस वचन से काम, हप, धरूप एवं लोकोत्तर- 
इन चार भूमियों में प्रजञेन्द्रिय का अस्तित्व स्पष्ट होता है । 'घम्मसरूपविभावनत्थञ्चेत्थ 


दर०-विसु०, पु ३४३; विभ० अ०, पु° १२७-१२८; प० दी ०, प° २९७॥ 
तु ° -““एेदवर्ार्थो विपरिचद्धिरिन्द्ियार्थोऽभिधीयते ।'' 
-अभि० दी० ७६ का०, प° ४५। 
““विषयग्रहणाधिपतितोऽपि कुंशलश्रबन्धाचिपत्तितोऽपि निकायसभागस्थानाधिपति- 
तोऽपि शुभाशुभक्मफलभोगाधिपतितोऽपि लौकिकवैराग्याधिपतितोऽपि इन्द्रियं 
रष्टग्यम्‌ ।*-असि० समु०, पु० ३०; अभमि० मु, पु०७५। 
१. तु०~““निकायस्थितिसंक्लेशग्यवदानाधिपत्यतः । 
जीवितं वेदनाः पञ्च भ्रद्धायादेचेन्द्ियं मताः ।'" 
अमि को० २: ३ पृण ८७; अभि० दी०, पृ० ४८ । 
२. विसु०, प° ३४४; विभ० अ०, प° १३० । 
३. विभा०, प° १६९ । 


परिच्छेदो ] नितस्वकसङ्कहो ७६१ 


पञ्जिन्द्रियग्गहनं'-- इस वाक्य द्वारा जिस प्रकार "चक्षुष्‌, श्नोत्न-आादि इन्द्रिय होते हैँ 
उसी प्रकार प्रज्ञा भी इन्द्रिय धमं है--इस प्रकार इन्द्रिय होनेवारी प्रज्ञा का स्वरूप 
दिखलाया गया है । यह लौकिक प्रज्ञा एवं लोकोत्तर प्रज्ञा का विभाजन करने के किए 
प्रयुक्त वाक्य नहीं है । 
मनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय-ादि तीन इन्द्रियो मे से अनाज्ञातमाज्ञास्यामील्द्रिय 
योगी के पुद्गलाध्याश्य के प्रकाशनाथं कही गयी है । मागं एवं फ की प्राप्ति के 
मभिलाषी योगी की सन्तान मे भ मनादि-अनन्त संसार मे अभी तकं अज्ञात अमृत 
निर्वाणकोया चार आयंसत्यों को जानने कं लिए प्रयत्न करूगा-इस प्रकार 
अध्यालय (छन्द) उत्पन्न होता है । उस छन्द (इच्छा) से प्रतिपन्न पुद्गर की सन्तान 
मे सवंप्रथम उत्पन्न सखोतापत्तिमागं-प्रज्ञा को “अनञ्जातं जस्सामीति परटिपन्नस्स 
इन्द्रियं" के अनुसार “अनाज्ञातमाज्ञास्यामि' इन्द्रिय कहते ह" । 
अपिच- प्रज्ञा के कृत्यविरोष को दिखने के किए हौ मनाज्ञातमाज्ञास्यामि- 
आदि तीन इन्द्रियां कही गयी हँ | 
मागंधर्मोँ के प्रहाणक्रम के अनुसार 'अनाज्ञातमान्ञास्यामीन्द्रिय' (सूत्रान्त नय के 
अनुसार दस संयोजनों मे से) दृष्टि, शीलत्रतपरामदचां एवं विचिकित्सा का प्रहाण-कृत्य 
करती है । आज्ञेन्द्रिय जब सछदागामिमागं से सम्प्रयुक्त होती है तव कामराग को 
दूबर करती है, जब मनागामिमागं से सम्प्रयुक्त होती है तब कामराग एवं व्यापाद का 
प्रहाण करती है, भौर जब वही (आनज्ञेन्द्िय) अहत्‌ मागं से सम्प्रयुक्त होती है तब 
सवरिष्ट सभी संयोजनों का निरवशेष प्रहाण करती है । आज्ञातावीन्द्रिय अहत्फल- 
प्रा होने से खभी कृत्यो मे ओौत्सुक्य का प्रहाण करके सम्प्रयुक्त धर्मो को निर्वाण का 
मालम्बन करने के किए अभिनीहार (अभिमुख) करती है, अतः विभावनी मे “दुग्गल- 
ज्ज्ासयकिच्चविसेसदस्सनव्थं मनञ्जातच्जस्सामीतिन्द्रियादीनं गहणं" -कहा गया हैर | 
१. द्र०-विभा०, प° १६८; १० द°, पृण २९८; विसु०, पु° २३४३; विभ० अभ, 
पृ० १२८; विभ०, पृ* १५९॥ | 
“^तत्थ अनञ्ावञ्नस्सामोतिन्धियं ति "अनमतम्गे संसारवटरं अनञ्नातं भमततपदं 
चतुसच्चधम्भमेव जानिस्सामी'ति पटिपन्नस्स इमिना पुम्बभागेन उप्पन्नं इन्द्रियं । " 
-अदु°, १० १७७ 
तु०-“आज्ञास्याम्यास्यमा्ञार्यभाज्ञावावीन्दरियं तथा । 
उत्तरोत्त रसम्प्राप्तिनिर्वाणादययाधिपत्यतः ।“-अ्मि° को० २:४ प° ८७। 
"अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन््रियादीनां तु ¶्रयाणामुत्तरोत्तराङ्खभावे निर्वाण चाधिपत्यम्‌ ।" 
-बि० प्रम वु०, प° ४९; अभि० समु०, पर ७६; अभि मुर, पृ ७४-७५। 
२. विभा०, पुर १६९ 
“"अनन्जातञ्जस्सामीत्िन्दरियस्य संयोजनत्तयप्पहानञ्चेव सम्पयुत्तानञ्च तष्पहानार्भि- 
मुखभावक्ररणं; अच्जिन्ियस्स कामरागम्यापादादितनुकरणष्पहानञ्चेव सहजाानञ्च 
अत्तनो वसानुवत्तापनं; अन्नाताविन्द्रियस्स सम्बकिश्वेयु उस्सुकप्यहानञ्चेव अमता- 
भिमुलभावपच्चयता च सम्पयुत्तानं ति ।“-विसु०, पु ३४४; विभ म 
पु* १२९-१३० । | । 








७६२ | मभिधम्मत्यसङ्कहो [ सत्तमो 


मणिसारमञ्जूसा' नामक टीका में जिन पुद्गलों को मनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरिय 
कहने से जान होगा उन पुद्गलं के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने पुद्गलाध्याशयवश अना- 
जञातमाज्ञास्यामौन्द्रिय का उपदेश किया । जिनको अनञेन्द्रिय कहने से ज्ञान होगा-एेसे 
पुद्गल के लिए भाज्ञेन्द्रिय का तथा जिनको माज्ञातावीन्िय कह्ने से ज्ञान हो सकता 
है- एसे पदगो के लिए आज्ञातावीन्द्िय का उपदेश किया है" एेसा कहा गया है । 


मणिमजञ्जूसाकार द्वारा पुद्गलाध्याशय' शब्द की इस प्रकार को व्याख्या 
समोचौन प्रतीत नहीं होतो, क्योकि एसा होने पर तीनों इन्द्रियों मे केव नाममात्र का 
ही भेद होगा भौर सम्प्रयुक्त चित्त एक ही हो जाएगा, जो युक्तियुक्त नहीं है । हमने 
देखा है कि पुद्गराध्याशय से केवल जनान्ञातमान्ञास्यामीद्द्रिय का ही उत्पाद संभव 
है, अन्य का नहीं | 

भूमिभेद से वर्गोकरण-चक्षुरिन्छिय से लेकर पुरुषेन्द्र तक सात रूपी इन्द्रिया 
० यल, दख एवं दोमनस्य-ये १० इन्दर्यां काम-धमं होने से केवल कामभूमिमेंही 
होती है । जीवित, मनस्‌, उपेक्षा, शद्धा, वीय, स्मृति, समाधि एवं प्र्ञा- ये ८ इन्द्रिया 
चारों भूमियों मे होती दै । सौमनस्येन्दिय गर्पर्वाज्ित तीन भूमियों में होती है, तथा 
-ताजञातमाजास्यामीन्दरिय, जजञन्दरिय एवं याज्ञातावीन्द्िय खोकोत्तर भूमिम होती है3। 

स्वरूप चक्षुरिन्द्रिय से पुरुषेन्द्र तक सात रूपी इन्द्रियों का स्वरूप चक्षुष्‌, 
भो, घ्राण, जिह्वा एवं काय प्रसाद तथा स्तरीभाव एवं पुरुषभाव है । जीवितेन्द्रिय 
नामजीवित एवं रूपजीवित~- भेद से द्विविध होती है, जतः इनका स्वरूप जीवितशूप 


एवं जीवितेन्द्रिचेतसिक है । मन इन्द्रिय से रेकर, आगे को सभी इन्दियां नाम-इन्द्िय 
ह्‌ । उनम सम्पूणं चित्त मन-इरि 


वीयंचेतसिक वीर्येन्दरिय है | वीयविप्रयुक्त १६ चित्त एवं विचिकित्वा सहुगत १ चित्त = 
१७ चित्तो से वजित ७२ चित्तो मं सम्प्रयुक्त एकाग्रताचेतसिक समाधीन्द्रिय है । 
न्रिेतुकचित्त ४७ मे समभ्ुक्त प्रज्ाचेतसिन रजेन्द्रिय है । सरोतापत्तिमागं मे सम्पयक्त 
पता मना्ञातमाज्ञास्यामीन्द्र है । ऊपरवाले तीन भागा एवं नोचेवाके तीन फलो मे 
नम्ब्रयुक्त प्रजञाचेतसिक भाज्ञेन्द्रिय है तथा महुत्‌-फल मे सम्प्रयक्त परज्ञाचेतसिक 
भज्ञातावीन्द्रिय है । | 


या इन्द्रियां यद्यपि गणनाक्रम मेर्रकहीगयीहै, किन्तु । उनके स्वरूप पर विचार 
जाए तो स्वरूपतः --- ए चा स्वल्मतः उनकी सं सख्या १६ ही होती है; क्योकि ५ वेदनेन्द्ि वस्तुतः 

१. मणि०, ह° भा० प २०५१। 

२. ब9 भा० दीऽ। 

३. विसु०, ¶० ३४६; विभ अ, प १३० | 


परिच्छेवो ] निस्सकसङ्हेः ७६३ 
वलानि 
२०, नव बलानि-वद्धाबलं बीरियबलं सतिबलं सवाधिबलं 
पञ्जाबलं हिरीबलं ओत्तप्पवलं अहिरीकबलं अनोत्तपपबलं । 


बल नौ है-श्नद्धाबल, वौयंबल, स्मृतिबल, समाधिवल, प्रज्ञानल, ह्ीबल, 
अपत्राप्यबल, आह्लीक्यबल तथा अनपत्राप्यबर । 





व 
एक वेदना चैतसिक है; प्रज्ञा चार इन्प्रियों मे होती है मतः वे ४ इद्द्र्यां वस्तुतः 
एक प्रज्ञा चैतसिक ही है तथा जीवितेन्द्रिय यद्यपि एक ही कही गयी है, किन्तु वस्तुतः 
वह॒ शरूपजीवितेन्द्रिय तथा नामजीवितेन्द्िय भेद से दोदहै। इस प्रकार इन्द्रियां 
स्वरूपतः १९ ही होती है । 

देदानाक्रम- संसार मे चक्षुष्‌, धोत्र-आदि आध्यात्मिक धर्मो के होने परही 
"यहु सत्त्व है-एेसा कहा जा सकता है । यदि चक्षुष्‌, श्रोत्र-भादि आध्यात्मिक धमं 
न होगे तो उन उन आलम्बनों का ज्ञान न हो सकने से सत्व का बाह्य रूपी वस्तुमो 
से कोई मेद न हो सक्रेगा । इस प्रकार 'सत्व' इस भ्रज्ञपि के होने मे अत्यन्त आव- 
दयक कारण होने से इन आध्यात्मिक इन्द्रियों को सवंप्रथम कहा गया है । मन इन्द्रिय 
भो यद्यपि आध्यास्मिक धमं ही ह तथापि नाम-इन्द्रियो का पृथक्‌ वर्णन अभीष्ट होने 
से उसे नाम-इन्द्िय के साथ सङ्गृहीत किया गया है । 'सत्व नामकं इस स्कन्ध-द्न्य 
का स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव खूपो द्वारा ही यह स्त्री है, यह्‌ पुरुष है- उस प्रकार 
विभाजन किया जां सकता है, अतः इस विभाजन को दिखाने के लिए भाध्यात्मिक 
इस्द्रिथों के अनन्तर दो भावरूप कहे गए हैँ | 'सत्तव' नामक वहु उपादिन्न (उपादत्त) 
स्कन्ध, जोवित के कारण ही स्थित रहता हैः इसे दिखाने के किए तदनन्तर जीवित 
इन्द्रिय कहो गयी है । सत्व नामक यह धमधुलज परबन्धवश परवर्तमान होते हए इन 
वेदनां क कारण विलष्ट होता है, इसे दिखाने के लिए तदनन्तर पाच श 
कही गयी है । उन क्लेशो से विशुद्धि के कारण-चर्मो को दिखाने के लिए वेदनाभों के 
अनन्तर श्वद्धा-मादि पांच इन्द्रियां कहौ गयीं है । विदुद्धि हो जाने पर ये धमं 
क्रमशः प्राप्त होते है--यह दिखाने के किए तदनन्तर अनाज्ञातमाज्ञास्यामि-घभादि तीन 
दस्दरियां कही गयी हैँ । क्रमकेये कारण 'विभावनो' के आधार पर दिखलाए गए 
है१ । अुकथा-टी कानों मे भिन्न प्रकार कै कारण भो उपलब्ध होति है" । 

बल 

२०. बलानि-“भकम्पनद्रुन बलः (बलः शब्द अकम्पनः अथं मे अनिष्यन्न 

प्रातिपदिक होने के कारण उनका विग्रहं करना नावर्यकं तहीं है । रोक मे बलवान्‌ 





१. विभा०, १० १६९। 
२. विसु०, प° ३४४; विभ० अ०, पूर १२८-१२९; विसु° भहा०, द्वि° भा०, 
प० १०६; प° दी०, पृ० २९८-२९९ । 
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उन कहते ह जो अपना कत्य करने में दृढ़ होते है अर्थात्‌ कम्पित नहीं होते । श्रद्धा, 
वी्य-मादि घमं अपने प्रसाद-भादि त्य मेँ अकम्पित होने से "बर' कहे जाति है" । 
कम्पन भी द्विविध होता है । लोक मे कुछ बलवान कहे जानेवाछे व्यक्ति शत्र 
से सामना होने पर कम्पित न होकर भपने प्रतिदरह्री को नष्ट करने में सक्षम होते हँ 
तथा कू बलवान्‌ कहे जानेवाछे व्यक्ति स्वयं अकम्पित होने पर भी शत्र से सामना 
होने पर अकम्पित नहीं रह पाते। उसी तरह "बल" कहे जानेवाङे इन घर्मा से 
 कुशल-धमं, विरोधी अकुशल-धर्मो से न केवल अकम्पित ही होते; अपितु अकुशकल- 
धर्मो का प्रह्मण करने में समथं प्रहायकक्षक्ति भी होते है । अक्रशजों मे होनेवाङे वीयं, 
जा ्ोक्य एवं अनपत्राप्य अपने सहोत्पन्न धर्मो मे ही अकम्पित होते है, ये विरोधी 
कृशल-धर्मो का प्रहाण करने में समथं नहीं होते, भतः "अद्ुसालिनी' मे कुशल बर के 
विषय मे “एवमेते अस्सद्धिये न कम्पतीतीति सद्धाबल--इस प्रकार व्याख्या 
करके पुनः अकृश बर के विषय में “'वहजातधम्मेसु अकम्पनदुनेव विरियबलं 
वेदितन्बं“--ईइस प्रकार व्याख्या की गयी है । मूरटीकाकार ने भी “सहुजातधम्मेसु 
अकम्पनं, न कोसज्जेमु अकम्पनं विय तप्पटिपक्वभावतो ददुभ्बं, तंतंपापकिरियाय 
उस्सहनवसेन पन धिरता तत्य अकम्पनं *"-इस प्रकार अदुकथाकार के मत का 
समथन करते हए व्याख्या की है| 
| “"मस्सद्धिए कोसज्जे च मुटुस्सच्चे च उद्धच्चे। 
अविज्जाय अह्रिके गोत्तप्ये चन कम्परे ॥ 
तस्मा सद्धादयो सत्त कसलादी बलानि च। 
युत्तेस्वेव अकम्पेन अपुञ्जा पि तंनामिका५ ॥ 


१. द्र०-- तस्मा अकम्पियद्रुन च सम्पयुत्तघम्मेसु धिरभावेन च बलं ति एवमेत्य 
अधिप्यायो वेदितन्बो ।`--विसु० महा०, द्वि मा०, पुज ४९१; विसु०, 
प० ४८२; अदु०, पु० १०३ 
द्र०--विभा०, १६९; पण दी०, पु० २९९। 
तु ०~--““सर्व॑भूरभिषु केनास्य बलं अभ्याहतं यततः ।'" 

| --अ्भि० कोर ७: ष०, प० २०७। 
““दयपेक्लो बलशब्दोऽयं बलं तवप्रतिषाततः ।*-अमि० दी०, पृ० ३८८ । 

“"वरार्भिमवापेक्षद्व सर्वाप्रितिधातित्वेन च यत्खलु अप्रतिहतामथ्यं तद्बल- 

मित्युच्यते ।**-- वि ० भ्र° वृ०, पु° ३८८ । 

“एषां विज्ेषः . तैः विपक्षान्तरायनि्छखोऽनवमृद्यतेति बलानीव्युच्यन्ते ।*--अभि° 

समु०, प9 ७४। 

२. अटु०, प° १०२। 

२. अदु ०, प० २०४। 

४. व° सण मू° टी°, पृ १२०। 

4, ब° मा° दी°। 


_----- - -- ---~, 
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अधिपत्ती 
२१. चत्तारो धधिपतो-छन्दाधिपति वीरियाधिपत्ति चित्ताधि- 


पति वोमंसाधिपति । 
अधिषति चार है--छन्दाधिपति, वौर्याधिपति, चित्ताधिपति एवं मौ्मांसा" 


धिपति ! | 
अश्राद्धय, कौसीद्य, मुष्टस्मृतित्व, गौद्धत्य, अविद्या, आाह्ीक्य एवं अनपत्राप्य 


नामक विपरीत धर्मो मे जो कम्पित नहीं होति, वे श्रद्धा-ञादि सात कुश एवं मन्या- 
कृत धमं "बः कहे जाति हँ । अपने सम्प्रयुक्त धर्मो में ही भकम्पित होने से अकुशल 
वीयं, आाह्ोक्य, अनपत्राप्य-मादि घमं भीं 'बल' नाम को प्राप्त होते है। 

श्रद्धा, वीयं, स्मृत्ति, समाधि एवं प्रज्ञा बलों का स्वरूप श्रद्धेन्दरिय-मादि के 
समान है । हो, भपत्राप्य शोभनचित्त मे सम्प्रयुक्त ही एवं अपत्राप्य चंतसिक हैँ | 
मह्धीक्य एवं अनपत्राप्य अकश चित्तो मे सम्प्रयुक्त भा हीक्य एवं अनपत्राप्य 
चेतसिक है । 

अधिपति 


२९१. अधिपति--"अधिनानं पति, अधिपत्ति' जो अपने संबद्ध धर्मो के स्वामी 
होति है, वे धमं (अधिपति कहलाते है । भर्थात्‌ अपने से सम्बद्ध सहोत्पन्न धर्मो के 
स्वामी बनकर उन उन कृत्यो मे अपनी इच्छानुसार उन्हें ( सहभृतघर्मो को ) स्ववद्य 
मे कर सकनेवारे धमं 'मधिपति' कहलाते हँ । अतः “जधिको पत्ति, अधिपत्ति--एेसा 
भी ॥ जा सकता है । अर्थातु इन्द्रियों से अधिक प्रभुत्ववाले धर्मा को "अधिपति 
कहते ह्‌ । 

भधिपति एवं इन्द्रिय मे वितेषइन्द्रियों के भाधिपत्य एवं अधिपति के 

` आधिपत्य का मेद निम्न उपमा द्वारा समक्षना चाहिए-मधिपति राजा की तरह है 
तथा इन्द्रियां मन्त्री को तरह हैँ । मन्त्रियो का भाधिपत्य केवल अपने विभागपरही 
होता है; किन्तु राजा का भाधिपत्य पूरे श्लासन पर होता है । इसी तरह्‌ इन्द्रियो का 
अधिपत्य केवर अपने कृत्य पर होता है मौर अधिपति का भाधिपत्य सब के ऊपर 


होता दैः 

१. घ० स ०, पु° ८९.९०; विसु०, पु० २७४; अहु ०, प° १७३-१७४; विभ० अ०, 
पु० ३०५-३०६ । 
““जेद्रुकदटुनाति पमुखभावेन, अत्ताघीनानं हि ¶तिम्‌तो धम्मो अधिपति; सो तेसं 
पमुखभावेन पवत्तति ।' `-विसु° महा०, ह° भा०, पण २७१ । 
"'उअधिपतीति एत्य पततीति सामी, इस्सरो ।*-प० दी०, पु० ३००। 
“अत्ताघीनपवत्तीनं पतिभृता धम्मा अधिपती ५ "-विभा०, पु० १६९। 

२. ““अञ्जेसं अधिपतिघम्मानं अचिपतिभावनिवारणंवसेन दस्सरियं अंधिपतिता । 
सन्तेसु पि इन्द्रियन्तरेसु केवरं. दस्सनादीसु चञ्सुविञ्लाणादीहिं अनुवत्तापनमत्तं 
दन्द्रियता ति जयं अधिपतिन्दन्दियातं विसेसो ।'"~विभा० प° १६९ । 
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भाहारा 
२१. चत्तारो आहारा-कवलीकारो आहारो एत्तो दुत्तियो भनो- 
सञ्चेतना ततिया` विञ्जाणं चतुत्थं। । 
आहार चार होते है-कवलीकार आहार, स्थशं द्वितीय आहार, मनःसञ्चे- 
तना तुतीय आहार तथा विज्ञान चतुथं आहार है । 
जब किसो चित्त मे चारों अधिपति सम्प्रयुक्त होते ह तब चारों अधिपति, 
अधिपति-कृत्य नहीं करते, उनमें से कोई एक हीं अधिपति-करत्य करता है, शेष उसके 
मनुचर होते रहै, वे अधिपति-करत्य नहीं करते । इन्द्रियां एसी नहीं हैँ । जब किसी 
चित्त मे एक से अधिक इन्द्रियां सम्प्रयुक्त होती ह तो सभी मपना अपना कृत्य करती 
रहती है, जैसे-प्रथम महाकूशकचित्त मे ३३ चेतस्िक नियत सम्प्रयुक्त होते है, उनमें 
चित्त, प्रज्ञा, वीयं एवं छन्द- चारो अधिपति होते है, किन्तु इनमें से केवर कोई एक 
ही मधिपतिकरत्य करता है । जब चित्ताधिपति होता है तब अवरिष्ट तीन का अधि- 
पत्य नहीं होता । जब प्रज्ञा अधिपति होती है तन अन्य का नहीं। इसो तरह जन 
वीयं अथवा छन्द का अधिपतित्व होता है; तब अन्य का अधिपतित्व नहीं होता । 
उपयुक्त ( प्रथम महाकूशर ) चित्त मे हौ मनस्‌, जीवित, श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि, 
प्रज्ञा एवं सौमनस्य इन्द्रियधमं भी सम्प्रयुक्त होते हैँ गौर ये सभी अपने-मपने कृत्य मे 
मधिपति होति ह । जेसे-मन इन्द्रिय का भाधिपत्य भकम्बन के जानने मे है, इसका 
श्रद्धेन्द्रिय के कृत्य पर आधिपत्य नहीं हो सकता । 
स्वरूप--'दविहेतुक तिहेतुकजवनेस्वेव यथासम्भवं भधिपत्ति एको व लन्भति%- 
इस वक्ष्यमाण ( अगे कहे जानेवाके ) वचन के अनुसार अधिपति केवल दविहैतुक एवं 
त्रिहितुक जवनो मे ही होते हँ । मतः द्विहैतुक एवं त्रिहेतुक ५२ जवनो मे सम्पयुक्त छन्द 
चेतसिक--छन्दाधिपति', इन्हीं मे सम्प्रयुक्त वीयं चैतसिक "वीर्याधिपत्ति" है । ये ५२ 
चित्त "वित्ताधिपति' तथा त्रिहेतुकर २४ जवनो मे सम्प्रयुक्त प्रज्ञा 'मीमांसाधिपति' है । 
आहार 
२२. महारा-'भाहरन्तीति माहारा जो जपते कायं या विपाक धर्मो का ाह्‌- 
रण करते है, धारण करते ह, अर्थात उनका उपकार करते हैँ उन 'माहार' कहते है । 
*. ततियो-स्या० । †. चतुत्यो-स्या० । 
“सो पन पदेख-दस्वरो सकलिस्सरोति, दुविघो । तत्थ इन्द्रियानि परेसं विसये सयं 
परवसरे वत्तित्वा अत्तनो विसये एव परेहि भत्तनो वसे वत्तापेन्तीति पदेसिस्सरा 
नाम । पुब्बादिसङ्खा रसेन पृम्बागमनवसेन वा विशेसेत्वा पवत्तं अधिपतिं पत्वा 
पन भञ्जो दुतियो इस्खरो नाम नत्थि, तस्मा अधिको पततीति अधिपति । अत्ताघी- 
नवुत्तीनं पतीति अधिपत्तीति च वदन्ति ।"-प० दी०, पु० ३००। 
१. द्र०~अर्मि° सं° ७ : २५, प° ७७३। 
२,.विबु०, १० २३४, ३७७-३७८; जटु०, १० १२५; विम०, पु० ४८१; दर 
नि०, तु° मार, प° १७८; मर नि०, तु° मा०, प° ३२०-२२१। 
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कवलीकार आहार भोजस्‌ है । वह कवरीकार भाहार “ओोजदुमक' अर्थात्‌ 
मोजस्‌ के साथ आठ रूपो का उपकार करता है" । 


सम्पणं चित्तो मे सम्प्रयुक्त स्पशं चेतस्िक (स्पशं माहार' ह । (फस्सपच्चया 
वेदना" इस वचन के अनुसार ( स्परां आहार ) वेदना नामक विपाक का उत्पाद 
करता हः । 


सम्पूणं चित्तो मे सम्प्रयुक्त चेतना चेतसिक ममनःसञ्चेतना आहार' है। 
'सह्खारपच्चया विजञ्जाणं-के अनुसार मनस्सञ्चेतना आहार प्रतिसन्धि-विज्ञान 
नामक विपाक का उत्पाद करता हैर । (चेतना एवं संस्कार पर्यायवाची हुं |) 


सम्पूणं चित्तो को "विज्ञान आहार' कहते हं । "विञ्जाणपच्चया नामरूपं इस 
वचन के अनुसार विज्ञान-भाहार सहोत्पन्त चेतसिक नामधमं एवं रूपधर्मो का उत्पाद 
करता है" । 


''ओजदु मकरूपं च वेदनं सन्धिमानसं । 
नामरूपं च कमतो भहुरन्तीति देसिता" ॥ 


मोजोऽष्टमक रूप, वेदना, प्रतिसन्धिविज्ञान एवं नामरूप धर्मो का आहरण 
(धारण या उपकार) करने से ये आहार" कहे जाते हे । 


““आहुरतीति आहारपच्चयसद्भातेन उप्पत्तिया लित्िया वा पच्चयभावेन भत्तनो 
फल आनेति निन्बत्तेति पवत्तेति चात्ति अत्थो । "विसु महा०, प्र° भा०, 
पृ० ४१२ । 
“आहरन्ति सहजातादिपच्चयस्षामञ्जतो अतिरेकेन असाधारणपच्चयसत्तिविसेसेन 
हरन्ति पवत्तेन्तीति आहारा । आहरन्ति वा अज्कत्तसम्भूता ते ते पच्चयघम्मा 
पच्चयुप्पन्नघस्मा च अत्तानञ्चेव अत्तनो अत्तनो पच्चयकिच्चं पच्चयुप्पन्तकिच्चन्च 
सुट्ट हरन्ति वहन्ति एतेहीति आहारा ।”“-प० दौ ०, पृ० ३०० । 
तु ०-अभि० को० ३:३८-४० का०, पु० ३४७-३५० । 
१. विसु° महा०, प्र° भा०, पृ० ४१३; विभा०, पृ १६९; प० दी०, १०३०१; 
विसु° , पु० २३४ । 
, विभा०, पुर १६९॥। द्र°~विसु महा०, प्र° भा०, पण ४१३; वसुर, 
प० २२३४ । 

३. ““मनोसञ्चेतनाहारसद्खातं कुखलाकुसलकम्मं तीसु भवेसु परटिसन्वि (आहरति) । ' 
-विभा०, पृ० १७०; विसु° सहा०, प्र° भा०, पृ० ४१३; विसु०, पृ २३४। 
४. ““विञ्जाणाहारसङ्कातं पटिसन्धिविज्जएणं सहजातनामरूपे आहरति ।' '-विमा०, 
प० १७०; विसु महाऽ, भ्रऽ भा; पूर ४१३; विसु9, प° २३४ अदु) 

पृ० १२५ । 
५. परम वि ०, पु° ६५ । 
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आहार चार ही--गपने विपाकधर्मो को धारण करने, आहरण करने या उप- 
कार करनेसे ही यदि ये घमं “आहार कहे जाते ह तो खोभ, देष-मादि हैतु-घ्रत्यय- 
धमं मो मपने प्रव्ययोत्पन्न विपाक-घर्मो को धारण करते ह तो क्यों ये माहार नही 
कटे जाते ? 

उत्तर- जैसे भोजन-भादि बाहार शरीर का अत्यन्त उपकार करते है, उसी 
तरह कवरीकार-आादि चारों माहार आध्यात्मिक सन्तान (स्कन्धसन्तति) में भत्यन्त 
उपकार करते ई, अतः इन्दं ही "माहार' कहते ह । कोभ, देष-मादि प्रत्ययधमं यद्यपि 
्रत्ययोत्पन्न विपाकधर्मो को धारण करते हँ तथापि उनके द्वारा माहारधर्मो की तरं 
स्कन्धसन्तति का उपकार नहीं होता, भतः ये “महार शब्द से व्यवहृत नहीं होते" । 

मा्हार का माश्रयण करके जीवित रहनेवाङे कामभूमि के देव एवं मनुष्य- 
मादि सत्त्व मपने पूवं कर्मोसे ही उत्पन्न होते है तथापि केवल उस कमंमात्रसेहीवे 
जीवित नहीं रह सकते; मपितु कवलीकार आहार करने से ही कर्मों के विपाकपयन्त 
जोवित रहते है, अतः वतंनान जीवन के किए कवरीकार आहार मत्यन्त उपकारी है । 


संसारचक्र म चलने के किए स्पर्ाहार अत्यन्त प्रधान होता है; क्योकि यदि 
स्पशं न होगा तो वेदना नहीं होगो ओर वेदना न होगी तो तुष्णा नहीं होगी तथा 
तृष्णा के न होने पर संसारचक्र निरुद्ध हो जाएगा । जैसे--जब चक्षुःप्रसाद रूपका 
मालम्बन करता है तब स्पशंधातु का उत्पाद होता है । तब "फस्सपच्चया वेदना" के 
भनुसार इष्ट मथवा जनिष्ट रस का अनुभव करनेवाङो वेदनाघातु उत्पन्न होती है । 
मौर इसके अनन्तर उस वेदना की इच्छा करनेवारी तृष्णा-धातु मधिकं बलवती हो 
जाती है । तृष्णा के बलवती होने पर उस वेदना को प्राप्त करने के किए पुद्गल नाना 
प्रकार के कुश एवं अकुशल कमं करता है । कर्मो के विपाकस्वरूप प्राप्त सुख-दुःख- 
भादि वेदना को पुनः प्राप्त करने के किए कमं करते हुए पुद्गल के कमं व्याज (सूद) की 
तरह निरभ्तर बदृते रहते है मौर उका संसारचक्र अबाध गति से निरन्तर प्रवतंमान 
होता रहता है । इस तरह स्पशं-माहार संसारचक्र मे निरन्तर प्रवृत्त होने कै लिए 
उपकार (धारण) करताहै। 

'मनःसंचेतना' नामक कुशल, अकुराछ संस्कार द्वारा “सद्धा रपच्चया विचञ्जाणं' के 
अनुसार अपर अपर भव म प्रतिसन्धि से केकर विपाकविज्ञान के उत्पादक लिए 
सवंदा अभिसंस्कार करते रहने से वहु स्कभ्ध-सन्तति की स्थिति में भत्यन्त उपकारक 
होता है। भतः मनःसंचेतना-माहार भी स्कन्धसत्तति के निरन्तर प्रवतंमान होते 
रहने के किए बमल्यन्त उपकारी होता है । 

'विपाकविज्ञान' नामक विज्ञानाहार भी “विञ्जाणपच्चया नामरूपं" के अनुसार 
नाम-रूप घर्मो की अभिवृद्धि करके स्कन्धयन्तति को धारण करता है । भतः यहु भी 
उपकारी होता है । 


` १. विर्मा०, प° १७०; विसु° महा०, ० भा० पृ ४१३-४१४। 
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२३. इन्द्रियेसु पनेत्थ सोतापत्तिमग्गजाणं अनञ्जातञ्जस्सा- 
मीतिन्द्रियं, अरहत्तफल्जाणं अजञ्ञाताविन्दरियं, भजसे छ जाणानि अच्जि- 
न्द्रियानीति पचुच्चन्ति* । जीवितिन्द्रियञ्च रूपारूपवसेन दुविधं होति । 

इन्द्रियो मे स्रोतापत्तिमार्गे को अनाज्ञातमाज्ञास्यामीद्दिय; भहृत्फलज्ञान को 
आज्ञातावीन्द्रिथ तथा मध्यवरत्तौ ६ जानो को आनज्ञेन्रिय कहते हैँ । रूप एवं नाम भेव 


से जीवितेच्िय दो प्रकारक होती है। 
इस प्रकार यदिये चार आाहारधमं न होगे तो स्कन्धसन्तति निरुढदहो 


जाएगी । इन चार धर्षा दवारा स्कन्धसन्तति का धारण होता है, अतः इण्हं "आहार 
कहते हें । 

न असंज्ञिभृमि एवं आहार--कवरीकार-आदि चार भाहार असंज्ञिभूमि मे नही 
होते, परन्तु सूत्रम जो यह कहा गया है कि सब्बे सत्ता आहारद्ितिका^ अर्थात्‌ 
सम्पूणं सत्व, जिनमे असंजिसत्व भी है, भाहार के आधित होते है-ईइसका क्या 
अभिप्राय? | 

समाधान-माहार दो प्रकार के होते है-मुख्याहार एवं पर्यायाहार । कवली. 
कार आदि चार आहार मुख्य महार हैँ । प्र्ययोत्पन्नं ( विपाक ) धमं को धारण 
कृरतेवाङे अन्य प्रत्यय ( कारण ) धमे, पर्थाय-माहार होते है । भसंज्ञिसत्वौं को असं- 
ज्ञिभूमि मे ५०० कल्पयंन्त जीवितं रहने के किए ध्यान-चेतना नामक पर्याय-माहार 
धारण करता है, अतः “सब्बे सत्ता आहारद्ितिका' के अनुसार भसंज्ञिसत्त्वों के चप 
पर्याय-आाहार का ग्रहण करना चार्हिएः । 

२३. इस मिश्वकसङ्ग्रह मे अनुरुद्धाचायं ने कुछ विश्चेष धर्मो का परमार्थंरूप 
दिखाने के छिए इन्द्रियेसु पतेव्थ-ˆ' आदि द्वारां रिप्पणी रूप में उपक्रम किथा है । 

मनचञ्जातञ्जस्तामीतिदियं-'अनन्जातं अस्सामि इति इन्द्रियं अनञ्जा- 
तञ्जस्सामीतिह्द्ियंः मैने अनादिकार से जिन चार आयंसत्यों एवं निर्वाण को कदा- 
चिदपि नही जाना है, उसे माज जानने के किए प्रयत करूंगा--इस प्रकार कै 
मध्याय हारा विपदयना में प्रवृत्त योगी की सन्तान में सवप्रथम उत्पन्न स्रोवापत्ति- 
ज्ञान ही "अनाज्ञातमाज्ञास्यामि इन्द्रि" है । सोतापत्ति ज्ञान के उत्पाद के भनन्तर 
योगी को पनः पूर्वोक्त प्रकार का अध्याशय कथमपि उत्पन्न नहीं होता, भपितु वह्‌ 
ज्ञात भागंज्ञान के पुनः ज्ञान के लिपु ही प्रयत्नक्षीरु होता है । 

अच्न्िद्धियं--'अञ्जा + इन्द्रियं यहां "भाः पूर्वक न्ञाः धातु है। इसमे 
'मा' उपसगं मर्यादा अथं मे प्रयुक्त है । "आजानातीति भञ्त्ा अर्थात्‌ नीचेके 
सरोतापत्तिमागंज्ञान द्वारा ज्ञात चार आयंखत्य एवं निर्वाणधमं को पन? जाननेवाली 
इन्द्रिय "आज्ञेन्द्रि' है । ऊपर के तीन लोकोत्तर मागंज्ञान एवं नीचे के तीन लोकोत्तर 


फलज्ञान, कुल ९ ज्ञानो को 'भजञेन्द्रिय' कहते हं । 


*, वुरचन्ति--स्या०, ना०। | 
१. दी० नि०, तु भार, १० १६९। ३. १० शौ०, प° ६०१.३०२। 
शनि० चर । २० | 
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२४. पञ्चविञ्जाणेसु ्ानङ्घानि, अवौरियेचु बलानि”, अहेतु- 
केयु मग्गद्धानि न लम्मन्ति । तथा विचिकिच्छाचित्ते एकश्ता भरगिगि- 
न्द्रियबलभावं न गच्छति । 

पच्चविन्ञान चित्तो में घ्यानाङ्घ, वीर्य विग्रयुक्त चित्तो मे बर, अहैतुक चित्तो 


मे मार्गाक्कः उपलञ्ध नहीं हीते । तथा विचिकित्साचित्त मे सम्प्रयुक्त एकाग्रता माग 
इन्द्रिय एवं बर भाव को प्राप्र नहीं करतो । 








-------------- 


अज्जाताविन्दरियं--इसके द्वारा भी उन्हीं धर्मो को जाना जाता है जिनको 
नीचे के मागंज्ञानों हारा जान लिया गया है; किन्तु जानने का कृत्य पके ही निष्पन्न 
हो गया है, अतः इसके किए कोई कृत्य अवशिष्ट नहीं है । अतः इसका विग्रह दै- 
'अञ्जायित्था ति अञ्जातावी' जिसके द्वारा सव कृ सवं्रकार से जान लिया गया 
है उस महंत्‌-फलन्ञान को आज्ञातावीन्द्रिय' कहते हँ । सटुकथाभों मे इन तीनों 
इन्द्रियों की व्याख्या इस प्रकार की गयी दहै : 


““पच्छिमियु पन तोसु पठमं, पुन्बभागे अनञ्जातं अमतं पदं चतुसच्चधम्मं वा 
जानिस्सामीति एवंपटिपन्नस्स उप्पज्जनतो, इन्द्रियद्ुसम्भवतो च अनचञ्जातञ्जस्सा- 
मीतिन्द्रियं ति वुत्त; दुत्ियं आजाननतो, इन्द्रियदुसम्भवतो च अच््जिन्द्रियं; ततियं 

अञ्जाताविनो चतु सच्चेयु निद्ितजाणकिच्चस्स खीणासवस्सेव उप्पज्जनतो, इन्द्र 
यद्ुसमस्भवतो च जञ्जाताविन्द्रियं" ।' 


२४. पच्चविञ्जाणेचु ज्षानङ्धानि न रन्भन्ति-र्पाच ध्यानाद्धों मे परिगणित 
वेदना एवं एकाग्रता चेतसिक सवंचित्तसाधारण होने से द्विपञ्चविज्ञान चित्तो मे सम्प्र 
यक्त होने पर भी जब वे द्िपञ्चविज्ञान चित्तो मे सम्प्रयुक्त होते हँ तब उनकी संज्ञा 
ध्यानाङ्ख' नहीं होती; क्योकि क्ञायति उपनिञ्क्षायतीति चानं" के अनुसार जो धमं 
जारम्बन का उपनिध्यान अर्थात्‌ "ददृतापूवेक ग्रहण' करते हँ वे ध्यान हैं । चित्त को 
मालम्बन मे भारोपित करनेवारे वितकं से रहित होने पर कोद भो धमं मालम्बन का 


। *. फलानि-रो° । 

५१ १. विम० अ०, पुण १२८ । द ०-विसु०, पृ° ३४३; अटु०, पृ० ११७, १९४. 
| २३६ । 

तु ०-“जनमतमे संसारे अनज्जातं भमतं पदं चतुसच्चधम्ममेव वा नस्खामीति एव- 

मज्ज्ञाघयेन पटिपन्नस्व इन्द्रियं अनन्नातन्डस्सामीतिच्द्रियं । आजानाति पठममग्गैन 

दिदुभरियादं अनतिक्कमित्वा जानाति इन्द्रिया ति अञ्निद्दरियं । भञ्जाताविनो 

चत्तारि यच्चानि परटिविञ्द्चित्वा टितस्स अरहतो इन्द्रियं अन्जाताविद्द्ियं ॥'" 

-विभा०, पु० १६८-१६९ । विस्तार के लिषए द्र °-प० दी०, प° २९८ । 

तु०~अभि० समु०, प° ७५.७६ । 
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दृढतापुरव॑क ग्रहण नहीं कर सकते । यदि वे दुढृतापुवंक ग्रहण नहीं कर पाति हतो 
ध्यानाङ्क भी नहीं कहे जा सकते । द्विपच्चविज्ञान वितकं रे रहित होते है, अतः उनसे 
सम्प्रयुक्त वेदना एवं एकाग्रता-मादि, ध्यानाङ्ध नहीं कहै जा सकते । अतएव "अदू 
साकिनी' मे “वितक्कपच्छिमकं हि ज्चानं नाम” एेसा कहा गया है । 


मवीरियेसु बलानि न कञ्मन्ति-रोक में भी उत्साहवान्‌ ही बलवान देखे 
जाते है, इसी तरह यहां भी जिन धर्मो में वीयं (उत्साह) सम्प्रयुक्त नहीं है वे धमं 
'बर' पदवाच्य नहीं है । जैसे पञ्चद्ारावजंन, द्िपश्चविज्ञान (दस), सम्पटिच्छनद्वय, 
सन्तीरणत्रय--इन १६ अवीयं चित्तो मे सम्प्रयुक्त एकाग्रता चेतसिक बर नहीं कहा 
जा सकता । अतएव “विरियपच््छिमकं बरु-एेसा कहा गया हैर । 


महितुकेयु मग्गङ्धानि न रम्मन्ति- मूर (जड) के सदृश दतु सम्प्रयुक्त न होगे 
तो कोई भी धमं सम्बद्ध आलम्बन का ग्रहण करनेमे दृढ नहींहो सकता । दढन 
होनेवारे धमं सुगति या दृगंति भूमि म पहंचानेवाछे मागं नहीं कहे जा सकते । 
इसीरिए भहेतुक चित्तो मे मार्गाङ्ख-धमंसद्श वितकं, वीयं एवं एकाग्रता यथायोग्य 
सम्प्रयुक्त होने पर भी उन्हं मार्गाङ्खं नहीं कहा जा सकता । अतएव अटरसालिनी' मे 
शेतुपच्छिमको मग्गो नाम” कहा गया हेः । 
ऊपर प्रमाणहूप मे. उद्धूत पालि में प्रयुक्त 'पच्छिमक' शब्द हारा अन्तिम 
या अप्रधानः अथं का भ्रम हो सकता है, किन्तु यहां 'पच्छिमक' शब्द आवरयकं एवं 
प्रधान अथं मे प्रयुक्त है। अटुकथाभों मे भी कुछ स्थानों पर भत्यन्त आवश्यक एवं 
प्रधान अथं में हद्धि शब्द का प्रयोग उपरन्ध होता है, जेसे--“ चितना ति हिद्विम- 
कोटिया पधानस द्खारवसेन वुत्तं* 1” यहां 'हिदिम" एवं पच्छिम शब्द पर्यायवाची है । 
““वितक्कहेद्टिमं ज्चानं मनोपरं मनिन्दरियं ॥ 
हेतुपरष्व मग्गद्घं बरं वीरियपच्छिमं^ ॥" 


इस 'परमत्थविनिच्छय' मे भी पच्छिम" शब्द के स्थान पर ेद्िमं' एवं "परं 


छब्द का प्रयोग किया गया है। 


तथा विचिक्िच्छाचित्ते"न गच्छति-विचिकित्साचित्त मे सम्प्रयुक्त एकाग्रता 
"एकाग्रता" नाम से कही जाने पर भौ उसके संशयबहुल होने कै कारण आलम्बन मे 
दुद्‌ न होने से उस (विचिकिव्ा) से सम्प्रयुक्त एकाग्रता भी आलम्बन में दृढ़ नही 


सकती । वहु उत्पाद-स्थिति-भङ्गाप्मक क्षणत्रयमात्रपर्य॑न्त स्थित रहती है । इसक्ए 


१. भहूु०, प° २१२। द्र०~प० दी०, पण २०३; वि्भा०, प° १७० । 

२. ‰०~--प० दी०, पु० ३०३; विभा०, प° १७० । तु०- अदू ०, १० ६२३८ । 
१. महु ०, १० २१२। ्र०--प° दी०, पृ० ३०३; विभा० पुण १७० ! 

ई. विम० अश, पृ०२१। 

५. परम० ति०, पुण ६७। 
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२५. द्विहेतुक-तिहेतुकजवनेस्वेव यथावस्भवं अधिपति ठको व 


लढ्भति । 
दिहेतुक-निहेतुक् जवनो मे यथासर्भव एक ही अधिपति उपलब्ध होता है । 








9 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


वह मार्गाद्ध, इन्द्रिय एवं बलके पमे न होकर सामान्य एकाग्रतामात्र होती है 
अर्थात्‌ अत्यन्त शक्ति्ाचिनी हीने पर ही वहु मार्गाङ्ध, इन्द्रिय या बल हो सकती है! । 
पालि एवं अभिधत्मत्थसङग्रह मे मेद--्वम्मसद्धणि पालि मँ १६ वीर्यविप्र- 
युक्तचित्तो मे “तीणिन्द्रियानि होन्ति"--एेसा कहा गथा है । यथा--चक्षुविज्ञानवचित्त 
एवं तत्सम्प्रयुक्त चेतसिको मे मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय एवं उपेक्षेन्द्रिय--ये तीन 
इन्द्रियां होती हं । उस चक्षुविन्नानचित्त में एकाग्रता सम्प्रयुक्त होने पर भी उसे समा- 
धोन्द्रिय नहीं कहा जाता ॥ अतः न केवल विचिकित्साचित्त मे सम्प्रयुक्त एकाग्रता ही 
इन्द्रिय नहीं है; मपितु वीयंविग्रयुक्त १६ चित्तो मे सम्प्रयुक्त एकाग्रता भीं इन्द्रिय नहीं 
है । भतः "वम्मसङ्धणि पालि एवं अभिधम्मत्थस द्खहु' मे समानता छाने के लिए बर्मा 
के एक सुप्रसिद्ध महास्थविर ने 'भभिधम्मत्थषङ्खह के मूर को इस प्रकार परिवर्तित 
कर दिया हे, यथा : 
“ पञ्ञाविज्जणेसु ज्ञान ङ्घानि, भहेतुकेसु मग्गङ्खानि न लन्भन्ति; तथा भविरि- 
येसु एकम्गता इन्दरिवलभावं न गच्छति, विचिकिच्छाचित्ते पन मरगभावम्पि | 
२५. दहेतुकतिहैतुकजवनेस्वेव-विपाकचित्त पूवं कर्मो से उत्पन्न होने के 
कारण व्यापारवान्‌ चित्त नहीं होते । यदिवे व्यापाररहित होते ह तो "अधिपतिः 
नामकं प्रमुख धम केसे होगे ? 
रोकोत्तर विपाकृचित्त मागं के अनस्तर कटेडवाह्प का पुनः प्रशमन करनेवाखे 
4 <पस्सम्भनन्वापारवान्‌ चित्त होते है, भतः जवनं मँ ही अधिपति प्राप्त हो सकते 
हे । जवनं मे से अहैतुक्षजवन (हितोस्पाद) एवं एकहेतुक जवन (मोहुमूलद्यय) दि 
छन्द होता है तो विचिकित्षा ( संशय ) क्यों नहीं होगौ; ओदधत्य क्यों नहीं होगा; 
हसितोत्पाद वयो नहीं होगा'--इस प्रकार पूर्वाभिसंस्कार से तीश्ण होने के लष 
भभिसंस्कार्‌ करने योग्य जवन नहीं होते । इस प्रकार -तीक्ष्ण होने के किए मभि- 
१.1 ५५ जा सकने से केते अधिपति बन सकेगे ? अतः एकटेतुक एवं भहेतुक 
_जवनो मे भिपति न होकर द्विहेतुक एवं व्रहेतुक जवनो मे हौ अधिपति हो सकते है" । 
°. एव~~स्या० । 
(4 विभा०, पु १७०; १७ दो, पृ ३०३ । 
२. घण सऽ, पुऽ १०८ । ३. ब° घा० दी°। 
४. ४ स° अनु०, प १२९। 
तु°~- यथा पन तेभुमककुषलानि अत्तनो विपाकं अधिपति ऊमापेतं न सक्कोन्ति 
१ एन लोकुत्तरकुषलानि । कस्मा ? तेभूमककु षलानं हि अञ्मो भयूहन- 
कालो, अञ्जो विपच्चनकालो । तेतेतानि भत्तनो विपाकं अविप्ति लमापेवुं 
त सङ्कान्ति। लोकुत्तराति पन तायं सदाय, तस्मि विरिये, ताय वत्तिया 
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२६. छ हेतु पच्च ्चानद्धा सग्गद्धा नव वत्थुतो । 
सोरतिन्द्रियधस्मा च बलधस्सा नवेरिता ॥ 
चत्तारोधिपती वत्ता तथाहारा ति सत्तधा । 

 कुसलादिसमाक्िण्णो वुत्तो भिस्तकसद्धःहो ॥ 

परमार्थस्वर्प से ६ हेतु, ५ ध्यानाङ्ख, ९ मार्गाङ्ध, १६ इन्द्रिय, ९ बल, 
४ अधिपति तथा ४ आहार~-इस प्रकार कुश आदि घर्मो से समाकीणे यह मिश्चक- 
सङ्ग्रह सात प्रकार से कहा गया है । 

यथासम्भवं एको व~--दिहेतुक जवनचित्तों मे चित्त, छन्द एवं वीयं नामक 

तीन अधिपति धमं होति है । तथा व्रिहेतुक जवनचित्तों मे प्रज्ञा के साथ चार अधिपति 
होते दै; किन्तु जैसे किसी देश मे एक ही राजा होता है उस प्रकार चित्त-चेतिसकों मे 
एक समय मे एक हौ अधिपत्ति होता है। जिस समय तीन या चार अधिपति होने 
योग्य चित्त उपस्थित होते है उस समय जो सबसे भधिक तीक्ष्ण होता है वही अधि. 
पत्ति होता है । तीक्ष्ण भी वही होता है जिसे वासना के अनुसार पुवाभिसंस्कार हारा 
सहारा प्राप्त हुमा हे । 

कुछ पुद्गल पूरव पुवं वासना के अनुसार कुछ विशेष छस्य करते समय 'चित्त- 

वतो क्रि नाम न सिञ्चति" इस प्रेरणा घे युक्त होते ह । यही पूर्वाभिसंस्कार है । इस 
पूर्वाभिसंस्कार से जब पदिचम परिचम चित्त-चैतसिक उत्पन्न होते दै तब उनमे चित्त 
भधिपति होता है । 

कुछ पुद्गल छन्दवतो करं नाम न सिज्क्षति' इस प्रेरणा से युक्त होते हं । 

कृ पुद्गल "विरियवतो करि नाम न सिज्जति' इस प्रेरणा से युक्त होते हँ तथा 

कृ "पञ्जावतो कि नाम न सिञ््ति ईस प्रेरणा से युक्त होते है । ये सब पूर्वाभि. 
संस्कारहीदहै। इन पर्वाभिसंस्कारों से जब पश्चिम पश्चिम चित्त उत्पन्न होते ह तब 
अपने पूर्वाभिसंस्कार के अनुसार एक एके तीक्ष्ण होते है ॥ वह एक तीक्ष्ण धमंही 
अधिपति हो सकता है, अतः "यथासम्भवं एको वसा कहा गया है । अर्थात्‌ जब 
छन्द तीक्ष्ण होता है तब छन्द, जब वीयं तीक्ष्ण होता ह तब वीयं, जब चित्त तीक्ष्ण 


तस्मि समाविस्मि, ताय पञ्ञाय अवूपसन्ताय अप्ण्णक अविर मग्गानन्तरमेव 
विपाकं पटिलमन्ति, तेन अत्तनो विपाकं अधिपति लभषेतुं सक्कोन्ति । यथा हि 
परित्तकस्ख अमिनो कतदावे अगिरिमि निब्बुतमत्ते येव उण्हाकारो निन्बायिता 
किञ्चि न होति, महन्तं पन आरित्तं अग्गिकंलन्ध निञ्वापेस्वा गोमयपरिभण्डे कते पि 
उण्हाकारो अवूपसन्तो व होति, एवमेव तेभ्रुमककुखले अज्जो कम्मवंखणो अन्नो 
विपाकवखणो परितत-अमिद्ाने उण्डभावनिन्बुत-कालो विय होति । तस्मा तं अत्तनो 
विपाकं अविपति लभेत न सक्ष्कोति । लेोकरत्तरे पन ताय सद्धाय ` तय पञ्जाय 
अवूषसम्ताय मगानन्तरमेव फलं उष्पज्जति, तस्मा तं अत्तनो विपाकं रभपेतीति 
वेदितन्बं । तेनाह पोराणा~'विपाके भधिपति नतिं उपेतवा लोकुत्तरं' ति ॥ ~अ, 


पृ २३५ । 











छण सभिषम्मत्यसद्धुहो | [ सत्तमो 
बोचधिपक्खियथसङ्खहो 


सतिवदुना 
२७. बोधिपक्वियसङ्कहे चत्तारो सतिषह्ाना-कायानुपस्सनासति- 
पटानं, वेदनानुपस्सनासतिपदुनं, चित्तानुपस्सनासतिषद्ानं, धम्मानु- 
पस्सनाततिपदटान । | 
बोधिपक्तीय-सङ्ग्रह मे चार स्मृतिघ्रस्थान है; यथा--कायानुपश्यनास्मृति- 


प्रस्थान, वेदनानुपश्यनास्मतिष्रस्थान, चित्तानुपश्यनास्सृतिप्रस्थान तथा घममनुपश्यना. 
स्मृतिप्रस्थान । 


होता है तब चित्त एवं जब प्रज्ञा तीक्षण होतो है तब प्रज्ञा अधिपति होती है। इस 


प्रकार एक एक का अधिपति होना जानना चाहिए । 


बोधिपक्नीय-सङ्प्रह 
स्मृतिप्रस्थान 
२७. "वुज््तीति बोधि' चार भायं्त्यों को जाननेवाके मागंज्ञान को "बोधिः 
कहते रै । "बोधिया पक्खो बोधिपक्खो' चार भयंसदयों को जाननेवाङे मागंज्ञान के 
पक्ष को "बोधिपक्ष' कहते है । अर्थात्‌ मागंज्ञान के पश्च मे सम्प्रयुक्त घमं 'बोधिपक्-धरम' 
है । "बोधिपक्खे भवा बोधिपविखयाः मागंज्ञान के पक्त मे उत्पन्न धर्मो को 'नोधिपक्षीय 
धमं" कहते है, भर्थात्‌ मागंज्ञान के पश्च मे उत्पन्न होकर मागंज्ञान के फर को धारण 


` करनेवारे घमं बोधिपक्षीय हु । भतः मागंज्ञान के उपकारक महाकुल, महाक्रिया 


एवं अपंणाजवन से सम्प्रयुक्त धर्मो को ही बोधिपक्षीय धमं" कहते हैं । इन बोधिपक्षीय 


धर्मो के सद्ग्रह को 'बोधिपक्नोय-सङग्रह" कहते हैः । 


१. द्र०-विभा०, पु० १७०-१७६१; प° दी०, पु० ३०३; अदु०, पु० २८६ । 

२. ˆबोधिपविखयानं परिपुण्णभावो, चत्तारो सतिपद्राना“““अरियो अदुङ्ककिको भगो 
ति हि इमे सत्ततिख म्मा बुञ््ञनदुन बोधो ति कद्धनामस्ख॒॒ अरियममास्स पव 
भवत्ता "बोषिपरविक्लया' नाम । 'पवखे भवत्ता" ति उपकारमावे हितत्ता ।"“-विसु०, 
प° ४८१। 

'बुज्छनटुन वा बोधो, मणचित्तुप्पादो । तस्स बुज्छ्नकिरियाय अनुगुणमावतो पक्खे 
भवा ति बोधिपक्ल्िया ।""-विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० ४९० । 

“चत्तारि सन्चानि बुज््षतीति बोधि; बुञ््न्ति वा तंसमद्धखिनो एताया ति बोति 
चतुमगनाणं । वृत्तं हेतं भहानिहेसे-'बोधि वुच्चति चतुसु मगगेसु नाणं' ति । पवखो 
ति कोटासो सम्भारो । बोचिया पक्खे भवा ति बोचिपविखया । अचिसीलाचिचित्ता- 
धिपन्नाषङ्खपताघु तीसु सिक्खासु परियापन्नानं सत्थुसासनवम्मानं एतं नामं ।'" 
नन दी, पुथ ३० ३-३०४; विभ, पु ३०० । 

ˆ बोपिपक्लियानं घम्मानं ति चतुखच्चबोषिसद्खातस्स भगगनाणस्स॒पकखे भवानं 
धम्मानं । एतावता सञ्बेपि सत्तठिसि बोधिपविखयधम्मे खमृहतो गहेत्वा 
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परिच्छेदो | योषिपप्खियसङ्ुहो ७७४ 


सतिषटरानं--“पदुातीति पट्ानं' यहाँ पट्कान शब्द मं "प" उपसगं पूरवंक टा" 
घातु है । प" उपसगं भृक्ष एवं अनुप्रवेश (पक्लन्दन) अथं में है । आलम्बन मे अत्यन्त 
सनुप्रविष्ट धमं को 'पद्रान" कहते हँ । यहां सम्बद्ध आलम्बन में अत्यन्त दद्तापूर्ंक 
मनुप्रवि्ट स्मुतिचेतसिक को ^स्मुतिप्रस्थान' कहते हे* । 
क प्रश्न~-परमाथं खूप से स्मृतिचेतसिक १ होने पर भी स्मृतिप्रस्थान ४ कैसे 

तेह? . 

उत्तर-स्मृत्तिचैतसिक १ होने पर भी आलम्बन के ४ प्रकार होने से, ग्रहृण 
करने के आकार चतुविध होने से एवं प्रहमणङ्त्य के ४ प्रकार होने से स्मृतिप्रस्थान 
चतुविध होता हैर) 

लोक मे चार "विपल्लास्च' (विपर्यास) होते है । यथा-नित्यविपर्यास, सुख- 
विपर्यास, भार्मविपर्यासि एवं शुभविपर्थास । इनमें से अनित्य नामह्प-धर्मो मे नित्य 


संज्ञा होना “निव्यविपर्यास', दुःखस्वरूप नामरूप धर्मो मे सुखसंज्ञा होना 'युखविपर्यासः, 


लोकियाय पि भावनाय एकारम्मणे एकतो पवत्तनसमत्थे बोज्श्ङ्खे येव दस्तेन्तो 
“सत्त बोज्छ्ङ्का' ति आदिमाह । ते लोक्तियलोकूत्तरमिस्सका कथिता ति वेदि. 
तन्वा ।'`--विभ० अ०, पु० ३४९ । 
तु०~-अ्भि° को० ६ : ६७-६९. पु १८७.-१८८ । 

“'क्षयज्ञानं मता बोधिस्तथानुखादघीरपि ॥ 
दश चैकश्च तत्पक्ष्याः सप्तत्रिरात्तु नामतः ॥'" 
--जभि०, दी° ४४१ का०, पुण ३५७; अर्भि° समुर, पु० ७१-७४। 

, “तेसु तेसु आरभ्मणेसु भओोक्खन्दित्वा पक्खन्दित्वा उपद्रानतो पदान । सत्ति 
येव पटुानं सतिपदुानं ॥*--विसु०, पु ४८१; विभ०, पृ० २३८ । द्र०~- 
विभ० अ० पु० २१७; पटि० मर पृ* ४९७; सं°नि०, चतु भार, 
पु° १२२; विसु° महा०, द्वि° भा०, ४९० । 
तु०--““सम्पयुत्तधम्मेसु पमुखा पधाना हृत्वा कायादीसु आरम्मणेसु तिडन्त 
नानारम्मणेसु वित्तगमनं निवत्तेत्वा तेस्वेव कायादीसु चित्तनिबन्धनवसेन 
पवत्तन्तीति “पदुानानि' । सति एव पद्रानानीति 'खतिपदुानानीति ।'"--प० दी०, 
पु० ३ ०४ । । 

"पदाति पटुानं । भसुभगहणादिवसेन अनुपविसित्वा कायादिमारम्भणे पबत्त- 
तीति भत्थो । सति एव पुनं 'सतिपटूानं ।"--विभा०, प° १७६१ । 
तु°--वि० प्र° वु9, पुऽ ३१५; अभि समुर, पु° ७१ 

, “तं पन कायवेदनाचित्तघम्मेसु भसुभदुक्लानिच्चानत्ताका रग्गहणवसेन सुभसुष- 
निच्चमत्तसञ्ाविपल्लासपहानवसेन च चतुन्बिधं ति वृत्तं-- चत्तारो सतिपटुाना' 
ति । --विभा०, प° १७१। 

“तत्थ हि एका व सति चतुकरिच्चसाघनवसेन पवत्तति ।"--विसु ° महा ० दि 
भाग, पृ ४९०; विंसुर प ४८१ । 
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७७६ मनिधस्नत्यसङ्हो [ सत्तमो 


सनात्मघर्मो मं जात्मसंज्ञा होना भात्मविपर्यासि' तथा अशुभ में शुभसंज्ञा होना 'शुभ- 
विपर्यास" कहकाता है । इन चारों विपर्यासो मे चित्त का मिथ्याज्ञान, मिथ्यादृष्टि एवं 
मिथ्यासंज्ञा जन्तभंत है | 

स्मृतिप्रस्थान को भावना करनेवाला योगी हन चार विपर्याक्ष-धर्मो का यथा- 
योग्य प्रहाण कर सकता है" | 


कायानुपस्तनासतिषहुानं--"काय' अर्थात्‌ केक, लोम- आदि ३२ कोद्रासों का 
पुनः पुनः दरंन करनेवाला स्मृतिप्रस्थान (कायानरुपदयनास्मृतिप्रस्थान' कहराता हे । 
इस प्रकार यह्‌ स्मृतिप्रस्थान के, रोम-जादि कोद्ासप्रज्ञप्ि का आरम्बन करता हे। 
जव इस कोदुासप्रजप्ति मे अशुभसंज्ञा उत्पन्न करने के किए पुनः पुनः दशंन किया 
जाता है, तब अशुभ माकार प्रतिभासित होने ल्गतादहै। इसीलिए कायाचुपद्यना 
गुभविपर्यास का प्रहाणक्रृत्य करनेवाखी होती हैः । 


वेदनानुवस्वनासतिषद्ानं--दुःख-भाकार प्रतिभासित होने के लिए वेदनां 
का पुनः पुनः दशंन करनेवारी स्मृति वेदनातुपद्यनास्मृतिप्रस्थानः है । इस स्मृति- 
प्रस्थान की भावना करनेवाला योगी जब सुखावेदना एवं उपेक्लावेदना का दशन करता 
है तब उनका विपरिणामस्वभाव दिखाई प१डने से, तथा दुःखावेदना का दशंन करते 
समय उसका उत्पोडनस्वभावं दिखायी पड़ने से उनमें दुःखाकार प्रतिभासित होने 
खगता है । अतः यह्‌ वेदनानुपद्यना युखविपर्यासि का प्रहाणङ्त्य करनेवाटी होती है3। 


चित्तानुपस्तनासतिपद्वानं=- चित्त का भारम्बन करके "यहु चित्त सराग है, यह्‌ 
चित्त वीतराग है--इस प्रकार विभाग करके भनित्याकार प्रतिभासित होने के लिए 
पूनः पुनः दशंन करनेवाली स्मृति "चित्तानुपद्यनास्मृतिप्रस्थान' है । इस स्मृतिप्रस्थान 
दारा योगी जब चित्तो का विभाग करके विचार करता है तब नानाविध चित्तों के 


१. “कस्मा पन भगवता चत्तारो व सतिपद्राना वृत्ता अनुना अनघधिका ति ? वेतेथ्य- 
हितत्ता “““सुम-सुख-निच्च-अत्तभावविपल्लासप्पहानत्थं वा" -अदुकथायं पन“ 
एवं सरणवसेन चेव एकत्तघमोसरणवसेन च॒ एकमेव सतिपदानं आरम्मणवसेन 
चत्तारो ति वृत्ता ति वेदितन्वा ।*--विभ० अर, १० \६८-२१९ । तु°~वि० 
चर वऽ, पु ३१६। 

२. "कुच्छितानं केसादीनं भयो ति कायो, सरीरं; भस्सासपस्सासानं वा समूहो कायो, 
परस्ख॒जनुपस्सना परिकेम्मवसेन विपस्सनावसेन च सरणं कायानुपस्सना ।*-~- 

विभा०, प° १७१.१७२ । दइ०--प० दी०, पु० ३०४} विभ०, पु० २३८; पटि० 
१०, १० ४९७ । विस्तार के लिए द्र०~-विभ० अभ, पऽ २२०। 
" इक्लद्क्ख-विपरिणामदुवल-सद्भा रदुवलभूतानं वेदनानं वसेन अनुपस्सना वेदनानु- 
पस्सना ।"--विभा०, पु० १५२ । 

ए° ~~ (नवप्पमेदासु वेदनासु तंतंवेदनाभावेन उदयन्बयवसेन च भनुपस्सना 
वदनानुपस्सना ।”=-प० दी०, पु० ३०४; विभ, पु० २४०; पटि० भ 
¶० ४९८ । विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०~-विभ अऽ, प २३२३-२२४। 
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षरिणच्छैवो ] बोधिपद्खियसद्खुहो ` छ७छ 
सम्मत्पधाना 


२८. चत्तारो सस्मप्पधाना-उष्पन्नानं पापकानं* पहानायां वायासो 
सम्थक्‌प्रधान चार है-( ९) उत्पन्न पाप धर्मके प्रहाण के लिए व्यायाम, 


परिवतंनस्वभाव का सम्यग्‌ ज्ञान होने से उन में अनित्याकार प्रतिभासित होने लगता 
है । अतः चित्तानुपश्यना निव्यविपर्यास् का प्रहाण्ृत्य करनेवारी होती है*। 

वम्मानुषस्सनासातिपद्रनं--यहां धमं" इस प्रकार सामान्यतया कह्ने पर भी 
रूपस्कन्ध का कायानुपहयना से, वेदनास्कन्ध का वेदनानुपश्यना से एवं विज्ञानस्कम्ध 
का चित्तानुपश्यना से ग्रहण कर लिया जाने से मब यहाँ "घमं" शब्द द्वारा संज्ञास्कन्ध 
एवं संस्कारस्कन्ध काही ग्रहण करना चाहिए । उन धर्मों का भनित्याकार प्रति- 
भासित होने के लिए पुनः पुनः आलम्बन करके विपश्यना करने पर सभी कृत्यो मे 
ये परमाथं-धमं ही धारण करनेवाङे है तथा परमां घमं ही विद्यमान होते है~- 
एसा ज्ञान होने से उनका अनात्माकार प्रत्तिभासित होने लगता है, अतः धर्मानुपश्यना 
ात्मविपर्यास का प्रहाणक्रत्य करनेवाली होती दैर। 

इस तरह आङम्बन ४ प्रकारके होने से, उन भाङुम्बनों को ग्रहण करने कै 
आकारभी ४ प्रकारके होने से तथा प्रहाणङ्कत्य भी ४ प्रकार के होने सेः एक प्रकार 
की स्मृति ही चतुविध कही गयी है । भालम्बन को चतुविध कहना केवर लौकिक 
स्मृतिप्रस्थान को लक्ष्य करके कहा गया है । रोकोत्तर स्मृतिप्रस्थान केवर निर्वाण 
काही आलम्बन करता हैः । | 

सम्यकषप्रघान 

२८. सम्मप्पधाना-- श्रधान' शाब्द आरन्धवीयं अथं मे प्रयुक्त है । "वहु वीयं 

उत्पत्न पाप (अकृक्ञल) के प्रहाण-मादि ४ कृत्यो का सम्भवतः सम्पादन कर सकेगा 


¶. पहाणाय-सी° । 

१. “तथा सरागमहमातादिवसेन सम्पयोगश्रुमिभेदेन भिन्नस्सेव चित्तस्ख अनुपस्सना 
चित्तानुपस्सना ।` -विभा०, पु° १७२। 
“"सोढश्पमेदेसु सरागादीसु चित्तंसु तंतं चित्तमावेन उदयम्बयवसेन च अनुपस्ना 
चित्तानुपस्सना ।”~-प० दी०, पु० ३०४; विभ०, पुण २४२; पटि० भ०, 
पुर ४९९ । 
विस्तुत ज्ञान के लिए द्र०~-विभ० अ०, प° २२४। | 

२. ““सञ्नासङ्कारानं धम्मानं भिन्नलक्खणानमेव अनुपस्सना घम्मानुपस्सना "~ 
विभा » पु9 १७२ । 
"“प्पभेदेसु नीवरणादीसु घम्मेसु तंतंवम्मभावेन उदयम्बयवसेन च भनुपस्वना 
धम्भानुपस्सना ।'"-प० दी०, प° ३०४; ` विभ०, पुण २४५; पटि० स०, पुर 

५०० । विस्तृत ज्ञान के लिए द्र°~-विभ० अम, पु» २२४ ॥ 

३ विभ० भ०, पृ० २१८-२१९। “तस्मा एका ब सति चतुविपत्लासपहानभूता 
मर्गे समिद्धा अनत्यन्तरेन तष्यहानक्रिञ्चभेदेन चत्तारि नामानि । 
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मनुण्पन्नानं पापकानं* बनुप्पाययं वायामो, अनुष्वन्नानं कुसलानः 
उप्पादाय वायासो, उप्पन्नानं कूषलानं भिय्योभावाय वायामो । 

(२) अनुत्पन्न पाप धर्मो के अनत्पाद के लिए व्यायाम, (३) अनुत्पन्न कृश धर्मो 
के उत्पाद के लिए व्यायाम तथा (४) उत्पन्न कृश्चर घर्मो के पुनः पुनः उत्वाद (भुयो 
भाव) के लिए व्यायाम । 


इस प्रकार की संज्ञाकरणी जाती है। इस प्रकार की मान्यता के अनुसार सम्पादन 
हो सकने के कारण सम्मप्पधान' कहा जाता है * | 


मह्त्‌ की सन्तान में उत्पन्न पापका प्रहाण अपेक्षित नहीं है, अनुत्पन्न पापके 
अनुत्पाद के ह्िए भी प्रयत्न भी अपेक्षित नहीं है । उत्पन्न कुश एवं अनुत्पन्न कुशल 
धर्मो के छ्िए भी किसी प्रकार का प्रयत्न भपेक्षित नहीं है; क्योकि कुशल एवं अकश 
से सम्बद्ध खभी प्रकार के करणीय कृत्यो के सस्पन्न हो चुके रहने से अहत्‌ की सन्तान 
मे सम्यकप्रधान वीयं नहीं हो सकता । 


#-#. पापकानं अकरुसलानं घम्मानं = स्या ०; पापकानं धम्मानं नार । 

{-{. कुखलानं घम्मानं--स्या०, ना० । 
लन्भतीति अयमेत्य अधिप्पायो ।*--विभ० म° टी०, पु १५६१। 

१ “सम्मा प्रदहन्ति एतेना ति सम्पप्पघानं, वायामो ।'“-विमा०, पृ० १७२। 
द्र ° ==प० दी०, प° ३०५ । 
“पदहन्ति एतेनात्ि पधानं । सोभणं पधानं सम्पप्पघानं; सम्मावा पदहुन्ति 
एतेनाति सम्मप्पघानं । सोभणं वा तकिठेसविषरूपत्तविजहनतो पधानं च हितयुख- 
निण्फादकत्तेन सेदु भावावहनतो .पघानभावक्रारणतो चा ति सम्मप्पधानं; 
विरियस्सेतं अधिवचनं ।“--विसु०, पु० ४८२ । द्र०~--विभ० अ०, प° २९१; 
विसु° महा०, द्वि° भा०, पु ४०९; विभ०, पृ २५५; सं नि०, चतु° मा०, 
१० २११ 
तु°--“दोषहाणमनुत्पादं गुणोत्पादं विवधघ॑नम्‌ । 

सछृत्करोति यत्तद्धि स ्रहाणचतुष्टयम्‌ ॥'" 
--अभि० दी० ४४४का०, प° ३५८ । 


उत्न्नाना रागादीनां खलु दोषाणां प्रहाणायानुखन्नानां चानुत्पादाय यद्वीय॑म्‌, 
गुणाना च स्मृत्युपस्थानविपादादीनामनुत्पन्नानामुत्पादाय, उत्पन्नानां च स्थितये 
यदीयम्‌, तत्प्रयोजननिष्पत्तिभेदाच्चत्वारि सम्यकप्रहाणानि भवन्ति ।**--वि° 
त्र° व०, १० २५८; भभि° समु०, प° ७२.७द । 





परिच्छेदो ] घोधिपदव्वियसच्खहो ७७९ 


रोकोत्तर विपाकधमं भी इन चार कृत्यो को धारण नहीं कर सकते । इसीलिए 
'सम्मप्पधानविभद्ध पालिः मे “चतुन्तं सम्मप्पधानानं कति कूसरा, कति अकृसला, 
कति अन्याकताः" ? इस प्रकारं प्रशन उपस्थित करके उसका “कूसरायेव ""* अर्थात्‌ 
केवर कुशरु ही ह-यह्‌ समाधान किया गया है । | 

उपर्युक्त विवेचन का सारांश यह है कि २१ कुशखचित्तो मे सम्प्रयुक्त वीयं- 
चैतसिक ही सम्यक्प्रधान है । यह सामास्य वीयं नहीं; मपितु विशेष प्रकार का वीयं 
(उत्साह) हैर । | 

प्रष्न-सम्यक्प्रधान परमाथंरूपसे एक वीर्यं होने परभी चारप्रकारका 
क्यों कहा गया है ? 

उत्तर- क्रव्य भेद से चार प्रकार का कहा गया हे । यथा--(१) उत्पन्न पाप 
धर्मो का प्रहाणकृत्य, (२) अनुत्पन्न पाप धर्मो का अनुत्ादङ्ृत्य, (३) अचुत्पन्न कुशल 
धर्मां का उत्पादष्त्य तथा (४) उत्पन्न कृशर धर्मो का पुनः पुनः उत्पाद 
(भूयोभाव) कृत्य | | | 

उत्पन्न पाव स्वसन्तान में एकान्तरूप से उत्पन्न अकृश्चर ओर उनके सदुका 

मन्य मकल धमं “उत्पन्न पाप धमं" कहे जाति ह । यथा--'उप्पज्जित्था ति उप्पल्नं, 

उप्पन्नं विया ति उप्पन्नं" अर्थात्‌ उप्पन्न अकुशल धमं तथा उप्पन्न अकुशल के सदृश 
भनुत्पन्न मक धर्मः । 

उत्पन्न पाप धर्मो का प्रहाण--उत्पन्न पाप धर्मो का मागंकुशल मे सम्प्रयुक्त 


वीयं दारा प्रहाण किया जाना स्पष्टतः ज्ञात है । रौकिक कुशलो दारा प्रहाण करना 
इस प्रकारदहैः 


“सते प्राणात्तिपात कमं कियाहै, वह्‌ कमं साघु नहीं है, सुष्टु नहीं है । इख 
प्राणातिपात कमं के करने से यदि पश्चाताप एवं कौकृत्य होता है तो अकृश 
कमं की वृद्धि होती है । वि्रतिखार होने से किए गए अकुशल महत नहीं हो सक्ते - 
इस प्रकार विचार करके उस कृत प्राणातिपात कमं का त्याग करता है । अनागत 
काले भी उसप्राणातिपात कमंके न होने क किए उससे प्रतिनिवृत्त होता है। 
उपर्युक्त नय के अनुसार यदि प्रयत्न किया जाता है तो उस्पस्न प्राणातिपात कमं का 
प्रहाण किया जा सकता है, तथा उत्पन्न प्राणातिपात के सदृशा अन्य प्राणातिपात 
कर्मोकाभीप्रहाण हो सकता है+। । 

“यो खो पन मया पाणो अत्िपातितो यावतको वा तावतको वातं न सृट्टु त 


न साधु । अहृशचेव खो पन तप्पच्चया विप्परिक्तारी भस्सं । न मेतं पापकम्मं मकत 


१, विभ्र°, पु० २६२। 


च“ १ ति सीलपूरणसमथविपस्वनाभावनाकम्मेसु दलह वायामो ।-प दी°, 
4९.१.५७ | 

३. ““घो ¶न तथापवत्तो एको पि समानो किच्चसिद्धिवसेन चतुषा होति ।"*-प० दी 
प° ३०५; विसु०, पु० ४८२ । 

४, द्र०~प० दीर, प० ३०५। 

५. द्र ०-विस्तृत ज्ञान के लिए प्र०-विभ० ज०, पू २३९३ । 
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भविस्सतीति; सो इति पटिसङ्खाय तच्चैव पाणातिपातं पजहति, मायतिच्च पाणाति- 
पाता पटिविरतो होति । एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहानं होति, एवमेतस्स् पापस्स 
कम्मस्स समतिक्कमो होति\ |” | 

अनृत्पन्न पाप--अनादिकार से प्रवृत्त किसी की भी सन्तान मे को पापधमं 
भनुखन्न नहीं है; अपितु वे कभी न कभी उत्पन्न हुए ही हैँ । तव यहाँ "अनुत्पन्न 
शब्द से इस भव मे अनुत्पन्न अकुशल अथवा नव आटम्बनविरेष के वश से इस 
भव म अनुत्पन्न अकृशल का ग्रहण करना चाहिए । यदि इस भव मे कभी प्राणाति. 
पात नहीं किया गया है तो उस पुरुष की सन्तान मे यह प्राणातिपातत अनुत्पन्न होता 
हे तथा यदि मस्स्यकातो घात कियाहै, किन्तु मनुष्य का प्राणात्तिपात नहीं किया 
है तो मलस्य का प्राणातिपात उत्पर्नं एवं मनुष्य कां प्राणातिपात अनुत्पन्न होता है" । 


अनुत्पन्न पाप के अनुत्पाद के लिए प्रयत्न-दस प्रकार अनुत्पन्न (५ 
धर्मो के गनुत्ाद के लिए दान, रीर, भावना, पूजा, परसेवा, प्राप्तानुमोदन, धम- 
भवण, धमदेशना-मादि पृण्यक्रिया करनी चाहिए । इन कर्मा के करने में वीयं अपेक्षित 
होता है" बतः आरब्ध वीयं द्वारा हौ बनुत्पन्न अकुशलो का अनुत्पाद होता है । तथा 
भकृशल धर्मा के उत्पाद के योग्य नवीन भालम्बन उपस्थित होने पर भी भकृशल 
न होने देने के लिए उससे विरत होना चाहिए । 


तत्थ अनुप्पन्नानं ति भक्षमुदाचारवसेन वा भननुभूतारम्मणवसेन वा मनुप्प- 
न्नानं; अज्जथा हि अनमतगे संसारे सनुप्पन्ना पपक्ा अकसर घम्मा नाम नत्थि | 
तत्थ एकच्चस्स वत्तवपेन किञेसा न समुदाचरन्ति । एकच्चस्स गन्थ-धुतद्ध-समाधि- 
विपस्सनानवकम्मिकानं अज्जतरवसेन3 ।” 


( इष अद्कथा मेँ 'असमुदाचारवसेन' शब्द दारा इस भवम बाल्यकाल में 


पी होने पर फिर कछ दिन तक अनुतन्न या उपशान्त अकशल धमे को भी 
+ ॐ 

तपा कहा गया हे । अननुमूतः शब्द दवारा अननुभूत नव आलम्बन का हो 

ग्रहण होता है | ) 


त्यन्त कशल --इस भव में गनुत्पन्न रामथ-विपदयना-आदि लौविक कराल 
तथा भनादिकारसे भरवृत्त भवसन्तत्ति मँ कदापि अनुत्पन्न मागंकुशल को अनुत्पन्न 
कुरल' कहते है । त 

ऽत्पत्न कुशल-- मागं उत्पन्नं हो जाने पर उसके भूयोभाव कै किए प्रयत्न 
भविर्यक नही है; क्योकि क्सीकीभी सन्तान में मागं एक क्षण कै लिए ही उत्पन्न 
होकर निषुढ होता है । फिर पुनः उसका उत्पाद नहीं होता, तथा मावद्यक भी नहीं 
है । भतः अनुत्पन्न मागं क्के किए ही वीयं करना चाहिए । उत्पन्न कुशलो के पुनः पुनः 
उत्पाद के किए प्रयत्न करने मँ मागकृराल का ग्रहण न करके इस भव के या पृवं भव 

के उत्पर्न लौकिक शमथ-विपरयना-जादि कुशल धर्मो का ही ग्रहण करना चाहिए । 

१. संश नि, तु° भार, १० २८३-२८४ । 
२. दरऽनपृ दी9, पर ३०५.३७६ | 
३, विभ० अ०, प° १९८ । 


परिच्छदो | बोधिपदिवयसद्धहो ७८१ 
इद्धिषादा 


२९. चत्तारो इद्विषादय--छन्दिद्धिपादो वोरियिद्धिपारो* चित्ति 
द्विपादो" वीमंचिद्धिपासे । 
ऋद्धिपाद चार है; यथा--छन्द-ऋद्धिषाद, बीय-ऋद्धिपाद, चित्त-ऋदधिषाद, 


तथा मोर्नासा-ऋद्धिपाद । 


ऋू[ढपाद 

२९. इद्िषादा--"इञ्सतीति इद्धि, इद्धिया पादो इद्धिपादो'-भर्थात्‌ ध्यान, 
मागं एवं फल की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाने पर उन ध्यान, मागंएवं फलकी 
सिद्धि (प्राप्ति) को ऋद्धि" कहते हैँ । उन ध्यान, मागं एवं फर की प्राप्ति के पादक 
छन्द, वीयं, चित्त एवं प्रज्ञा को (ऋद्धिपाद' कहते ह" । इन ऋद्धिपाद धर्मो का कत- 
कृत्य मर्हुत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं होता । विपाकमात्र फरचित्तों से भी उनका को 
सम्बर्ध नहीं, यहाँ तक कि महत्‌ होने के अन्तर ध्यानप्राक्ति के कए किए जानेवाङे 
प्रयत्न को भी 'ऋद्धिपाद' नहीं कहते । इद्धिपादविभङ्खपालि' में भी “चतुन्तं इद्धि- 
पादानं कति कूला, कति अकरुसला, कति अन्याकता ?"* एसा प्रदन करके “दुसला- 
एव--एेसा उत्तर दिया गथा है, अर्थात्‌ कुशल ही है । भतः ध्यान करने के लिए 
प्रयत्न करना एवं ध्यान का समावजंन करना तथा मागं को प्राप्ति के किए प्रयत्न 
करना एवं फल का समावजंन करना-आदि में परिकरमं, उपचार, अनुखोम, गोतम, 
व्यवदानकरुत्य करनेवाङे काम।वचर कुश्च, ॐपर-ऊपर के ध्यान, मागं एवं फर क 
पादक (मूल) भूत॒ महुगगतकुशल, ऊपर उपर के मागं एवं फल के पादकभूत मागं- 
करालो मे सम्प्रयुक्त छन्द, वीयं, प्रज्ञा एवं २१ कुशरचित्त ही 'ऋद्धिपाद' कहलाते ह । 





%.*, चित्तिद्धिपादो विरियिद्धिपादौ--सो°। 

१. “इञ्कति अधिद्रानादिकं एताया ति इद्धि, इद्धिविंषनाणं । इद्धिया पादो, इदि- 
पादो ।"--विभा०, पु° १७२ । विप्तार के लिए द्र°-प० दी०, पृ ३०६ । 
“'पुन्बे वुत्तेन इञ्छनदेन इद्धि । तस्ता सम्पयुत्ताय पृब्बङ्खंमद्रुन, फलमूवाय 
पुब्वभागकरणद्भैन च इद्धिया पादो ति इद्धिपाक्ञे ।"~-विसु°, पृ ४८२; विम° 
भ०, पु० ३०५; विसु महा 9, द्वि° भा०, प° ४९०; पटि० म प° ४६७; 
सं° नि०, चतु भा, पु० ३१७; विभ, पृ २६४। 
तु०~-“छन्दव्यायाममीर्मा्ा चित्ताङृष्टाः स्माघयः । 

ऋद्धिपादास्तु चत्वारो गुणसम्पत्तियोनयः ॥ 
--अभि० दी०, पृण ३५९; वि० प्रे° बु०, पुऽ ३५८; अमि° समु ० ९० ७३ । 

२. विभ पण २७३ । 

















७८९ अनिषम्म॑त्यसद्हौ [ शततमो 
इन्द्रियानि 
३०. पचिन्द्रियानि-सद्धिन्द्रियं बीरयिन्द्रियं सतिन्द्रियं समाधि- 
न्द्रियं पञ्जिद्द्रियं । 
इन्द्रियां पाच हैः यथा-श्रदधेन्दरिय, वौरयेन्दरिय, स्मतीद्दरिय, समाधीन्दरिय 
तथा प्रज्ञेन्द्िय । 
बलानि 


३१. पन्च बलानि-सद्धाबलं बीरिथबलं सतिबलं समाधिनलं 
पञ्जाबले । | 


बल पाच है; यथा-श्रद्धाबल, वीर्यबल, स्मृतिबल, समाधिबल, तथा 
प्रज्ञाजल । . ¦ 


पारि मे "छन्दं चे भिक्खु ! अधिपति करित्वा कुमति समाधि” -जादि द्वारा भधिपति 
होने वारे छन्द-गादि को ही कह्ने के कारण यहां अधिपतिक्कत्य करनेवाङे छन्द, 
वीयं, चित्त एवं मीमांसा को ही ऋद्धिपाद खमक्षना चाहिए । 


इन्द्रिय एवं बल 
३०-३१. इन्द्रिय" एवं बलः राब्द का व्याख्यान मिश्चकसङ्ग्रहु मे कर दिया 


गया है । उनका परमाथंस्वरूप स्मृतिप्रस्थान के सदृक्च समञ्चना चाहिए । रथात्‌ महा- 
कुशल, महाक्रिया एवं अपंणाजवन में सम्प्रयुक्त श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा 


चैतसिक ५ इन्द्रियां एवं ५ बक हैऽ । 


१. विम, पु० २६४ । 
२. विसु० पृ० २६५, ४८२ । विष्ेष ज्ञान के किए द्र०~-प० दी०, पृ० ३०६. 
३०७; विम° अ०, प° ३०५-३११। 
३. विसु०, पु० ४८२; संर नि०, चतुऽ भा०, पृ० १६७ एवं २१४; पटि० म, 
प° ४२५, ४८८ । 
पु०-- क्त बोधित्रयेशित्वाच्द्दधादीन्द्रियपञ्चकम्‌ । 
कथितं बलशब्देन तदेवानभिमृतिक्तः ॥"" 

---अर्भि° दी०, पु० ३५९; अभि० समु, पु० ७४। 
शद वीरयस्मृविसमाधिप्रजञाकूपाणि खल पञ्चेन्द्रियाणि बोधिपक्षेषु भ्यवस्था- 
प्यम्ते । बोधित्रयाचिगमे श्रद्धादीनां पञ्चाना्ैदवर्याधिक्यात्‌, सर्वभमिषूपलम्धेशच 
(~~ एतान्येवेन्द्रियाणि शद्धादीनि यस्माद्‌ योगिनः क्लेससङ्ग्रामावतीर्णाः क्टेशा- 
नीकविज्ञये प्रषानाङ्खं भूतानि राज्ञ ईव हस्त्यादयस्तस्माद्‌ बरानीस्युच्यम्ते ।" 
न=ननवि० प्रभ बु ०, प° ६५९३६६१ । 


ऋ थ 


परिच्छेदो | वोविपक्सियसद्हो ७८३ 
बोकषज्द्धा 
३२. सत्त ॒बोज्छद्धा--पतिसम्बोज्स्द्धो धम्मविचयसम्बोज्सङ्धो 


वीरियसम्बोज्ज्ङ्खो पीतिसम्बोज्छद्धो परसदधिसम्बोज्सद्धो समाधि- 
सम्बोज्छद्धो उपेक्खासम्बोज्सद्धो । 


बोध्यङ्क चात है; यथा--स्मतिबोध्यङ्घ, धमंविचयबोध्यङ्ध, वीर्यबोष्यङ्ध, 


प्रीतिबोध्यङ्ध, प्र्रन्धिबोध्यद्ध, समाधिबोध्यज्घुः तथा उपेक्षाबोध्यज्घुः 


वोध्यङ्ः 
३२. बोज्घङ्का ( बोध्यङ्ख )--"वुज्खति एताया ति बोधि, बोधिया अ्खो 
बोज्क्षद्धो' जिस धमंसमूह्‌ दारा आययंसत्य जाने जाति ह उत्हं बोधि कहते हँ । 
बोधि के भद्ध को "बोध्यद्खु कहते है । योगी के चार आयंस््यो से सम्बद्ध ज्ञान के 
कारणभूत स्मृति, प्रज्ञा-मादि बोध्य ङ्खधमंसमूह्‌ को बोधि" कहते दै, ओर उस समूह 
के प्रत्येकं मवयव को "बोध्यद्ध' कहते है" । 
परमार्थरूप से महाकुशक, महाक्रिया एवं भपंणाजवन मे सम्प्रयुक्त स्मृति-आदि 


धमं ही बोध्यङ्कु कहे जाते हँ । धमंविचय प्रज्ञाचेतसिक है । कायप्रश्नन्धि एवं 


१. “"सभ्बोधि वुच्चति चतुसु मगोसु नाणं; समन्ततो बुज््ति, पटिविज्कति, बुज्कन्ति 
वा एताथा ति कत्वा । सा हि चतुखच्चवम्मं बुज्छमाना एकक्छणे सोहि अत्येहि 
खद्धि समन्ततो बुज्ति, न एकदेशतो ति । तस्सा सम्बोधिया समुद्धापनटुन सम्बो- 
विया अङ्गो सहकारी बलवपच्चयो ति सम्बोज्ञ्ङ्गो ।'“-प० दी ०, पु० ३०८ । 
“बुज्जञतीति बोधि, आरद्धविपस्सकतो पदाय योगावचरो; याय वा सो सति-गादि- 
काय घम्मसासगिगिया बुज्क्ति सच्चानि पटिविज्छ्ति, किठेसनिहातो वा बुद्राति, 
किलेससद्कोचाभावततो वा मगफरपत्तिया विकसति, सा धम्मघामग्गि' बोधि । तस्स 
बोधिस्व तस्सा वा बोधिया अङ्घभृता कारणमभृता ति बोज्छङ्खा ।-विभा०, 
प° १७३; विसु०, पु ४८९ । 

““चत्तारि वा अरियसच्थानि पटिविज्क्ति, निम्बानमेव वा सच्छिकरोतीति बोधीति 
वुच्चति अरियसावको; तस्स बोधिस्स बुज््नकसत्तस्ख भङ्गा ति बोज्ङ्गा ॥'* 
-विसु० महा०, द्वि° मा०, पु० ४९१॥। द्र०-च० घण मूर टीर, प° १६१३; 
जद्ु०, पृ° ११७-११८, २३६; घर स०, पृण ७५.८३; विम ०, पुर २७६; 
पटि० म०, पू ३६३; सं० नि०, चतु० भा०, पु० ६१। विस्वारके किए 
द्रऽ~विभ० अ०, पु० ३१३। | 
तु०-“बोधनार्थेन निदिष्टं चास्ता बोध्यङ्खससकम्‌ ।?-अमि° दी०, प° ३६६४; 
वि० प्रण वु०, प° ३६१; अभि समु०, पु ७४। 

२, “चतुसच्चघम्मे विचिनातीति घम्मविचयो ।'" अद ०, प° १२० । 











७८४ अभिघम्मत्यसङ्कहौ [ सत्तमो 
मरगद्धानि 
३३. अदु सगगङ्धमनि-सम्नादिद्ि सस्मातङ्प्पो सस्नावाचा 
सम्माकम्मन्तो सस्माजाजोवो सम्सावायामो समस्पासति सम्मासमाधि। 
मार्गाङ्धः जा है; यथा~-सम्यग्‌ दृष्टि, सम्थक्सङ्कल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्‌- 
कर्मान्त, सस्थग्‌ अजीव, सम्परव्यायान, सम्यद्तस्तरति तथा सम्पक्‌समाधि । 
२३४. एत्थ पन चत्तारो ततिपदुाना ति सस्मासति* एका व 
पचुच्चति । 
यहां एक सम्यक्स्मृति को ही चार स्परतिप्रस्थान कहा जाता हे । 
३५. तथा चत्तारो सस्तप्पधाना ति चां सस्पावायासो । 
तथा एक सम्यरव्याथाम को ही चार सस्यकप्रधान कहा जाता है । 
३६. छन्दो चित्तमुपेक्छा च सद्धापस्सद्धिपीतियो । 
सस्मासति च सङ्कष्यो वायामो विरतित्तयं ॥ 
सम्मासति समाधोति चुहसेते सभावतो । 
सर्ताततपभेदेनऽ तत्तधा तत्य सद्धहो ॥ 
छन्द, चित्त, उपेक्षा, श्रद्धा, प्रश्नन्धि, प्रीति, सम्यग्दृष्टि, सम्यकसङ्कल्प, 
सम्यरव्यायाम, विरतित्रय, सम्यक्स्मूति, सम्थकक्तमाधि-ये १४ घमं ही परमाथतः 


धोधिपक्षीय' घमं है । प्रभेदो के अनुसार ये ३७ होते हैँ । इनका बोधिपक्षीय सङ्ग्रह 
मे सात प्रकार से सङ्ग्रह किया गया हे । 


चित्तप्रश्रन्धि चेतसिक प्रश्रन्धिहै। समाधि एकाग्रताचेतत्िक है । उपेक्षा तत्रमध्यस्थता 
चेतसिक है। शेष अपने नामसे स्पष्टह। 
मागध 

३३. इन मार्गा द्धर्मो का परताथंस्वह्प भो स्पृतिप्रस्थान को भाँति है, अर्थात्‌ 
महाक्‌रल, महाक्रिधा एवं अपंणाजवन मे सम्ब्रयुक्त प्रज्ञा, वितकं-आदि चैतसिक 
मागाङ्ध ई । 

३६. बोधिपक्षीय धमं कूर ३७ होते हँ । वे परमाथंस्वरूप से १४ हैँ । उनका 
यहा स्मूतिप्रस्थान, सम्यक््रधान, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यद्कं एवं मार्गाद 
नाम से सात प्रकार से विभाजन करके वर्णन किया गयादहै। 





*. सद्धासत्ि-सी० । †. सी, ना० मं नहीं । {. स्वभावतो-रो०। 
$. 9 ० न~रो०, ना०। 
९. ~ 1०, प° २८५; घण सम, पूर ७४; पटि० मर, पृ० २२७; सं° निर, 
 चतु9 ०° पु १; अदु, पुर १७७; विभ° अभ, पू ३२१। 
तु०~ त्पादेदचतुष्कस्य पथो ज्ञेयानुकूटयतः ।“-जभि० दी, पु० ३६२; 
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परिश्डेवौ | बोषिपक्सियसङ्गहो ७८१ 
३७. सङ्कप्पपस्सद्धि च पीतुपेक्लाः 
छन्दो च चित्तं विरतित्तयञ्च । 
नवेकठानां विरियं नवद 
सती समाधी चतु पञ्च पञ्जा। 
सद्धा दुठानुत्तमतरत्ततिस 
धम्मानमेसो पवरो विभागो ॥ 
सम्यक्सङ्कुल्प, प्रश्रन्धि, प्रीति, उपेक्षा, छन्व, चित्त, तीन विरतिर्या = ९ 
घर्मं १.१ स्थान मेही आते । बीयं ( चार सम्धक्प्रान, बीय-ऋद्धिपाद, वौर्य- 
न्द्रिय, 'वीयबल, वीयसम्बोध्यद्ध, सस्यग््यायाम = ) ९ स्थानों मे आता है । स्मृति 
( चार स्मृतिप्रस्थान, स्मतीन्द्िय, स्मुतिबल, स्मृतिसम्बोध्यद्धः, एवं सम्थक्स्मृति = ) 
८ स्थानो में आती है \ समाधि ( समाघोच््रिय, समाधिबल, समाधिसम्बोध्यङ्ख, 
भौर सम्यक्समाधि = ) ४ स्थानो में आतो है । प्रज्ञा ( मीर्मासा-ऋद्धिषाव, प्र्ेन्विय, 
श्राव, धमंविचयसम्बोध्यङ्घुः मौर सम्यग्दुष्टि = ) ५ स्थानोंमे आती है। शद्धा 
( शद्धेन्द्रिथ एवं श्रद्धाबल = ) दो स्थानों में आती है । इस रकार इन लोकोत्तर 
३७ धर्मा का यह शरेष्ठ विभाग दहे । 
३८. स्वे लोकरुत्तरे होन्ति न वा सङ्प्पपीतियो। ` 
लोक्िये पि यथायोगं छब्विसुद्धिपवत्ति्यः ॥ 
सब ॒बोधिपक्षोय घमं लोकोत्तर चित्तो मे होते है । सङ्कल्प एवं प्रीति, कुछ 
लोकोत्तर चित्तो मे नहीं भी होते । ६ विश्ुद्धियों कौ प्रवृत्ति जिनमे होती है ठेते 


लौकिक कारु तथा क्रिया चित्तो में भौ ये बोधिपक्षोय धमं यथायोग्य होते हे । 





३८. सङ्कल्प वितर्क का नाम है । यह वितकं द्वितीय-भादि मागं एवं फर 
ध्यानों मे प्राप्त नहीं होता । इसी तरह प्रीति चतुथं एवं पञ्चम मागे एवं फल ध्यानं 
मे प्राप्त नहीं होती । इसे द्वितीय परिच्छेद में 'चेतसिक सम्प्रयोगनयः' के अनुसार ही 
समक्षना चाहिए । नवम परिच्छेद ' मे मानेवारी सीरुविशुद्धि, चित्तविशुद्धि, द्ष्टि- 
विशुद्धि, काक्षावितरणविसुद्धि, मार्गामागंज्ञानविचुद्धि, प्रतिपदाज्ञानदशंनविदुद्ध- 
इन छह विशुद्धियों के होने के लिए लौकिक कशल एवं क्रिया चित्तो द्वारा प्रयल 
होता है । यहो प्रयत्न स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्प्रधान-मादि धमं है । इसलिए कुशल एव 
क्रिया चित्तो में भो ये बोधिपक्षीय धमं यथायोग्य होते है । इख कथन के भनुसार 
लौकिक कुशल एवं क्रिया में सम्प्रयुक्त स्मृति-आआदि को भी स्मृति्रस्थान एवं सम्यक्‌ 


प्रधान-मादि का गया है । विपाकधमं भ्रतिसम्धि, भवङ्ख, च्थुति एवं तदाकम्बन ईय 


* , पीत्युपेक्ल्ला-स्या० । {. नबेह्‌ ठाना-रो* । {, च्तिस~ता° । 
$. छव्निसुदधिप्पवत्तिय-~स्या०, ना०। 
१, ४०-~अभि० सम ९ : ५१.५६ 

अनिर च । ६६ 
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सन्बसङ्धुःहो 
पवव्छकवलन्या 
३९. सव्बसङ्हे पञ्चक्लन्धा ˆ रूपक्खन्धो वेदनाक्लन्धो सञ्जा- 
क्वन्धो सद्धुरक्वन्धो विङ्जाणकलन्धो । 
सवंसङ्ग्रह में पाच स्कन्ध है-- रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कार- 
स्कन्घ एवं विन्ञानस्कन्ध । 





ही करते है । इसकिए शीलविशुद्धि-मादि विशयुद्धियों की प्रवृत्ति उनमें नहीं हो सकती, 


सतः विपाक से सम्प्रयुक्त स्मृति, वीयं-भादि स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्प्रधान-आदि नहीं 
कह जा सकते | 
| बोधिपक्षोयसङ्ग्रहु खमाप्त । 
सवसङ्ग्रह्‌ । 
| ३९. सञ्बेसं स द्धृहो सन्बसद्धहो' सभी धर्मो अर्थात्‌ चित्त, चंतसिक, रूप एवं 
निर्वाण--इन चारों परमाथ-धर्मो का संग्रह करनेवाला यहु सङ्ग्रह है। 
पव्चस्कन्ध 

स्कन्ध--“रासदुन खन्धो' राशि के अथं में "स्कन्धः रब्द का प्रयोग हुमा है, 
यहु अनिष्पन्न प्रातिपदिक शब्द ह° । इसलिए खूपराश्ि को रूपस्कन्ध एवं वेदनाराधि 
को वेदना स्कन्ध-आदि कहते है । यहां रूपराशि में प्रयुक्त "रारि" शाब्द तण्ड़र रादि, 


तिल राशि-मादि की माति देर" भथमं व्यवहूत नहीं है तथा २८ रूपों के समूहं 


को भी रादि नहीं कहते; अपितु अतीतरूप, अनागतशूप, एवं प्रव्युत्पन्नरूप-इस 
प्रकार कालभेद से भिन्न इन त्रिविध ल्पों का ज्ञान द्वारा राशीकरण रूपस्कन्ध" कहा 


जाता है 1 जेसे-काछ भेद से भतीत पृथ्वी, भनागत पृथ्वी एवं प्रत्युत्पन्न पृथ्वी- 


*. पञ्च खन्धा-रो०। 
१. विशेष ज्ञान के लिए द्र०~प० दी०, पु० ३०९-३१०; विभा०, पु १७२-१७३ । 
२. "तत्रायं खन्तसदौ सम्बहुयेसु ठानेसु दिस्सति-राधिम्हि, गुणे, पण्णत्तियं रूछिहुयं 
ति । “““स्वायमिव रातितो भअधिप्येतो । भयं हि खन्वहुौ नाम पिण्डदो पग 
षटटरौ रासद । तस्मा "रासिल्क्वणा खम्वा' ति वेदितभ्वा ।''-विभ० अ ०, पु 
१.२; अहू°, पृ० ११५-११६ । द्र°-विम० मू टी०, पु° ३-४ । 
खन्धस्सा ति रासदुस्स लन्वस्व ।`-विभ० अनु ०, पु° ६; विसु, पु० ३३०.३३१। 
भठीतानागतपच्चुष्पन्नादिमेद्भिन्ना ते ते सभागघम्मा एकज्ं रासदुन खन्ा ।* 
-विभा०, प° १७३ । 
धु9~ राष्याद्वारगोत्रार्थाः स्कन्धायततनधातवः ।"-अभि० को० १:२० प ३०; 
भर्भि° दी०, १० ५; भमि० समु०, प° १५। 
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` परिच्छेदो ]  सम्बसेङ्धहो ७८७ 
इस प्रकार तरिधा विभक्त एक पुथ्वीधातु को ज्ञान दवारा राशीङृत करके “रूपस्कन्धः 
कहा जाता है । इसी प्रकार वेदना एवं संज्ञा-भादि एक एक होने पर भी अतीत, 
अनागत, प्रत्युत्पन्न काल-मेद से त्रिविध रहँ ओर उन तीनों का ज्ञान द्वारा राशीकरण 
करके उन्हें वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध-आदि कहा जाता है! । (कुछ. रोग एक संख्या 
त्मकं वेदना एवं संज्ञा को वेदनास्कन्ध एवं संज्ञास्कन्ध कहने में एकदेशो--उपचार से 
रूढ शब्द मानते है, इस सम्बन्ध मै भगे विचार किया जाएगा । ) सन्तानभेद से 
मध्याठम (अञ्स्त्त = स्वसन्तान में उत्पन्न) पृथ्वी एवं बाह्य (बहिद्धा = बाहर एवं 
पर सन्तान मे उत्पन्न) पुथ्वी-इन दोनों को एकत्र करके पृथ्वी रारि या एक रूप- 
स्कत्ध कहते है । इसी प्रकार अध्यात्मवेदना एवं बाह्यवेदनाभों का राशीकरण करके 
वेदनाराल्ि या एक वेदनास्कन्ध होता है । | 


उपर्युक्त पुथ्वौ मे गौडारिक (भोटारिक) एवं सूकष्म--इस प्रकार दो भेद नहीं 
हो सकते । 'रूपपरिच्छेद" मे कथित नय के भनुसार वह पृथ्वी ओदारकि खूप ही 
होती है। [र . 

पुद्गलभेद से हीन पृथ्वी एवं प्रणीत पृथ्वी--इन दोनों का राशिकरण करके 
एक रूपस्कष्ध हो जाता हे । 


स्थानभेद से दूरपुथ्वी एवं अन्तिक (सन्तिके) पृथ्वी-इन दोनों का राशिकरण 
करके भी एक रूपस्कन्ध हो जाता है । 


दस प्रकार मप्‌-धातु-आादि रूपधमं तथा वेदना, सज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान मे _ 


भी स्कन्प्रक्रिया (राशिकरण) जाननी चादिएः । 





१. “'एकस्मि सप्पनलव्खणे रावि कत्वा नाणेन परिमिता खूप्स्मा एव । तथा 
एक्मि वेदयितलक्छणे सञ्ञाननलकखणे रारि कत्वा परि ग्गहिता अतीतादिभेदमिन्ना 
वेदनासञ्जायो वेदनाक्चन्धो सजञ्जाक्खन्धो च नाम ।' "पण दी०, १० ३१० । 
“"स्मा चेत्य खन्धसदहो रासद 'महाउदकक्खन्धो' ति भादीसु विय, तस्मा भती- 
तादिविभागभिन्नं सम्बं रूपं रासिवसेन बुद्धिया एकज्तं गहेत्वा "रूपमेव खन्धो रूप- 
षंखन्घो'ति समानाधिकरणसमासो ददटुभ्बो ।"-विसु० महा०, द° मा०० पृ* ८५ ॥ 


द्र०~“ "एवमस्य रूपक्लन्धो ति रूपराशि खूपकोटुासो; वेदनाखन्धो ति वेदनाराि 
वै्नाकोदासो ति इभिना नयेन सनज्ाक्लन्धादीनं भत्थो वेदितज्बो ।"-विभ° 
अ०, पृ ३। 

२, “यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपन्चुप्पन्नं अज्कत्तं बा बहिद्धा वा ओन्धारिकं वा सुखुमं 
वा हीनं बा पणीतं वा यं दुरे सन्तिके वा तदेकञ्ं भभिसन्लूहित्वा भभिसद्धि- 
पित्वा-अयं वुच्चति रूपक्न्धो ।**-विभ०, पु० १; विभ० अ०,पृ० २२; विम° 
मू० टी०, पृ ४; विभ० अनु, पृ० ७-८। तुग-अभि° को०, प° १४; अभि° 
समु०, १० ३। | 








७८८ मभिषभ्मत्यसङ्खौ कतमो | 

कुछ लोग भतोत, अनागत-आदि ११ प्रकार से विभाग करने योग्य होते पर 
११ प्रकार से विभक्त उन रूपधर्मो को एक साथ सङ्गृहीत करके ^स्कन्ध' शब्द से 
कटना चाहते हं । किन्तु यहां स्कन्ध का अथं इन ११ प्रकारो की रालि नहींहै; 
मपितु अतीत, अनागत एवं प्रलयुस्पन्न कौ एक रारि; अञ््त एवं बहिद्धा की एक 
राशि; ओदारिक एवं सूक्ष्म को एक राशि; हीन एवे प्रणीत की एक राशि तथा दर 
एवं समीप की एक राशि होती है-इस प्रकार समञ्चना चाहिए । राशिकरण, 
स्वभावसे भेदहोनेपरदही किया जा सकता है । यदि स्वभावसे भेदनहोगातो 
राशिकरण नहीं किया जा कता, जैसे-कालमेद एवं सन्तानभेद पर विचार करनेसे 
मतीत पृथ्व मं ही मज्घत्त (मध्यात्म) एवं बहिद्धा (बाह्य)-ये दोनों भेद हो सकते है, 
इसौकलिए्‌ अतीत पृथ्वी एक एवं भञ्त्त पृथ्वी एक~-इस प्रकार विभाजन नहीं किया 
जा सकता । अरभिन्न धर्मो का केसे राशिकरण किया जा सकता है ? अतः सजातीय 
भिन्नधर्मोकाहौ राशिकरण करना चाहिए | 

रूढि- कुछ स्थल पर अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न भेद से अभिन्न एक 
वेदना भी स्कन्ध कही जा सकती है, जसे -पर्ुत्पन्न वेदना एक है, उसका अतीत, 
नागत दप से भेद नहीं क्रिया जा सकता । इसी तरह एक स की सन्तान मे 
होनेवाली वेदना अज्त्त ही है, उसा अञ्जन एवं बहिद्धा मेद नहीं किया जा सकता, 
फिरभो उपयुक्त ्रदयुत्पन्न एवं भज्जत्त वेदना 'ूहि' से वेदनास्कन्ध' कही जाती हैं | 

वेदनादोस्वपेकर्मि खन्धसहो तु रूक्िया | 
समुदहादेकदेसे तु समुहादिरवो यथा | 

भरथात्‌ एक वेदना मे भी रूढि से “स्कन्ध शब्द का व्यवहार होता है, जेषे- 

समुद्र के एक देश में समुद्रका ग्यवहार होता है | 


सस्कारस्कन्ध-५० चैतसिकों को -संस्कारस्कन्ध' कहते है । वस्तुतः एक 
चेतनाचैतसिक ही रस्कारस्कन्ध है; फिर भी चेतनाको प्रधान करके उसके साथ 
भानेवाले अन्य चैतसिक्ों को भी संस्कारस्कन्धः कहा जाता है | 


 'वित्तसंसट्धम्मानं चेतनामुखतो पन । 


प द्खारक्लन्धनामेन धम्मा चेतस्षिका मता ॥ 

५ अथात्‌ एक चित्त से संसु चैतसिक धमो # बीच 'संस्कार' नामक चेतना- 

सक ही प्रधान होनेके शरण अन्य ५० चैतसिक्र घर्मो को भी 'संस्कारस्कन्ध 
नामे मानागयाहै। 


१. विभ अनु ता वि 
7 -वभण० मण टी० व९ 
२, सज्च० ५ का०, १० ३। । १.३९.२;॥ 


३० ताम परिभ, प° ४२ । 
२०~ चतुम्थोज्ये तु संस्कारस्कन्व एतै पुनस्तरयः । 


धर्मायतनघात्वास्याः सहावि्ञप््यसंस्छृतैः ॥० -अभि०  को० १६१५, 
१० १५६; अभि ससु9, पृ०५। 


परिच्छेदो ] सञ्वसद्ुहो ७८९. 


वेदना एवं संज्ञा कता पृथक्‌ स्कन्धत्व-चेतना को प्रधान करके जब सभी 


चैतसिक "संस्कारस्कन्ध' कहे जाते हँ तो वेदना एवं संज्ञा चैतसिक भी क्यो संस्कार- 


स्कल्ध नहीं कहे जाते ? (0 
वताधान- जो सांसारिक धर्मो के आस्वरादक धमं है भौर जो उस आध्वाद 
को करानेवारे उपसेचन धमं है--इन दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश करने के किए 
वेदनास्कन्ध एवं संज्ञाष्कन्ध का संस्कारस्कन्ध मे सङ्ग्रहं न करके पुथक्‌ वणेन 
किया गया है। | 
भगवान्‌ बुद्ध की स्कन्ध, आयतन, घातु, सत्व एवं प्रतीव्यसमुत्पाद--आदि की 
देशना संसार की अनित्यता, _अनात्मता, इई.खत्‌। ! एवं अशुभता समज्ञा कर दु-खमय 


_ संसार से वैराग्य उत्पन्न करानि के लिए है । वेदनाचैतसिक इस दुःखभूमि मे नाना 


प्रकार के आलम्बनों का विविघल्प से अनुभव करता है । अतः यह सांसारिक धर्मो 
मे आसक्त रखने के लिए तृष्णा का कारणभूत धमं होता है । इसीलिए वेदना- 


 पच्चया तण्हा" कहा गया है । यदि लौकिक धर्मो का आस्वाद चाहनेवारी तृष्णा न 


होगी तो कोई भो व्यक्ति संसार मे रमण नहीं करेगा, तथा अनुभव करनेवारी वेदनां 
नहीं होगी तो उस तृष्णा म मास्वाद-रक्ति भी नहीं रहेगी । अतः वेदना आस्वाद 
करनेवाला धमं है । जैसे लोक मे भोजन का नास्वाद लेने के लिए विविध व्यज्जन 
अपेक्षित होते है, उषी प्रकार वेदना द्वारा आलम्बनों का आस्वाद केतेके किए 
व्यञ्जनस्थानीय संज्ञा अपेक्षित होती है । ये वेदना एवं संज्ञा संसारदुःख के मूर है । 
इनमें अनित्य, अनात्म, दुःख एवं अशुभ की भावना उत्पन्न कर इनसे वैराग्य कराने 


के लिए ही इनका पथक्‌ स्कन्धरूप मेँ उपदेश किया गया ठे । यथा-- 


“वरमा पनं वेदना सञ्जा विसु कता ति ? वद्ुधम्मेयु_ अस्तादतदुपकरण- 
भावतो । तेभूमकधम्पेसु हि अस्सादवसप्पवत्ता वेदना । असुभे सुभादि्चञ्जा विपट्लास- 
वसेन च तस्ता तदाकारपवत्तीति तदुपकरणमूता सज्जा, तस्मा संसारस्स पधान- 
हेतुताय एता विनिभ्भुजित्वा देसिता' । | 

““वटुधम्मेसु अस्साद तदस्सादुपसेचनं । 
विनिभुज्ज निदस्सेतु खन्धद्रयमुदाहटं* ॥ 

पञ्चस्कन्धों का कम~ पञ्चस्कन्धों मे रूपस्कर्ध भोजन रखने के पात्र कौ तरह 
है, गतः भाजनस्थानीय होने के कारण इते सवप्रथम कहा गया है । वेदनास्कन्ध 


भोजन की तरह तथा संजञारकन्ध व्यञ्जन को तरह है। इसङिए रूपस्कन्ध कै 


अनन्तर वेदना भौर संज्ञास्कन्ध रखा गया है । संस्कारस्कन्ध भोजन पकनेवाङे 
भोजक(= पाचक) की तरह है । इसलिए भाजन, भोजन एवं व्यञ्चन स्थानीय रूप, 


वेदना एवं संज्ञा स्कन्धों के अनस्तर भोजकस्थानीय सस्कारस्कन्व रखा गया दहै। 


१. विभा०, पृण १७५-१७६। 
२. नामण० परिभ, पुर ४२। 
तु«--““विवादमूलसंसा रहेतुस्वात्‌ क्रमकारणात्‌ । 
चैत्तेभ्यो वेदनासंजे पृथक्‌ स्कन्धौ निवेक्षितौ ॥--अभि° को, १० ३५। 








७९० अभिधम्मत्यसद्धहो सत्तमो 


उपाडनक्छन्धा 
४०. पञ्चुपादनक्ठन्धा-रूपुपा दानक्लन्धो वेदनुपादानक्न्धो 
सञ्जुपादानक्लन्धो सङ्धारुपादानक्छन्धो विञ्जाणुपादानक्खन्धो । 


` उपारानस्कन्ध पाच हु; यथा--रूप-उपादानस्कन्ध, वेदना-उपादानस्कन्ध, 
 संज्ञा-उपादानस्कन्ध, संस्कार -उपादानस्कन्ध एवं विज्ञान-उपादानस्कन्ध । 


विज्ञानस्कन्ध भोक्ता के सदृश है । अतः विन्ञानस्कन्ध सब से मन्तमें रता गया है१। 
खन्धविभङ्-अदुकथा' मे एक दूसरी उपमा भी दो गयी है उसे वहीं देखना चादिएः। 
'नामरूपपरिच्छेद' मे भी कहा.गया है : 
"भाजनं भोजनं तस्स व्यञ्जनं भोजको तथा | 
भुल्िता चा ति पञ्चेते उपेन्ति यथाक्कमं ॥* 
स्कन्धों का स्वरूप--२८ खूप रूपस्कन्ध, ' वेदनाचेतसिक वेदनास्कन्ध, संज्ञा- 
चेतसिक संजास्कन्ध, वेदना एवं संज्ञा वजित ५० चेतसिक संस्कारस्कन्ध तथा सम्पूणं 
चित्त विज्ञानस्कन्व हैं । निर्वाण स्कन्धविनिमुक्त धमं है । 
| उपादानस्कन्ध 
४०. उपादानक्ष्वन्धा--उपादानानं भआारम्मणभूता खन्धा, उपादानक्खन्धाः 
उपादानधर्मो के माङम्बनभूत स्कन्ध “उपादानस्कन्ध' कहरति ह । लोभ एवं दृष्टि ही 
परमाथं खूप से उपादानधमंह। ये लोभ एवं दृष्टि अकुश्चर धमं होने से लौकिक 
चित्त, चतसिक एवं दूपस्कन्धों का ही भारुम्बन क्ररती है; ये लोकोत्तर स्कन्धो का 


 आकम्बन नहु कर सकतीं । अतः उपादान के आकम्बनभूत स्कन्ध से लौकिक चित्त, 
उन चित्तो से सम्प्रयुक्त चतसिक तथा रूपधर्मो का ही ग्रहण करना चाहिए 


१. बिभा०, पृण १७३। 
२. विभ भ०, प° ३२.३३; विसु०, पु० ३२४ । तु०~भभिर समु०, प० १४। 
३. नाम० परि ०, पुर ४३। 
तु°--'"ययोौदारिकरसंक्लेशमाजनाचर्थवातुतः ।'“--अमि° को ०, पृ० ३५ । 
४. उपादाननं गोचरा शखन्धा उपादानक्क्तन्ा । तें पन उपादानविसयभावेन गदिता 
ख्पादयो पञ्चेवा ति वृत्तं --(रूपुपादनक्लन्वो त्यादि ।'”--विभा०, पू» १७३। 
चतुन्न उपादानानं विसयमूता खन्धा उपादानक्छन्धा ।'“-प० दो०, पु° ३१४। 
`“ 'उपादानक्खन्धाः ति एत्य च उपाद्ानगोचरा खन्धा उपादानखन्धा ति एव- 
मर्यो दटुन्बो ।--विम० अ०, पु ३१.३२; विसु०, पृ० ३३४; सं०° नि° 
द्वि° भा०, प° २७९ । 
तु०--“ये सास्रवा उपादानस्कन्धास्ते सरणा अपि । 
दुःखं समुदयो ऊोको दृषटिस्थानं भवदव ते ॥“"--अभि० को०, प° ६ । 
कस्मात्‌ स्कन्ता उपादानर्मिस्युच्यन्ते ?--उपादातेन सदहित्वात्‌ स्कन्धा उपादान- 
भित्ुच्यन्ते ।“--भमि° समु०, पू* ३। 














॥। 


परिच्छेदो ] सष्वसद्खहो ७९१ 


आयतनानि 
४१. द्वादसायतनाति-चक्लायतनं सोतायतनं धानायतनं जिब्हा- 


-यतनं कायायतनं मनायतनं रूपायतनं सहायतनं बन्धायतनं रसायतन 


फोटरग्बायतनं धस्मायतनं । 


भायतन १२ है; यथा-चक्षुरायतन, श्नोत्रायतन, घ्राणायतन, निह्लायतन 
कायायतन, मन-आयतन, रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्प्रष्ट 
व्यायतन तथा धर्मायतन । 


४9.४.99 भभ ककय ४ ०मू्ौ्ौीु १  ््9्२४४यणष ममम ११1२१ ममम ममम 


स्कन्ध एवं उपादानस्कन्ध से भेद- सामान्यतया खौकिक एवं लोकोत्तर सम्पूणं 
स्कन्धो का स्कन्ध" शब्द से ग्रहण होता है तथा खौकिक स्कन्धो का 'उपादानस्कन्धः 
शब्द से व्यवहार किथा गया है!" । चाहे लौकिक हों चाहे छोकोत्तर, जिनका राशि- 
करण कियाजा सकता है उनका सङ्ग्रह दिखलाने के किए भगवान्‌ बुद्ध ने सर्वप्रथम 
स्कन्धदेशना की है । विपर्यनाकम्मदुान-भावना करते समय रोकोत्तर स्कन्धो को 
आलम्बन बनाकर भावना नहींकी जा सकती । लौकिक दुःख-घर्मो को आलम्बन 
बनाकर भावना करने पर ही भनित्य, अनात्म एवं दुःख स्वभाव का सम्यक्‌ परिज्ञान 
हो सकता है । यद्यपि लोकोत्तर चित्त-चंतसिक धमं भी अनित्यात्मक, अनात्मक 
दुःखात्मक संस्कृत धमं ही ह तथापि मागंधमं, संसारसे निःसरण के कारण तथा 
फरवमं द्ष्टधमं-निर्वाण-सुखविहार के कारण होने से उनकी अनित्य-मनात्म- 
दुःखदूप से विपदयना करने पर भी निर्वेद-ज्ञान द्वारा उनसे विरक्ति नहीं हो पाती | 
फलतः विपर्यना भावना करते समय लौकिक स्कन्धो की ही विपदयना भआवदयक 
होती है । अतः विपद्यना-भावना करने के चिए ही स्कन्धदेशना के अनन्तर उपादान 
स्कन्ध को देशना की गयीं हैः । 

आयतन 

४९१. आयतनानि--"भायतनः शब्द असाधारण कारण अथं में अनिष्पन्न 
प्रातिपदिक है | चक्षुःप्रसाद एवं रूपारुम्बन न होगे तो चक्ुारिकवीयि का उत्पाद 
नहीं हो सकता । रतः चक्षुःप्रसाद एवं रूपालम्बन चक्षरढारिक वीधिचित्तों की उत्पत्ति 
कै कारण होने से ये 'चक्खायतन' ( चक्षुरायतन ) एवं “रूपायतन' कहे गये ह । इसी 


१. स्कन्ध एवं उपादानस्कन्व पर प्र०-विसु०, प° २३३४; विभ० अ, पुर ३१-२२। 
तु°-"“साल्लवानास्रवाः स्कन्वा ये तुपादानसंज्िताः। 
सासवा एव ते जेयास्तत्साचिन्यक्रियादिभिः ।“-अभि० दी०, पु° ३७। 
२. ““सन्बसभागवम्भपरियादानवसेन सासवा अनासवा च म्मा पञ्चक्षखन्धा ति 
वुत्ता । विपस्वनाभ्रुमिपरि गहवत्तेन सासवा एव पचञ्चुपादानक्छन्वा ति वृत्ता ॥" 
~प० दो०, पुण ३१४। 
““सम्बसभागवघम्मसङ्ख हत्थं हि सासवा अनासवा पि घम्मा अविसेखतो पञ्चक्लन्ता 
ति देषिता । विपस्सनाभूमिसन्दस्सनत्यं पन सासवा व॒ उपादानक्खन्धा ति । 
विमा०. प° १७६३ । 





` व्व 


७९२ भभिधम्मत्यतद्खहो [ सत्तमो 


प्रकार श्रोत्रप्रसाद एवं शब्दालम्बन-मादि, श्रोत्दारिक-आादि वीयिचित्तों के कारण 
होने से आयतन कहखाते है" । 


जायतनक्रम~- चक्षुरायतन से केकर मन-आयतन तक ६ आयतन 'जज््ञत्तिकः 
( स्वसन्तानगत ) मायतन है; क्योकि इनके दारा स्कन्ध का उपकार होता है, अतः 
बाह्य भायतनों के निरूपण से पूवं उनका निरूपण किया गया है । इन £ अज्ज्त्तिक 
भायतनों मँ भी चक्षुरायतन जो रूपालम्बन का ग्रहण करता है वह प्रव्यक्त है, सतः 
भन्ञञत्तिक भायतनों के करम मे उसका सर्वप्रथम स्थान है । चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र-दोनों 
भसम्प्राप्त ग्राहक होते हें, अतः चक्षुष्‌ के पश्चातु श्रोत्रायतन को रखा गया है । इसके 
भनल्तर सम्प्राग्राहक घ्राणादि्रय रखे गए है । उनमें भी घ्राण हारा आलम्बन का 
्रहण अतिशीघ्र होता है, भत उसे प्रथम रखा गया है । घ्राण एवं जिह्वा--दोनां 
्रेशवृत्ति होते है, अतः घ्राण के अनन्तर जिह्वा को रखा गथा है । कायायतन सथ- 
ववृत्ति है, मतः वह जिह्वा कै अनन्तर रखा गया है । रूप-आदि पाचों भालम्बनों 
का ग्रहण कर॒ सकने के कारण मन-भायतन आध्यात्मिक भायतनों के अन्तमं रखा 
गया है । भाध्यात्मिक भमायतनों के पश्चात्‌ "बहरा ( बाह्य ) भायतन रते गये है| 
उनका क्रम आचायं ने आध्यात्मिक आयतनं के अनुसार ही किया है । यथा--चक्ला- 


यतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, सहायतनं आदिः | 





१. ` तत्थ निवासनदेन आकारदरेन समोसरणद्रेन सञ्ञातिदेसदेन कारणदुन च भ्रायतनं 
वेदत्वं । ““ "इव पन सज्ञातिदेसदरेन समोसरणदुानद्भेन कारणाद्ुना ति तिविघा 
पि वटति ।'“-अदु०, पु० ११५। 
^ अविसेसतो पन आयतनतो, आयानं तननठो, आयतस्ष॒ च नयन्तो आयतनं ति 
वेदितम्बं ।"-विभ 9 भ०, पुण ४६ द्र०-विभ० मू° टी०, प० ३४.३५; विसु, 
पृ० ३३६; विभ०, प° ८३ । 

ˆ आयतं ति अत्तनो फलुप्पत्तिया उस्सहन्ता विय ॒होम्तीति आयतनानि ।"*-प 
दो०, पृ० ३१४। 

आयतं ति एत्य तंतंदवारारम्मणा चित्तवेतसिका तेन तेन किच्चेन घटन्त बाय 
मन्ति, भायभूते वाते धम्मे एतानि तनोन्ति वित्थारेन्ति, आयतं वा संसारदुक्ं 
नयन्ति पवत्तेन्ति, चक्लुविञ्जाणादीनं कारणभूतानीति वा आयतनानि ।'-विभा° 
१० १७३-१७४। 

विस्तृत ज्ञानके लिए द्र°~-विभ° अ०, पु० ४६-४७; प० दी०, पु० ३१४। 
तु °-अभि० को० १: २०, पुऽ ३०; अभिश दो 9, प०५। . 
`"चित्तचंतसिकाःख्यमायमेतानि तन्वन्तीत्यायतनानि । यस्मात्स चित्तधातवरचत्वा- 
रश्चारूपिणः स्कन्वा एम्यश्चतुष्प्रत्ययात्पकेम्यः प्रतायन्ते तदुह्षत्ति वा प्रव्यायन्ते 
तस्मादायतनादि 1 -वि० प्रर वभ, प०५। 

4 विभा, प १७४; विभऽ अण १ पृ ४८; विसु, पुण ३२३७; अभिर समु०) 
१० १५ । 


परिच्छेदो ] सव्वसङ्कहो ७९३ 
धातुयो 


४२. अहारस धातुयो--चक्खुधातु सोतधातु धानघातु जिष्हा- 
धातु कायधातु ह्पधातु सहधातु गन्धधातु रस्तु फोटुञबधात्‌ 
चक्लूविजञ्ञाणधातु सोतविञ्जाणधातु घानविञ्जाणधात्‌ जिव्हाविञ्जाण- 
धातु कायविज्नाणधातु मनोधातु मनोविजञ्जाणधातु* धम्मधातु । 

चातु १८ है; यथा--चक्षुघातु, ्रोत्रधातु, घ्ाणघातु, जिह्लाघातु, कायघातु, 
रूपधातु, शब्दधातु, गन्धधातु, रसघातु, स्प्रष्टन्धचातु. चक्षुविज्ञानधातु, भोच्विज्ञान- 
धातु, ध्ाणविज्ञानधातु, जिह्वाविज्ञानघातु, कायविन्ञानधातु, मनोधातु, मनोविज्ञान 

धातु एवं धमधातु । 

नि क 

आयतनो का स्वरूप-चक्षुःप्रसाद चक्षु रायतन, श्रोतप्रसाद श्रोत्रायतन, घ्ाण- 
प्रसाद घ्राणायतन, जिह्वाप्रसाद जिह्वायतन, काय्रस्ादं कायाय, सम्पूणं चित्त 
मनायतन, रूपालम्बन रूपायतन, शब्दारम्बन रान्दायत 2 गस्धारम्बन गन्धायतन, 
रसालम्बन रसायतन, स्प्ष्टव्य-आकम्बन स््रटम्यायतन तथा ५ चेत सिकं १६ सृक्ष्प- 
रूप एवं निर्वाण धर्मायतन है । 

धातु ` | 

४२. धातुथो--अत्तनो सभावं दधाती ति धातु' अर्थात्‌ अपने स्वभाव को 
धारण करनेवाले धमं "धातु" कहलाते है! । तैथिकसम्मत कल्पित आत्मा स्वभावनूत 
नहीं है । यद्यपि उसको कारक एवं वेदक कहा जात है तथापि वहु कारकत्व एवं 





* न. घम्मघातु, मनोविज्जाणवातु--सौ ०, स्या०, ना०, म (ख) । 

१. द्र०--" कस्सचि पन पुगलस्ख वा सत्तस्स वा मनुस्सस्स न्ना देषस्ख वा ब्रह्मनो 
बा वसे अवत्तित्वा अत्तनो एव सभावं धारेन्ती ति धातुयो'' ।=प० दी० 
प° ६ १४ । 

““जअविधेसेन पन विदहति, धीयते, विधानं, विधीयते एताय, एत्या वा धीयती ति 
धातु ।"--विभ० अ०, पृ ७८; विसु०, प ३३८; विसु० महा०, द्वि° भा०, 
पु० १७७; लटु०, प° ११६; विभ० मू० टी०, पृ०४२। विस्तारके लिए 
द्र०-प० दो०, पु० २१४.२१५; विसु०, पृ० ३३८-३३९; विभ° अ०, 
प° ७८-७९ । 

तु०~अभमि० को० १ : २०, प ३०; अभि० दी, ५० ५ । 

““धात्वथंस्तु गोत्राथं : । तदुक्तं भवति- एक्मिच्छरी रवते अष्टादराधमगोत्राणि-~ 
इति ।**-स्वलक्षणधाारणाद्वा तद्धातुत्वम्‌ ।“--वि° भर° वृ°, १० ५९ । 
"नासय; कतमः ? स्वधभमंबीजाथंः, स्वरक्षणधारणाथं।, का्ंकारणमावयारणाथः, 
सवं्रकारधर्मसडग्रहधा रणाथंर्च ।--भमि° समु, प° १\। 











७९४ | मभिधम्मत्यसष्युहो [ सत्तमो 


वेदकत्व स्वभाव धारण नहीं करता । चक्षुष्‌-आदि धमं हौ अपने स्वभाव को धारण 
करते है तथा वे सस्वभाव है, अतः उन्हे धातु कहा जाता है? ] 


घातुक्रम~--इस 'अमिधम्मत्थसद्धहो' मे धातुओं के जिस क्रम का निर्दक्च किया 
गया हे वहं धातुविभङ्धपालि' से भिन्न है । वहं 'चक्खधातु, खूपधातु, चक्खु- 
विज्जाणधातु- मादि द्वारा हारधातु, आकम्बनधातु आलम्बक (भालम्बन करने- 
वाली)-धातु--यह्‌ क्रम किया गया हैः । 


यहा नामधातु एवं खूपधातु का पुथ पृथक्‌ प्रतिपादन मावद्यक एवं अभीष्ट 
होने के कारण माचायं ने धातुबों का नाम एवं रूप की दृष्ट से विभाग करके निरूपण 
किया है, उनमें भी नामघातुभों की अपेक्षा रूपधातुओं कौ संख्या अधिक होने तथा 
नाम धातुम को कारणभरृत होने के कारण दस रूपी धातुओं को पहके रखा गया है, 
उनके अनन्तर नामधातु का क्रम है, ध्मधातु नाम एवं रूप-दोनों का मिश्रण है, 
अतः उसे नाम एवंशूपके निरूपण के परचात्‌ सबसे अन्तम रखा गयारै, दष 
रूपी धातुओं का क्रम आयतन की तरह जानना चाहिए । सात नामधातुगों का क्रम 
रूपघातुमो के जनुसार अर्थात्‌ द्ारक्रम एवं मालम्बनक्रम के अनुसार रखा गया है । 
मनोघातु पाचों हारों मे होती है अतः पाँच विज्ञानधातुभों के निरूपण के अनन्तर 
उसको रखा गया है । उन पाच दवारो के साथ भनो्रार की उत्पत्तिभी हो घकती दै 
मतः मनोधातु के अनन्तर मनोविज्ञानधातु रखी गयी है | 


स्वरूप--चक्षुधातु-मादि १० धातुभों का स्वरूप १० रूपायतनों की तरह ही 
है । चक्षुविज्ञानद्रय चक्षुविज्ञानधातु, श्वोत्रविज्ञानद्रय श्नोत्तविन्ञानधातु, घ्राणविज्ञानद्वय 
घ्राणविज्ञानधातु, जिह्वाविन्ञानद्य जिह्वाविज्ञानधातु, कायविज्ञानद्रय कायविज्ञानधातु, 
पञ्चा रावज॑न एवं सम्पटिच्छनदय मनोधातु, द्विपञ्चविज्ञान १०, तथा ३ मनोधातु 
वाजित रोष ७६ चित्त मनोविन्ञानधातु तथा ५२ चेठसिक, १६ सृषष्मरूप एवं निर्वाण 
धमंातु हैँ । 


१. `यथा तित्थियानं अत्ता नाम सभावतो नत्थि, न एवमेता । एता पन अत्तनो सभावं 
धारन्तीति चातुयो ।*“*भपि च धातु ति निञ्जीवमन्तस्सेवेतं अविवचनं ।*'-विसु ०, 
१० ३३९; विभ° अ०, पु० ७८ । 

२. विभ० पृण १०८; विभम० अभ, प° ७९; विसु°, प° ३३९। 

३. तु०-“ कथं घातुनां तथानुक्रमः ? लोकिकवस्तुविकल्पप्रवृत्तितामुषादाय ।***लोके 
प्रथमं पश्यति, दुष्ट्वा भ्यतिसारयति, व्यतिषायं स्नापितं गन्धं भात्यं च परिचरति, 
ततो नानाविधं प्रणीतं भोजनं परिचरति, ततोऽतेकशय्यासनदासीपरिकरान्‌ 
परिचरत्ति। अपरतो मनोधातोरपि तेषु तेषु विकल्पः । एवश्च अध्याल- 


घातोरनक्रमेण॒बहि्घाधातोव्यंवस्थानं तदनुक्रमेण ॒विज्ञानधातो््यवस्थानम्‌ ।"- 
मभि° समु°, पृ° १५। 


परिण्छेयोे 1 सन्बसद्धहो ७९५ 


अरियसच्चानि 
४३. चत्तारि अरिथसच्चानि-दुक्वं अरियसच्च, द्क्समुदयो 
अरियतच्चं, दुक्नि रोधो * अरियसच्चं, दुक्छनिरोधगामिनो † पटिपदा।ं 
अरियसच्च । 
आस्य चार है-दुःख आयसत्य, दुःखस्य आर्यसत्य, दुःखनिरोध 
आर्थसतत्य एवं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा आयंसत्य । 
आयसत्य 
४३. अरिथसच्चानि-अरियानं सच्चानि अरियसच्चानि! बुद्ध-भादि आर्यो के 
सत्य आर्यसत्य ह । इन चार आयंसल्यों का सम्यग्‌ बोधभार्योकोहीहो सकताहै, 
मतः इन्हें 'माय॑सत्य' कहते है । अथवा-'अरियानि (तथानि) सच्चानि अरिय- 
सच्चानि--मायं अर्थात्‌ वस्तुभूत सत्यो को "आयंसत्य' कहते है" । 
प्रथम आयंसत्य ष्दुःख' है । संसार मे विद्यमान समस्त पदाथ दुःखमय रहै, 
दुःखस्वखूप हैं । वे केवल दुःखजनक होने के कारणही दुःख नही है; भपितु स्वभावसे 
ही दुःखशूप हैँ । जिस प्रकार दुःख 'स॒त्य' कहा जाता है उसो प्रकार वह्‌ स्वभावसे 
दुःख है, दुःख देनेवाला हे । जिस तरह समुदय “सत्य कहा जातां है उसो तरह वस्तुतः 
वह्‌ दुःख काकारणदै। जे दुःखनिरोध “स्यः है-एेखा कहा जाता है ठकं उसी 
तरह वह निधिवादरूप से “सत्य' ह । मौर जिस प्रकार दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा 
'सत्य' कही जाती है, स्वभाव से वह तिर्वाण को प्राप्त करानेका मागं है । जिस प्रकार 
इन्हे त्य" कहा गमा है, एकान्तेन वैसा ही होने क कारण इनं 'आयसत्य कहते हे । 
%. *. ० समुदयं० निरोधं-ना° । { - †. निरोषो गामिनी०-रो०; °गामिनि° 


-म० (क, ख) । (५ + 
१. “यस्मा पतेतानि बुद्धादयो अस्या पटिविञ्क्न्ति, तस्मा अरियसच्चानीति बुच्चन्ति। 


"जपि च अरियस्स खच्चानीतिपि अरियसच्चानि ।***जथवा एतेसं अभिसम्बु- 
दत्ता अरियभावसिद्धितो पि अरियसच्चानि ।**"अपि च खो पन अरियानि सच्चा- 
तीति पि अरियसच्चानि । अरियानीति तथानि भअवितथानि अविसंवादकानीति 
अत्यो ।'-विसु०, प° ३४६; सं नि०, चठु° भा०, ५० ३६४-३६६, ३७१, 
३७३; विभ० अ०, प° ८५-८६ । द्र०-विसु° महा०, द्वि° भा०, प° १९०; 
विभ० मू० टी०, पु० ५०। 
८ 'रियसच्चानी' ति एत्थ सन्तस्स॒ चम्मस्त भावो, सच्चं । सन्तस्सा ति भूतस्स 
तथस्स अविपरीतस्स । अपि च केनटरुन सच्चं ति तथन ? अवित्तयद्ुन भनञ्न- 
दुन ।*-प० दौ०, प° २३१५-९ १६। 
द्र०-““अरियकरत्ता अरिथानि तच्छमावतो सच्चानीति अरियसच्चानि ।°*"जरियानं 
वा सच्चानि, तेहि पटिविञ्क्ञतन्बत्ता । अरियस्ख वा सम्मासम्बुद्धस्स सच्चानि, तेन 
देसितत्ता ति अरियसच्चानि ।'-विभा०, पु १५७५९ । 
तु०-अभि० को० ६ :२, प्‌ १५०; अ्ि० समु०, प° ३९। 

२, द्र०-दी० नि०, द्वि° मा०, पु २२७-२३९४ । 


~- -- 





७१६ अभिधम्मत्यतद्धहो [ त्तमो 


लोक मे पूवं पुरषो हारा जो संज्ञा क गयी है वहु संवृतिसल्य है, जैसे--जिस 
दन्यसमूह्‌ मँ "पुरुष" संज्ञा कौ गयी है उस द्रव्यसमृह को "पुरुषः कहना तथा जिस 
दग्यसमूह्‌ मं ख" संज्ञा को गयौ है उस द्रव्यसमूह॒ को स्वरी" कहुना--यह्‌ संवृतिशषव्य 
है; क्योकि लोक मे वह सत्यहीहै। सम्पूणं लोकव्यवहार उसीके आधार पर 
चलता हे, भतः वह लोकवृतिसल्य है; किन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह्‌ 
ज्ञात होता है कि शुरुष' नामक कोई द्रव्यसत्‌ पदार्थं नहीं है अपितु वहु केवल नाम्‌- 
खूप के समूह मे प्रजञ्िमात्र ह है । मतः लोक मे स्वो्त संवृत्तिसत्य आय॑सत्य नही 
कहे जा सकते । दुःखसत्य-आदि वैसे नहीं है; ्योकि उनपर जैसे-जैसे गम्भीर रूप से 
विचार किया जाता है उनकी सत्यता वैसे ही वैसे गौर भी परिस्फ़ट होती जाती है । 
इसीलिए उन्हें भायंसत्य कहा जाता है । सत्यो मे जो बाय विदोषण दिया गया है, 
वहु संवृतिसत्य से भेद दिखाने के लिए है | 
“दुवे सच्चानि अक्ासि सम्बुद्धो वदतं वरो । 
सस्मुति परमत्थं च तत्तियं नुपलन्भति ॥ 
स द्धैतवचनं सच्चं लोकसम्मुतिकारणं | 
परमत्यवचनं सच्चं धम्मानं तथल्व्खणं ति ॥” 
लोकिक-लोकोत्तर एवं कारण-कायं सत्य-चार भायंसत्यों मे दुःख एवं 
समुदय ये दो सत्य छौकिक धमं है तथा लौकिक सत्य है । निरोध एवं मागं पे दो 
स्य लोकोत्तर घमं हँ तथा लोकोत्तर सत्य है । संसार मे उन्न टोनेवारे नाम एवं 
रूप केवल दुःखधमं ह, इसलिए दु-खसत्य संसार मे उत्परन प्रवृत्तिसत्य है तथा वहु 
अकृश कायंसत्य भौ है । समुदयसत्य सभी सांसारिक दुःखों को उत्पत्ति का कारण 
होने से अक्रशल प्रवृ्तिहेतुसत्य है तथा वहु कारणसत्य भी हे । निरोधसत्य सांसारिक 
दुःखो से निवृत्तिरूप सत्य है तथा वह्‌ कशल कायंसव्य भी दै । मागंसत्य दुःखनिवृत्ति 
प्राप्त करानेवाला निवृत्तिहेतुसव्य है । तथा वह कुशल कारणसत्य भी दहै । इन चार 
भायंसत्यों द्वारा अकुशल कायं एवं कारण तथा कृशरु कायं एवं कारण-इस तरह 
सम्पूणं कायकारणम्‌त धर्मो का कथन परिपणं हो जाताहै, मतः सभी बुद्धो दारा 


6 


इनका प्रतिपादन क्रिया गया है । इनमें न्यूनाधिक्य कभो नहीं होता । 


वेशनाक्रम--इस दुःखमय जगत्‌ मे पञ्च कामगुणो के प्रति भासक्ति होने के 


क[रण उनमें भकण्ठमग्न स्वो मे ध्मसंवेग उत्पन्न करने के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने 
नि 


१. “"बुद्धानं पन द कथा~सम्मुतिकथा च परमत्थकथा च । तत्थ सत्तो, पुगलो, देवो, 
ब्रह्मा ति आदिका सम्मुतिकथा नाम । अनिच दुवखं, अनत्ता, खन्धा, घातुयो, 
आयतनानि, सतिपद्वाना, सम्मप्पधाना ति आदिक परमत्थकथा नाम ।' '-कथा० 
°, ¶० ६३९ । विस्तृत ज्ञान के किए द्र°-पर दी, पु० ३१६-३२१; कथा० 
अ०, पु° १३९। 

२० कथा० अ०; प° १३९-१४० । 

३. विसुर - ¶° ३४७; विभभ अभ, पुर ८७ । 


परिच्छेदो | सब्बकषद्धहो ७१७ 


बुदधत्वप्रापि के अनन्तर सवंप्रथम धम॑चक्रप्रवतंन क्रिया उसमे उन्होंने ““चत्तारिमानि 


भिक्लवे । भरियसच्चानि "दुक्खं अरियसच्चं """"'"--आदि हारा "यह संसार दुःख- 


मय है, दुःखमात्र है, सव्र॑तः दुःखपरिप्लावित है--इस प्रकर सर्वप्रथम दुःखस्य 
कहा । धये दुःखधमं अकारणप्रसूत अथवा भहैतुक नहीं है; भपितु सांसारिक धर्मोके 
प्रति आसक्ति उत्पन्न करनेवाली तृष्णा से उदुभूत है --यह दिखलाने के ङ्प दुःख 
सत्य के अनन्तर दुक्लसमुदयं अरियसच्चं'--इस प्रकार समुदयस्य कटा । जन 
दुःख को दुःखरूप मे जान लिया जाता है तब उस दुल से संविग्न सत्वो को दुःख- 
निवृत्तिरूपं क्षेमस्थान निर्वाण दिखलाने कै लिए दुक्खनि रोधं अरियसच्चं -इस 
प्रकार निरोधस्य कहा । तदनन्तर उस क्षेमस्थान निरोधसत्य को प्राप्त करने के किए 
अन्त मे मागंसत्य की देशना की हैः । 
क्रमनिर्धारण की पाच विधियां होती है, यथा : 
“"पहानं भूमि उप्पत्ति, पटिपत्ति च देसना । 
पञ्चविधो कमो तत्थ पच्छिमो विध युञ्जतिः ॥ 


(१) कहीं परं प्रहाण की दृष्टि से क्रम निर्धारित किया जाता है, जैसे “'दस्सनेन 
पहातब्बा धमा, भावनाय पहातन्बा घम्माः"..'' आदि । 

(२) कहीं पर भूमिकौ दृष्टिसे, यथा-“ कामावचरा भूमि, रूपावचरा 
भूमि^““”" आदि । 

(३) कहीं पर उत्पत्ति की दृष्टि से, थथा-“पठमं कललं होति, करला होति 

मब्बुदं९.“““""-आदि । 

(४) कहीं परं प्रतिपत्ति की दृष्टि से, यथा-"“सीलविसुद्धि"""चित्तविसुदधि%”- 
भादि । 

(५) कहीं पर देशना की दुष्ठिसे, यथा--““चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्म- 
प्पधाना<'..“'' आदि । 

इस प्रकार क्रमनिर्धारण में ये पांच विधियां व्यवहुत की जाती है। उनमेसे 
यहं स्कन्ध, मायतत, धातु एवं सत्य के तिरूपण मे पञ्चम देशनाविधि स्वीकृत 
की जाती हे। 

स्वरूप--८१ लौकिकचित्त, छोभवजित ५१ चंतसिक तथा २८ खूप ये (दुःख- 


सत्य' है । लोभ चैतपिक समुदयसत्य' है । निर्वाण 'निरोधषत्य' है, तथा चार मागं- 


, सं° नि०, चतु° भा०, पु ३६४। 

, विसु०, प० द४८; विभ० अ०, १० ८८ । 

+ तु° विसु 9, प० ३३३; विभ अश, पण ३०७ । 

, घर स°, ए०२। 

पटि० म, प० ९३ । 

॥ सं9 तिभ, प्रऽ भा०, वऽ २०७ । 

, सं° निम, प्रर भा०, १० १९८ 1 

, ह° तिश - हि9 भा०, पृ9 ९४; पिश पऽ) पू ९४ । 


&& @ ॐ -@ न्ट ५ ‰& 





७९८ भिघम्मत्यसङ्धहो सत्तमो 


४४. एत्थ पन चेतसिक-सुखुमरूप-निञ्वानवसेन एकनसत्तति 
धम्मा धम्मायतनधम्मधात्‌* ति सङ्खं गच्छन्ति । 

यहां चतसिकधमं ५२, सूक्ष्मरूप १६ तथा निर्वाण १ = ६९ ध्म॑धर्मायतन 
एवं धमधातु-इस संज्ञा को प्राप्र करते है" । 

४५. मनायतनमेव सत्तविज्जाणधातुवसेन भिज्जति । 

मन-आयतन ही सात विन्ञानधातुभं में विभक्त होता है । 

४६. रूपं च वेदना सञ्जा सेसचेततिका तथा । 

विञ्जाणमिति पञ्चेते पच्चक्वन्धा ति भासिता ॥ 

२८. रूप /रूपस्कन्ध , वेदना चंतसिक 'वेदनास्कन्ध' एवं संज्ञा चेतसिक 
सज्ञारकन्ध' है । शेष ५० चेतसिक 'संस्कारस्कन्ध' तथा सम्धुणंचित्त "विज्ञानस्कन्धः 
है इस प्रकार ये पाच स्कन्ध कहै गए हे । 

४७. पच्चुपादानक्लन्धा ति तथा तेश्रुमका मता । 

भेदाभावेन निञ्बानं खन्धसङ्कहनिस्टं ॥ 
तीन भूनियो में होनेवाले प, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान-पे 


५उपादानस्कच्च, माने गए हें । अतीत-अनागत-आदि भेदो का अभाव होने से 
निर्वाण स्कन्धसङ्ग्रह से निःघुत है । 


भ, प =-= 


चित्तो मे होनेवाङे सम्यग्दृष्टि, सम्थकस _्गुल्प-आदि मार्गाङ्ख 'मागंसत्य' हैँ । २९ मागं- 
चित्तोत्पाद एवं ३६ फल चित्तोलाद- ये सत्यविमुक्त' हैँ 

४७. कराम, रूप एवं अरूप नामक तीन भूमियां होती दहै । इन तीनों भूमियों 

मे होनेवाक धर्मो को व्रैमूमिक' कहते हैँ । २८ रूप, ५४ कामचित्त एवं उन चित्तों 

से सम्प्रयुक्त चतसिकों को कामभूमिक' धमं कृते हँ । रूपावचर चित्त एवं उनसे 

सम्प्रयुक्त चतत्िकों को 'रूपभूमिक' धमं कहते हैँ । तथा अरूपावचर चित्त-चैतसिकों 

को अरूपभूमिक' धमं कहुते ह । लोकोत्तर धमं उपादानधर्मो के भालम्बन न होने 





%„ घम्मायतनं०~-स्या०, ना० । {-[. ° च सदह्खयं~-स्था०; ° च सङ्कं°-ना०। 
{. सेसा चेठसिका~स्या०, ना०। 
१, तु ०=“"चतुर्याञ्न्ये तु संस्कारस्कन्ध एते पूनस््रयः । 
घर्मायतनघात्वाख्याः सहा विन्ञप्यसंस्करतेः ।। 
~-अभि० को० १: १५, पृ २५; भभिर दी०, पृ ५। 
२, तु °~~' विज्ञानं प्रतिविज्ञत्िमन जायतनं च यत्‌ । 
धातवः सप्त च मताः षड विज्ञानान्यथो मनः ॥" 
~-अभि० को० १: १६, पूर २७; अभि० दो० ०५५ 


परिच्छेदो ] सञ्बसङ्हो ७१९ 


४८, द्वारालमस्बनभेदेन भवन्तायतनानि च । 
दारालस्ब-तदुप्पन्नपरिथायेन धातुयो ॥ 
६ द्वार तथा ६ आलम्बन के भेद से आयतन १२ होते हें । हार, आलम्बन 


तथा तदुत्पन्न विज्ञानं के वश से १८ घातु कही गयी हें । 


के कारण यहाँ ( त्रैभूमिक धर्मो में ) संगृहोत नहीं किए जाति ¦ उपयुक्त भाराय के 
अनुसार पांच उपादानस्कन्धों का परमाथं स्वरूप इस प्रकार हे : 

२८ रूप 'रूप-उपादानस्कन्ध' है (यह्‌ रूपस्कन्ध की तरह ही है) । लौकिक- 
चित्तो से सम्प्रयुक्त वेदना, संज्ञा एवं शेष चेतसिक क्रमशः वेदना-उपादानस्कन्ध, संज्ञा- 
उपादानस्कन्ध एवं संस्कार -उपादानस्कन्ध है । ८१ रौकिक चित्त 'विज्ञान-उपादान- 
स्कन्ध" हे । 

मेदाभावेन "` निस्षटं- निर्वाण अतीत, अनागत, प्रद्युत्पन्न-आदि मेद से शून्य 
होने के कारण स्कन्धो मे सङग्रहीत नहीं किया जाता+। कोई घमं यदि भतीत, अनागत, 
प्रत्युत्पन्न भेद से भिन्न हो सकता है तो उन तीनों को सङ्गृहीत करके (उनका) स्कन्ध 
(राहि) किया जा सकता है । यदि कोई धमं अज्सत्त-बहिद्धा मेद से भिन्न हो 
सकता है तो उन दोनों का सङ्ग्रह करके, यदि ओन्धारिक-सुखुम भेद से भिन्न हो 
सकता है तो उन दोनों का सडग्रहु करके, थदि हीन-प्रणीत भेद से भित्न 
हो सकता है तो उनका सग्रह करके, यदि दूरे एवं सन्तिके भेद से भिन्न हो सकता 


हैतो उन दोनों का सङ्ग्रह करके स्कन्ध किथाजा सकताहै। निर्वाण तीनों कारं 
से विमुक्त है । उससे मध्यात एवं बाह्य-ये दो भेद नहीं किए जा सकते, वह्‌ केवर 


बाह्य है । उसके भोगारिक एवं सुखुम भेद भी नहीं हो सकते, वहु केवल सुखुम 
( सृष्ष्म ) है । दरे एवं सन्तिके-ये दो मेद नहीं हो सकते, वह्‌ केव दुरे होता है। 
इस प्रकार सम्बद्ध स्थानों मे दोदोन होकर, वहु केवर एक हौ होता है। अतः 
तिर्वाण को भेद से रहित कहा गया हे । ( बहिद्धा, सूक्ष्म, प्रणीत एवं दूर-इन ४ का 
परस्पर भेद नहीं होता । बहिद्धा निर्वाण को ही सूक्ष्म, प्रणीत एवं दुर भी कहते हे । ) 


५८. यह गाथा १२ भायतन एवं १८ धातुभों के भेद के कारणों को दिखकाने- 
वाली गाथा है। 


'अतनो सभावं धारेतीति धम्मो दस्त विग्रह्‌ के अनुखार अपने स्वभाव को 


---------------- ----- 


#, द्वारारम्मण०~म० (ख); हा राङभ्बण °न==रो० । †. दारालम्बन०=~ 
स्या०, म० (क) । 

१. तु०--““स्कन्धेष्वसंस्कृतं नोक्तमर्थायोगात्‌ क्रमः पुनः ।'' 

--असि० को० ११ २२, पुर ३५। 

““नाध्वस्वपतनादिभ्यो नित्यानां स्कन्धसंग्रहुः । ° -मभि० द°, पृ० १०॥ 
““तस्मादुपादानस्कम्धाः सत्यदयसंगृहीताः । निरोधसव्यं तु स्कन्धलक्षणातुपपत्तः 
स्कन्वलक्षणनग्यतिरिक्तमिति द्रष्टग्यम्‌ ।"'-~-वि° प्र° वृ०, पू ३७; अभि° समुऽ, 
प° ६२.६३ । 

३. तु°==विभ० अ०, प° ४६। 








क मभिधम्मायसद्घहौ [ सत्तमो 
धारण करनेवाले सभी परमाथं-धर्मो का एक धर्मायतन मे ही सङ्ग्रह करना न्याय- 
सद्धत है, किन्तु द्वार एवं मालम्बन के भेद से १२ आयतन कहे गये है; क्योकि 
भायतन-देशना हार तथा आलम्बनों का विभाजन करनेवाली देशना है । चूंकि ६ द्वार 
एवं १ आलम्बन होते है अतः परमाथधरमो का एक ही धर्मायतन मे सङ्ग्रह न करके 
उन्हं १२ आयतनं मेँ सङ्गृहीत किया गया है" । । 
मन-आयतन, मनोद्वार-९ दारो में चक्षुरायततन-मादि को चक््ढार-भादि 
कहना तो स्वभावानुकूर ह किन्तु मन-मायतन को मनोद्रार कहना उचित प्रतीत नहीं 
होता; क्यो।क मन-बायतन पम्पूणं चित्तो का नाम है ओर मनोद्ार 'मनोद्रारं पन 
भवद्धुं ति पवुच्चति' के अनुसार केवल भवद्धः चित्त का नाम है । एेसी परिस्थितिमें 
मन-मायतन को मनोद्ठार कहने मे विरोध उपस्थित होता है कि नहीं ? 
समाधान” “अयं नाम मनो मनोद्टारं न होतीति न वत्त्बो”*--के अनुसार 
पुवं-पुवं मन (चित्त) परिचम-परिचम मन का अनन्तर शक्ति से उपकार करते है, अतः 
सभी पूरवं-पूवं मन परश्चिम-परिचम मन के एत्पत्तिद्रार कहे जा सकते है । यह्‌ 
दवारसङग्रह मे कथित “भवङ्खु ही मनोद्रार है--इस प्रकार भवद्घको हौ मनोद्रार 
कहट्नेवाला नय नहीं है । यथा : 
“तथाहुनन्तरातीतो जायमानस्स पच्छतो | 
मनो सन्नो पि सन्बस्स मन आयतनं भवे* |" 
यहां मनोद्वार शब्द का (भवङ्धं ही मनोद्रार है यह्‌ भ्थं गृहीत नहीं किया 
सकता; अपितु चकि पूव-पूवं मन, पश्चिम-पश्चिम मनकै द्वार होते ह, अतः सम्पूणं 
चित्त ही सम्पूणं चित्तो के मन-भायतन है-एेसा ग्रहण करना चाहिए । 
अटुकथावाद--'भायतनविभङ्खदुकथा' मे मन-भायतन के एकदेश भव द्खुचित्त 
का मन-नायतनके रूपमे ग्रहण करकं उसे 'मनोद्ार' कहा गया है, यथा-“छटरुस्स 
पन भवद्ध-मनसद्धातो मनायतनेकदेसो व उप्पतिद्रारं* । 
धर्माथतन--रूपायतन-भादि को रूपालम्बन-आदि कहना स्वभावानुकूल है । 
किन्तु धर्मायतन को घर्माङम्बन कहना आम्बन-सड्ग्रह मे कथित धर्मालिम्बन के 
सदुश नहीं है; क्योकि भालम्बनसङ्ग्रहु मे शवर्मालम्बन-रन्द द्वारा प्रज्ञप्ति, प्रसादरूप 
एवं चित्त का ग्रहण किया गया है। किन्तु यहां इस धर्मायतन नामक धर्मालम्बन 
मे परमाथं न होने वाके प्रज्ञप्ि घर्मोका ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्रसादरूप 
एवं चित्त भी “चक्लायतन'-मादि नामविशेष को प्राप्त हो चुके ह, अतः उनकाभी 
धर्मायतन मे सडग्रहु नहीं हो सकता । अतः यहां (वर्मायतन' शब्द से यथासम्भव 
पर्यायसे ही ्रहुण किया जाएगा । 
१. “इष पत छन्तं विज्जाणकायानं द्वारभावेन आरम्मणभावेन च ववश्थानततो अयमेव 
तेसं भेदो होतीति द्वादस वुत्तानि ।''~--विभ० अ०, पृ० ४८ । 
२. द्र ~ अभि० स ३ : ३५, पृ० २४० । 
ह, अहु, प० ७२। ४. नाम परि०, पृ० ४२३। ५. किन अम, १० ४८। 


परिच्छेदो 1 ब्बसद्भहो ८० 
दाराम्बतद्ष्पन्न--धातुथो--६ भरम्बनों का मालम्बन करके ६द्वारोमे 
उत्पन्न ६ विज्ञानधातुओं को द्रारालम्बतदुत्पन्त' कहा गया है । इस प्रकार ६ द्वार, 


£ आलम्बन एवं ६ विज्ञान के भेद से धातु १८ होती है | हार, आलम्बन एवं विज्ञान 
धातुओं का सम्बन्ध इस प्रकारे: 


दार आङम्बत विज्लान 
चक्ुद्रार रूपालस्बन चक्षुविज्ञान 
श्रोत्रह्रार राब्दाखम्बन्‌ श्रोत्रविन्ञान 
घ्राणद्वार गन्धारम्बन घ्राणविन्ञान 
जिद्धाद्ार रसालम्बन जिह्धाविज्ञान 
कायद्रार स्प्रष्टन्यालस्बन कायविज्ञान 
मनोद्रार धर्माङम्बन सनोविज्ञान 


पञ्चद्रारावजंन एवं सम्पाटच्छनद्रय को 'मनोधातु' कहते हँ । इनमे से जबं 
पञ्चद्रारावजंन म पहुंचकर भवद्धं नामक मनोविज्ञानसन्तति नष्टहो जाती है तब 
वहू मनोविज्ञान पज्चद्वारावजंन में प्रविष्ट की तरह प्रतिभासत होता है, इसलिए 
पञ्चद्वारावजंन मनोविज्ञान का प्रवेशद्रार होता है । सम्परिच्छन्न के अनन्तर पुनः 
सन्तीरणनामक मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए सम्परिच्छनदय मनोविज्ञान के 
निगंमद्रार की तरह होते है । इस प्रकार पर्याय से तोन मनोधातुओं को मनोविज्ञान 
काद्रार कहाजाताहेः 


''अस्तादिका मनोधातु मनोविजञ्जाणधातुया । 
पवेसापगमे द्वारपरियायेन तिद्रुति?"* ॥ 


यह मनोधातु को मनोद्रार तथा घमधातु को धर्मारम्बन कहना मुख्य नहीं 
है; अपितु पर्यायरूप सेहीदहै।ये दोनों धातु ९ दार तथा ६ आलम्बन की पुतिके 
किए पर्याय से कही गयी हैं । 

मनोविज्ञान भी केव धर्माङम्बन का ही आलम्बन नहीं करता, अपितु सभी 
६ आलम्बनों का आङम्बन करता है । फिर भी अपने आलम्बन से अपने विज्ञान का 
भेद करने के लिए उसका पर्याय से कथन किया गया है । 


'विभावनी' में 'परियायेनः शब्द को कमेन' इस प्रकार व्याख्या करके ६ 
हार, ६ आलम्बन एवं € विज्ञानो को क्रमशः रखने कोदही "परियाथः कहा हैः । 
किन्तु यहाँ ६ द्वार, ६ भारम्बन एवं £ विज्ञानो को क्रमशः नहीं रखा गया है; अपितु 
'मनोधातु' नामक मनोदार को विज्ञानो कै बीचमें रखा गया हे | नामरूपपरिच्छेदः 
मे ्धारपरियायेनः इस पद द्वारा मुख्यरूप से नहीं; भवितु पयाय से ग्रहण करना 
दिखलाया गया है, अतः विभावनीकार का मत समीचीन प्रतोत नहीं होता । 


-- -- ज मि को वा-क कका क कभक ॐ क न्न्य 
= ~ ~ ~ = ~~ 


१. नाम० परि०, पु ४३। 
३. विभा०, पु° १७६ । 
अभिं० क्ष ° 1 दद 











८०२ अभिधम्मत्यतंद्धहो [ सत्तमो 


४९. इक्खं तेभुमकं वट्टं तण्हा समुदयो भवे १ 
निरोधो नाम निब्बानं मगो लोकत्तरो* मतो ॥ 
वेभूमिक संसारचक्र दुःखसत्य है, तृष्णा समुदयसत्य है निर्वाण निरोध-सल्य 
है तथा लोकोत्तर मार्गाङ्धः मागेसत्य है । [र 


४९. इलं तेभमकं वद्रं--“टुति परिवत्ततीति वटु निरन्तर पुनः दत. 
उत्पन्न होनेवाले धर्मो को "वहु" कहते ह । ( पुनः पूनः उत्पाद कोही परिवतंन कहत 
हँ । ) भर्थात्‌ निरन्तर परिवर्तित होनेवाले नामरूपस्कन्ध ही वदटुधमं कहलाति ह ॥ 
इनमे से कामचित्त, चेतसिक एवं रूपधर्मो को कामभूमिकवटु", रूपचित्त चेतसिकों 
को 'रूपभूमिकवट' तथा अरूपचित्त एवं च॑तसिकों को (अरूपभूमिकवटु' कहते है । 
तष्णार्वाजत त्रेभूमिकवदटुधमं (दुःखसत्य' हु" | 

दुःखतौन प्रकारका दहै, यथा--दुःखदुःख, संस्कारदुःख एवं विपरिणामः 
दुःख । इनमें से कायिकदुःख एवं चंतसिकदुःख नामक दुःखसहगतकायविज्ञान ओौर 
्ेषमूलद्य में सम्प्रयुक्त तीन दुःखवेदनाएं उत्पत्तिकाल मेँ ही एकान्तरूपेण दुःख होने 
से "दुःखदुःख' है । संसारम जो सुख को सामग्री दिखलायी पडती है वे संस्कारदुःख 
के विना प्राप्त नहीं हो सकती; क्योंकि उनकौ प्राप्चिके लिए नाना प्रकार के कष्ट- 
साध्य प्रयत्न करने होते है, मतः ये प्रयलन, पर्येषणा एवं उत्साह्‌-आदि 'संस्कारदुःखः 
हँ । माननीय सुल, दैविकं सुख एवं ब्रह्मभोमिक सुख की प्रापि के लिए अत्यधिक 
परिमाण में कष्टपूवेक दान, शोर, भावना-आदि प्रयत्न करने पडते ह । अतः ये दान, 
शोर, प्रयतन-भादि भी “संस्कारदुःख' है । 

संस्कारदुःख हारा सुख उपरन्ध होने पर यदपि भोगकर्ता को अल्यधिक आनन्द 
भनुभव होता है तथापि वह सुख आपातरमणीय ही है, क्योकि भोक्ता उन सुखो की 
क्षणनन्ुरता से अपरिचित होता हे । भनित्य होनेके कारण जब उन वित्त-आदि 
एवरयो का नाश होता है तब इन की प्रापि के समय जितना सुख हुभा था उससे कीं 
भधिके दुःख अनुमव होता है । इसी प्रकार देव एवं ब्रह्मभूमियों का सुख भी जब 
विनष्ट हाता है तो अत्यधिक दुःख होता हे । इसे ही "विपरिणाम दुःख" कहते है । 

भतएव भूमिक नामरूप स्कन्ध को दुःलसत्य' कहा गया है | 

र्णा, मागं एवं निरोध को दुःख नही कहा जा सकता-संस्कारदुःख एवं 


, रोकुत्तनो-रो ०। 
१. तु°~'सह्भुत्तेन जनचुपादानक्लन्धा दुवखा ।*-सं० निर , चतु० भा०, प° ३६१। 
घ त छ स्तोगधा ।' 
„ न अनासवधम्मे च सेसा सनञ्बधम्मा अन्तो 
२, विसु०, पृथ २४९; विभ अभ, पण ९५ | 








परिच्छेदो ) सन्बसङ्खहो ८०३ 

समाधान~--यद्पि तुष्णा का संस्कारदुःख एवं विपरिणामदुःख से अविनाभाव 
होता है, तथापि पूरव॑-पूवं भव की तुष्णा परिचम-पर्चिम भव में उत्पन्न होनेवाल दुःखों 
का समुदय (कारण) होती है, अतः वह 'समुदयसत्य' के नाम से एक पुथक्‌ सत्य के 
रूप मे कही गयी है । उसका दुःखसत्य में अन्तर्भाव नहीं किया गया | 

माग॑सत्य भी यद्यपि उपर्थक्त दो दुःखों से अविनाभूत है तथापि वह दुःख से 
निःसरणधमं (निकलने का मागं) होने से पृथक्‌ 'मागंसत्य' के नाम से कहा गया है । 

निरोधसत्य का भी यद्यपि प्रारम्भ में (प्रापि से पूवं) संस्कारदुःख से भविना- 
भाव होता है, तथापि निर्वाणनामक उपशमयुख में दुःख का लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं 
है, मतः उसे दुःख कथमपि नहीं कहा जा सकता । 

तण्हा समुदयो सवे- तृष्णा 'समुदयसत्यः है । यह्‌ तुष्णा मूररूप से त्रिविध रहै, 
यथा--काम-तृष्णा, भव-तृष्णा एवं विभव.तृष्णार । परन्तु इसके कुर १०८ प्रभेद होते 
है, यथा--काम तृष्णा, भव-तृष्णा एवं विभवःतृष्णा--इन तीनों तृष्णाओं मे प्रत्येक के 
६ आलम्बन होति है, अतः इन तीनों को मालम्बनों से गुणित करने पर ये १८ हो 
जाती है । ये १८ भो अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न भेद से भिन्न की जाने पर ५४ हो 
जाती है | ये ^» तुष्णाये भी आध्यात्मिक (स्वसन्तानगत) तथा बाह्य (परसन्तानगत) 
भेद से द्विगुणित कौ जाने पर कुल १०८ प्रकार कौ हो जातौ हे* । 

'कामेतीति कामो, कामो च सो तण्हा च कामतण्हाः कामना (इच्छा) करनेवाके 
धमं को काम कहते हैँ । वह काम तृष्णा ही है, भतः इसे कामतृष्णाः कहा जाता है । 

"भवतीति भवो शादवत दृष्टि को ^भव' कहते है; क्योकि यह निरन्तर होने की 
दृष्टि है । रूपालम्बन-मादि भालम्बनों मे "मात्मा है ओर वह भात्मा 'नित्य' हे इस 
प्रकार की मिथ्या-दृष्टिको 'शादवत-दष्टि" कहते हैँ । इस शारवत-दृष्ट के साथ होने- 
वालो तुष्णा को भव-तृष्णा' कहते हैं । 

उच्छेददुष्टि को "विभव" कहते है । (न भवतीति विभवो' अर्थात्‌ न होने को 
दष्ट को 'विभव' कहा जाता है । रूपालम्बन-भादि आलम्बनं मे जो आत्मा (स्वभाव) 
है वह॒ निरन्तर (निर्वाणपयंन्त सन्ततिरूप मं प्रवृत्त) न होकर उच्छिन्न हो जातारहै, 
यहु 'उच्छेद-दृष्टि" है, इसके साथ होनेवारी तुष्णा को 'विभव-तृष्णा कहते है*। 

सत्य कै १६ अ्थं- चासो सत्यो मे से प्रत्येक में अपना स्वभाव से विमान अथं 
तथा अन्य ३ सत्यो को अपेक्षा से विद्यमान अथं--इस प्रकार चार अथं होते है, अतः 
चारो सत्यो के कुर १६ अथं हो जाति हैँ । यहां पर सङ्क्षेप से उनका वणेन किया 
जाता है । 

“"पीठनदो सद्तह्रौ सन्तापटो च भासितो । 
विपरिणामदो चा ति दुक्लस्सेवं चतुन्बिधा '॥ ` 

१. विभा०, पृ० १७६ । 

२. विसु, पृ० ३५४; विभ० अ०, पृण ११२। 

३. विसु°, प° ४००-४०१; विभ० अ०, प° १८६-१८३ । 


४, चिमु०, पृ० ४००; विभ० बम, पु० १८२ । 
५. नाम परि०, पृ ४४। तु० -पटि सर, पुर ३५१; १७५ दी°, पुर ३१८ । 


८०४ अभिषम्सत्थसंङ्खहौ | सत्तमौ 


अपने अनुशयित सत्वो की सन्तान में तीन प्रकार क दुःख उत्पन्न होने सै 
पीडन स्वभाव, समुदय का नाशन होने के कारण कर्म॑, चित्त, ऋतु एवं भाहार हारा 
मभिसंस्कार करने से संस्छृत-स्वभाव, मां से तुलना करने पर त्यन्त सन्तपन- 
स्वभाव तथा तिर्वाणसे दुर होनेकेकारण जाति एवं जरामरणवद् दीघकाल तक 
वृत्त होते रहने से विपरिणाम-स्वभाव--इस प्रकार दुःखस्य के चार स्वभाव 
दुःखसत्य के अथं कहे गये हैँ । 


“मायूहना निदाना च संयोगा पक्िबोधतो | 
दुक्लसमुदयस्सापि चतुधात्था पकासिता+॥“ 


नाना प्रकार के राकिक भालम्बनो मे मासक्त दुःलसमूह्‌ का सम्पिण्डन करने- 
वारा स्वभाव, अनेक प्रकार के दुःखों को उत्पन्न करनेवाला स्वभाव, दु.ख से मुक्ति 
न पाने देने के लिए संयोजन (बन्धन) करनेवाला स्वभावं तथा दुःख से मुक्त होनेवाले 


मागं का विध्न करनेवाला स्वभाव--दइस प्रकार समुदय-सत्य के चार स्वभाव समुदयः 
सत्य के भथं कहे गए हैँ | 


““निस्सारणा विवेका चासद्भुतामततो तथा । 
त्था दुक्खनिरोधस्स चतुधाथ समीरिता? | 


दुःखमय संसार से निःसरणस्वभाव, तृष्णाभों से विविक्त (रहत) स्वभाव, 
कम, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारणों से असंस्छृत स्वभाव तथा जाति, जरा, 


मरण से रहित अमृतस्वभाव-इस प्रकार निरोध-सत्य के ये चार स्वभाव निरोध- 
सत्य के अथं कहे गए है । 


ˆ नीयानतो हेतुतो च दस्सनाधिपते्यतो | 
मगगस्तापि चतुद्धेवमित्ति सोठसधा ठिता३ ||" 


संसारदुूःखसे निःसरणस्वभाव, निर्वाणवातु की प्राप्ति का कारण-स्वभाव, 
९ नायसत्य एव निर्वाण का दर्ंन-स्वभाव तथा चार मायया कषा दर्शन भौर 
क्लेश नामक अगिनिपूज्ञ का अशेष शमनरूप छृत्य मे भमधिपति-स्वभाव~इस प्रकार 


कः 


मागसत्य के ये चार स्वभाव माग॑सल्य के अथं कहे गए है" | 


स्कन्घादिदेश्ना- चायं भनुरुढ ने खन्धविभद्ध, भायतन, धातु एवं सच्च 


विभद्खु के आधार पर इस समञ्बङ्खुहु' नामक प्रकरण में स्केन्व, भायतन, धातु एवं 
सत्य का नाना प्रकार से निरूपण क्रिया है । 


~~~ -> 


९. नाम० परि०, पू०४४। तु ०~पटि 








~~ 





१०, पृ० ३५१; प० दी०, पृ ३२०। 

२. नाम प्रि, प° ४४। तु ०~पिश म०, पर २५०-३५१; प० दी०, ¶० ३२०॥ 

३. नाम० परिभ, प० ४४। तुऽ =पटि० म०, पृण ३५२; प* दी०, १० ३२०। 

४. विस्तृत ज्ञान के लिए &०-विसु ° महा०, दिऽ भा०, प १९०-१९१; विभ° 
मू° द°, प० ५०-५१ । । 


४५०. भगाथुत्ता एला चेव ॒चत्तृसच्चविनिस्सटा । 
इति प्चपभेदेन * पवुत्तो सन्बसद्धहो। ॥ 
इति अभिधम्मत्थसङ्कहे समुच्चथसङ्धहविभागो नाम 

सत्तमो परिच्छेदो । 


मागं से सम्प्रयुक्त मागंचित्तोत्पाद २९, फलचित्तोत्पाद ३७ ये धमं चार स्थो 
से विनिर्मुक्त है ! इस प्रकार यह चवंसङग्रह पाच प्रभेदो से प्रवृत्त हुआ है । 
इस प्रकार अभिधस्भत्थसङ्ग्रह' मे 'खमुच्चयसङ्‌प्रहुविभागः' नामक 
सप्रम परिच्छेद समाप्त 


अजका 








भगवान्‌ बुद्ध हारा परमाथं धर्मो का नाना प्रकार की देशनामो द्वारा पूनः पुनः 
कट्ना किस प्रयोजन कै किए है ? 

समाधान संसार मे नामसम्मृढ (नामसमूव्ह), रूपसम्मूढ (रूपसम्‌०्ह) एवं 
नामरूपसम्मृढ (नामरूपसमूढ्ह) मेद से तीन प्रकार के पुद्गल होते ह । इन तीनों 
प्रकार के पुद्गलों के अनुग्रहाथं भगवान्‌ ने स्कन्ध, भआयतन एवं घातु कौ त्रिविध 
देशना की है | 

सत्तो मे से कृ पुद्गल नामधर्मो मँ मूढ होने से नामसम्मूढ होते हं । स्कन्ध- 
देशना नामधर्मो का चतुर्धां विभाग करके कथन करती है, भतः यह उन पुद्गल के 
अनुकूल होती है । भआायतनदेशना र्पधर्मो का दस प्रकार का तथा धर्मायतन के एक 
देश का विभाग करके कथन करती है, अतः यहु रूपधर्मो मे मूढ रूपसम्मूढ पुद्गलों के 
मनुक्ल होती है । धातुदेशना नाम एवं रूप--दोनों का विस्तार से कथन करती है, 
मतः यह्‌ नाम एवं रूप दोनों मे मूढ नामरूपसम्मू पद्गलो के अनुकूल होती हे । इस 
प्रकार तीन प्रकारके पुद्गलं पर अनुग्रह करने के लिए परमाथं धर्मो को स्कन्व 
आयतन-आदि देशनाभों द्वारा पनः पुनः कहा गया है । इसक्ए स्कन्ध, भायतन एव 
धातुभों को उत्पत्तिनामक प्रवृत्तिसत्य, उत्पत्ति के कारणभूत प्रुत्तिहेतुसत्य, उन उन 
स्केष्व आदि की अनुत्पत्ति नामकं निवृत्तिसत्य तथा उस्‌ निवृत्ति के कारणभूत 
निवृत्तिहेतुसत्य--इन ४ धर्मो को सम्यगरूप से जानने पर ही उपकार हो सकता है । 
मतः स्कन्ध, आयतन एवं घातुदेशना के अनन्तर सत्यदेशना करके देशना समाप्त कौ 
गयौ है" । 

५०. चार परमाथ धर्मो मे 
मागं से सम्प्रयुक्त ८ मार्गाद्ध--ये धमं चार आयसः 
*, पद्छप्पमेदेन~--सी °, स्या०, ना०, भ (ख) । 
१. विभ० अनुऽ, पुण ५। विभा० ) पु9 १७७ । 

तु ०~'"मोहेन्दरियरुचिवैषात्तिस्रः स्कन्धादिदेशनाः ।*'-मभि° 

““योगरूप्यानुकूल्यादेदश्षायतनीं मुनिः । 

बुदधयाचेकत्वधीहान्यै घातश्चा्टादशोक्तवान्‌ "रजः 


से लौकिक चित्त, चेतसिक, रूप एवं निर्वाण तथा 
यरं मे यथायोग सङ्गृहीत है । 


{. सङ्खहो ति-सी° । 


को० १:२०, पृ० ३० । 


भऽ दी०, पु* ६। 


< ०६ अभिधम्मत्यसङ्खुहो [ सत्तत् 


मागचित्तों मे से प्रत्येक मेँ ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होति है । उनमें से मार्गाङ्ध ८ को 
छोडकर शेष २८ चेतसिक तथा १ मागंचित्त - २९ को मार्गचित्तोत्पाद कहते दै । फल 
चित्तो मे ३९ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते है, उनमे एक फलचित्त को मिलाकर कुल ३७ 
फलचित्तोत्पाद कहे जाते हैँ । ये २९ मार्गचित्तोत्पाद तथा ३७ फलचित्तोत्पाद सत्य- 
विनिर्मुक्त हे | 

युत्तन्त नय~ सुत्तपिटक की भदटुकथा मे कहा गया है कि "चतुच्चविनिम्मुत्तो 
मय्यो नाम्‌ नत्थि ? अर्थात चार सत्यो से विनिर्मुक्त कोई ज्ञेय घमं नहीं है । इसलिए 
परमाथवर्मो को चार आयंसत्यों मे यथायोग्य सम्मिलित करना चाहिए । एेसी परि- 
स्थिति मे फरचित्तों मे सम्प्रयुक्त प्रज्ञा वितर्क-आदि ८ फराद्धौं को मार्गाङ्ध सदुश 
होने से मागंसत्य मे सम्मिलित किया जा सकता है तथा शेष २९ मागंचित्तोतादसे 
भौर २९ फलचित्तोसपादों को “स्वै सद्खारा दुक्ला' इस उक्ति के अनुसार संस्कार 
दुःख होने से दुःखसत्य में सम्मिलित किया जा सकता है । | 

पश्चपभेदेन--इस सवंसंग्रहु का स्कन्ध, उपादानस्कन्ध, आयतन, घातु एव 
मा्यसत्य--इन पांच प्रभेदो से विभाग करके प्रतिपादन किया गया है। 


सवंसङग्रह समाप्त ¦ 


जभिधमंप्रकारिनीव्याख्या में समुच्चयसड्ग्रहुविभाग नामक 
सप्तमपरिच्छेद समाप्त | 





अट्ुमो परिच्छेदो 
पच्चयसङ्खःहविभागो 


१, येसं सङ्कातधस्तानं ये धम्मा पच्चया यथा । 
तं विभागमिरेदानि पवक्छामि यथारहं ॥ 


जिन संस्कत प्रत्ययोत्पन्नधर्मो का जिन संस्कृत, असंस्कृतं एवं प्रलप्तिनामक 
प्रत्ययधर्मो ने निस प्रकार हेतुकशषक्ति, आलमस्बनशक्ति-आदि आकारो द्वारा उपकार 
क्रिया है, उनके विभाग को अब इस श्रत्ययसङग्रह में यथायोग्य कहुगा । 


~~~ 


प्रत्ययसङ्व्रहु-विभाग 


१. अनुसम्धि--चिनत्त, चैतसिक, रूप एवं निवांण के समुच्वयसङ्ग्रह का वणन 
करने के अनन्तर अब उन स्वभावधर्मो कै प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्नसम्बन्ध एवं प्रत्ययोत्पन्न- 
धर्मो के उत्पाद प्रत्ययधर्मो की शक्ति दिखलाने के लिए आचायं अनुद येसं 
स द्तधम्मानं "ˆ" आदि गाथा द्वारा प्रकरण का नास्म्न करते हैं। इस गाथाके 
प्रथम ओर्‌ द्वितीयपाद प्ानपाकि के हेतु हैतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तसमुदानानं च 
रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो""--ईइस पालि के भधार पर कहै गये हैं । गाथा काये 
धम्मा' पद पाकि के हेतू" शब्द के स्थान पर, “येसं सद्कतधम्मानं' पद पालि के 
हितुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्ानानं च खूपानं -इन दाब्दों के स्थान पर, यथा' 
पद पालि के 'ेतुपच्चयेन' के स्थान पर तथा 'पच्चया' पद पालि के ¶पच्चयोः राब्द 
के स्थान पर प्रयुक्त किया गया हे । मतएुत् हमने मूर गाथा का उपयुक्त अथं पटुान- 
पालि को ध्यान मे रखकर किया हैः । 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न धर्मो का नि 
परिच्छेद' कहा गया है । कायंघर्मो के कारण 
उत्पन्न कायं-धर्मो को श्रत्ययोत्पन्न' कहते दै । 

उपर्युक्त गाथा “ईस प्रत्ययसडग्रह मे अन मै प्रत्यय एवं प्रत्ययोद्पन्न धर्मो के 
उपकार करने के आकारभेद एवं शक्तिभेद का प्रतिपादन करंगा'-इस प्रकार को 
प्रतिज्ञा दिखलानेवारी गाथा है । 
“येसं सह्खतधम्मानं' हारा प्रत्ययोपन्न धर्मो को दिखलाया गया ह । तथा 'सद्खत- 
धम्मान--इस प्रकार कहने से “दि प्र्ययोतपन्न होति है तो वे सभौ संस्ृतधम ही 


रूपण करनेवारे परिच्छेद को श्रत्यय- 
को प्रत्यय" तथा उन कारणधर्मोसे 


१. पद्रान प्र० भा०, पृ०३। 
२. द्र०~-विभा०, प १७७} प० दी, पर ३२३। 


८०८ र्भिघम्नत्यसङ्कहो [ अट्रुभो 
दुविधो नयो 


२. पटिच्चसमुप्पादनयो पदटराननयो चेति पच्चयसङ्धहो विधो 
वेदितन्बो । 


भतीत्यसमुत्पादनय भौर पट्ाननय इसत तरह दो प्रकारं का प्रत्ययसडग्रह 
जानना चाहिए । 


होते है; असंस्छृत एवं परज्ञपति कभी प्रत्ययोदयन्च नहीं होते--यह दिखलाया गया है । 

(कम, चित्त, ऋतु, भाहार एवं आङम्बन-मादि कारणधर्मो दवारा अभिसंस्कृत किए 
जानेवाे चित्त, चेतसिक एवं रूपधर्मो को 'संस्टृतः कहते है |) | 

ये धम्मा' पद द्वारा प्रत्यय-घर्मो को दिखलाया गया है । थे धम्मा-इस 

भकार सामान्यतया कहने से प्रत्यय धर्मो मे उपर्युक्त संस्कृत-धमं, अकस्करृत निर्वाण 

एवं प्रज्ञप्ति-सभी धंमं सम्मिलित होति है । "यथा" शब्द द्वारा २४ प्रत्ययो की देतुरक्त, 

भआलम्बन-रक्ति-मादि उपकारसमथं शक्ति एवं भकार दिखलाए गए है । पच्चयाः 


शब्द द्वारा अनुत्पन्न प्रत्ययोतपन्न धर्मो के उत्पाद एवं उतपन्न प्रत्ययोत्पन्च धर्मो की 
स्थिति के लिए उपकार दिखलाया गया है । 


तविभागं--"तंविभागं" मे आगत तत्‌' रब्द, येसं “ये धम्मा' एवं 'यथा- 
इस तरह तीन जगह माए यत्‌" शब्द का निदेश करता है। इसीलिए "तं विभाग- 
मिहेदानि पवक्लामि' इसमे भगत तं शब्द द्वारा प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न धमं, हितुशक्त 
भालम्बनशक्त-मादि शक्ति-मेद तथा उन हारा किए जानेवाङे उपकार-आदिका 


्रहण होता है; क्योकि "तत्‌" शब्द इन सब का परामश करता है । भतएव इस 
प्रकरण मे इनका व्यास्यान किया जाएगा” | 


दिविध नय 


१ पटिच्चसमुप्पादनयो--पच्चयसतामि पट्च समं सह च पच्चयुप्पन्न- 
00 परिच्चसमुष्पादो' अर्थात्‌ जो प्रत्ययसमृह प्रत्ययसामग्रो की अपेक्षा 
णो + ६।" ४५ धमा का उत्पाद करता ह, वह .परत्मयसमूह 
धमं हौ मुख्यरूप से ५ रुके अनुसार अविद्या संस्कार-मादि पुवं पूवं कारण 
नहीं हो सकते, गतः सं ^-समृत्पाद हैः किन्तु प्रत्ययधर्मं भी प्रत्ययोत्पन्न के बिना 
अविनाभावनि> > (४ विज्ञान-मादि परिचम-परिचिम प्रत्ययोतन्न धर्मं भी 

नयम से प्रतौत्यसमुत्पाद कहे जा सक्ते है । 


१. * ` (प्रद्रा तंविभागं" यं ~ ु इ ८ प 
तेसं च्चयुप्प्नानं, तेसं पच्चयानं, तस्स च पच्चयाकारस्व पमेदं 1 
--विभा०, पृ० १७७ । 


८6 (तंविभागं" तसं हभ 
पम्मानं पच्चयुप्पन्नभतानं 7 ं पच्चयधघभ्मानं 
विभाग्च, तेसं प्च यष्पक्तभूतानं विभागञ्च, तेसं प 


करारानं विभागद्च ।''=-प० दो, प१० ३३३ । 
© 


परिच्छेदो 1 दुविधो नयो ध 


'नीयति जायतीति नयो" कै अनुसार वे प्रतीत्यसमुत्पाद धमं हौ विद्वानों द्वारा 
ज्ञातव्य होने से "नय' भौ कहे जाते है" । 


'अविज्जापच्चया संह्कारा' इस पालि मे अविद्या कारण श्रत्यय' है, संस्कार 
कायं श्रत्ययोत्पन्न' है । 'सद्भारपच्चया विञ्ञाणं इसमे संस्कार कारण श्रत्थय' ह 
मौर विज्ञान कायं प्रत्ययोत्पन्न' है । इस प्रकार पूवं पुवं कारण प्रत्ययां हारा पश्चिम- 
पञ्िम कायं प्रतययोत्पन्न धर्मो का उत्पाद होता है, भतः 'पच्चयुप्पन्नधम्मे उत्पादे- 
तीति" कहा गया है । अर्थात्‌ प्रत्ययसमूह प्रव्ययोत्पस्न धर्मो को उत्पन्न करते हैं | 
'समुत्पाद' शब्द मे सम्‌' शब्द 'सम' एवं 'सह' अथं मे प्रयुक्त हैर । 'सम' का अभि- 
प्राय है-'अविद्या द्वारा संस्कार उत्पन्न करते समय सविदा केवल संस्कारकाही 
उत्पाद नहीं करती; अपितु संस्कार के साथ साथ उत्पन्न (सहभू) चित्त एवं चेतसिक्ो 
काभी सम्पूणं मौर समरूप से उत्पाद करती है, न्यूनाधिक उत्पाद नहीं करती । 
“सह' शब्द का अथं यह्‌ है-अविचा संस्कार के साथ सहभू चित्त एवं चतसिकों का 
उत्पाद करते समय उनका पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पाद नहीं करती; अपितु एक साथ (युगपत्‌) 
उत्पाद करती है । उपयुक्त कथन के अनुसार अविद्या द्वारा संस्कार का उत्पाद किया 
जाने मे केवल एक संस्कार का हौ उत्पाद नहीं करिया जाता; मपितु संस्कार के साथ 
सहभू चित्त एवं चेतसिक धर्मो का भो युगपत्‌ उत्पाद किया जाता है; किन्तुं अविद्या 
के कारणं उत्पन्न उन घर्मो मे संस्कार नामके चेतना ही प्रधान होती है, भतः 
प्रधान नय के अनुसार 'अविज्जापच्चया सद्भारा' कहा गया हैः । 


मविद्या द्वारा संस्कार के उत्पादमं केवल एकमात्र भविद्या ही संस्कार का 
उत्पाद नहीं कर सकती; अपितु उसके मनेक सहायक कारण भी होते है । जेसे- 


~~~ 
~---- 


१. "पच्चयसामरिग परिच्च समं गम्त्वा फलानं उप्पादो एतस्मा ति परटिच्चसमुप्पावो, 
पच्चयाकारो ।“--विभा०, प° १७५ । 
"“पटिन्व फलं समुप्पज्जति एतस्मा ति पटिच्चसमुप्पादो । तत्थ पटिच्चा ति 
अविना, अमुच्चित्वा ति अत्थो; अविज्जादिको पच्चयधम्मो ति वण्णेन्ति । अथवा-- 
समुप्पजञ्जनं समुप्पादो, सहजातघम्मेहि सहेव कलापवसेन अभिनिन्वत्ति, पातुमावो 
ति अत्यो । यथासकं पच्चयं पटिच्च तेन अविनाभावी हृता समृष्पादो पटिच्च- 
समुष्पादो ।*--प० दी०, पु० ३९२ । विस्तार कै लिए द्र०~-विसु°, पु ३६२९ 
३६५; विभ०, पु० १७३; विभ० भ०, १९ १३३-१३६; विभ० अनु°, प° ९६; 
सं नि०, द्वि° भा०, पु० ३-४, २१२५; दीण निश, द्वि° भा० पु० ८४८४-४ । 
तु० -- “हेतुरत्र समुष्पादः समुतन्तं फट मतम्‌ ।'*--अभि० को० ३: २८ 
पु° ३१५; प्रसन्न ०, प° ५-१० । 

२. विसु०, प° ३६४-३६५; विसु° महा०, ह° भा० १० २३०, २३५ । 


३. विभ० मू° टी०, पु ९२। 


म 


॥षाणणाष ज 





८१० मभिधम्मत्यसङ्कहो [ अद्रमो 


र. तत्थ तञ्जावभाविभावाकारमत्तोपलक्खितो* पटिच्चसमुप्पाद- 


नयो । पटाननयो पन आहच्चपच्चयदहितिमारम्भ! पवुच्चति । उभयं पन 
वोमिस्तित्वा{ पपञ्चेन्तिऽ आचरिया । 


उन दोनों प्रकार के नयो में से उन अविा-मादि प्रत्यवधर्मो के उत्पाद ते 
उत्पन्न होने वाके संस्कार-आदि प्रत्यथोत्पन्न घर्मो क उत्पत्ति-आक्ारमान्न से उप- 
लक्षित नय श्रतीत्यसमुत्पाद नयः है । विशेषतः प्रत्यय को शक्ति की अपेक्षा करके 


कहा गया नय ॒'पड्ुननयः' है । इन दोनो नयो का सम्मिश्रण करके अटुकथाचाय 
विस्तारपुवेक वणन करते है । 





लोभमूल प्रथम चित्त मे सम्प्रयुक्त संस्कार के बल से मिथ्याचार करते समय भपने 
पापकर्मोकोन देल सकना-रूपो अज्ञान या अविद्या मूल कारण है । उप्त (मूल- 
कारण) अविद्या के अतिरिक्त उस संस्कारकी माश्रयवस्तु एवं आलम्बन भी उस 
कारण मे सम्मिलति हैं । तथा अयोनिशोमनसिकार, तृष्णा एवं उपादान भी उसमे 
अपेक्षित ह । ये आश्रयवस्तु-मादिकारण अविद्या दारा संस्कार के उत्पाद में सहायक 
कारण होते है । इस प्रकार कारणधर्मो के समागम की अपेक्षा करके हौ अविद्या दारा 
संस्कार का उत्पाद किया जा सकता हे, अतः पच्चयस्तामगिग पटिच्च'-एेसा कहा 
गया हे । इस कथन के अनुसार संस्कार के उत्पाद से केवल एकमात्र अविद्या ही 
कारण नहीं है; भपितु उसके अन्य सहयोगी कारण भीहें मौर उनके बिना भविद्या 
संस्कार का उतयाद करने मे गसमथं है; फिर भी इस प्रत्यय-सामग्रो मे अविदाही 
प्रधान होती है, इसलिए प्रधान नय से अविज्जापच्चथा सह्कारा--एेसा कहा गया 


है "नृ दारा विज्ञान-जादिका उत्पाद करनेमेभी इसो प्रकार जानना 
चाहिए । 


५ . महुकथा में असाधारण नय भो दिखलाया गया है । 'विसृद्धिमग्ग' में तीन 
गय र तपादित किए गए है । यहाँ उनम से तृतीय नय का आश्रय किया गया है। 


यह्‌ ११.५५९ मत्यधिकं प्रसिद्ध एवं गम्भीर ठै, इसका अदुकथा एवं टीका- 
आदि ग्रन्थो मे विविध स्थानों प्र वि 


रीः विध प्रकार स्ते प्रतिपादन किया गयाहै। 
जन्ञासु तत्‌ पतु स्थान देखकर विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।] 
३. दोनों नयो विशेष--तेसं भावो तञ्मावो' उन भविद्या-भादि प्रत्ययः 


क भति ( उत्पत्ति ) तद्भाव" है। 'तन्भावे सति भावी, तन्भावभावी" उन 
भविद्या-मादि प्रत्यय धर्मो 


कै उत्पत होने पर ( होने से ) उत्पन्न होनेवाले संस्कार 
भादि प्ययोतप्न च्म "तद्भावभावी द । (भवनं भावो, भावोचसो भाकारी च 
^ तम्भावमावो०--सौो० भ 
¢ ? १० (सख) । » @ © =¬ 
{. वोमसतेला--वी० र । ) 1. ° ठिति*~-म (क) । 
9 पपञ्चन्ति-=सो० | 


काया --~ 


परिच्छेदो ] इुविधो नयो ८११ 


भावाकायो उत्पाद को "भाव कहते है, वह भाव हौ "आकारः है" इसलिए उसे 
'भावाकार' कहते ह । 'तमावभाविनं भावाकारो तञ्मावभाविभावाकारो' अर्थात्‌ 
उन अविद्या-मादि प्रल्ययधर्मो कै उत्पाद से उत्परन होने वाङे संस्कार-आदि प्रत्ययो- 
स्पन्न धर्मो का उत्पच्याकार 'तद्भावभाविभावाकार' है | यहाँ "तद्भाव" शन्द से 
'अविञ्जापच्चया, विञ्जाणपच्चया'--मादि प्रत्ययधमंसमूह दिखलाया गया है । 
भावो' शब्द से 'सह्भारा, विञ्जाणं नामरूपं-आदि प्रत्ययोत्पन्नधमंसमूह्‌ दिखलाया 
गया है । तथा “भावाकार' शब्द से सम्भवनक्रिया दिखलायी गयौ है । इसकिए 
विज्जा पच्चया ( तन्भाव ), सद्भारा ( भावी ) सम्भवन्ति ( भावाकार )--ईइस 
प्रकार करमशः 'जातिपस्चया जरामरणं सम्भवन्ति" पयन्त समन्चना चाहिए । तद्भाव. 
भाविभावाकारमान्रोपलक्षितः शब्द मे "मात्र" शब्द एवाथंक एवं सामान्याथक हे । 
'एव' इस शब्द द्वारा यह पदाननय की तरह भ्रत्ययक्तिविशेष नही दिखलाया 
गया है"--इस प्रकार अवधारण किया गया है । इस प्रतीत्यसमुत्पादनय मे (भविज्जा- 
पच्चया सङ्करा" भादि द्वारा कारण { प्रत्यय ) एवं कायं ( प्र्ययोतन्न )-येदो 
धमं हो दिखलाए गए हैँ । मव्द्या हारा संस्कार कै + मे (किस प्रत्यय-शक्ति 
दारा उपकार किया जाता है'-इस प्रकार परत्ययराक्तिविशेष नहीं दिखलाया गया 
है । उपलक्षितः शब्द का भर्थं लक्षण-रक्षय है । अविद्या के उत्पन्न होने पर संस्कार 
उत्पन्न होता है" इसमे भविद्या कौ उत्पत्ति संस्कार की उत्पत्ति का लक्षण है, तथा 
संस्कार को उत्पत्ति "लक्षय है । उसी तरह 'संस्कार होने पर विज्ञान होता है'-आदि 
दारा लक्षण-लकष्य को समक्षना चाहिए । इस प्रकार कारणधर्मो कौ उत्पत्ति दारा 
कायं घर्मो के उत्पाद को लक्ष्य करके दिखलाने वाला नय होने से “उपलक्षितः कहा 


गया है 

है [6 म हदम्पयुचतकानं ए तंखमुानानं चं ११ क 
पच्चयो- द्वारा प्रत्यय एवं प्र्थयोत्पन्न तिरिक्त ्सयय-शपि र्भ | 
गयो है । इस पालि मे तु" शब्द दारा पर्यय को, ४ 1 
तंसमुदानानं च खूपानं' इन शब्दो हारा ्त्ययोत्पन्न धर्मो ॥ ण लै 
दस शाडद द्वारा परत्ययशक्तिविशेष को दिखाया ग । है । इस प ॐ इस पद मे 
नयो पन जाहुच्चवपच्चयद्ितिमारन्म पठुच्चति / ५ ४ (र अथंमेदटै, 
"माः पूर्वक हन' वातुः भौर “तवा प्रयग है । माधूकं हन ह वच्चयटिति' इस 
इसलिए 'माहुच्च' का अथं "विशेष न उत्पन्न र होता + | ९ एताया ति रिति, 
पद में "दिति" शब्द स्थित होने कौ शक्ति" अथंमे टै ॥ ४ शक्ति श्रत्ययस्थिति' 
पच्चयानं टिति, पच्चयद्विति' प्रव्ययो के स्थित ही विदोष, भारम्बन धर्मो मे 
कहलाती है । हतु धर्मो मेँ. ेतुशक्ति नाम श मों मे भपने अपने शक्ति 
'आलम्बनदाक्ति' नामक शक्तिविशेष--&( 


प्रकार प्रत्यय धम ११ 
नबो त्ययोत्पः 
विशेष होते है । उन उन शाक्तिविशेषो कै कारण सम्बद्ध भ्रः 
-पिशोष होति द । उन उन श्त 
१. द्र ऽ=विभा०, प° १७७०१७८ । 


२. पदान, भ भा०, पृ० ५। 





८१३ अभिधम्मत्यसद्खहौ | भटुनो 


परटिच्चस्सुष्पादनयो । 

४. तत्थ अविज्जापच्चया सह्करा, सङ्खारपच्चया विजञ्जाणं 
विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सनायतनं, सनयतनवनच्चया 

इन दोनों नयों में अविद्या प्रत्यय से संस्कार, संस्कार प्रत्यय से 
विज्ञान, विज्ञान प्रत्यय से नामरूप, नामरूप प्रत्यय से --¬- त शरत्यय स नामरूप, नामरूप प्रत्यय से षडायतन, षडायतन- 
उत्पादके लिए दृदतापूवंक स्थिति हौ सकती है । इषल्एि उन शक्तिविरोषों को 
प्रत्ययस्थितिः ( पच्चयद्िति ) कहा गया है१ | _ 

साराश-प्रतीत्यसमुत्पाद नय मे हेतुशक्ति, मालम्बनशक्ति-मदि शक्तिविरेष 
नहीं हँ । केवल प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्तिमान्र दिखलायी गयी है | पद्ाननय 
मे प्रत्यय एवं प्रत्ययोतपन्न कै अतिरिक्त प्रत्ययशक्तिविदोष भी दिखलाया गया है | 
यही दोनों मे विदोष है । 

उभयं पन वोमिस्तित्वा पवञ्चेन्ति आचरिया-इस वाक्य द्वारा (पटिच्च- 
समुप्मादविमंग-अटुकथा" की ओर इद्त किया गथा है । वहां अदुकथाचायं ने 
प्रतीत्यसमुत्पादनय मे पदाननय को मिलाकर प्रतिपादन किया है ।* जेसे-भविद्या 
हारा संस्कार का उत्पाद करने मे, अविद्या द्वारा पण्याभिसंस्कार का आरम्बनशक्ति 
तथा प्रकृतोपनिश्चय ( पकतुपनिस्सय ) शक्ति से उपकार किया जातारहै, मपृण्या- 
भिसंस्करार का परेनात, पच्छाजात, कम, विपाक, आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मागं एवं 
विप्रयुक्त-इन नौ प्रत्ययो को छोडकर रोष पद्द्रह प्रत्ययशक्तियों से यथासम्भव उप- 
कार किया जाता है तथा बानेजञ्ज्याभिसंस्कार का प्रङृतोपनिश्चय ( पकतूपनिस्खय ) 
शक्ति से उपकार किया जाता है | इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पादनय मे पदुाननय को 
सम्मिङ्ति करके वर्णेन किया हं । यहां बनुरुद्धाचायं ने पाठकों की सुविधा के किए 
परतीत्यसमुत्पादनय एवं पटाननय का पुथक्‌-पुथक्‌ वर्णन किया है3 | 

प्रतीत्थसमूत्पादनय 
४. अविज्जा-- न विदतीति मविज्जा" जो नहीं जानती उसे 'भविद्या' कहते 
। परमाथ स्वरूप से वहू चह मोह ह" । २ हे*। यह्‌ अविद्या जानने योग्य सब स्थानों को 
भाह्च्चपनच्चयरि 


९. दति आरम्भा'ति एस्थ तथातथाउपकारकतासद्भातो पच्चयसत्ति- 
विसेसो आाहच्चपञ्चयह्ति नाभ; सो हि अविज्जापच्चया सक्कारा ति आदीषु 
विय पच्चयवममदधारमत्ते अरवा पच्चयसत्तिविसेसुद्धारवसेन आहुच्च भत्थकं पापेत्वा 

देसितत्ता -पहन्वपच्चयदितीति वुच्चति । पन्वयवम्मा तिटुन्ति अत्तनो पच्य 
भत्नामिसह्ुरणक्रिच्चं पत्वा अनोसकेकमाना हृत्वा पवत्तन्ति एताया ति कत्वा ।' 
9१1, प २२४-२२५ । द्र०-विभा०, पु० १७८ । 

९. विभ० मऽ, प9 १४९; विसु०, प° ३७९-३८० । 

° १० दऽ, ¶० ३२५; विभा०, पुऽ १७८ । 

४. “यथा सुरियो 


करोति, एवमेवं 





९४ 


उदयन्तो अन्धकारे विधमेला दञ्बसम्भारे भहाजनस्स पाकट 
उष्पन्नं चतुसच्चनाणं अविज्जन्धकारं विधमित्वा चघु- 


परिच्छेदो | पटिच्चसमूष्पादनथो ८१३ 


फल्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपायनं, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्चथा जाति, जातिपच्चया जरामरणं" 
सोकपरिदेवद्क्खदोमनस्थुपायाषा* सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्त 
दुक्वक्वन्धस्त वलुद्थो होतीति । 


अयसेत्थ परटिच्चत्तसुष्पादनयो । 


प्रत्यय से स्पक्ञे, स्प प्रत्यय से वेदना, वेदना प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा प्रत्ययसे 
उपादान, उपादान प्रत्यय से भव, भवप्रत्यय से जाति, जाति प्रत्यय से जरामरण- 
शोक-परिदेव-दुःख-दौमनस्य एवं उपायास उत्पन्न होते है । इस प्रकार इस सम्पुणं 
दुःखस्कन्धे का समुदय होता हे । 


यह्‌ यहां प्रतीत्थसमुत्पादनय है । 


स्वयं नहीं जानती तथा अपने से सम्प्रयुक्त अक्रुशल चित्त, चेतसिक तथा भपने 
भनुशयित सत्वो को भी जानने नहीं देती । जैसे मोतियाबिन्द द्वारा आंख के ठंक 
जाने पर मनुष्य देखने योग्य स्थान को नहीं देख पाता, उसी तरह भविचा दारा 
भावरण हो जाने पर जानने योग्य स्थानोंका ज्ञान नहीं हौ पाता । ममिघमनय के 
अनुसार अविद्या के आठ आवरण स्थान होते हैँ ¦ जैसे-चार सत्य, पूवान्त, अपरान्त, 
पु्बान्तापरान्त एवं प्रतीत्यसमुत्पाद । उनमें से तीनों भूमियों मे होनेवाङे सम्पूणं 
नामरूप दुःखसत्य' ह । इन दुःख धर्मो को दुःख है-एसा `न जानना दुःखसत्य 
का भावरण करने वाली अविद्या है । उसी तरह तृष्णा (लोभ) को दुःखों के कारण के 
रूप मे न जानना, निर्वाण को दुःखनिरोध के रूप में न जानना, भष्टाङ्खिक मागंको 


~ 








*-* जरामरणसोक०-सी०, ना०। 
सच्चघम्मं विदति पाकटं करोतीति विज्जा, तप्पटिपक्खत्ता मोहो भविज्जा 
ताम 1" -प१० दी०, प° ३२५ । 
“त विजानातीति अविज्जा । अविन्दियं वा कायदुच्चरितादि विन्दति पटिलभति, 
विन्दियं वा कायसुचरितादि न विन्दति, वेदितभ्बं षा चतुसच्चादिकं न विदित 
करोति, अविज्जमाते वा जवापेति, विज्जमावे वा न जवापेतौति अविश्जा । 
चतुषु अरियसच्चेसु॒पुब्बन्तादीसु चतुमु अज्नाणस्सेतं नाम ।"-विभा० 
पृ० १७८; विसु०, पुण ३६८०३६९; विभ° अ०, पृ {३६; ष० 8०, 
१० ९२४२। 
तु०-^"ू्वक्लेशदशाऽविद्या ।"“-अभि० को ३: २१ १० ३०५ छया ३: २८ 
३ : २९ प° ३१५, ६२३६; स्फु०, पू २८४२८५१ ३०१ । 





८१४ अभिषभ्मरयसङ्कहौ | अमो 


नि्वाणगामो मागं के रूपमे न जानना-यह्‌ समुदय, निरोध, एवं मार्गसव्य का 
आवरण करनेवारी अविद्या ही है | 


पूर्वान्त" भादि मे 'अन्त' शब्द “भाग' सथं मे व्यवहृत है । कु पृथग्जन 
अतीत भव के उत्पादमे विश्वास नहीं करते) वे इसी भवमें "ईश्चर-भादि दारा 
निर्माण करनेसे ृष्टिका उत्पाद होता है--रेसा विश्वास करते है; +~ यह्‌ 
विश्वास रखते है कि अनागत भव में पुनः पुनः उत्पाद होगा । इस प्रकार के सत्वो कौ 
अविद्या, शुब्बन्ते अञ्ञाणंः कै अनुसार अतोत भव में उत्पन्न स्कन्ध, भायतन एव 
धातु भागः मे नावरणरूपा अविद्या है | कछ पुद्गल अतीत भव भ उत्पन्न होने मे 
तो विश्वास करते है; किन्तु "अनन्तर (आगामी) भवो मे अहुलप्रा्निपयन्त उत्पन्न 
होना है--इस पर विश्वास नहीं करते । वे मरण के अनन्तर जीवन का उच्छेद हो 
जाता देता मानते ह । उनकी अविद्या 'जपरन्ते मञ्जाणं' के अनुसार अनागत 
भव म उलन होनेवाे स्कन्ध, आयतन, घातु "भाग" म आवरणरूपा अविद्या है । 
कछ पृद्गर अतीत भव एवं अनागत भव दोनों मे विक्वास नहीं करते । उनको 
अविद्या "पन्बन्तापरन्ते भञ्जाणं' के अनुसार पूवं भव एवं अपर भव मे उन्न स्कन्ध, 
मायतन एवे घातु “भाग में भावरणरूपा अविद्या हे। तथा अविद्या प्रतीत्यसमुत्पाद- 
लानकराभो भावरण करती है, यथा-अविद्या-आदि प्रत्यय है, संस्कार-भादि 
प्रत्ययोतपन्च है, भविदया-मादि प्रत्ययो से हो संस्कार-आादि प्रत्ययोत्पन्न (कायं) उत्पन्न 
होते हे--इस प्रकार न जानने देने के छिए आवरण करती दै१। 


विद्या भी घनोमूत एवं तत्रुभूत दो प्रकार कौ होती है। कुशल एवं अकशल 
कमं तक के परिज्ञानका आवरण करनेवाली अविद्या घनीभूत भविद्या है । जि 
रल एवं अकश कमं का विवेकहै तथाजो कुरार कमं को कुशल समञ्च करके 
० समादान करते है मोर अकुशल कमं को अकृशल समज्ञ कर उससे विरत होते 
ह; फिर भी उन सत्वो को सन्तान मे अविद्या नहीं है-एेसा नहीं कहा जा सकता; 
कथोकि अविद्या का स्वंथा अभाव केवल अहत्‌ कौ सन्तानमें ही होता है, अतः एेसे 
सत्वो कौ सन्तान मे विद्यमान मविद्या तनूभूत है-एेसा समन्षना चाहिए । सखोतापन्न, 
-छदागामो एवं अनागामी मायं पुद्गल होकर चार आयंघत्यों का सम्यग््ञान कर 


छने पर भौ उनकी सन्तान से मविदया का सवथा विरह नहीं हो पाता; हां इतना 


1.4... 


९. "एत्थ च दुविघो परि 


क ग्चसमुष्पादनयो-सुत्तन्तिकनयो, अभिघम्मनयो ति । तत्य 
सुत्तन्तिकनयेन तावं 


निरो भविल्जी चतुन्बिधा दृष्पटिच्छादिका, समुदयपटिच्छादिका, 
अनम मणपरिच्छादिक्ता चा ति। अभिघम्मनयेन पन पुन्बन्तपटि- 
ध ४ |, 
छादिका, अपरन्तपटिच्छादिका, ुम्बन्तापरन्तपटिच्छादिका, पटिच्च्मुप्पादपटि 


+ ५५४. ति चतुहि सद्भि अदु विधा ति वेदितब्वा ।'*-प० दी° , पृ ३२६। 
° ।वस्तृत ज्ञाने के लिए 2०~विसु9, प° ३७१ ; विभ स०, पृ १४००१४३ | 
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अवश्य है कि उनकी अविद्या साधारण पृथग्जन कौ अपेक्षा अधिक तनुभूत होती है । 
महत्‌ होने पर ही सम्पूणं अविद्या से विरहित हृभा जा सकता ह । यहां "चार भयं- 
सत्यं को जानता है--इस प्रकार कह्ने मे केवल किताब पढ़कर जानने की तरह 
ज्ञान होने को नहीं कहा जा सकता, वह तो सञ्जाननमात्र है । ज्ञान द्रारा दुःखः 
स्वभाव, समुदय स्वभाव-भादि को साक्षात्‌ जाननेसे ही चार भायंसत्यों को जानता 
है'-एेसा कहा जाता है । 


अविद्यासे रहित होने पर भी सब को नहीं जानता-मविद्या से सवंथा 
विमुक्त भर्ह॑त्‌ को भी खौकिक, लोकोत्तर सम्पूणं धर्मो का सदा सवंथा ज्ञानं होता ही 
रहता है-एेसा नहीं; अपितु जानने योग्य चार भायसत्यों का वहु सम्यग्‌ ज्ञाता 
होता है । चार आयंसत्यों का सम्यग्‌ ज्ञान ही अविद्या के प्रणाश का मुख्य फल है 
महत्‌ होने पर भी जो प्रतिसखम्भिदा प्राप्त नहीं है उसे त्रिपिटक का ज्ञान विधिपूवेक 
सध्ययन करनेसेहीहो सकता है । त्रिपिटक का ज्ञान होने पर भी अन्य सत्वोंके 
सध्याशय का ज्ञान नहीं होता । आश्षय-अनुशयज्ञान, इन्द्रियपरोपरियत्तिज्ञान एवं 
सवंज्ञताज्ञान के स्वामी भगवानु बुद्ध ही अशेष ज्ञेय धर्मों के जाननेवाले हैं । इसी 
तरह रौकिक, लोकोत्तर सभी धर्मो को न जानना अविद्या के आवरण के कारण नहीं 
है; मपितु अपनी ज्ञानशक्तिके दौर्बल्य के कारण होता है। जेसे-दिन में दुरस्थ 
वस्तु का भपरिज्ञान अन्धकारके आवरणके कारण नहीं; भपितु चक्षुःशक्तिकी 
दुबंरुता के कारण होता है । 


संस्कार--"स द्कतं सद्करोन्ति अभिसङ्करोन्तोति सङद्खारा संसृत प्रत्युत्पन्न 
धमों को जो अभिसंस्करत करते हैँ उन्हे 'संस्कार' कहते हँ । अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न विपाक- 
भूत नामरूप संस्कृत धर्मो का अभिसंस्कार करनेवाली लौकिक कंश, अकरुशर चेतना 
ही 'संस्कार' कही जाती है । यद्यपि मार्गचेतना फलनामक विपाक संस्कृतधर्मो का 
संस्कार करती है, तथापि मागंचेतना का इस वद्ुकथा' (संसारचक्र कथा) से कोई 
सम्बन्ध न होने ने उपको संस्कार धर्मों मे गणना नहीं की जाती । वहु खोकिक चेतना 
पुण्याभिसंस्कार, अपुण्याभिषंस्कार एवं आनेञ्ज्याभिसंस्कार भेद से त्रिविध है । इनमें 
से कामकुशल एवं रूपकरुशल १३ मे सश्प्रयुक्त १३ चेतना पृण्याभिसंस्कार है । १२ 
 अक्रुशल्चित्तों मे सम्भ्रवुक्त १२ चेतना अपुण्याभिषंस्कार है तथा ४ अरूपक्रुशद्वित्त 
मे सम्प्रयुक्त ४ चेतना भानेज्ज्याभिसंस्कार हैर । 


क १. ^ ना 


१. तु°~~“.हेयोपादेयतकत्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमतसाविष्टो न तु सवस्य वेदकः ॥"“~प्र° वा० १: ३४, प° २०। 
र. विसु०, पृ* ३७२; विभ० अ०, पृ० १४४, १४६; प० दी०, पृ° दरद; विभा०' 
प्‌० १७८-१७९ । 
तु०~--अमि० को० ६४ २१, प° ३०५। 
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विग्रहु-अत्तनो सन्तानं पुनाति सोधेतीति पुञ्जं' अपनो सन्तान को पवित्र 
करनेवाला कमं "पुण्य' है । मकूशक के विपाकभूत नामरूपस्कन्ध अत्यन्त मलिन होति 
हँ तथा अकुशल क्लेश भी अत्यन्त क्लिष्ट (मलिन) होते हं । जब कुंशख्पृण्यका 
उत्पाद होता है तब क्केशमल्र से सन्तान शुद्ध होती दहै, तथा फक देते समय भी 
विशुद्ध एवं अमलिन नामरूपस्कन्ध का उत्पाद होता है । इसकिए करुशल्पुण्य मपनी 
स्कन्धसन्तति को वटेशमलों से तथा अनिष्ट फलों से विशुद्ध करनेवाखा धमं है | 
न पुञ्जं भपुञ्जं' पुण्य का विपरीत अपुण्य है । पुण्य स्वसन्तानको जिस प्रकार 
शुद्ध करता हे, ठीक उसके विपरीत अपुण्य अपनी सन्तान को मल्निकरतादहै। (न 
टञ्रतीति अनिञ्चं, अनिञ्चं येव आनेञ्जं' अप्रक्रम्य, स्थिर धमं भानेञ्ज्य है । अरूप- 
समापत्ति विरुद्ध धर्मो से अत्यन्त रहित होकर भप्रकम्पित एवं निश्चल होतौ है, भतः 
उसे आनेञ्ज्य' कहते हं । यद्यपि भमरूपकुशल चेतना कुंशल्पृण्य होने से पृण्याभि- 
संस्कार मे परिगणित की जा सकती है तथापि "आनेज्ज्य' यह्‌ विद्येष नाम प्राप्ठहो 
जाने के कारण उसे जनेञ्ज्याभिसंस्कार' कहते हं । शृञ्जं च तं अभिसद्कारो चा 
ति पुञ्जाभिसद्धारो' जो पुण्य भी है ओर अभिसंस्कार भी हे उसे धुण्याभिसंस्कारः' 
कहते हँ । इसी प्रकार अपुण्याभिसंस्कार तथा मानेञ्ज्याभिसंस्कारका भी विग्रह्‌ 
समक्चना चाहिए" । 


अविद्या से अपुण्याभिसस्कार को उत्पत्ति=प्राणातिपात कमं करने से प्राणी 
टस भव में निन्दाका पाच्रहोताहै, राजदण्डका भागी होता है, मनन्तर भवमें 
मपायमूमि को प्राप्त होता है तथा मनुष्य होने पर भी मङ्धुवेकल्य-आादि अनेक प्रकार 
के अनिष्ट फल प्राप्त करतादहै। इसी प्रकार अदिन्नादान ( मदत्तादान ) काम- 
मिथ्याचार-मादि दुश्चरित करने पर इहलोक तथा परलोक मेँ विविध अनिष्ट फलों 
की प्राप्चि होती है। निक्त प्रकार मूत्युके कल्पि संकल्प किया हुमा पुरूष विषपान 
से भयमीय नहीं होता उसी प्रकार भविद्यासे आवृत पृद्गर पापकर्मोँको नहीं 
देखता ओर उनके मादीनव ( दुष्परिणामों ) से भयभीत नहीं होता । अतएव प्राणा- 
तिपात-आदि अवद्य कर्मो को करता है । कुछ जोग जिने अविद्या घनीभूत होती है, 
उनमे कुरा एवं अकुशल का विवेक ही नहीं होता; किन्तु कुछ खोग जिनमे अविद्या 
घनीभूत नहीं होती, उनमें कुशल, अङशल का विवेक होता है; फिर भी लोभ एवं 
देष के उत्पन्न हो जाने पर उनके साथ सम्प्रयुक्त अविद्या का उन पर मावरणहों 
जाने के कारण वे दुश्चरित कर्मो के सम्पादन में प्रवृत्त हो जाति हैर । 


पुण्याभिसंस्कार एवं आनेज्ज्याभिसंस्कार की उत्पत्ति- जब तक नामरूप- 
स्कन्ध हैँ तब तक जाति, जरामरण-आदि प्राकृतिक दुःखों से मुक्ति असम्भव है । नाना 


१. विसु महा०, द्वि° भा०, पृ २५८; विभ अ०, पृ° १८४४} विभ० मू° टी ०, 
प ९६ । 
द. द्र ०=-विसु° प° ३६८, ३७२; विभ० भ०, प° १३५, १४८ । 
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प्रकार के अन्तरायो का भोग भी करना होता है। यज एवं सम्पत्ति के विना, त्रिय- 
विप्रयोग, अप्रियसम्प्रयोग, इष्ट-अनधिगम-बादि से उत्पन्न परिताप आदि दुःखसमूह 
इस सुखसंज्ञक मनुष्य योनिमे ही प्राप्त होते हैँ । देवभूमि एवं ्रह्यभूमि में यद्यपि दुःख 
अत्यल्प होता है, तथापि वहु से च्युत होते समय जब प्राप्त यश, एेदवयं-भादि सुखो 
से वियोग होता है, तब जितना सुख उन्हँ उनके प्राप्त होने के समय होता है उससे 
कहीं भधिक दुःख का अनुभव होता है । देवभूमि, ब्रह्मभूमि-आदि भूमियों से च्युति से 
पुवं ही उस च्युत होनेवाे देव का अपना दिव्य प्रकाश्य समाप्तहो जाता है, उसका 
देवविमान नष्ट हो जाता है तथा सुख के सारे उपकरणों (अप्सरा-मादि) से उसका 
विप्रयोग हो जाता है । वहु रोक, परिदेव एवं विलाप करने क्गता है । विलाप करते 
हुए ही उसकी वहां से च्युति हौ जाती ह । बहुत कल्पो तकं जोवित रहने वार अरूपी 
बरह्मा को भी अन्त मे विनाशनासक विपरिणाम दुःखका सामना करना पडतादहे। 
इस प्रकार यद्यपि मनुष्य, देव एवं ब्रह्माभों को प्राप्त सुखसमूहं विपरिणाम में एकान्त- 
र्पसे दुःख देनेवाखा ही होता है; फिर भी मनुष्य, देव एवं ब्रह्माभों के ेश्वयं-सुख 
की अभिलाषा करनेवारे सत्व उख दुःख का स्मरण नहीं करते । स्मरण होने पर भी 
अविद्याके आवरणके कारण उसे दुःखलूपमें नहीं देखते ओर तृष्णा द्वारा उनमें 
भासक्त होकर बडे उत्साह से पुण्य एवं जानेञ्ज्यनामक अभिसंस्कारों का सम्पादन 
करते हु! । 


विवर्तनिश्रित ( विबटनिस्सित ) संस्कार भौ अविदचया से रहित नही-मनुष्य, 
देव मौर ब्रह्मा-आदि की सुखपरम्पत्ति को कामना करके किया गया वदटुनिस्सित 
(वतंनिधितत) पुण्य अविद्याजन्य होता है--यह तो सवंजनसम्मत है । संवार के दुःखो 
को देखकर उन दु.खों से रहित निर्वाण को कामना करके करिए गए विवटुनिस्सित 
(विवतंनिश्ित) पुण्य में भी अविद्या हतु होती है; किन्तु इसमें कुछ रोगों को खन्देह्‌ 
है । यहाँ 'पकतूपनिस्घय' (परढृव्युपनिश्चय) प्रत्यय का ध्यान रखना चाहिए । कोई 
विशेष व्यापार न करके केवल अपने स्वभाव से उपकार करनेवाङे शाक्तिविशेष को 
“पकतूपनिस्सय' शक्ति कहते दै । विट निस्सित पुण्यकमं करते समय यद्यपि मविद्या, 
कमं करने के पू्व॑भाग मे "उत्पाद-स्थिति-भङ्ख' हपसे तो आविर्भूत नहीं होती; 
तथापि जबतक अहुंल्व की प्राप्ति नहीं होतो तबतक अनुरय धातुके रूपमे भनु 
शयित वह्‌ अविद्या (सांसारिक अपक्तियों का आवरण करने मे असमथं होने पर भो) 
“पकतूपनिस्सय' शक्ति से उपकार करती रहती है । अथातु जब पुद्गरू भविद्या से 
रहित ह्योकर अ्हु्व की प्रापि कर छेता है तभी उसके सब पृण्यकमं पृण्याभिसंस्कार 
न होकर क्रियामात्र होते ह । अहत्‌ होने से पहर किए गए सम्पूण पुण्य-कमं चाहि 
वटुनिस्सित हों चाहे विवदुनिस्सित, क्रिया नहीं होते । वे अविद्याकेक्षेत्रसे मुक्तन 
होने के कारण 'पुण्याभिसंस्कार' नामसे ही कहे जाति हे | 


१. विसु, पु° ३६८, ३७३; विभ० अ०, पृ° १३५, १४८ । 
अभिर ० २३ 

















८१८ अनिधम्भत्य॑लङ्कंहौ [ अटुमौ 


“अविज्जाखमतिक्कमनत्याय (विवद भिपत्थनाय) पन दानादोनि चेव कामा- 
वच रपुञ्जकिरियवत्थूनि पूरेन्तस्स, रूपावचरज््ञानानि च उप्पादेन्तस्स दिन्नं पि तेसं 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो होति" ।' 

सङ्खारपच्चया-अविज्जापच्चया सद्धारा' मे कायंसंस्कार तथा सद्धरः 
पच्चया विज्जाणं' मे कारणसंस्कार--इस प्रकार संस्कार द्विविध होतिरहै। काय 
संस्कार में कूशलाभिन्ञा चेतना एवं ओौद्धत्य (उद्धच्च) चेतना भी सम्मिलित रहती हं | 
ये चेतनाएं अविद्या से विरहित पुद्गलों की सन्तान मे उत्पन्न होती हैँ । अतःये 
अविद्या से उत्पन्न संस्कार हैं । प्रतिसन्धि विज्ञान को उत्पन्न न कर सकने के कारण), 
विज्ञान का उपकार करनेवारे कारणसंस्कारमें ये कुशलाभिज्ञा एवं मौद्धत्य चेतना 
सम्मिलित नहीं होतीं । सद्धा रपच्चया विज्जाणं' मे "विज्ञान" शब्द का अभिप्राय 
प्रतिसन्धिविज्ञान है । ओौद्धव्य चेतना प्रतिसन्धिफरु नहीं दे सकती । यह्‌ भकुशख 
विपाक चक्षुविन्नान-आदि प्रवृत्तिविनज्ञान उत्पन्न कर सकती हैः । 

विज्नाणं नामरूपं सल्ायतनं फस्सो वेदना--विज्ञान-भादि इन पांच धर्मोके 
स्वरूप का वर्णेन प्रस्तुत ग्रन्थ की अनेक टीकाभों मे विविध प्रकारसे किया गयादह। 
पटिच्चसमुप्पादविभंग एवं विशुद्धिमग्ग अदटुकथा में विज्ञान, नाम, एवं मन-जायतन 
दारा सभी चित्त-चेतसिकों का तथा रूपद्वारा सभी २८ लूपोंका ग्रहण किया गया 
है । घातुकथा मे भी विज्ञान-मादि द्वारा सभी चित्त-चेतसिकों का ग्रहण किया गया 
है । इसकिए वस्तुतः इनका स्वरूप क्या है ?--यह्‌ जानना अव्यस्त कस्नि हो गया 
है । 'पटिच्चसमुप्पादविभंग' पालि मे इस सम्बन्धमेंदो प्रकारके नय वणित रह, 
१. सृत्तन्तमाजनीय, तथा २. अभिधम्मभाजनीय । उनमें सुत्तन्तभाजनीय नय के 
अनुसार भव-कार भेद से, हेतु-फर भेद से तथा 'तीन वहू" भेद से विभाग किया 
गया है । इसके अनुसार विज्ञान-आदि पांच ““मज्छधे मदु पच्चुपन्नो अद्धा” इस पालि 
के अनुसार प्रव्युत्पन्न भव में सम्मिलित होते हँ । “इदानि फर्पच्चक ^ के अनुसार 
इन्हे पांच फल कहते ह, इसलिए ये विज्ञान-आदि विपाकवदटु मे भी सम्मिलति, 
भतः सुक्तन्तभाजनीय के भनुसार फल्धर्मो का ही ग्रहण करके विज्ञान हारा खौकिक 
विपाकचित्त ३२, नाम द्वारा उन विपाक चित्तो से सम्पुक्त चेतसिक नामस्कन्ध ३, 
ख्प द्वारा कमंजरूप, षडायतन के अन्त्गत मन-मायतन द्वारा रोकिक विपाकचित्त 
३२ तथा स्पशं एवं वेदना द्वारा उन लौकिक विपाकचित्तों से सम्प्रयुक्त स्पशं एवं 
वेदना चेतसिकों का हौ ग्रहण करना चाहिए । इस “अभिधम्मत्थसङ्धहो' का विभाजन 
'सुत्तन्तभाजनीय नय' के आधार पर किया गया हैर | 


१. विभ अभ, पृ० १४९; विसु 9, प° २३८० । 

२३. तु०-- '(सन्िस्कन्धास्तु विज्ञानम्‌ ।"--अभि० को० ३६५२१, पृ० ३०५। 

३. विभ० मू टी०, पृ ९५ । ४, द्र ०~-अभि० सम ८:६8 । 

५. द्र ° =अभि० घ० ८: ८। 

६. विघु° महा०, द्वि° भा०, पृ० २९४-२९५; विस्तृत ज्ञान के किए द्र०~विभ०, 
प १७३-१७७; १० दी ०, प° ३२६-३२७ । 














परिच्छेदो । पटिच्चसमुष्पादनयो ८१९ 

अभिधम्मभाजनीय नय के अनुसार विज्ञान-मादि दारा सभो चित्त, चेतसिक 
एवं रूपों का ग्रहण किया गया है । स्पन्ं एवं वेदना द्वारा भौ सभौ चित्तो से सम्प्र 
युक्त स्पशं एवं वेदना चैतसिकों का ग्रहण किया गया है । घातुकाः मे भी इसी 
अभिधम्मभाजनीय नय के अनुसार सभी चित्त, चैतसिक एवं रूपो का ग्रहण किया 
गया है । सुत्तन्तभाजनीय नय की व्याख्या करनेवाली दट्रकथामो मे अशेष उपकार को 
दिखने के किए ससिघधम्मभाजनीय सय का भी सम्मिश्रण करके विज्ञान मादि 
दारा सभी चित्त, चैतसिक्‌ एवं रूपों का ग्रहण क्रिया गया है-एेसा जानना चाहिए । 
(भभिधम्मभाजनीय नय के अनुसार संस्कार द्वारा लोकोत्तर कुशल मे सम्प्रयुक्त 
चेतना का भी ग्रहण किया गया है |) विभंग-मूल टीका मे कहा गया है--"यवथावुत्त- 
स॒ह रपच्चया उप्पज्जमानं तं कम्मनिन्बत्तमेव विञ्ञाणं भवितुमरहंतीति बातिस 
लोक्रियविपाकविज्ञाणानि स द्धहितानि द्ोन्तीति आह्‌ । घातुकथायं पन"“““सन्ब- 
विजञ्जाणफस्सवेदनापरिग्गहो कतो-तस्मा तत्य भभिधम्मभाजनोयवसेन सदार 
पच्चया विञ्जाणादयो गहीता ति वेदितब्बा । भविज्जापच्चया सद्भारा च अभिधम्म- 
भाजनीये चतुमूमकङरुसर्सङ्कारो भक्रुसलसङ्खारो च वृत्तो, सो व धातुकरथायं 
गहोतो ति ददुन्नो | 

संस्कार से विज्ञान कौ उत्पत्ति-पूवं पूवं भव मे इत पुण्याभिसंस्कारसे 
प्रत्युत्पन्न भव की कामसुगति भूमि एवं रूपभूमि मे प्रतिसन्धिविज्ञान की उत्पत्ति 
होती दै । अपुण्याभिसंस्कार से भपायभूमि मे प्रतिसन्धिविज्ञान को उत्पत्ति होती है 
तथा अनेञ्ज्याभिसंस्कार से अरूपभव में प्रतिसन्धिविज्ञान को उत्पत्ति होतो है । इन 
पूवं पूवं भव कै संस्कारों से इस प्रदयुत्पन्न शव के प्रवृत्ति कारु मे भी चक्षुविज्ञान-भादि 
विपाकविज्ञानों की उत्पत्ति होती है । (उन पूवं संस्कारो द्वारा विपाकविज्ञानोंका 
उपकार करने के बारे में 'नानाक्छणिकम्मपच्चयःउ देखना चाहिए । ) 

विज्ञान से नामरूप कौ उत्पत्ति--जब प्रतिसन्धिविज्ञान उत्पन्न होते हं तब 
उन विज्ञानो से सम्प्रयुक्त तोन नामस्कन्ध एवं कमंज ङूपकलापो को उत्पत्ति भी 
युगपत्‌ होती है । उन युगपत्‌ उत्पन्न विज्ञान, नाम एवं रूपों मं से विज्ञान प्रमुख होता 
है । इसकिए विज्ञान से नामरूपों की उत्ति होतो एसा कहा गया ह । प्रवृत्ति- 
कार मे भो चकषुध्िज्ञान-मादि के कारण सम्प्रक्त चैतसिक नामधमं उत्पन्न होते हैं । 
्वृत्ति-कर्मजरूप विज्ञान से उत्पन्न होते ह-एेषा नद्यौ कहा जा सकता, परन्तु अभि- 
भाजनीयनय के अनुसार "पच्छाजात' शक्ति हारा विज्ञान से कमज रूपों का उपकार 
होता है । ( यहां नाम' ज्ञब्द द्वारा चित्त एवं चेत्षिकं दोनोंका ग्रहण करना 


१. विभ० मू° टी०, प° १०१-१०३२। 

२. विस्तृत ज्ञान के किए द्र०~--विमु०, प° ३८३-३८४; विभ अर, प° 
१५३-१५५ । 

३.  ०--पच्चयसमच्चय ( अष्टम परिच्छेद का ) परििष्ट । 

४, विस्तार के लिए व्र°--विषु०, प° ३७७, ३९३३२९६; विभ अ०, पृ 
१७१-१७३० २०६। 




















८२० अभिधम्मत्यसङ्कहो [ अहमो 


चाहिए, किन्तु "विज्ञानः शब्द द्वारा चित्तो का करणपक्त में ग्रहण हो चुका है अतः 
कारण एवं काथं मे ` सम्मिश्वणन होने देनेके लिए नामः शब्द द्वारा चित्तका 
ग्रहण नही किया जाता । ) 
नामरूप सें एकशेष पर विचार-पञ्चवोकारभूमि मे चित्तजरूपों का उत्पाद 
न कर सकनेवाङ़े चक्षुविज्ञान-मादि विज्ञानो द्वारा विज्ञान नामका ही उत्पाद कर 
सकता हे । अन्य विज्ञानो द्वारा नाम एवं ख्प दोनों का उत्पाद कर सकता है । भरूप- 
भूमिमे ल्प नहीं होनेसे नामकादही उत्पाद करता है। असंज्ञिभूमि में विपाक- 
विज्ञान न होने से सृत्तन्तभाजनीय नय के भनुसार असंज्ञिकमंज रूपों का उत्पाद नहीं 
कर सकता; किन्तु अभिधम्मभाजनीयनय के घनुसार असंज्िभूमि में पहुंचने से पूर्वंवाले 
भव मे, असंज्ञिभूमि मे पचने के किए बारन्ध पंचम ध्यान कुशककमं नामक कमं 
विज्ञान दारा असंज्िकर्मज ूपों का उत्पाद कर सकता है, अतः ““ (नामञ्चः-अरूप 
भूमि मे, कभी पञ्चवोकार भूमिमें नाम; 'खूपञ्च'-असंज्िभूमि मे रूपः; नाम- 
रूपञ्च पञ्चवोकार भूमि मे कभी नाम एवं रूप“ के अनुसार नामरूपनामरूपं- 
इस प्रकार पाठ होना चाहिए, किन्तु पूवं नामल्पका रोपकरके नामरूप इस 
तरह्‌ एकरेष किया मया है" | 
नाम-हूप से सत्मयतन की उत्पत्ति-यहाँ षडायतन हारा चक्षु, श्नोत्र, घ्राण, 
जिह्वा, कायं एवं भन आयतन का ग्रहण होता है । जब नामरूपों मे मानेवाले कमंज- 
रूपों की उत्पत्ति होती है, तब चक्षुरायतन भादि ५ ह्पी भायतन उत्पन्न होते है । 
अर्थात्‌ कमज रूपों कै उत्पादे ही चक्षुरायतन-भादि पांच रूपायतनों की उत्पत्ति 
हो सकती है । यदि कम॑जलख्प न होंगे तो चक्षुरायतन-मादि नहीं हो सकते । नाम में 
आनेवाङे चैतिक नामधर्मो दारा मन-आयतन नामक विपाक विज्ञान का सहुजातः 
भादि शक्तियों से उपक्रार होता है। अर्थात्‌ विज्ञान से चेतसिक नामों को उत्पत्ति 
होती है गौर चैतसिक नामधर्मोँ ते मन-ञायतन नामक विपाकविज्ञान उत्पन्न होता 
है, अतः चित्त-चेतस्िकों का अन्योन्य शक्ति हारा उपकार होतादै। इस प्रकारके 
उत्पाद मे पञ्चवोकार भूमिम नाम एवंसू्पदोनीके हारा षडायतन का उपक्रार 
किया जा सकने पर भी अरूपि भूमि मेँ नाम हारा केवछ मन-जायतन का ही उपकार 
होने से “ 'सत्ायतनच्च-पञ्चवोकार भूमि मे ६ आयतन; 'छद्रायतनञ्च'-अरूप- 
भूमि भ छठवां मनायतन'"--इस् प्रकार विग्रह करके सन्छायतनद्द्रायतनं'--इस 
प्रकार पाठ होना चाहिए, किन्तु “छ्द्रायतनं' शब्द का रोप करके "सन्डायतन' 
इस प्रकार एकशेष करके 'नामहूपपच्चया सन्छायतनं-पएेषा कहा गया है, अतः 
 “स॒द्धायतनं' का ६ आयतन एवं छठवां मनायततन'"--इस प्रकार अथं करना चाहिए | 
१. ““नामञ्च ह्पञ्च नासल्पञ्च नाधरूपं ति एत्थ नामल्पसहो अत्तनो एकदेसेन 
नामेन नामसहस्ख सरूपो, रूपद्देन च रूपसहस्स; तस्मा 'सरूपानं एकसेसो 


ति नामशूपसहृस् ठानं इतरेसच्च नामरूपसदहानं अदस्सनं दटुव्बं । --विभ० मु° 
टी°०, पुण ११६। 


२, “'छद्ायतनञ्च खन्ायतनञ्च उखन्डायततनं ति एत्थ यदिपि छदुायततन--सना- 
यतनसहानं सदहवो सरूपता नत्थि; अत्थतो पन सन्गायतकेकदेसो व 
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यहाँ मनआयतन' शब्द दवारा सम्पूणं लौकिक विपाकं का ग्रहण अदुकथा, 
टीकाओं के अनुसार किया गया है; किन्तु '“चक्लुच्च पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति चक्खु- 
विञ्जाणं, तिण्णं सद्धति फस्सो “मनच्च पटिस्व धम्मे च उप्पज्जति मनोविजञ्जाणं, 
तिण्णं सद्धति फस्सो; फस्सपच्चया वेदना ५--आदि पालि का आधार करक स्पशं 
एवं वेदना का उपकार करने कै लिए द्वारक्त्य करने वाङ “भवद्ध नामक मनका 
ही ग्रहण होना चाहिए । अदुकथा मे जो विपाक नहीं होनेवारे (अविपाक) मनों को 
भी उद्धत किया गया है, वहु अरोष उपकार दिखलाने के च्एहै। 

““पच्चयनये पन अविपाकस्छापि पच्चयो वृत्तो सो निरवसेसं वत्तुकामताय 
उद्धटो ति वेदितब्बोऽ"' | 


सत्ायतन से फश्च ओर फलस्व से वेदना की उत्पत्ति-स्पशं के ६ प्रकार हं । 
यथा-- चक्षुःसंस्परां, श्रोत्रसंस्पशं, घ्राणसंस्पशं, जिद्वासंस्पशं, कायसंस्पशं एवं मनः- 
संस्पशं । उनम से चक्षुःप्रसाद मे आधित स्प्च॑चक्षुःसंस्पशं होता ह । अर्थात्‌ चक्षु 
विज्ञान से सम्प्रयुक्त स्पशं चैतसिक ॥ यह चक्षुःसंस्पशं चक्षुरायतन के अभाव में उत्पन्च 
नहीं हो सकता, चक्षुरायतन से ही उत्पन्न होता है । इसी तरह श्रो, घ्राण-आदि से 
श्रोत्र, घ्राण-भादि संस्पर्शो की उत्पत्ति को जानना चाहिए । द्विपञ्चविज्ञानर्वाजतं रर्‌ 
लौकिक विपाक चित्तो मे सम्प्रयुक्त स्पशं चेतसिक मनःसंस्पलं है । वह भी मन-जायतन 
से ही उत्पन्न होता है । जब ६ स्पशं उत्पन्न होते हैँ तब £ वेदना भो उनके साथ 
युगपत्‌ उत्पस्न होती हैँ । स्पशं के अमावमे वेदनाः नामक अनुभव का उत्पाद 
असम्भव है । इसीलिए 'सल्ायतनपच्चया फष्सो, फस्सपच्चया वेदनाः कटा गया हे । 
६ वेदनां ये ह--चक्षुःसंस्पशंजा वेदना, श्रोत्रसंस्पशंजा वेदना, घ्राणसंस्पशं जा वेदना, 
जिह्वासंस्पशंजा वेदना, कायसंस्परंजा वेदना तथा मनःसंस्परांजा वेदना । चक्षुःसंस्पशं 
से उत्पन्न वेदना चक्ुःसंस्पशंजावेदना कही जाती है । इसी तरह श्रोत्रसंस्पशं जा-आआदि 
वेदनाओं को भी जानना चाहिए*। 


वेदना से तृष्णा कौ उत्पत्ति-सक्षेपतः तृष्णा ९ प्रकार की होती है, यथा- 
रूपतुष्णा, शब्दतुष्णा, गन्धतुष्णा, रसतुष्णा, स्प्रष्टव्यतुष्मा एवं धमंतृष्णा | उन 
षड्विध तुष्णाओं का कामतुष्णा, मवतुष्णा एवं विभवतुष्णा--इन तीन तुष्णाभो से 
गुणा करने परवे ८ हो जाती है । उन १८ तृष्णां का आध्यात्मिक एवं 
बाह्य--इन दो स्तानों से गुणा करने पर इनकी संख्या ३६ होती है। उन 


छटायतनं ति एकदेखषरूपता अर्थोति एकदेखससूपेकसेसो कतो ति वेदित्बो ।* 
--विम० मू० टी०, पृ० ११७॥ द्र०--विसु० १० ३९६; विभ अ०, 
प० १७१-१७८ 1 

, भर निभ, प्र० भाश , पृण १४९; सं° निश, त° भार; प २९-२० । 

, ब० भा० टी°। 

, विभ मूर टोऽ, प° ११८। 

, विस्तार के लिए द्र°--विसु°, प° ३९८-४००; विभ० अ०, पू° १७९१८६९ । 


० ९ „९ ~ 
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३९६ तृष्णाओंकाभी तीन कालोंसे गुणा करने पर इनको संख्या कल १०८ हो 
जाती है" | 

मासक्तिरूप तुष्णा अनुभवरूप तृष्णा का आश्रय करके उत्पन्न होती है । यह्‌ 
प्रव्यक्त है कि हमे प्रायः सपने अनुभूत भआलम्बनमे ही आसक्ति होती हं, मननुभूत 
आलम्बन मँ तृष्णा का उप्पाद दृष्करर है । (रूपालम्बन के प्रति आसक्ति है एेसा 
कहते समय वस्तुतः वह आसक्ति उस कूपालम्बन को देखते समय उसमे जो सुख- 
वेदना होती है, उस सुख-वेदना ही के प्रति होनेवारी तुष्णाजन्य आसक्ति होती है । 
जव उस सुख वेदना के प्रति आसक्ति होतीहैतो स्वभावतः उस सुखवेदनाका 
उत्पाद करने मे समर्थं आलम्बन कै प्रति भी भासक्ति होती ही है । अतएव वेदनासे 
त॒ष्णा की उत्पत्ति होती है-एेसा कहा गया है । दुःखवेदना का अनुभव करते समयं 
'इस दुःखवेदना से मुक्ति होकर कब सुख होगाः-इस प्रकार तृष्णा हारा सुखके 
परति अथवा सुखोत्पादक आलम्बन के प्रति कामना कौ जाती है । जब सुख होता है 
तब भी तुष्णा दारान केवल उस सुख के प्रति भासक्ति होती है; भपितु उससे भीः 
अधिक सुख की कामना कौ जाती है । उपेक्षावेदना उपशमस्वभाववारी है अतः वहू 
सुखवेदना की तरह ही है, इसलिए दुःख, सुख एवं उपेक्षा वेदनामों से नाना प्रकार 
की तुष्णाभों की उत्पत्ति होती है । उनमें चक्षुःसंस्पद्ंजा वेदना से रूपतुष्णा की उत्पत्ति 
होती है । उसी तरह शब्दसंस्पशंजा-जादि वेदनां से राब्दतृष्णा-भादि तृष्णाए 
उत्पन्न होती हैँ तथा मनःसंस्पश्ञंजा वेदना से धर्मालस्बन की भमभिलाषा करनेवाली 
धमंतृष्णा का उत्पाद होता है" । 

तुष्णा से उपादान कौ उत्पत्ति-उपादान चार्‌ प्रकार का होता है, यथा- 
कामोपादान, दुष्टयुपादान, शीलव्रतोपादान , भात्मवादोपादानउ । पहले कहा जा चका 
है कि उपादान मे “उपः शब्द अतिरेका्थंक है तथा "मादान शब्द ग्रहुणवाची है। 
जपने से सम्बद्ध आरुस्बन का अतिशयरूप से ग्रहण करनेवारे धमं "उषादान' कह 
जाते ह । अतः साधारणतया आसक्ति का नाम तुष्णाहै तथा भतिरेकरूप से होने. 
वालो आचक्ति 'कामोपादान' केहुलाती है । मनोज्ञ शूपालम्बन को देखते समय 
सवेप्रथम तृष्णा का उत्पाद होता है । यह्‌ तुष्णा शनैःशनैः वृद्धि को प्राप्त करके कामो- 
पादानकरे रूप मे परि्वततित हो जाती है । शब्दालम्बन-आादिमे भी प्रथम तुष्णाका 
उरपाद, तदनन्तर उसकी कामोपादान के प में परिणति, पहले की तरह हौ सम- 
सना चाहिए । 


१. द्र° - असि स०, "तण्हा समुदयो भवे'-७ £ ४९, पु* ८०२ । 

२. विस्तार के लिए दर०~-विसु०, प° ४००; विभ° अ०, पृ* १८२-१८३; विसु» 
महा०, हि भा०, पृ० ३६६; विभ मू० टी०, पु° १२० 

३. द्र०~अभि० स॒ ७: ७ प° ७४० । 

४० " तण्डायं हि रूपादीनि अस्सादेश्वा अस्सादेत्वा कामेसु पाततन्यतं भापज्जन्तीति तण्डा 
कामुपादानस्स प्च्चयो ।' --विभा०, पृ० १८०; विसु०, पु० ४०१-४०२; 
विभज अ०, पृण १८३-१८४ । 
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तृष्णा एवं कामोपादान में मेद-अन्योन्य की अपेक्षा करके पूवं पुवं दुबल 
आसक्ति (तुष्णा' है तथा तदनन्तर उत्पन्न बङवती मासक्ति कामोपादानः' है । कु 
रोगों का मत है कि किसी आङम्बन की प्राप्षिसे पूवं होनेवारो उसको मभिलाषा 
"तृष्णा" है तथा प्रापि के मनन्तर उसके प्रति होनेवारी भासक्ति का अतिरेक कामो- 
पादान' है । भमथवा--तुष्णा, अत्पेच्छता के विपरीत ५५५५५ धमं है तथा 
कामोपादान सन्तुष्ट का विपरीत धमं है। आरम्बन के प्रति सवप्रथम अभिराषा 
तुष्णा' तथा उसके प्राप्त हो जाने पर पुनः पुनः उसकी अभिलाषा कामोपादान' है | 
जथवा--आलम्बन की अभिलाषा, उसका भल्वेषण-भादि दुःखसमूहं का मूल कारण 
तृष्णाः है तथा प्राप्त आलम्बन का बनुचिन्तन, रक्षण-अदि दुःखसमूहों का 
मूर कारण 'कामोपादानः ह^ । | 


“एत्थ च दुब्बला तण्हा नाम; बल्वली उपादानं । भसम्पत्तविसयपत्थना वा 
तण्हा, तमसि चोरानं हत्थपसारणं विय; सम्पत्तविसयगहणं उपादानं, चोरानं हत्थप्प- 
तस्स गहणं विय । अप्पिच्छतापरिपक्खा तण्हा; सम्तोसप्पटिपक्खं उपादानं । परियेसन- 
दुक्खमूकं तण्हा; आरक्खदुक्खमूकं उपादानं ति--अयमेतेसं विसेसोः ।"" 


तृष्णा से दृष्टयुपाडान कौ उत्पत्ति-सभी प्रकार की दुष्टियां चाहे वे छोटी हों 
या बडी, दृढृतापूवंक ग्रहण करने से “उपादान' कहकाती हँ । नाना प्रकारक 
दियो मे आत्मवादोपादान "पञ्चस्कन्धों मे उनके अतिरिक्त आत्मनामक पदाथ है," 
--इस प्रकार ग्रहण करने वाली एक दृष्ट है । इसे सत्कायदुष्टि" भी कहते हँ । इसके 
द्वारा अपने स्कन्ध का आत्माके रूप में उपादान, स्वभावसे ही अपने प्रति तृष्णा 
दारा आसक्ति होने के कारण होता है । भर्थात्‌ तुष्णा द्वारा आसक्ति के कारण सत्काय- 
दृ वारा मात्मग्रहं एवं आत्मीयग्रह का उपादान होता है। आत्मसंज्ञा होने पर 
परसंज्ञा भ होती है भौर उनसे राग-दरेष नानाविध दोष प्रादुभृत होते हं । शीलत्रतो- 
पादान, गोचरित, कृक्करुरचरित-मादि नाना प्रकारके आचरणोंको करनेवाली भी 
दृष्टि" ही है । अपने प्रति तुष्णा द्वारा आसक्ति होने पर अनागतभव में सुख-प्राप्ति कै 
किए गोचरित, कुककू रचरित-आदि आचरण किए जाते ह । दुष्युपादान नामक दुष्टियां 
तुष्णा ही के कारण होती है, अतः उपयुक्त तीनों दुष्रयुपादान तृष्णा से ही उत्पन्न 
होति है । यह तुष्णा ही सम्पूणं दोषों का बीज हैः । 


१. विसु०, पू० ४०२; विभ० अ०, प° १८४; विसु° महा०, द्वि° भा०, पु ३२७; 
विभ० भू० टी०, पु० १२३। 

३. विभा०, पु* १७९ । 

३. "“तथा रूपादिभेदे गधित्तो नत्थि दिन्नं त्यादिना भिच्छादस्सनं, संसारतो मुच्चितु- 
कामो असुद्धिमग सुद्धिममापरामासं, लन्धेसु अत्तत्तनियगाहभूतं अत्तवाददस्सनद्यच्च 
गण्ाति, तस्मा दिट्‌टुपादादीनं पि पच्चयो ति । ^-विभा०, पु १८० । 
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उपादान से भव कौ उत्पत्ति--कामभव एवं उत्पत्ति-भव भेद से भव दो प्रकार 
का होता है । खोकिक कुशल एवं अकुशल -कमं नामक २९ चेतना "कर्म॑भव' है । "भवति 
एतस्मा ति भवो, कम्ममेव भवो कम्मभवो' अर्थात्‌ जिससे (कमं से) फल का उत्पाद 
होता है उसे भव' कहते हँ । कमं हौ 'भव' है; क्योकि कमं से ही फलोत्पाद होता है । 
अदुकथा मे "भवतीति भवो' इस विग्रहु के आधार पर फर (काथं) विपाक की मुख्यतः 
भवः संज्ञा है; कितु फल्विपाक के "भवः इस नाम का कारण "कर्म" मै उपचार करके 
फलोपचारसे कारण कमं को “भवः कहते है-देसा कहा गया है! | 


कारणकर्मं से उत्पन्न ३२ खौकिक विपाक एवं कमंजशूपों को “उपपत्ति भवः 
कहते ह । (उपपज्जतीति उपपत्ति, भवतीति भवो, उपपत्ति च सोभवो चा ति 
उपपत्तिभवो' जो अनागत म उत्पन्न होता है, वहु "उपपत्ति" है, जो होता है वरह 
भव" हे; जो उपपत्ति है, वही भव है, भतः उत "उपपत्तिभवः कहते है । अर्थात्‌ इस 
्युतपन्चभव मे छत कुशल, गक्रुशल कमं से अनागतभव मेँ उत्पन्न होने वाठे फल- 
विपाक 'उपपत्तिमव' कहुाते हैर । 


संस्कार एवं कमं में विशेष- संस्कार एवं कमं भव दोनों लौकिक दशल एवं 
भकुशल मे सम्प्रयुक्त चेतना ही होति है, मतः उनमे वया मेद है ? 


चनाचान-- इस प्रत्युत्पन्न भव मे फल प्राप्त करने के लिए अतीतभव मे उत्पत 
चेतना को "संस्कार" कते है (विज्जा सद्कारा अतीतो बद्धा ) । अनागतभव मे 
फल प्राप्त करने के लिए इस भव म उत्पन्न चेतना 'क्मभव' है (पच्चुप्पन्नो अद्धा) । 
अतः चेतना मे साम्य होने पर भी भवकाल भेद से भेद होता है। 


उपपत्तिभव रप्रकार का होताहै, यथा--कामभव, रूपभव, अरूपभव, 
संज्ञोभव, असंज्ञीभव, नेवसंज्ञानासंज्ञीभव, एकवोकारभव, चतुवोकारभव तथा प्च 
~~~ ~ 
द° 'यः पद्यत्यास्मानं तत्रास्याहमिति शारवतः स्नेहः ! 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥! 
गुणदर्शा परितृष्यन्‌ मेति तत्साघनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स॒ संसारे ॥ 
भात्षनि सत्ति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परि ग्रहदेषौ । 
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सवे दोषाः प्रजायन्ते ॥*-प्र० वा०, पु ८६.८५; 
प्रचन्न °, प७ २९६ । 
„ "फलवोहारेन कम्मभवो भवो ति वृत्तो ति उपपत्तिभवनिग्बचनमेव यस्य पि 
साधारणं कत्वा वदन्तो आह~--"मवततोति भवो' ति । भवं गच्छतीति निप्फादन- 
फवधेन अततनो पवत्तकाले भवाभिमुखं हता पवन्ततीति अत्थो ॥ निब्बततनमेव वा 
एत्थ गमनं अधिष्पेतं । "~ विभ9 म्‌०, पुऽ १२२। दर 9~विसु9 महा ०) द्वि° भार, 
पृ9 ३३०; विसु०, पृ9 ०३; विभ॒9 अ०, पु १८६ । 
0 विसु9 + पृ ४०३-४०.४; विभ° अऽ, पृ १८६-१८७ । 
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वोकारभव । इन ९ भवो का संक्षेप करते पर कामभव, रूपभव एवं अरूपभव--इन 
तीन भवो मे ही सबका अन्तर्भाव हो जाता है! । 


कामोपादान से हिविध भव की उत्पत्ति--“उम्मत्तको विय हि पुथुज्जनो 
के अनुसार पृथग्जनों का चित्त उन्मत्त पुद्गल के सदुश होता है । उनम कायकारण 
का ज्ञान सल्यल्प हयोता है । वे कामोपादान के वश्च से मनुष्यसुख एवं देवसुख कै प्राप्त 
के लिए उन उन कर्मोका सम्पादन करते दै । उनमेसे कुछ पुद्गल दुदृष्टि गुरुभं 
के उपदेश पर विकवास्च कर प्रार्णिहिसा करके यज्ञ-आदि दुश्चरित अद्कुशरु कर्मो को 
करते है । इस भवे भी कामसुख भोग के लिए एक दूसरे की हिसा करना, लूटना 
आदि नाना प्रकार के दुहचरित करते ह । उन अकशल कमेभव (कमं) के कारण 
अपायभूमि मे उपपत्तिभव प्राप्त करते ह । क्‌ पृद्गल अविपरीतदष्टिकल्याणमिचो के 
उपदेश पर विश्वास करके कामावचर कुशल कमं करने से क्म॑भवकालिक आशां के 
अनुसार मनुष्य एवं देव भूमि में शोभन उपपत्तिमव का लाभ करते ह । कृ पुद्गल 
'हप-अरूपभूमि मे कामभूमि से अधिक सुख होता हं --इस प्रकार सुनकर विचार 
करके उन उन सुखो का भोग करने की इच्छावाले कामोपादान से रूप-अरूप ध्यान 
नामक कर्मभव को आरन्ध करते है । जिसके परिणामस्वरूप रूप-अरूप भूमि मं 
उपपत्तिभव नामक विपाक कर्मजरूप उत्पन्न होति हँ । इस प्रकार कामोपादानसे 
कर्म॑भव एवं उपपत्तिभव दौनों हो सकते हैः । 


दृष्टयुषादान-आदि से द्विविध भव कौ उत्पत्ति कु उच्छेददु पुद्गरो का 
यह विचार होता है कि भेरी आत्मा का यदि कामसुगति भूमि, रूपभूमि या अरूप- 
भूमि मेँ उच्छेद होगा तो अच्छा उच्छेद होगा । वे इस प्रकार के “उच्छेदद्टि 
नामक दुष्ट्युपादान का आधार करके उन भूमियों मे उत्पन्न होने कै छ्षए कुश 
क्म -भवं का समादान करते दहै । कुछ शाइवतदृष्ट पुद्गर यहु सोचते है कि “भेरा यह्‌ 
आत्मा यदि कामसुगतिनभूमि, रूपभूमि या अरूपभूमि म उत्पन्न होगा तो एकान्तरूप 
से सुख की प्राप्ति होगी" । वे इस प्रकारे कै आत्मवादोपादान को धार करके उत 
भूमियों मँ उल््न होने के लिए कुशलकमं करते हँ । कुछ शोलत्रतोपादानद्‌षपृदुगल 
यहु सोचते है कि "मै जिस गोचरित-आदि त्रतोंका भचरण कर रहा हू, उसका 


१. विभ०, प १७५; विसु०, पुर ४०३-४०५; विभ° अ०, पृ १८६-१८८; 
विसु महा०, द्वि° भा०, पु ३३१; विभ० मू० टी०, पृ १२९-१२३। 

२. विसु ०, पृ० ४०५; विभ० अ०, पुर १८८ । 

३, विस्तूत ज्ञान के किए द्र०--विसु०, पृ० ४०५; विभ° अ०, प° १८८-१८९ । 
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यदि देवभूमि, ब्रह्यभूमि-बादि मेँ माचरण कूगा तो अनायास सिद्धि प्राप होगी । 
वे इस प्रकार शीलत्रतोपादान का आधार करके उन उन भूमियों मे उत्पाद कै लिप 
कम करते है । उपरक्त दृ्ियोंँ से आचरण करते समय यदि उनका भाचरण सम्यक्‌ 
होगा तो वे मपनी इच्छानुसार सुगतिभूमि मे उपपत्तिभव प्राप्त करेगे | यदि उनका 
मआाचरण मिथ्या होगातो वे अपाय नामक दुगंतिभुमि मै उपपत्ति का लाभ करे । 
इस प्रकार नानाविध दृष्टयो से कमंभव, उपपत्तिभव नामक द्विविध भव की उत्पत्ति 


होती है" । 


भव से जाति कौ उत्पत्ति-उन उन भवों मे विपाकविज्ञान तथा कमंजरूपो 
के उत्पाद को जाति" कहते है । जेसे-मनुष्यभूमि मे महाविपाक प्रथम चित्त नामक 
विज्ञान, उससे सम्प्रयुक्त चैतसिक नाम तथा तत्सहुभू तीन कमंजकलाप सवप्रथम 
उत्पन्न होते हँ । इन विज्ञान, नाम एवंरूपो के सर्वप्रथम उत्पाद को “जातिः या 
प्रतिसन्धि" कहते हैँ । इसी तरह अन्य भूमियों मे भी यथायोग्य नाम-रूपों की प्रथम 
उत्पत्ति को “जातिः जानना चाहिए । ये विपाक, नाम एवं कमंजरूप प्रत्युतन्च कमं 
भव के कारण अनागतभव म उपपत्तिभव के रूप सें उत्पन्न होनेवाले धमं ह । उस 
उपपत्तिभव के उत्पाद को "जाति" कहते है । इसीलिए कमंभव न होने पर उपपत्ति- 
भव नहीं हौ सकता तथा उपपत्तिभव के मभाव मेँ जातिः का होना भी असम्भव 
दे । अतः "जाति! इन दोनों भवो स प्ादुमूत होती है । [ अदुकथा मे कमंभवसे हो 
जाति का उत्पाद माना गयाहै, तथा मूलटीका मे कम॑भव एवं उपपत्तिभव दोनों से 
जाति' का प्रादुर्भाव माना गया है8 | वृत्तिकार मे चक्षुषिन्ञान-आदि विपाक नाम 
रूपो की उत्पत्तिको भी जातिः कहा जातातै, तथा “अभिध्॑भाजनीयनयः' मे 
ॐराल, अकुशल, क्रिया; ऋतु, भाहार एवं चित्तजरूपों कै उत्पाद को भौ "जाति 
र्हा गया हे । “ुत्तन्तभाजनोयनयः' मे नहीं* । | 


जाति से जरामरण कौ उत्पत्ति--अरा-मरण दिविध है, यथा--भभ्रकट जरा 
मरण लोर प्रकट जरामरण । विपाक्र, नाम एवं कमंजलूपों का स्थित्तिकाक "जरा" 
तथा उनका भद्धकाटल 'मरणक्षणः कटा जाता है; किन्तु यह्‌ जरापरण स्पष्ट रूप से 
भनुभूत नहीं होता, अतः इसे "प्रकर जरामरण' कहते है । दतो के गिरने, बालो के 
पकने एवं चमडी मे सुरां आ जनि-मादिको शरकरः जरा' कहते द, तथा जीवन के 
अन्तिम भा मे विपाक, नाम एवं रूपों के च्युतिकाल को श्रकटमरण' कहते ह । 
र्येक भव मे सवंप्रथम "जातिः नामक प्रतिसन्धि होने पर ही प्रकट मथवा अभ्रकट 
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१. विषु०, पृ० ४०५-४०६; विभ भ०, पु° १८९-१९०। 
९. द्र०-दी० नि०, द्वि° भा, १० २२८। 
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जरामरण सम्भव है । यदि जातिन होगी तो किंी भो प्रकार का जरामरणं सस्भव 
न हो सकेणा, अतः जाति से जरामरण की उत्पत्ति कटी गर है\। 
श्ोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास--जपनी ज्ञाति, सम्पत्ति, गुण, श्री-आदि 
के नाशसे जो अनुताप होता है, उषे शोकः कहते हँ । उप्यक्त ज्ञाति-भादि के विनाश 
से जो विलाप होता है, उस विलाप की ध्वनि को परिदेवः कहते ह । स्कन्धपच्चक 
मे जो दुःखवेदना होती है, उसे ही दुःख" कहते है । अप्रिय-सम्प्रयोग, प्रिय-विप्रयोग, 
इष्ट कौ असम्प्राप्षि एवं ज्ञाति, सम्पत्ति, गुण, श्री-आदि के विनाश से चित्तमें 
उत्पन्न होनेवारी दुःखवेदना को "दौ्म॑नस्य' कहते है । 'उपायास' शब्द मे उपः 
उपसं अधिकार्थक है, भतः शोक, परिदेव से होनेवाञे दुःख की अपेक्चा तीव्र दुःख के 
उत्पाद को 'उपायास' कहते हैः । ये शोक-परिदेव-आदि जरादुःख एवं मरणदुश्ख के 
सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाके भी होते दै, तथा जरादुःख एवं मरणदुःख से सम्बन्छित 
न होकर ज्ञाति, सम्पत्ति, गुण एवं श्री-आदि के विनाश से उत्पन्न होनेवारे भी होते 
है । ये (शोक-परिदेव-मादि) जरामरण से सम्बद्ध हों चाहे भसम्बडध, किन्तु मूलभूत 
जाति के होने पर ही इनका उत्पाद्‌ सम्भव है, इसीलिए इन्हे जाति से उत्पन्न धमं 
कहा जाता है । जाति होने पर क्रिसी भो भव मे जरामरण एकान्त श्प से होता है, 
अतः जरामरण जातिके मुख्य फर है । रो क-परिदेव-मादि, देवभूमि एवं ब्रह्मभूमि 
मे नहीं होते, तथा इस सनुष्यभूमि मे मी जाति के कृच हौ क्षणो कै अन्द्र च्युति 
करनेवालों मे नहीं होते । अतः शोक-आदि जाति कै मुख्यफल नहीं है, अपितु 
“निष्पन्दफल' है । शोक-परिदेव-आादि को सवस्था को एक उपमा केद्वारा इस प्रकार 
समन्या गया है । जसे-किसी कडाही में तेर कै तप्त (पाक) होने को "रोक" उसमें 
उसमे बृलबुले उठने, उफान आने तथा खदकने के शब्द को परिदेव › तथा उस तेल 
के जल-जलकर समाप्त होने की प्रक्रिया को 'ठउपायास्ष' समञ्चना चाहिए । 
| एवनेतस्स-“'समुदथो होति--यह उपर्युक्त प्रतीत्यसमुत्पाद धमसमूहं का निग- 
मन वाक्य है | इसमे ^एवे' शब्द पूर्वोक्त कारणसमूहों का निदेशक है । अतः इसके 
द्वारा 'अविद्या-आदि कारणसमृह से ही इस दुःखस्कन्ध (कायं समूह्‌) को उत्पत्ति होती 
१. “सति च जातिया एव जरामरणसम्भवो, नहि अजातानं जरामरणसम्भवो 
होतीति जाति जरामरणानं पच्चयो ति एवमेतेसं तन्भावभावी भावो दटुब्बो 1 
- विभा०, पु० १८० । 
तु०~-विभ अ०, पु° ९९.१००, १०२-१०३, १९९१; विसु०, प५ ६५०-३५१, 
४०७; उद्रु०, पुण २६३-२६४; दी° नि०, हि० भा०, प° ९९८ ॥ 
२, द्र०--विषु०, पण २५१-३५२; विभ० अ, पृ० १०४-१०७; दी° नि, दवि 
भा०, पृ० २२८ 
३, ““एत्थ च मन्दिना अन्तोभाजते येव तेलादीनं पाको विय सोको, तिक्खमिना 
 पच्चमानस्स भाजनतो बहिनिक्लमनं विय परिदेवो, वबहिनिक्लन्तावसेषस्स 
निवलमितु पि भप्पहोन्तस्स अन्तोभाजने येव याव परििख्लथा पाको विय उपायासो 
दटुन्बो । “=-विभ० अभ, पु १०८; विस°, प ३५२ 
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है दखवर-भादि अन्य कारणों से नहीं--यह्‌ दिखलाया गया है । "केवल शब्द भस 
म्मिश्रण तथा अशेष अथं में प्रयुक्त है । "समुदयः शब्द का अथं “उत्पन्न होना है तथा 
'होति' (ह-सत्तायं) शब्द का अथं भी उत्पन्न होना" है | इन दोनों में विशेष यह्‌ है 
कि समुदय" शब्द धर्मो के उत्पादःस्थिति-मङ्ग के रूप म उलन्न होने का द्योतक ह 
तथा होति" शब्द साधारणरूप से उत्पन्न होने का द्योतक है । भतः सब का सारांश 
यह हमा कि भविद्या-मादि कारणों से, सुख से असम्मिधित अशेष दुःखात्मक नाम- 
रूपस्कन्ध को ही उत्पादस्थिति-भङ्धं रूप से उत्पत्ति होती है । पुद्गक, सत्व, महम्‌, 
त्वम, स्त्री, पृरुष-भादि की उत्पत्ति नहीं होती ओौर शुभ, सुख-बादि भी उत्पन्न 
नहीं होते । प्रतीत्यसमुत्पादधर्मो मे जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस्य 
एवं उपायासनामक दुःखसमूह जीवन मे स्पष्टरू१ से प्रतिभासित होते है । अविद्या, 
संकार-आदि नामरूपात्मक धमंसमूहं हौ सत्त (जीव) रूप मे प्रातिभासित होति है । 
उन (नामरूप धर्मो) मे भी जाति, जरा-मरण-भादि देखकर ध्ये नामरूप धमं दूःखा- 
रमक है'-एेषा स्थृरतः भी ज्ञान होता है । अनागत नामरूपस्कम्ध प्राप्त करने कँ 
लिए पूव॑ंभाग मेँ (पहले) जो कमं किये जति दहै, वे भो दुःलघाध्य ही होते ह ॥ दान, 
शील, भावना-सादि कमं भीदुःखके बिना सम्पन्न नहीं होते-यह्‌ अविद्या एव 
संस्कारकेक्षेत्रमे दुःख की उत्पत्ति ह । इन संस्कार दुःखों से निर्मित होने के पश्चातु 
विज्ञान, नामल्प-आदि फलविपाक, जब यपायभूमि मेँ उपपत्ति लाभ करते है, तव वै 
वहा दुःख ही दुःख का अनुभव करते ह । यदि मनुष्यभूमि में उत्पन्न होते है, तब भी 
जाति, जरा-मरण-शोक-परिदेव-आदि दुःखों से अनिवार्यतया युक्त होते है । सुलभूमि 
कहलाने वारो देवभूमि, ब्रह्मभूमि-मादि में उत्पन्न होने पर भो वहं विपरिणाम कुःल 
तो भपरिहायं ही है; क्योकि च्युति के समय उस ( विपरिणाम दुःख ) का सार्मन। 
करना पड़ता दे । अतः इस नामरूपात्मक सत्व के ऊपर संस्कार-दुः, दुःख-दुःख 


गौर विपरिणाम-दुःखो का आधिपलय होने के कारण नाभरूपों को "केव दुःखः 
स्कन्धात्मक कहा जाता है | 


# परमाथस्वरूप~-मोह्‌ चैतसिक "अविद्याः है । लौकिक कुशल अकुशल चित्तो 
भे सम्प्रयुक्त २९ चेतना चैतसिकं संस्कार' कहुराति हैँ । उनमें से ८ महाकरुशल चित्त 
° ५ स्प कुराल मे सम्प्रयुक्त १३ चेतना पुण्याभिसंकार', १२ अकुशल चित्त म 
= यक्तं १२ चेतना "गपुण्याभिसंस्कारः तथा + अरूपकुशल चित्त मे सम्प्रयुक्त ४ 
चेतना मानेञ्ज्याभिसंस्कार' कटलातो है । ३२ लौकिक विपाक को “कायंविज्ञान' 
कहते हँ । उनमें भी पृण्याभितस्कार से ८ महेतुक कृशकविपाक, ८ महाविपाक एवं ५ 
र्पविपाक=२१ विज्ञान होते है । अपुण्याभिसंस्कार से ७ अकृश विपाक विज्ञान होते 
टै, तथा भानेञ्ज्याभिसंस्कार से ४ मरूपविपाकं विज्ञान होते हँ । कारणविज्ञान भे धुव 
भव म कृत कम॑विज्ञान तथा द॒ भव भं उत्पन्न विपाकविज्ञान का ग्रहण किया जाता 
है । ५ कम ते सम्प्रयुक्त चित्त को -कमविज्ञान' कहते है । “सद्धारपच्चया 
विञ्जाणं' में होने वाले कायं विज्ञान एव 'विञ्ज्राणपच्चया नामरूपं" में होने ५ 
शरणत्ान को ध्यान मे रना चाहिष्‌ | विपाक-विज्ञान से सम््रुक्त चेतसिकं 
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को "ताम" तथा कर्मज रूपों को "खूप" कहते हैँ । चक्षु आदि ५ प्रसाद रूप एवं ३२ 
लौकिक विपाकचित्त 'बडायतन' कहलाते हँ । ३२ लौकिक विपाक चित्तो मे संप्रयुक्त 
स्पदां चैतसिक को स्प" तथा उन्हीं मे सम्प्रयुक्त वेदना चेतसिक को वेदना" कहते 
है । ८ लोभमूल चित्त मै सम्प्रयुक्त लोभचतसिक ही तृष्णा है । लोभ एवं दृष्टि चंतसिक 
"उपादान" ह । लौकिक कुशल एवं अकुशल २९ चित्तो मे सम्प्रयुक्त चेतना कममव' 
तथा ङौकिक् विपाक चित्त, चैतसिक एवं कमेज रूप “उपपत्ति भव' हं । लौकिक 
विपाक चित्त, चैतसिक एवं कमज रूपों के उत्पाद को “जाति' स्थितिक्षण को जराः 
तथा “भद्खक्षण' को (मरण' कहते हैँ । २ द्वेष मूरचित्त मं सम्श्रुक्त दोमंनस्य वेदना 
'शोक' है । चित्तज विपर्या्च (विपल्छास) से उत्पन्न शब्दरूप को "परदेव" कहते हे । 
दुःखसहगत कायविज्ञान मे सम्प्रयुक्त वेदनाचेतसिक को 'दुःख' कहते ह । २ देषमृल 
चित्त मे सम्युक्त वेदना चैतसिक "दौमंनस्य' है । तथा २ द्रेषमूल में सम्प्रयुक्त देष 
चेतसिक ही 'उपायाक्ष' है । 


अविद्ा का कारण--प्रतीत्यसमुत्पाद पारि मे भविद्या को सबसे पहर भौर 
शोक आदि को सके भस्त मे कहा गया है । अतः एेसा भ्रम हो सकता है कि "अविद्या 
बिना कारण उत्पन्न होती हैः; किन्तु वस्तुस्थिति एेसी नहीं है । “भास्वानं समुप्पादा 
अविज्जा च पवत्ति" तथा--“आसवसमुदया सविज्जासमुदयो'"°--आदि के भनु- 
सार अविद्या के कारण ४ आसवधमं है । शोक, दौमनस्य एवं उपायास द्वेषमूरचित्त 
मे सम्प्युक्तधमं है, भतः जब ये (शोक, दौम॑नस्थ-- आदि) धमं उत्पन्न होति है, तब 
अविद्या" नामक मोह भो सवेदा इनके साथ सम्प्रयुक्त होता है । परिदेव भी अविद्या 
से अविमुक्त पुद्गलं से ही होता है। जब दुःख होता है, तब भी अविनाभावसे 
दीम॑नस्य तथा अविद्या का उत्पाद होता है । इस प्रकार जब ये शोक, दुःख, दौमनस्य, 
परिदेव, उपायास, उत्पन्न होते है, तन नवद्या भो दनक पूवेभागमे, साथमेया 
पिम भाग मे अवश्य उत्पन्न होतो है । जाति को जो शोक-आदि का कारण कहा 
गया है वह्‌ अमिनाभाव से मूर कारण होनैकीदुष्टिसेहौ कहा गया हं । इस तरह 
टन सबके आसन्न कारण मासवधमं हेः । 


कामावव से शोक आदि की उत्पत्ति “कामतो जायती सको." के अनुसार 
कामासव से हौ शोक-आदि की उत्पत्ति होती है। प्रियजन के विनाश से शोक 


१. द्र०असिण० सन ८: १९। 
२. स० नि०, प्र ० भा०, प० ७५। 
३. विसु°, प° ४०७; विभ० अश, प० १९१-१९२। द्र ° ~ विभे° मऽ टी, 
पु० ८७; विसु० महा०, द्वि° भा०, पृ० २४९ । 
४. खु० नि०, भ्र° भा० (घम्म०), पृ० ३७ । 
तु०--““तस्स चे कामयमानस्सं॒छन्दजातस्स जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति सत्ल्विद्धो ष॒ रूप्पति ॥' ~--सु° नि०, भर° भार 
(सु ति०), १० ३८८ । 
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परिदेव-मादि का होना जानना चाहिए । अतः कास्ासव से शोक-मादि को उत्पत्ति 
सिद्ध है" । 

दृष्टयासव से शोक मादि कौ उत्पत्ति-““तस्स “अहं रूपं, ममरूपं' ति परि 
ुट्रदरायिनो तं रूपं विपरिणमति अञ्जथा होति; तस्प रूपविपरिणामजञ्जथाभावा 
उप्पञ्जन्ति सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्मुपायास।" अर्थात्‌ भँ रूप हु, मेरा रूप है'--इस 
प्रकार के मभिनिवेशी पुद्गलं मे रूपविपरिणामजन्य अन्यथाभाव से लोक, परिदेव- 
आदि उत्पन्न होते हैँ । अतः दुष्टयास्तव से शोकादि कौ उत्पत्ति सिद्ध है । 

भवासव से शोक आदि की उत्पत्ति-- “ये पिते भिक्खवे ! देवा दोधायुका 
वण्णवन्तो सुलवहुला उच्चे विमानेसु चिरदधित्तिका, ते पि तथागतस्ष धम्मदेसन 
सुत्वा येभुय्येन भयं, सन्तासं, संवेगं भापज्जन्ति '--अर्थाद्‌ जो देव दीर्घायुष्य, वणवानर 
एवं सुखबहुल होते है ओर जो ऊचे विपानों सै चरकालपय॑न्त स्थित रहते द, वे भी 
तथागत कौ भनित्य, भनात्म, एवं दुःखस्वभाव का प्रतिपादन करतेवाटी धमदेशना 
अकर भय, सन्त्रास एवं संवेग को प्राप्त होते है । इसक्ए इन देव-आदि मे भी शोक- 
आदि उत्पन्न होत है । यह भवासव से शोकादि कौ उत्पत्ति है । | 

अविद्या से शोक आदि कौ उत्यत्ति-“स लो सो भिक्छवे ! बार तिविध 
दिट्ठेव घम्मे दुक्खं, दोमनस्सं पटिसंवेदेति”--के अनुसार भविदयासव से भविनिमुक्त 
पृथग्जन इसी भव में त्रिविध दुःखनदौ्मनस्य का अनुभव करता है । 

# चार आसवा से शोक-भादि क्री उत्पत्ति सुतरां सिद्ध है । जब शोकः 
भादि होते ह, तव अविद्या भो अविनाभावसे वहां होती है । इससे यही सिद्ध होता 
हे किये चार मासव अविद्या के उत्पाद > कारण ह^ । इसलिए कहा गया है : 

इति यस्मा आसवसमुदया एते (सोकादयो) होन्ति, तस्मा एते सिज्क्रमाना 


भविज्जाय हेतुभूते आसवे साधन्ति, भसवेसु च सिद्धे पच्चयमावे भावतो भविज्जापि 
सिद्धा व होती ति"९ । 


अपिच: 


नरमरणमुच्छाय पीदधितानं भभिण्ुसो । 
-पसवानं समुप्पादा भविज्जा च पवत्ततति* ॥" 


क 





नयो 2 ~= = 


१. विसु०, प० ४०७; विभ अ०, 

२. संण० नि०, द्वि भा०, पृण १४३ । 

र. स° नि०, द्वि° भा०, १० ३११; अभ 
४०७; विभ० अभ, १० १९२ । 


५. ०० तृण मान पृ० २३३; चित, ० ५०७; विग ब, ० १९३। 
५. विभ9 अनु°, पुर ९६-९८; विभ मू° टी9, प्‌* ९ ॥ 

६. विभ० अ०, पर ९९१; विसु, पु० ४०७ ` 

७, द्र ०~--अभि० स ८ : १३। 


१० १९२ । 


नि०, द्वि° भा०, पृण ३६; विसु०, प 
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भास्वों का कारगण-मासवों के कारण अविद्या उत्पन्न होतीरहै तो आसव 
किस कारण के उत्पन्न होते हं ? 


उत्तर--आसवधमं तुष्णा, उपादान एवं अकरुशल-कमेभव-आदि मे यथायोग्य 
मन्तभत है । अतः तृष्णा, उपादान एवं कंमभवों के उत्पत्तिकारण ही आसव धर्मों के 
भो उत्पत्तिकारणं हे" | 

अविद्या क्षा प्रथम स्थान-जब भासवों से भवदा को उत्पत्ति होतीहैतो 
अविद्या को सर्वप्रथम क्यों कहा जाता है ? तथा क्या यहु अविद्या सास्यवादियों की 
प्रकृति की तरह अकारण था संसार का मूर कारण होतीहे? 

उत्तर-अविद्या सांसारिक धर्मोमे सीषंको तरह एक परमावश्यक धमं हैः 
मतः उसे सवं प्रथम कहा है । प्रतीत्यसमुत्पाद धर्मों मे अविद्या ओर तुष्णा-येदो 
शीषं धर्म कहे गये है । उन उन संस्कार धर्मो को कर्ते समय अविद्या दारा आवरण 
कर दिये जाने से पुद्गल उन्हे तृष्णा से आसक्त होकर करता है । शीषस्थानीय इन 
दो धर्मो मे भी अविद्या प्रधान होती है; क्योकि अविद्या द्वारा भावरण करनेपरही 
तृष्णा से आसक्त पुद्गल उन उन संस्कार धर्मोको करता ह। इस प्रकार सांसारिक 
धर्मा मे अविद्या प्रमुख है, अतः उसे सर्वप्रथम कहा गया है । 

इस प्रकार अविद्या का प्रथम स्थान क्रम कौ दृष्टिसे नही; अपितु प्रमुखताकी 
दृष्ट से है; क्योकि अविद्या की उत्पत्ति मेँ भौ भासवधमं प्रत्यय होते हैः । 

चार नथ~-इस प्रतीत्यसमुत्पादचक्रका चार नयोंसे विचार करने पर 
पुद्गल, सत्त्व, हुम्‌, त्वम्‌ (पर), स्त्री, पुरुष-मादि के मिथ्यात्व (अपरमाथंत्व) का 
ज्ञान हो जाता है, फलतः शाख्वत एवं उच्छेद-भादि दुध्या का समूर घात हो जाता 
है । अतः एकत्त (एकत्व) नय, नानत्त (नानात्व) नय, अन्यापार नय तथा एवंधम्मता 
(एवंधमंता) नय~इन चार नयो दवारा पुनः पूनः विचार करना चाहिए- । 

(क) एकत्तनय--्न्तानसन्तति निरन्तर अविच्छिन्न रूप से प्रवहमान होती 
रहती है--इस प्रकार जाननेवार नय को 'एकत्वनय' कहते हैँ । इसके अनुसार जेसे 
बीज से भद्धुर, भद्र से स्कन्ध, शाखा-आदि तक पहुंचने के लिए वृक्ष की सन्तति 
निरन्तर आ्वाच्छन्न रूप से प्रवृत्त होती है, ठक उसी प्रकार भव्िदयासे संस्कार 
तथा पूव -पूवं संस्कारों से प्र्युतपन्न भव मे विज्ञान, नामरूप-नादि निरन्तर होते रहते 
है । इस प्रकार को अविच्छिन्नता का विचार करने पर “यह्‌ भव, यह्‌ सत्त्व, यहं 
स्कन्ध ये तो इस भव, सत्व एवं स्कन्ध के नष्ट होने पर सवंथा नष्ट हो जाते ह तथा 
मनागतभव, अनागतसत्व भर अनागतस्कन्ध, वत्तंमान से सर्वथा भिन्न होते ह~ 
इस प्रकार की उच्छेददष्टि भपने आप नष्ट हो जातौ हे । 


राक गि 





१. ्०-प० दी०, प० ३३३-३३५ । 
२, द्र०-विसु०, प० ३६८; विभ° अ०, प° १३५ । 
३. द्र०=विसु ०, पृ ४१३; विभ° अ०, पृ० २००-३०१। 
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(ख) नानत्तनय~- "सन्तान्षन्तति के अविच्छिन्न प्रवृत्त होने पर भी अविद्या, 
संस्कार आदि धमं स्वभाव एवं लक्षण से भिन्न-भिन्न होति दै -इस प्रकार जाननेवाके 
नय को 'नानात्वनयः कहते हँ । इस नय के अनुसार भविद्या एवं संस्कारो का भेद 
तथा संस्कार एवं विज्ञान का भेद, इसी प्रकार अन्य प्रतीत्यसमुत्पाद धमा का भद 
जानकर नये नये कारणों से नवीन नवीन कायं उत्पन्न होते है--यह्‌ ज्ञान होता दै। 
फलतः "धमं नित्य है" इस प्रकार की शाइवत दृष्टि मपने भाप नष्ट हो जाती ह ॥ 

(ग) अव्यापारनय--भविद्यासे संस्कार के उत्पाद मं “मे संस्कार उत्पन्न 
कष्गी'--इस प्रकार का अविद्या में कोई व्यापार नहीं होता । इसी तरह संस्कार से 
विज्ञान की उत्पत्तिमे भीं संस्कारम कोई व्यापार नहींहोता। इस प्रकार कायं 
धमो के उत्पाद में कारण धमंसमूह मे कोई ग्यापार नहीं हौताहै। इसेही 
“अन्धापारनयः' कहते हँ । इस नय के अनुसार विचार करनेसे कारण एवं कायं 
धर्मो के बपूर्वापर उत्पाद का सम्यग्जञान हौ जानेसे इस संसार भौर सत्वोंका 
निर्माण नित्य ईस्वर-आदि द्वारा किया जाता है-इस प्रकार का ईरवरनिर्माणवाद 
तथा "अपने स्कन्ध के अन्तग॑त उन उन कर्मो को करनेवाला या अनुभव करनेवाला 
नित्य भात्मा है--ईइस प्रकार उपादान करनेवाला आत्मवाद भी अपने माप निवृत्त 
हो जाता है। 

(च) एवंधम्मतानय--“इस प्रकार अविद्या-मादि कारणों से संस्कार-भादि 
कार्यो की उत्पत्ति शवमंता' है" । इस प्रकार जाननेवारे नय को "एवंघम्मतानय' कहते 
है । इस नय के मनुखार विचार करने से जे दुग्धसे दधि, तिल्सेतेलयाइक्षुसे 
दक्षुरख का उत्पाद "धमता है तथा सिकता से तेक का उप्पाद न होना, इक्षु से दुग्ध 
का उत्पादन होना-आदि भी वम॑ता' है, उसो प्रकार अविद्यासे संस्कारकीही 
उत्पत्ति, संस्कार की भी अविद्या से ही उत्पत्ति, कारण के बिना कायं की अनुत्पत्ति, 
असम्बद्धं कारणों से असम्बद्ध कायं को अनुत्पत्ति-जादि भी 'धमंता' है । इस प्रकार 
विचार करने पर कर्‌ भी धमं बिना सम्बद्ध कारण के उत्पन्न नहीं होता-इस 
प्रकार के सहेतुकवाद के ज्ञान से “बिनाकारण उत्पाद होता है-इस प्रकारक 
(अहेतुकदुष्टिः तथा कुरर अकुशल कमं करने पर भी वे अक्त निरथंक होते है- 
इख प्रकार कौ अक्रिय दृष्टः भी अपने भापनष्टहो जाती है। 

` यद्यपि कुछ बौद्धमतावलम्बी बौद्धशाखों के माधार पर सृष्ट की उत्पत्ति, प्रलय 
एवं भनित्यता-जादि से सम्बद्ध अनेक सिद्धान्तो पर विश्वास तो करते है, तथापि सृष्ट 
का प्रारम्भ कब के हृमा'--इत्यादि प्रों पर विचार करने ठते हँ तथा सविदा से 
संस्कार को उत्पत्ति ५ विश्वास करने पर भौ "संस्कार-आादि की उत्पत्ति कव से 
हक दद ' इत्यादि पर विचार करने लगते है, ओौर किसी निर्णय पर न प्च पाने के 
५५०१२ यह्‌ जगत्‌ एवं सतत्व-मादि बिना कारण के उत्पन्न हुए हः-इस प्रकार कै अहेतुक- 
वादमें ~ हो नति है । कु छोग कायं से कारण का मनुमान करते हृए इस जगत्‌ 
एवं सत्त्वो का भौ कोड ईश्वर-आदि उत्पादक कारण अवद्य होना चाहिए" इस प्रकार 
के ईद्वरवाद मं प्रविष्ट हो जाति है। बौद्धशाक्लों के अनुसार जो वस्तु अपने ज्ञान की 
सीमासे परे है, भथवा जो अपने ज्ञानका विषय नहीं हो सकती, उस पर 
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विचार करना अनुचित माना गया है । यदि पुद्गल हठात्‌ एेसा करेगा तो उसे वस्तु- 
तत्त्व का सम्यग्‌ ज्ञान न होकर मतिश्रम हौ होगा । अतः पुरुषाथं के साधक मनुष्य को 
जीवन का जो दुर्लभ क्षण प्राप्त हुमा है, उसका काभ उठाने कौ ष्टि से अपने निर्वाण 
की सिद्धिके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए । उस्र (क्षण) का निस्थंक तकं-वितकं मे 
अपव्यय श्रेयस्कर नहीं है", इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने भपने उपदेशो मे यचयपि ईस्वर, 
भत्मा-मादि का खण्डन तो किया है; फिर भी उनके बारे मे मधिक प्रशन पू जाने पर 
मोनारम्बन ही मधिकं उपयुक्त समक्षा । एसे कुछ प्रषनों को उन्हीने भव्याकरणीय 
कठकर इस प्रकार के निर्वाण विरोधी तकं-वितर्को का प्रतिषेध किया । प्रतीत्यसमु- 
त्पादचक्र का उपयुक्त चार नयों से विचार करने पर इस संसार भथवा स्कन्ध 
सन्तति का कोई "मादि" नहीं है--यह ज्ञान हो जाता है, भतः इस प्रतीत्यसमुत्पाद का 
पुनः पुनः अभ्या करना चाहिए । क्योकि इसके ज्ञान के बिना निर्वाण कौ प्राप्षि 
स्वप्न मे भी सम्भव नहीं है । | 

“अनादिदं भवचक्कं वीतकारकवेदक । 

निच्चयुखयुभत्तेहि सुज्ज पस्ते पुनप्पुनं ` ॥'' 


१. तु ०~“क्षणसम्पदियं सुदु्लमा प्रतिलञ्वा पुरुषार्थसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कतः ॥** -बोधि०, पु० ४। 


२. बण भा०्टो°। 
द्र ०~'“मवचक्कपविदितादिमिदं कारकवैदकरहितं । 
द्ादस्विधसुज्जतासुञ्जं सततं खमितं परवत्ततोति ।। '-विसु०, पृ० ४०७ । 


८“सोकादीहि भविज्जा सिद्धा भवचक्कमविदितादिभिदं । 
कारकवेदक रहितं द्वादस विधसुनल्नतासुज्जं ॥'` -विभ० अर, 


प० १९२ । 

“दुक्लमेव हि न कोचि दुङतो, कारको न किरिया व विज्जति। 

अत्थि निन्बुति न निन्बृतो पुमा मशपत्थि गमको न विज्जतोति ॥'" 

-विसु9, पु ३५८; विभश अभ, पश ९० । 
तु०~“"नात्मास्ति स्कम्घमात्रं तु क्लेशकर्माभिसंस्कृतम्‌ । 

अन्तराभवसन्त्या कक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ "~ 

भमि कोऽ ३: १८, पु ३०१। 

क्षजि० कलऽ । २४ 











८३४ मभिषम्मत्यसङ्कहौ [ बह्मी 
१. तत्थ तयो अद्धा, दादसङ्कानि, वीतताकारा^, तिसन्धि, चतु- 
सङ्वेषा, तोणि वटानि, दे मूलानि च वेदितनब्बानि । 

वहां ( प्रतीव्यसमुत्वाद सें ) तीन अध्व, बारह अद्ध, बोस आकार, तीन 
सन्धिरया, चार सडक्षेप, तीन आवर्तं मौर दो मुर जानना चाहिए" । 

तयो ञद्धा 

६. कथं ? 

भविज्जासद्खारा अतीतो बद्धा, जातिजरामरणं अनागतो जदा, 
भज्छो अट्‌ पच्चुष्पन्नो अद्धा ति तयो अद्धा । 

केसे ? 

अविद्या जोर संस्कार अतीत अध्व, जाति ओर जरामरण अनागत अध्व 


तथा मध्य के ८ घमं प्रत्युत्पन्न अध्व है--इस प्रकार कुर तीन अध्व है । 
ऋक क र अ र 


५. इस पाकि दवारा प्रतीत्यस्समुत्पाद नय के जानने योग्य विषयों को पनः 
दिखलाने के चि उनका संक्षेप में उपदेश किया गया है । अर्थात्‌ इन अध्व-आदि द्वार 
्रतत्यसरमुत्पाद का विभाजन करके उसे जानने का प्रयटन करना चाहिए । 


तीन-अघ्व 


६. यहाँ काल्वाचक मध्व कोई परमार्थसत्‌ धमं नहीं; अपितु अध्व एक रजि 
है। इस कालम उत्पन्नधर्मोकोही स्थान्युपचार से अतीत-मध्व, मनागत-अध्व 
आदि कहते हैं । 


अतीत-अध्व~-कुछ सत्त्व अतीतभव मे भविद्या से भावृत्त होने के न्भ 
सांसारिक भापत्तियों को न देखकर कुशल, अक्रुशल संस्कारों (कर्मा) को कर लेते ह 
इसीलिए भविद्या एवं संस्कार अतीत अध्व (भतीतकार) में उत्पन्न धमं द| 


रतयुत्पल्ञ-अध्व--अतोतभव मे कुशल अकुशल संस्कारो को करने के कारण 
दस प्रत्युत्पन्न भव मे प्रतिसन्धि काल से लेकर विज्ञान, नामरूप, षडायतन, व 
वेदना, तृष्णा, उपादान एवं कमंभव-ये ८ धमं होति ह । इन ८ धर्मो को श्र्युलर 
अध्व' कहते है । 





पि 


“. वीसति आकारा-स्या० । (सर्वत्र) 

१. तु°~ `स प्रतोर्यसमुलयादो द्वादचाङ्खस्तरिकाण्डकः । 
ूरवापरान्तयेद्र दवे भष्येऽष्टौ परिपूरिणः ।' -अभि० को° 
पु ३9४ । 


३: २०) 
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दाद्तङ्खानि 
७. अविज्जा, सङ्खारा, विञ्जाणं, नामरूपं, सत्गयतनं, कस्तो, 
वेदना, तण्हा, उपादानं, भवो, जाति, जरामरणं ति द्वाद्सद्धानि । 
सोकादिवचनं पनैत्थ निस्न्दफएलनिदस्तनं* । 
भविचा, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पश, वेदना, तष्णा, उपादान, 


भव, जाति एवं जरामरण- ये वारह अद्ध हैँ । इस प्रतीत्यसमुत्पाद मे लोकादि 
का कथन जाति का निष्यन्दफलमात्र दिखलाने के लिए है । अर्थात्‌ वे पुथक्‌ अद्ध 


नहीं हे । 





अनागत-अषध्व--ईइस प्रत्युत्पन्न भव मे “कमंभव' नामक कुश एवं कुशल 
कमं किए जाति है, भतः अनागत भव मे जाति, जरामरण उत्पर्न होते है । इसीक्ए 
जाति एवं जरामरण "अनागत-अध्व' ह । 

बारह-भद्धः 

७. प्रतीत्यसमुत्पादचक्र म जो धमं अनिवायं एवं प्रधान अवयव है, उन्हे ही 
यहाँ "भद्ध" कहा गथा है । बारह भङ्ग उपयुक्त पालि मे सुस्पष्ट हं । 

'सोकरादि पनेत्थ' इत्यादि पालि मे "आदि" शब्द से परिदेव, दुःख, दौम॑नस्य 
एवं उपायास का ग्रहण करना चाहिए । ये शोक-आदि धमं सभी सत्वो मे नहीं होति 
जैसे ब्रह्मा, कुछ देव एवं कु मनुष्यों मे । सभी स्वो मेँ अनिवायं रूपसे न होने के 
कारण प्रतीत्यसमुत्पाद चक्रमे भद्ध के रूपमे उनका ग्रहण नहीं हो सकता । जाति 
होने पर उसके निष्यन्दफरु के रूप में इनका उत्पाद होता ह । अतः ये जातिके 
मुख्य फल नहीं; अपितु निष्यन्दफल कटे जाते है । इसक्िएु ये ( शोक-मादि ) प्रतीत्य 

समुत्पाद के अद्ध के रूपमे नहीं होतः । 


*, निस्षन्दनिदस्वनं-स्या० । 

१. ““अद्धानवन्ते घम्मे भुषो घारेतीति अद्धा, कालो । सो हि तेकालिके घम्मे सन्ताना- 
नुपबन्वसेन कप्पपरम्परा वस्सउतुमासपक्खरत्तिदिवसपरम्परा च हुत्वा अपततमाते 
घारेन्तो विय उपह्ातीति । भथवा-मुसो दहन्ति तिदटुन्ति पवत्तन्ति तेकाल्किा घम्मा 
एत्था ति अद्धा, कालो येव। सो पन सयं अभिन्नो पि भेदवन्ते धम्मे उपादाय 
भिन्नो विय उपचरितुं युत्तो ति वुत्तं (तयो अद्धा" ति ॥-प० दी°, पृ* ३२९ । 
द्र०-विभा०, पु १८०-१८६१; विभ० म०, पृ० १९४; विसु०, पु ४०८-४०९। 

२. ““सोकादिवचनं जातिया निस्खन्दस्स भमुख्यफलमत्तस्स॒निदस्सनं, न पन विसुं 

अङ्गंदस्सनं स्यत्थो ॥-विभा० पृ १८१ । 
"“सोक्रादयो चेत्य भवचकंकस्स अदबिच्छेददस्सनत्यं वुत्ता । जराभरणञ्भाहतस्स हि 
बारस्स ते सम्भवन्ति 1*“""तस्मा तेसं ( सोकादीनं ) पि जराषरणेनैव एकंखेपं 
कत्वा द्वादसेव पटिच्चसमुप्पादद्धानीति वेदितन्बाति । -विभज अ०, पुण {६३९ 
१४०; विसु°, पु° ३७१ । 














८३६ अभिषम्बत्यसद्भटौ [ अनो 
वौतताकारा, विसन्धि, चतुखङ्खेषा 
८. अविञ्जासङ्लारगगहणेन पनेत्य तण्ुवादानभवा पि गहिता 
भवन्ति । तथा त्हुपारनभवग्हणेन च अविज्जासङ्खारा, जातिजरा- 
मरणगगहणेन च विञ्जाणादिकलपञ्चकमेव गहितं ति कत्वा : 


अतीते हेतवो पन्च इदानि कलपञ्चकःं । 
इदानि हेतवो पन्च आर्थाति कलपन्चकं ति ॥ 
वीसताकारा, तिसन्धि, चतुसङ्खेवा च भवन्ति । 


यहाँ भवि्या एवं संस्कार के ग्रहण से तष्णा, उपादान ओर भव क्षा भी 
ग्रहृण हो जाता है तथा तष्णा, उपादान एवं भव के ग्रहण से अविद्या ओर संस्कार 
का ग्रहुणहो जाताहै। जाति एवं जरामरणके ग्रहण से विज्ञान आदि फल्पच्चक 
गहीतं हो जाते है । एेसा करके : 


अतीत भव में पाच हेतु एवं प्रत्यु्वन्न भव में पांच फल तथा व्रत्युत्पन्नभव 
मे पाच हेतु एवं अनागत भव में पाच फल-इतव तरह बोस आकार, तीन सन्ध्या 
भोर चार सङ्क्षेप होते हैँ । 


अ 





२० आकार, ३ सन्धि एवं ४ सङ्क्षेप 

८. अविज्नासडलारग्गहणेन""'गहिता भवन्ति--'गविज्जासङ्खारा अतीतो 
अद्धा --इस पूर्वोक्तं वाक्य द्वारा अतीत्त-मध्व (भव) मे मविद्या एवं संस्कार का मुख्य 
रूप से ग्रहण क्रिया गया है । उन दोनों मे अविद्या १० क्छेशों मे परिगणित कक्लेशवद्ट । 
ही है तथा तृष्णा एवं उपादान भो वठेशवदु' ही है । इस प्रकार समान क्लेश 
हाने के कारण अविद्या कै ग्रहण से तृष्णा एवं उपादान का भौ अविनाभाव से ग्रहण 
हो जाता है । संस्कार कम॑वटु' है तथा कमंभव भी (कम॑वटु' है, भतः समान कमव 
होने के कारण अतीत भवम संस्कारके ग्रहृण से कर्म॑भव का भी मविनाभाव से 
ग्रहृण हो जाता है। इस प्रकार अतोतभव में मविद्या, संस्कार, तुष्णा, उपादान ५ 
केमभव नामक पांच कारण होते है । 

सस्कार एवं कमेभव मे विदञेष- पटले कर्म॑भव के प्रसङ्ख मे कहा गया ट 
कि संस्कार एवं कम॑भव परमाथं रूप से चेतना होने पर भी गतीतभव एवं प्रतयुसन्न- 
भव~-ईइस पकार भवकार काभेद होने सेवे परस्पर भिन्न-भिष्न होति है। यह 
प्रशन होताहै कि जब ५ मतीत कारणों मे संस्कार एवं कर्मभव--दोनों का ग्रहण 
करिया गयाहैतोवे दोनों भवकार समान होने से कैसे भिन्न होते है ? 

साचान=-कूशर, भकुशाल कमं करते समय कमंपथ होने कै पुकंभाग मँ हीनैः 
वाली पुवचेतना शव॑स्कार' है तथा क्म॑पथ होनेवारी मुच्वचेतना ( कमं के ष 
कार मे होनेवाङो चेतना ) "भव है । 
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अथवा-सत्ता जवनो मे पूवं के ६ जवनों से सम्युक्त चेतना संस्कार" है 
भौर सप्तमजवन से सम्प्रयुक्त चेतना भव' है । अथवा-चेतना से सम्प्रयुक्त चित्त, 
च॑तसिक 'संस्कार' ह ओर सभी चेतनाएं ही भव" हैं। इस प्रकार पालि में इनका 
नाना प्रकार से भेदर्वाणत है 

““सद्खारा पुरचेतना, भवो तु मुश्च-सत्तमा | 
सन्ना वा चेतना भवो सद्कारा सम्पयुत्तका\॥“ 

इसके आधार पर ॒पूवंचेतना नामक संस्कार का ग्रहण करने से मुञ्चचेतना 
नामक कम॑भव का भी ग्रहण होता है। पूवं ६ जवनों से सम्प्रयुक्त चेतना नामक 
'संस्कार' का ग्रहण करने से सप्तमजवन से सम्प्रयुक्त चेतना नामक 'कमंभवः' काभी 
ग्रहण होता है तथा चेतना से सम्प्रयुक्त चित्त-चेतसिक नामक संस्कार का ग्रहण 
करने से चेतना नामक कर्मभव क्रा भी ग्रहण होता है। 

विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं एवं वेदना अतीत कमं से उत्पन्न होनेवाले 
प्रत्युत्पन्नभव के पाच फर है | 

तथा तण्टरुपादानभवगहणेन~-प्वयुखन्न-अध्व (भव) मे तृष्णा, उपादान एवं 
कर्मभव--ये तीन मख्य कारण हैँ । इनका ग्रहण करने से इनके साथ अविनाभावसे 
होनेवारे अविद्या एवं संस्कार नामक धर्मोका भी ग्रहणहो जाता हे। (तृष्णा 
एवं उपादान से अविद्या का तथा कमंभवसे संस्कारका ग्रहण होताहै।) इस 
प्रकारं प्रत्युतपन्तभव मे तृष्णा, उपादान, कमंभव, अविद्या एवं संस्कार नामक पांच 
कारण होते है| 

जातिजरामरणग्गहणेन- जाति नामक कोड्‌ ' पृयक्‌ परमाथं धमं नहीं है । 
विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं एवं वेदनाओं का उत्पाद हौ "जाति" कहा जाता 
है । तथा इन धर्मो का स्थित्ति एवं भद्ध क्षण ही -जरा-मरण कहलाता है, अतः 
'जातिजरामरणं मनागतो अद्धा इस प्रालि के अनुसार अनागत-अध्व म जाति एवं 
जरामरणके ग्रहण करने से विज्ञान-आदि फलपच्चक का भो ग्रहण होता है । इस प्रकार 
अनागत-भव मे विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्प एवं वेदना नामक पांच कल हैं | 

इस तरह अतीत-भव मेँ पांच हेतु, प्रसयुन्न-भव मे पांच फर, प्र्युत्पन्न-भव 
म पाच हेतु ओर अनागत-मव में पांच फल हते ह । 

वीत आकार-कूल मिलाकर इन्द हौ बीस भाकार कटा जाता है* । 

तीन न्धि प्रतीव्यसमत्पाद के भद्ध मे कारणधरमो के अन्त एवं कायधर्मो 
के आदि तथा कार्यधर्मो के अन्त एवं कारणधर्मो के आदि को सन्धि कहते है । 


णि 


१. विसु०, पु० ४०९; विभ० अ०, पुर १९५; विभ° भु टी°, पुऽ १३७। 

२. ब० भा० टी°। | 

६. विसु, प* ४०९-४१०; विभ० भर, पु १९४-१९६। द° -विभा०, 
पृ १८१-१८३; पर दी०, पूर ३३१९; विभ भू० टी०, पू १२६। 








८३८ भभिषम्मत्यतद्युहो [ भदरमो 
तीणि वटानि 


९, अविज्जातण्हुपादाना च किले्तवदटटं, कम्मभवसङ्खातो भवेक- 
देसो सङ्खारा च कम्मवट्टं, उपपत्तिभवसद्खातो भवेकदेसो अवसेसा च 
विपाकवद्टं ति तौणि वहानि । 


अविद्या, तष्णा एवं उवादान 'लेशवटु' है, कमंभव नामक भव का एकदेता 
ओर संस्कार क्मवटु' हैँ तथा उपपत्तिमव नामक भव का एकदेश ओर अवशिष्ट 
विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, जाति एवं जरामरण "विपाक वद" है । 
इस प्रकार कुर तीन वट्‌ (वतं) होति है । 


क 
राक य गकं 








जेसे--अविद्या संस्कार-विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्प, वेदना-तुष्णा, उपादान, 
कमंभव-जाति, जरामरण । उपर्युक्त निर्देशन म संस्कार एवं विज्ञान के बीच में 
अतीत कारण एवं प्रत्युत्पन्न कायं कौ सन्धि है, वेदना एवं तुष्णा के बोच मेँ प्रस्युतपच्च 
कायं एवं प्रत्युसन्न कारण की सन्धि है तथा भव एवं जाति के बोच में प्रत्युत्पन्न 
कारणं एवं अनागत कायं कौ सन्धि है । इस प्रकार सन्ध्यां तीन होती है 


चार सङक्षेप--यहां सडक्षेप शब्द "भागः भे मे प्रयुक्त है । उपयुक्त तीन 
सन्धयो से कायकारण धमं चार भागों मे विभक्त है । यथा--अतीतहेतु नामक 
अविद्या भौर संस्कार 'प्रथमभागः। प्रत्युत्पन्न कायं नामक विज्ञान, नाम-रूप, षडा 
यतन, स्परा एवं वेदना द्वितीयभागः । प्रत्युत्पन्न कारण नामक तृष्णा, उपादान ध 
कमंभव तुतीयभागः तथा अनागत कायं नामक जाति ओर जरामरण (चतुथं भाग 
(शोक-भादि का भी इस चतुथं भाग में ही ग्रहण किया जा सकता है |) 


तीन वहू 


९. वट" (बतं) शब्द चक्र की तरह निरन्तर धुमने के अर्थं मे प्रयुक्त है । इस 


(आवत्तं) भी कहा जा सकता है । अतः कारणों कै होन पर कायं तथा कायं के होने 
पर कारणः--इस प्रकार कायकारण के रूप में भविच्छिन्न रूप से निरन्तर प्र्वात्तित 
होति रहनेवाजे प्रतीत्यसमुत्पादधर्मो को "वटु" कहते है । प्रतीत्यसमुल्पाद कै बारह 
भद्ध का तीन वटो से विभाजन किया जाता है । 


-मविचया, वृष्ण एवं उपादाने तीन "वलेशवद्' है । क्म॑मव नामक भव का 
एकदेश एव संस्कार कमव" है । (कमंमव एवं उपपत्तिभव भेद से भव द्विविध होता 
हे। उसमे यहां कमव मे भव का एकदेश कम॑भव का ही ग्रहण किया जाता 








९. १० दी, पृ० ३३१; विभा०, पृ० १८१; विसु०, पृ० ४०९; विम° अ०, 4 
९९४; विभ० मू° टी°, पु* १२६। 


२, ए५ दी०, पु ३३ १; विसु०, प ४०९; विभश अ०, पुज १९४ । 


परिच्छेदो | पटिच्चतमृप्वादनयो ८३९ 
ढे मलानि 
१०. अविज्जा-तण्हावसेन दे मूलानि च वेदितस्बानि । 
अविद्या ओर तष्णाके वज्ञसे दो प्रकार के सों को जानना चाहिए । 
११. तेसमेव च भूलानं* निरोधेन निरज्कति ॥ 


उन दो प्रकारके मुखो का अहत्‌-मागे दारा अशेष निरोध हो जानेसे 
(वटुधम) निरुढ हो जाते हे । 








है । ) तथा उपपत्तिभव नामक भव का एकदेश भौर विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, 
स्पशो, वेदना, जाति एवं जरा-मरण ये "विपाककटु" है । ( ये सब कायघमं हं । ) 
दो भुल 

१०. यह प्रतीत्यसमुत्पादचक्र दो भागों मे विभक्त है । यथा--अतीत भव्‌ कै 
कारणों से वतमान भव के कार्यो तक 'पर्व॑भागचक्र तथा वतमान भव कै कारणों से 
अनागत भव के कार्यो तक्र 'पर्विमभागचक्र' । उनमें से भविद्या, संस्कार, विज्ञान, 
नामरूप, षडायतन, स्पशं एवं वेदना यह पूवंभागचक्र है । इस चक्रमे अविदाही 
उत्स (मूल). है । तुष्णा, उपादान, भव एवं जातिजरामरण--यहं परिचमभाग चक्र है। 
इस चक्र भँ तृष्णा ही मुल है । इस प्रकार भविद्या भौर तुष्णा सम्पूणं प्रतीत्यसमुत्पाद 
चकर के “मूर हैः । 

११. संसारचक्र का निरोध-जिस प्रकार किसी वृक्षका पोषण करनेवाला 
मूर किसी कारण नष्ट हो जाता है तो उस सम्पूणं वृक्ष का भौ नाश हो जाता है । 





क्स 





,  *, मूलां-रो°। 
१. विसु०, पु० ४१०; विभ° अ०, पृ० ११७ । 

"पकिलेस-कम्म-विपाका विपाक-किलेस-कम्मेहि सम्बन्धा हृत्वा पृतप्पुनं परि- 
वत्तन्तीति तेसु वट्नामं आरोपेत्वा ` तिवट्टं' ति वुत्तं । -विभ° मू टी०, 
प° १२६। 
तु०~“क्लेशास्त्रीणि दयं कर्मं स॒प्त वस्तु फल तथा । 

फलहेत्वमिसंक्षेपो दयोमंध्यानुमानतः ॥॥'' ~मभि० कोऽ ३:९६, 

पु० ३१० । 
"तस्स खो पतेतस्स भवचकषकस् अविज्जा तण्हा चां ति दरे धम्पा मूलं ति बेदितभ्बा । 
तदेतं पुम्बन्ताहरणतो अविज्जामुल, वेदनावसानं, भपरन्तसन्तानतो तण्ामलं 
जरामरणावसानं ति दुविधं होति ।"'-विसु०, प० ४०८; विभ अभ, पर १९४ 
““पुब्बन्तस्स अविज्जामूलं, अपरन्तस्स तण्हामूलं ति आह सविञ्जातण्डावसेन हे 
मूलानी'ति ।"'-विभा०१ १० १८९ । ६९१ दी, १० ३३३। 


+ 





८४० अभिषम्मत्यसङ्खहो  महूमो 
१९. ज रामरणमृच्छायः पीरितानं अभिण्हुशो । 
भासवानं सभुष्पादा अविज्जा च पवत्ति! ॥ 


जरा-मरण एवं मुच्छ शोक भादि धमंसभ्रुह द्वारा निरन्तर ( पुनः पुनः ) 
उत्पीडित होनेवारे सत्वो कौ सम्तान में भासवधर्मो के उष्पाद से अविद्या भी प्रवृत्त 


होती है । 
१३. वट्मावबन्धमिच्चेव तेभुमकमनादिकः । 
पटिच्चसयुष्पादो ति पटूपेति महामुनि ॥ 


इस प्रकार निरन्तर आबद्ध तरेममिक अनादि वट धमं को महामुनि 
(भ्रगवान्‌ बुद्ध ने) प्रतीत्यसमुत्पाद कहा हे" । 





इसी प्रकार संसार में पुष्ट होनेवाले सत्त्व" नामक नाम-रूपात्मक स्कन्ध-वृक्ष के 
अविद्या, तृष्णा नामक दो मुलों का महंत्‌-मागंरूपी शस्त्र से उच्छेद कर दिया जाता है 
तो स्कन्ध -वृक्ष समूल विनष्ट हो जाता है ।* अतएव प्रतीव्यसमुत्पाद चक्रके निरोध की 
विधि इस प्रकार कही गयी है ; 


“अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो, सद्कारनिरोधा 
विज्जाणनिरोधो, विञ्जाणनिरोधा नाम-रूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सन्टायतन- 
निरोधो, सद्ठायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा 
तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा 
जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुवखदोमनस्सुपायासा निरुऽञ्लन्ति, 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो हतिः ।' 


प्रतीत्यसमुत्पादनय समाप्त । 


*, ° मुञ्छाय~रो० । †. पवड़ढति-स्या० । {. माबद्ध०~स्या० । 
8. तेभ्रुमिक०~स्या० । 


१. तु°-““क्लेश्चात्लेश। क्रिया चैव ततो वस्तु ततः पुनः । 
वस्तुक्टेशाइ्च जायन्ते भवाङ्खानामयं नयः ॥'"-मभि० को०, ३: २७ 
१० १११। 


२. १० दी०, प० ३३३; विभा०, प° १८२ । 


द, सं० नि, द्वि° भा०, पृ० ३-४। 


वर्च्छिवो 1 पटाननयो | ८४१ 


वटाननयो 
१४. हेवुषच्चयो, आरमणवच्चयो, भधिषतिषच्चयो, अनन्तरः 
पच्चयो, समनस्तरपच्चयो, सहजातपच्चयो, अञ्जमजञ्जपच्चयो, निस्तय- 
पच्चयो, उषनिस्वयपच्चयो, पुरेजातपच्चयो, पच्छाजातपच्चयो, जासे- 
वनपच्चयो, क स्तपन्वयो, विपाकवच्चयो, अआहारपन्चयो, इन्द्रिय 
पच्चयो, शक्ानपच्चयो, भमापच्चयो, सम्वयुत्तपच्चयो, विप्पयुत्तपच्चयो, 
अस्थिषच्चयो, नत्थिषच्च : विगतपच्चयो, अविगतपच्चयो ति-अयमेत्थ 


पटूाननयो । 
हेवुप्रत्यय, आलम्बनत्रत्यय, अधिपतिप्रत्यय, अनन्तरप्रत्यय, समनन्तर 
नल्यय, अन्योन्यत्रत्यय, निश्चयप्रत्वय, उपनिश्नयप्रत्ययः पुरोजात- 


वरत्यय, सहजात ्‌ 
प्रत्यय, पश्चाज्जातप्रत्ययः आसेवनप्रस्यय, कमभ्रत्यय' वि पाकप्रप्यय, आहारश्रत्यय, 


इन्द्रियप्रत्यय, ध्यानप्रत्यय, सार्मप्रत्यय, सस्प्रयुक्तप्रत्यय, विप्रयुक्तप्रतयय, अरितश्रसययः 


नारितप्रत्यथ, बिगतश्रत्यर एवं अविगतप्रत्यय- इस प्रत्ययसङप्रह॒ मे यह 
पट्ाननय है । 





छटिवधा वनच्चया 


१५. चधा नासं तु नामस्स पञ्चधा नासलू्पिनं । 
एकधा पुन स्पतस्त रूपं नामस्स चेकधा । 


नामघमं नामघर्मो का ९ प्रकार की प्रत्ययक्क्तियों से उपकार करते ह । 

नामघनं नाम एवं रूपधर्मो का ५ प्रकार को बरत्ययज्ञक्तियों से उपकार करते है । 

पुनः नामधम ङपघर्मा का एक प्रकार को ्रस्ययक्ञक्ति से उपकार करते हैँ भौर 
रूपधमं सी नामधर्मो का एक नकार की प्रत्ययक्ञक्ति से उपकार करते है । 


पटाननय 


१४. पटुानपाकि मे 'हेतुपच्चयो """"भविगतपच्चयो' इस प्रकार २४ प्रत्ययो 
का सर्वप्रथम 'उदेशमात्र दिखलाकर तदनन्तर उसकी व्याख्या अतिविस्तुतरूप से को 
गई है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे इस पद्राननय के एक अंश ( उदटेश ) मात्रकाही “पदुाननयो 
--इस क्षोषंक से आचाय अनुख्ढ द्वारा दिग्दशंन कराया गथा है । हम यहां प्रस्तुत 
ग्रन्थ से प्रतिपादित पाल्यं की संक्षेपसे व्याख्या कर रहे है । पद्ठानशास्व मेँ प्रवे 
की सहायता के लिए "पद्ानसमुच्चय नामक परििष्ट का पुथक्‌ निरूपण इस भ्रन्य 
के अन्तमें करेगे | 





षडविधप्रत्यय 


१५-१६. इस दोनों गाथागों द्वारा २४ प्रत्ययो मे नामघमं नामधर्मो का किठन ` 


८९३ अभिधस्नत्थसङ्खुहो [ भहुनो 


१६. पञ्जत्तिनामरूपानि नामस्त इविधा दयं । 


यस्स चवधा चेति छल्बिधा पच्चया कथं ?।। 
प्रज्ञप्ति, नाम एवं रूपधमं नाम धर्मो का दो प्रकार की प्रत्यय जत्तियों से 
उपकार करते ह तथा नाम एवं रूप दोनों नाम एवं रप दोनों घमो का ९ प्रकार 
क प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते है \ इस प्रकार प्रत्ययं के ६ प्रकार होति 
है । कैसे ? 
नामं तामतस्व 


१७. अनन्तरनिरुद्धा चित्तचेतत्िका धम्मा पच्च॒ष्पन्नानं * चित्त- 
चेतस्तिकानं धम्मानं अनन्तर-लमनन्तर-नत्थि-विगतवसेन।, पुरिमानि 
जवनानि पच्छिभानं जवनानं आसेवनवसेन, सहज।ता चित्तचेतसिका 
म्मा अञ्जमञ्जं सम्पयुत्तवसेनेति च छधा नामं नाभस्त! पच्चयो 
होति । 

„ अनन्तर निर्द्र चित्त-चेततिक धमं कारणों कौ अवेक्षा से उत्पन्न वर्तमान 
चित्त-चेतसिक धर्मो के अनन्तर, समनन्तर, नास्ति एवं विगत प्रघ्ययशक्ति से उप 
कार करते हं । पुवे पुवं जवन पश्चिम परिचम जवनो का आसेवन प्रत्ययश्ञक्ति से 


उपकार करते + । सहजात चित्त चेतसिक धमे परस्पर सम्प्रयुक्त प्रस्थयशक्ति से 
उपक्षार करते हैँ । इस प्रकार नामधर्म नामधर्मो का £ प्रत्ययथशक्तियों से उपकार 





करते हें । 

प्रकार की प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते ह--इत्यादि विभाजन करके दिखलाया 

गया है । जसे : 

८५ नामधमं तामधर्मो कै ६ प्रत्यय 

(त मधुमा नामशूपधर्मो के ५ प्रत्यय 

३. वामनम्‌ र्पधर्मो का १ प्रत्यय 

रूपधमं  नामधर्मोका १ प्रत्यय 

, प्रज्ञप्ति, नाम, स्पधमं नामधर्मोक्घे २ प्रत्यय 

६. नाम-रूपधमं नामरूपधर्मो कै ९ प्रत्यय 
२४ प्रत्यय 

नाम नामधर्मोका 





९७. पहर जो न्तामध्ं 


र नामघर्मो का ६ प्रह यों से उपकार करते 
है यह कहा गया ¢. वेव £ प्रत्ययशक्तियों से 


संख्या का निर्देश किया गया था | यहु संख्येय का 

॥ गया हे | बअनन्तर-समनन्तर-भासेवन-सम्भ्युक्त-नास्ति एवं विगत ये 
ऽ न | 1 भ 2 

---- ९ सार दारा नामधमं नामधरमो का उपकार करते हैं | 


धि ०9 
" » 7" ५ ्ेणक्तोम {. नामस्सेव~स्या० । 


परिच्छेदो ! वट्राननयो ८५१ 
नामं नामह्वानं 


१८. हितुज्छानङ्खमगगङ्धानि* सहजातानं नामल्पानं हेतादिवसेन्‌!, 
सहजाता चेतना सहजातानं नामरूपानं, नानाक्खणिका चेतना कम्मा- 
भिनिव्वत्तानं नामरूपानं कस्मवसेन, विपाकक्लन्धा अजञ्जमञ्ञं सहजा- 
तान! रूपानं† विपाकवसेनेति च पच्चधा नामं नामह्पानं पच्चयो होति । 

, हतु, ध्यानाज्ग एवं मार्गाङ्धः धमे सहजात नाम एवं रूपो का हैतु-( ध्यान. 
मागं )-आदि प्रत्यय शक्तियों से उपकार करते हैँ । सहजात चेतना सहजात नाम 
एवं रूप धर्मौ का, नानाक्षणिक ( नानान्षण से होनेवाखी )*चेतना कर्माभिनिवृत्त 
( क्म से उत्पन्न होनेवाले ) नाम एवं स्प घर्मो का कसनामक प्रत्ययश्क्ति से उप- 
कार करती है । विपाक नामस्कन्ध अभ्योन्य एवं सहजात रूपों का विपाक नामकं 
भ्रत्यय क्ति से उपकार करते है । इस प्रकार नामधमे नाम एवं रूप घर्मो का पाच 
प्रकार की प्रत्ययक्चक्तियों से उपकार करते है । 


नामं रूपस्स 
१९. पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पुरेजातस्स इमस्स कायस्त 


पच्छाजातवसेनेति एकधा व नाम रूपस्स पच्चयो होति । 


पी पीके उत्पन्न चित्त-चेतसिक धमं पूवं पुवं उत्पन्न इस रूपकाय का 
पश्चाज्जात नामक प्र्ययकशक्ति से उपकार करते है । इस प्रकार नामधम रूपधर्मो 
का एक प्रकार कौ प्रत्ययशक्ति से ही उपकार करते है \ 


रूपं नामस्स 
२०. छ वत्थूनि पवत्तियं सत्तन्न' विञ्जाणधातुन', प्चारमणानि 
च पश्चविजञ्जाणवीयिया पुरेजातवसेनेति एकधा व रूपं नामस्य पच्चयो 


होति । 


६ प्रकार के वस्तुरूप प्रवृत्ति कालं मरे ७ विज्ञानधातुओं का, पच प्रकार के 
आलम्बनघमं पांच विज्ञानवीथियों का पुरेजात प्रत्ययशक्ति से उपकार करते हें । 


इस प्रकार रूपध्मं नासधर्मा का एक्‌ प्रकार की प्रत्ययक्चक्तिसे ही उपकार करते हँ । 
म ४ 





नाम नासलरूपो का 
१८. नामधमं नाम एवं रूप धर्मो का हेतु, ध्यान, मागं, कमं एवं विपाक- 
इन पाँच प्रत्थयशाक्तियों से उपकार करते है । 


%, हेतुज्ञान ०~म० ( ख ) {. हेख्वादि०-स्या० । {-{. सहजातखूपानं च~स्या° । 











८४ अभि धन्नष्यसङ्धष्टो ( अहमो 


वड्जत्ति-नाम-लह्पानि नासस्व 


२१. भारमगवसेन उपनिस्सयवसेनेत्ति च" दुविधा“ पञ्जत्ति-नाम- 
रूपानि बामस्सेव पच्चया। होन्ति । 


प्रज्ञप्ति, नाम एवं रूपधर्म नामधर्मों का आलम्बन प्रत्ययशक्ति एवं 
उवनिश्रय प्रत्ययद्ाक्ति- उस प्रकार दो प्रकार की प्रत्ययशक्तियोंसे ही उपकार 
करते है । 


आरथण-उवपनिस्सयपभेदा 
१२. तत्थ रूपादिवसेन छब्विधं, होति आरमणं ; ¦ 
उन दो प्रत्ययो मेँ आरम्बनव्रत्यय रूपालम्बन-मादि भेद से € प्रकारका 
होता है । 
२३. उपनिश्वयो पन तिविधो होतति-आरमणपनिस्सयो, अनन्त- 
रूपनिस्सयो, पकतूपनिस्तयो चेति । 


उपनिश्चयप्रत्यय भी तीन प्रकार का होता है । यथा-- १. आलम्बनोपनिश्नय, 
अनन्तरोपनिश्चय तथा ३. प्रकृतव्युपनिश्नय । 


उवनित्ववस्त वर्षानि 


२४. तत्थ भारमणमेव गरुकतं आरमण्‌पनिस्तयो । 


उन त्रिविध उवनिश्रय प्रत्ययो में से गुरुकृतं आलम्बन ही आरम्बनो- 
पनिश्चय हे । 


२५. अनन्तरनिरुद्धा चित्तचेतसिका धम्ता अनन्तरूपनिस्तयो । 

अनन्तरनिरुढ चित्त-चेतसिक घमं अनन्तरोपनिश्रय है । 

२६. रागादयो पन धम्मा, सद्धादयो च, सुखं दुख, पुर्गलो, 
भोजनं, उतु, सेनासनश्च यथारहं अज्चत्त्च बहिद्धा च कुतलादिधम्मानं, 
कस्म! विपाकानं# ति च० बहूधा होति पकत्रुपनित्सयो । 

राग-आदि भकुल्रू धमं, श्रद्वा-भादि कुक्ल धमं, कायिक घु, कायिक दुःख, 
पुद्गल, भोजन, ऋतु एवं क्षयनासन, यथायोग्य आध्यात्मिक एवं बाह्य सन्तान मे 


कुडार-आदि धर्मो का तथा बलवान्‌ कमं विपाक धर्मो का प्रकृत्युपनिश्नयश्नक्ति से 
उपकार करते हँ । इत प्रकार प्रकृत्युपनिश्चयत्रत्यय बहुत होते हैँ । 


२६. रागादयो पन राग, देष, मोह, मान, दृष्टि, लोभ, १० अकुशल कमंपथ 
एवं पांच आनन्तर्यकमं --इन्हं राग-आादि धमं कहा गया है | 

*.-%. द्विधा-ना० । †. पच्चयो-म० ( क )। {-{. छम्बिधमालम्बनं-स्या० । 
8-8. सुखदुक्लं- स्या० । #.-$. कम्मविपाकानं-स्या० । 0. ना० में नहीं। 
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परिच्छेदो | पड्ाननय ८४४ 


नामरूपानि नासरूपान 
२७. अधिपत्ति-सहजात-अजञ्जसञ्ज-निस्तय- माहार-इन्द्रिय-विप्प- 
युत्त-अत्थि-अविगतवसेनेति यथारहं नवधा नामह्पाति नासरूपानं पच्चया 
भवन्ति" । 
नाम एवं रूपघम अधिपति, सहजात, अन्योन्य, निश्चय, आहार, इच्द्रिय, 


विप्रयुक्त, अस्ति एवं अविगत-इस तरह ° प्रकार को प्रत्थयश्ाक्तियों से नाम एवं 
ङ्प धर्मो का यथायोग्य उपकार करते हें । 


अधिवतिपच्चयो दुविधो 
२८. तत्थ गहकतमारमणं आरमणाधिपतिवसेन नामानं, सहजा- 
ताधिपति चतुञ्बिधो पि सहजनातवसेना सहजातानं नामरूपानं ति च 
दुविधो होति अधिषतिषच्चयो । 
पुवोक्ति ९ प्रत्ययों में से गुरुकरत आलम्बन, नामधर्मो का आलम्बनाधिपति 
प्रत्ययश्ञक्ति से उपकार करता हे । चतुविध भी सहजाताधिपतिप्रत्यय सहजात नाम 


एवं रूपधममों का सहुजाताधिपति प्रत्ययश्चक्ति से उपकार करताहै। इस प्रकार 
सधिपतिप्रत्यय द्विविध होता हे 


सह॒जातपच्चयो तिविधो 
२९. चित्तचेततिका धम्मा अञ्जमञ्जं सहजातरूपानञ्च, महा- 
भुता अज्जमञ्जं उपादारूपानञ्च, पटिसन्धिक्लणे वत्थ-विपाका भज्ज- 
मजञ्जं ति च तिविधो होति सहजातपच्चयो । 
चित्त-चंतस्िक घमं अन्योन्य ( परस्पर ) एवं खहजात रूप धर्मो का उपकारं 
करते है । महाभत अन्योन्य ( परस्पर ) एवं उपादाय रूपधर्मो का उपकार करते 


हँ । प्रतिसन्धिक्षण में हृदयवस्तु एवं विपाक नामस्कन्ध जन्योन्य ( परस्पर ) उप- 
कार करते हँ । इस प्रकार सहजात प्रत्यय च्रिविघ होता हे । 


सदादयो चन श्रद्धा, शोक, श्रुत, व्याग, प्रज्ञा, दान-भादि १० पृण्यक्रिया श्रद्धा 
आदि धमं कहे जाते हं । 

पुरगको--कल्याणमिक्न- आदि पुद्गल है । 

भोजनं--सातम्य या अनुकर ( सप्पाय ) भोजन ही यहाँ भोजन शन्द से 
अभिप्रेत है । 

उतु ( ऋतु ) एवं सेनाक्तन ( शयनासन )-ये भी सप्पायं अर्थात्‌ सात्म्य 
( उपशय ) या अनुकूल ही ठेना चाहिए 


, होन्ति स्या । †. सहजाताधिपत्िवसेन-स्या* । 








< ४६ म्िधम्मत्यसद्धहो [ अहमो 
भञ्जमञ्जपच्चयो तिविधो 
३०. चित्तचेतत्िका धम्मा अञ्जमञ्जं, महाभूता अजञ्जमज्ज, 
पटिसन्धिक्णे वत्थु-विपाका अञ्जमजञ्जं ति च तिविधो होति भञ्ज 
मञ्जपच्चयो । 
चित्त-चेतत्िक धमं अन्योन्य उपकार करते है । महाभ॒त अन्योन्य उपकार 


करते हं तथा प्रतिसन्धिक्षण में हूदयवस्तु एवं विपाक नामस्कन्ध अन्योन्य उपकार 
करते हैँ । इस प्रकार अन्योन्य प्रत्यय त्रिविध होता है । 


निस्वयपनच्चयो तिविधो 


३१. चित्तचेतसिका धम्मा अज्जमञ्जं सहजातरूपानञ्च, महा- 
भरता अञ्जमजञ्जं उपाडरूपानञच, छ वत्थनि वत्तन्नं विजञ्जागधातुनं 
ति च तिविधो होति निस्सयपचर्चयो । 


चित्त- चेतसिक धम अन्योन्य एवं सहजात रूपधर्मो का उपकार करते हैँ । 
महाभूत अन्योन्य एवं उपादाय रूपधर्मा का उपकार करते हं । ६ वस्तुरूप ७ 
विज्ञान घातुभों का उपकार करते हैँ । इस प्रकार निश्रयप्रत्यय त्रिविध होताहे। 


आहारपच्चयो इविधो 
३२. कवन्यीकारो आहारो इमस्स कायस्स, अरूपिनो आहारा 
 सहूजातानं नामरूपानं ति च इविधो होति आहारपच्चयो । 
कवलीकार आहार इतत रूपकाय का उपकार करतादहै। अरूपी आहार 
( स्पशे, मनःसञ्चेतना एवं विज्ञान ) सहजात नाम एवं स्प घर्मो का उपकार 
करते है । इस प्रकार आहारप्रत्यय दिविध दहे। 
इन्द्रियपच्चयो तिविधो 
३३. पञ्च पादा पञ्चन्न विजञ्जाणानं, हू्पजीवितिद्द्ियंं 
उपादिष्गल्पानं;, अलर्पिनो इन्द्रिया सहजातानं नाभल्पानं ति च 
तिविधो होति इनद्द्रियपच्चयो । 
पांच प्रतादरूप पचि विज्ञान धर्मो का उपकार करते हैं । हप जीवितेदिय 
उवादिन्न ( कमज ) स्प का उपकार करतौ है । अरूपी इन्द्रिय ( नाम इन्द्रिय ) 
तहूजात नाम एवं रपधर्मा का उपकार करती है । इस प्रकार इन्द्रिय प्रत्यय 
त्रिविध है । 
%, पद्चप्पसादा-सी° । {. जीवितिन्ियं~स्या० । 
{° उपादिग्णकरूपानं-स्या०; उपादिन्न०~म० ( क, त ) । 


वह्न्िवो † पटौननयो ८४७ 
विष्वयुत्तपच्चयो तिविधो 


३४. ओकक न्तिक्वणे वत्थ ॒विपाकानं, चित्तचेतस्िका धम्सां 
वहजातरूपानं बहजातवसेन, पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्सा पुरे 
जातस्व इमस्स ॒कायस्त पच्छाजातवसेन, छ वत्थनि पवत्तियं सत्तन्न 

विञ्जाणधातूनं पुरेजातवसेनेति च तिविधो होति विप्पयुत्तपच्चयो । 
प्रतिसन्धिक्षण सें हदयवस्तु विपाक नामस्कन्ध घर्मो का, चित्त-चंतसिक 
धमं सहजात रूप घर्मो का सहजातविष्रयुक्त शक्ति से उपकार करते हँ । पश्चात्‌ 
उत्पन्न चित्त-चेतचिक धमं पुर्बत्पन्न इस रूपकाय का पश्चाज्जातविप्रयुक्त शक्ति से 


उपकार करते हे । £ वस्तुरूप प्रवृत्तिकार में ७ विज्ञानधातुओं का पुरेजात विश्रयुक्त 
दाक्ति से उपकार करते हैँ । इस प्रकार वि्रयुक्तप्रत्यय त्रिविध होता है । 


अत्थिषच्चयो अविगतपच्चयो पच्चविघो 


३५. सहजातं पुरेजातं पच्छाजातच सञ्बया । 
कवन्येकारो आहारो रूपजोवितमिच्चयं ति ॥ 
पचचचविधो होति अत्थिपच्चयो अविगतपच्चयो च, । 


सभो प्रकार से सहजात, पुरेजात, पश्चाज्जात, कवखोकार आहार एवं 
रूपजीवितेन््िय-इस तरह अस्तिप्रत्यथ एवं अविगत प्रत्यय येर्पाच प्रकारके 


होते हैँ । 
पञ्चसङ्खेपो 

६३६. आरमणपलिस्तयकम्मत्थिपच्चयेसु च सन्बेऽ पि; पच्चया 
समोधानं गच्छन्ति । 

आलम्बन, उपनिश्रय, कमे एवं अस्ति--इन प्रत्ययो मे सभौ २४ प्रत्थयों का 
भन्ति हो जाता है । 

३७. सहजातरूपं ति पनेत्थ ॒सञ्बत्थापि+ पवन्ते चित्तससुदरानानंः 
पटिस्षन्धियं कटततारूपानञ्च वसेन दुविधं होतीति वेदितब्बं । 


इस पद्ाननय में सभी सहजात प्रत्ययो मे सहजातसूव प्रवृत्तिकाल में चित्त- 
समुद्रानरूप तथा प्रतिसन्धिकार मे कटत्ता (कर्मज) रूपके वश्च से दो प्रकारका 
होता है--रेता जानना चाहिए । 





*, ऽस॒हजातवसेन~स्या० । 


1. शवथा-स्या । उ. स्या मे नहो । $$. सभ्बेसु-रो० । 
#, सम्बधापि-स्या०, रो०। 





८७८ अभिषम्मरयसङ्कहो ॥ अद्म 
३८. इति तेकाल्िका धस्सा कालनृत्ता च तस्भवा । 
अज्ञत्तञच बहिद्धा च सङ्घुतासङ्खुता तथा ॥ 
पञ्जत्तिनामर्पान वसेन तिविधा ठिता। 
वच्चया नामं पटाने चतुवीवति सन्बथा ॥ 

इ प्रकार यथासर्भव त्रैकालिक एवं कार विभुक्त, अध्यात्मसन्तान एवं 


बाह्यघन्तान, संसृत एवं असंस्कृत तथा प्रलपति, नाम एवं रूपभेद से द्थित निविष 
धमं पटुान के विषय में सवथा २४ प्रत्यय होते हैं । 


नायरूपवज्जत्तियो 


३९. तत्थ ह्पधस्मा रूपक्न्धो व. । चित्तचेतत्िकसद्खुमता 
चत्तारो अरूपिनो न्धा निन्बानञ्चेति पञ्चविधम्पि;ः अल्पं ति च 
नामं ति च पवृच्चति । 

उनमें प्रजञप नाम-रूपों मे रूपधमं रूपस्कन्ध ही हैँ । चित्त-चेततिक कटे 


जानेवाले चार अरूप (नाम) स्कन्ध एवं निर्वाण-इस तरह ये पांच प्रकार के घमं 
भरूप या नामः कहे जाते है । 








----- 


२८. इन दो गाथाभों द्वारा २४ प्रत्ययो मे परिगणित धर्मो के त्रैकालिक काल- 

ए नाना भेद दिखलाए गए हँ तथा २४ प्रत्ययो का निगमन भी दिखलाया 
याहै। 

तैकालिकि एवं कालविमुक्त भेद से दो प्रकार, अध्यात्म एवं बाह्य भेद से दो 
२, सस्छृत एवं असंस्कृत भेद से दो प्रकार तथा प्रज्ञप्ति, नाम एवं रूपभेद से तीन 
प्रकार कषमं पान नय मं २४ प्रत्ययो के नाम से व्यवहृत होते है । 

तकालिक धमं--चित्त, चैतसिक एवं रूप | 

कालविमुक्त धमं--निर्वाण एवं ्ज्ञपि । 

नभ्यात्मधम--स्वसन्तान में होनेवाले चित्त, चैतसिक एवं ख्प । 


बाह्यधम --परसन्तान मे होनेवाछे चित्त च 
॥ ॥ , चैतसिक, रूप एवं निर्वाण । 
सस्छृत-- चित्त, चेतसिक एवं हप | † 


भसंस्छृत- निर्वाण एवं प्रज्ञपि | 
पटुाननय समाप्त । 
नामरूवप्रज्ञप्िर्या 


परि--उपयुक्त क्रम से प्रतीत्यषमुत्पादनय एवं पदनि 
शरण यहां इस परिच्छेद को समाप्त किया जा सकता 


क = हीं 
9 स्पा० म्‌ त्‌ | रिं 


२९-४०. नाम-हप चरन्न 
नय का निरूपण हो जाते के 


` अरूपनोक्लन्धा-रो० । ‡. पञ्चविधं~स्ा० । 








परिच्छेदो ] नामरूपपञ्जत्तियौ ८४९ 
४०. ततो अवसेसा पञ्ञत्ति पन पञ्जापियत्ता पञ्जति, 
पञ्जापनतो पञ्जतोति च दुविधा होति । 


इन नाम एवं हूपधर्मोँ से अवशिष्ट प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्त होने के कारण अथं 
प्रज्ञप्ति" तथा प्रज्ञापन करने के कारण !शब्दप्रज्ञप्ति--इस प्रकार द्विविध होती हे। 


~~~ ~~~ 


था; किन्तु पूवं गाथा मे उक्त पञ्जत्तिनामरूपानं वसेन तिविधा ठिता' इस वचन को 
भधार बनाकर प्रज्ञपि, नाम एवं खपधर्मो का विभाग करके दिखलाने के किए 
आचायं ने तत्थ रूपधम्मा आदि से इस अतिरिक्त प्रकरण का आरम्भ 
कियाहे। 


“समुच्चय परिच्छेद" म कथित रूपस्कल्ध 'रूप' तथा वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
एवं विज्ञान-इन चार स्कन्धो के साथ निर्वाण "नाम" या अरूप' कहै जाते है| 


शब्दप्रज्ञपि एवं अथप्रज्ञप्ति प्रज्ञप्ति दो प्रकर कौ होती है, यथा--शन्दप्रजञपि 
एवं अथप्रज्ञसि । 


“पञ्जापियत्ता पञ्जत्ति' द्वारा अथंप्र्ञप्ि दिखायी गयी है । अर्थात्‌ जो 
धमं दूसरों की समज्ञमे भाने के लिए प्रज्ञप्त किए जति ह" वे "अथं प्रज्ञप्ति" है। 
वस्तुद्रण्य-मादि चित्त मे प्रतिभासित होनेवाले सभी भथं (मथप्रज्ञप्ति' कहे जाते हैं| 
वे अर्थं नाना प्रकार के नामों दारा ज्ञापित किए जाते ह, अत॥ पकारेन जापोयतीति- 
पञ्ञत्ति" के अनुसार वे अथंप्रज्ञपि' है । 

'पञ्जञापनतो पञ्ञत्ति" द्वारा शब्दप्रज्ञप्ति दिखलायी गयी है । अर्थात्‌ सभी 


भाषाओं के शब्द अपने संकेत के भनुसार सम्बद्ध अथं ( किसी एक वस्तुद्रग्य ) को 
नाना प्रकार से ज्ञापन करते है, अतः “पकारेन जपतीति पन्ति के अनुसारवे 


-शन्द प्रज्ञपि' ह° । 





 ---- - - -~ 


%, ० सा~स्या०। 

१. ""पञ्जापीयत्ता ति तेन तेन पकारेन नापेतन्बत्ता, इमिना रूपादिघम्मानं समूह 
सन्तानादिभवस्थाविसे्ादिभेदा सम्मुतिषच्चमूता उपादापज्जत्तिसद्भाता अत्थ- 
पञ्जत्ति' वृत्ता । सा नामपञ्त्तिया पञ्जापीयति ।*--विभा०, प° १९३। 
द्र०~प० दी°, पृ० ३५५; अटु०; पृ० ३०९ । 


३. ““ "पञ्जापनतो' ति पकारेहि भत्थपञ्जत्तिया भापनतो, इमिना हि पञ्जापेतीति 
पञ्जत्तोति लढनामानं अत्थानं अभिघानसङ्काता "नामपञ्जत्ति वृत्ता ।'"-विभा ०, 
पु० १९३ । द्र०~पृ० दी०, प» ३५५-३५६; अहु ०, पृ ४४। 

भिर ० 1 २५ 





८५० मभिषम्मत्यसं्हौ | अनो 
अत्यपजञ्जज्ति 
१, कथं ¢ 


तं तं भुतविषरिणामाकारमुपादाय* तथा तथा पञ्जत्ता भूमि 
पम्बतादिका, सम्भारसन्निवेसाकारमुपादाय गेहरथतसकटादिका)) खन्ध 
वञ्चकभुपादाय पुरिसपुग्गलादिका, चन्दावटुनादिकमुषादायः ४ दिता- 
कालादिका, असस्फुदुाकारमुपादाय कपगुहादिका, तं त अक 
भावनाविसेसञ्च उपादाय कसिणनिनित्तादिका चेति एवसादिष्पभेद 
केसे ? ४ 
( क ) उन उन पृथ्वी-आदि महाभुतों के विपरिणनित भकार का न्ड 
( अपेक्षा ) करके उन उन भमि, पवंत-भादि प्रभेदो से प्रप्र भूति, नी 
सन्तानप्रज्ञत्नि; ( ख ) सम्भार ( भवयवसमूह ) के सन्निवेशाकार का न्नै 
उन उन गेह, रथ, शकट-आदि प्रभेदो से प्रज्ञप्त गेह, रथ, शकट-आदि सथ > शं 
( ग ) स्कम्धपञ्चक का उपादान करके उन उन पुरुष, पुद्गशल-आदि + त 
्रजप्त पुरुष, पुद्गल-आादि सत्तवप्र्ञप्नि; ( घ ) सथं, चन्द्र, नक्षत्र-आदि कभा आदि 
आदि का उपादान करके उन उन दिश्चा, काल-आदि प्रभेदो से प्रज्ञप्त अके षट 
दिज्ञप्रज्ञम्ति' एवं पुरवाण्टु-जादि कालप्रजञपनि; ( ङ ) महाभतों के परस्पर ज रहा 
भकार का उपादान करके उन उन कूप, गुहा-मादि प्रभेदो से प्रज्ञप्त कूपः == 
आदि आकाश्ञप्रज्प्ति; ( च ) 'पठवौ-कतिणः-आदि उन उन महाभूत =+ 
एं परिकर्म भावना-आदि भावनाविज्ञेष का उपादान करके उन उन क 


भ 





[का 


~~~ ~~ 








अथप्रज्ञप्ति 


४१. पहर अथंप्जञपि एवं शब्दपर्ञप्ति- हस तरह दो प्रकार की ; १४४ 

कहौ जा चुकी है | उनमे से यहां अथं्ज्ञप्षि को विस्तार पूवंक समन्ञानेके छिए व 

द प्रकार दिखलाए गर्‌ है| यथा-सन्तानप्रजञधि, समूहुप्रज्ञि, स्तवप्रजञि, का 

ध आकाराभ्रज्ञप्ति तथा निमित्तप्रलपि । ] सत्वो क सन्तान के अतिरिक्त बाहं 

वस्तुजा मे पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ एवं वायु नामक ४ महाभूत तथा वणं, गन्ध, स्त, त 

ओजस्‌ = < रूप ( मष्टककाप ) ही परमां रूप से विद्यमान होति दै । इन भाः 
न 





ष = 
" भूतपरिनामा०-सी०; मृतपरिणासा०-स्था० । {. सम्भार 
ना० | 


न 
+" रथस्तकटाविका-स्या० । 


9. च्दनवहना०-स्या०; चन्दावत्तना०-रौ० ; चन्दवत्तना ०-ना० । 
1. एवमादिभेदा-स्था० । 


परिच्येदो ] नामङूपपञ्जत्तियौ ८५१ 
पन परमत्थतो अविज्जमाना पि अत्थच्छायाकारेन चित्तुप्पाडनं आर- 
मणभरता तं तं उपादाय उपनिधाय कारणं कत्वा तथा तथा परिक्प्पिय- 
माना सङ्खायति समजञ्जायति वोहुरीयति पञ्जापीयतीति. पञ्जत्तीति 
पदुच्चति-अयं पञ्ञत्ति पञ्जापित्ता पञ्ञत्ति नाम । 


निनित्त आदि बभेदों से प्रज्ञत्र किण प्रज्ञप्निः एवं परिकमनिमित्त-आदि "निमित्त 
प्रप्तिः = इस प्रकार के नाना अथं परमाथ रूप से अविद्यमान होने पर भी महाभूत 
आदि परमार्थं धर्मो के छायाक्षार रप से चित्त एवं चेंतसिकधमों के भालम्बनभत 
तथा उन उन वस्तुओं का उपादान करके, अपेक्षा करके, प्रज्ञप्ति के कारण करके, 
उस उस प्रकार से परिकलप्यमान होते हए संख्यात (सम्यक्‌ कथित) होते है, संजञात 
होते है, व्यवहत होते है एवं प्रपर होते है, अतः उन्हं श्रज्ञपति' कहा जाता है । यहं 
अथप्रजञपनि प्रज्ञप होने से श्रज्ञपनि हे । 


क 


मे भी ४ महाभूत ही वस्तुद्रव्यके रूप मं विद्यमान होते हँ, अतः यहाँ इन महाभूतो को 
ही प्रधान करक व्याख्या कौ जायगी । ] 


(क) सन्तानप्रल्प्षि-महाभूतों के विपरिणाम को केकर "यह्‌ पृथ्वी है, यह्‌ 
पव॑त है'--इत्यादि प्रकारसे नामों द्वारा ज्ञापन किया जतादहै। इस तरह प्रज्ञप्त 
होनेवाछे वस्तुद्रव्य, महाभूतो कौ सन्तान की अपेक्षा से प्रज्ञप्त होने के कारण 'सन्तान- 
र्ञप्ति' कहे जाते है । इसे "समूहपरजञप्ति' भी कहा जाता हे । 'भादि' शब्द से वृक्ष, 
नदी, समुद्र-आदि का भी ग्रहण करना चर्हिए । 


(ख) समृहप्रजञप्ति-काष्ठ-मादि सम्भार ( उपकरण ) समूह के सन्निवेश 
(आकार) को ठेकर "यहु गृह्‌ है, यह्‌ सथ है'--इत्यादि प्रकारसे नामों द्वारा ज्ञापन 
किया जाता है । इस तरह प्रज्ञप्त होनेवाले वस्तुद्रग्य, सम्भारसमूह्‌ को अपेक्षासे 
होने के कारण 'समूृहृपजञप्ति' कहे जति है । संस्थान कौ अपेक्षा होनेके कारण 





०-*. वोह्रियति पञ्लापियतीति-स्या०, ना० । 
†. स्या० मे नहीं । 


१. “““तपरिणामाकारमुपाद्यया' ति पथवादोनं महाभ्रुतानं पबन्धवसेन पवत्तमानानं 
पत्थटसङ्कहतादिभआकारेन परिणामाकारं परिणतभावसद्खातं आकारं उपादाय 
निस्सयं कत्वा । "तथा तथा' ति भ्रुभादिवसेन 'भूमिपन्बतादिका' ति भुमिपन्ब- 
तस्कलादिका सन्तानपञ्जत्ति ।“-विभा० पृ० १९२-१९३ । द्रप दो, 
प ३५६। 








८२५२ भधिषन्मरयसद्धहौ [ अदनी 


इसे "संस्थानप्ज्ञप्ति' भो कहते हैँ । "आदि शब्द से ग्राम, सेना, घट, पट-बादि का 
भो ग्रहण करना चाहिए? । 


(ग) सत्तवप्रज्ञप्ति-स्फन्धपच्चक को लेकर "यह्‌ पुरुष है, यह पुद्गल है'- 
इत्यादि प्रकारसे नामों द्वारा ज्ञापन किया जाताहै। इस तरह प्रज्ञप्त होनेवारे 
वस्तुद्रव्य, सत्व को अपेक्षा से होने के कारण 'सत्तवग्रजञप्ति' कहे जाति हैँ । स्कन्धपच्चक 
को गपक्षासे होने के कारण उसे 'उपादायग्रज्ञप्ति' भी कहते हैँ । "भादि" शब्द से, 
स्री, मात्मा, जीव-मादि का भी ग्रहण करना चाहिए । 


(घ) कालप्रज्ञप्ति-- चन्द्र, सूयं-मादि ग्रहों के भआावतंन को लेकर “यहं परव 
दिशा है, यह परिचम दिशा है--इत्यादि प्रकार से तथा "यह पूर्वा दै, यह्‌ मध्या 
हे, यह भपराह है"--इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है । इस तरह 
जप्त होने से इन्हं 'दिशाप्रज्ञप्ति' एवं "कालग्रजञप्ति कहते है । "मादि" शब्द स 
कऋतुपरजञप्ति, मासप्रजञप्ति, संवत्वरप्र्षप्ति-मादि का भी ग्रहण करना चादिएः 


(ड) भाकाशा्ज्ञप्ति-महाभूतों के भसंसपृष्ट जकार को लेकर “यह कूप हैः 
यह गुहा है"--इत्यादि प्रकार से नामों दारा ज्ञापन किया जाता है । इस तरह प्रज्ञप्त 
होनेवाले वस्तुदरग्य, आकाश की अपेक्षासे होने कै कारण "भाकााप्रज्ञप्ति कह 


जाते ह । "मादि" शब्द द्वारा रेण, छिद्र, विवर, सुषिरता-मादि का ग्रहण करना 
चाहिए | 


(च) निमित्त्ज्ञप्ति-४० कम्मदुनों मे 'कसिणः' प्रज्ञप्ति, अशुभ प्रजप्ति- 
आदि २८ भ्ञप्तियां होती ह । उनमें से कसिणः प्रज्ञप्ति, उन उन महाभूत भालम्बन 
की भपक्षा करके होती है | 


पथ्वो धातु के नाधिक्यवाले रूपकलाप को यह्‌ पृथ्वीकसिण है" एवं अप्‌ 
धातु के भधिक्यवाले स्पकाप को "यहु जपृकसिण है'--इत्यादि प्रकार सै नामो 
रा ज्ञापन क्या जाता है । इस तरह प्रज्ञप्त वस्तुद्रव्य "कसिणप्रज्ञप्ति ह । भावना- 
क्रमविरोष को ठेकर परकमं, उग्गहु (उद्ग्रह) परिभाग (प्रतिभाग) निमित्त-मादि 


निमित्तप्रजप्तियां होती है" । ( इन प्रज्ञप्तियं का सविस्तर वणन नवम परिच्छेद 
करिया जाएगा । ) 


१. “सम्भारसन्निवेसाकार' ति दारुमत्तिकातन्तादीनं सम्भारानं उपकरणानं सन्लिवेखा- 
कार ॑रचनादिविसिदुततंसण्ठानादिनाकार; "रथसकटादिका' ति रथसकटगामवट- 
पदादिका समूहपञ्जत्ति ।'"=विमा ०, पृ १९३ । ६० -प० दी०, पृ ३५६ । 


९) 


- ` पुरिसपुमालादिका सत्तपञ्जत्ति उपादापञ्जत्तोति पि ुच्चति ।”-प० दी०, 
१० ३५६ । 

३. द्र०-विभा०, प° १९३; प दी०, पृ० ३५६ । 

४. द्र०-विभा०, पूर १९३; पण दी०, १० ३५६ । 

६. द्०-विभा०, पृण १९३; ष दी०, प° ३५६ । 


का 8 त 


परिच्छेदो ] नामङूपपञ्जत्तियो ८५३ 


एवमादिष्यभेदा--उपयुक्त प्रज्ञ्ियों के सतिरिक्त तुतीय आहूप्यविज्ञान कैं 
आलम्बनभूत 'नत्थिभाव (नास्ति भाव) प्रज्ञप्ति", (आनापान (प्राणापान)-प्रज्ञप्ति", 
नीरकसिण, पीतकसिण-आदि "वण्णकसिण ( वर्णकाट्स्त्यं ) प्रलपति", "पग्गरुपञ्जत्ति- 
अदुकथा' मे परमा्थधमंसमूह को पेक्षा से कथित “उपादायप्रजञप्ति' प्रथम-आदि को 
अपेक्षा से श्ितीय, तुतीय'-भादि प्रज्ञप्ति तथा हस्व कौ अपेक्षा से दीघं एवं दीघं कौ 
अपेक्षा ्भस्व-मादि "उपनिधाय प्रज्ञप्तिः मादि अनेकविध प्रज्ञप्षियां होती है! । 


वरमत्यतो अविज्जमानापि--उपयुक्त परज्ञप्तियों दारा प्रज्ञप्त नाना प्रकारके 
द्रवथसमूह परमायं दृष्टि से देखने पर भविद्यमानस्वभाव हो है । जेसे-यह भूमि है- 
इस प्रकार प्रज्ञ द्रव्य वस्तुतः जेसा हम देखते है वैसा न होकर अत्यन्त सूक्ष्म अष्ट 
केरापरूप ही हैः | 

अत्थचछायाकारेन चिततप्पादानं आरभणभूता- यद्यपि अथेप्रज्ञपिसमूहं पर- 
मार्थ॑हूप से अविद्यमान होता है; तथापि परमा्थंधर्मो की छायाके आकाररूपमें 
{चित्तोल्पास्तं मे प्रतिभासित होता है । भात्‌ चित्त-चैतसिकों का भालम्बन होता हैः । 

तं तं उपादाय उपनिधाय~वे अथंप्र्ञपि वस्तुद्रग्यस्षमूह उन-उन आकारो की 
तथा उन-उन वस्तुभों को अपेक्षा करके प्रज्ञ द्रव्यसमूह' है* । 


कारणं कत्वा तथां तथा परिकप्पियमाना~-उन भाकारों तथा उनकी अपेक्षा 
से उपलब्ध वस्तद्रव् प्रज्ञापन कै कारण ह । जैसे-पुथ्वी-आदि महाभूतों का विस्तृत 
माकार (पुथ्वी' इस प्रज्ञापन का ्रवृत्तिनिमित्त' (कारण) है । इसङ्एि पथवी' इस 
राब्द का जब विग्रह किया जाता है, तो उपयुक्त ्रवृत्तिनिमित्त' कारण के अनुसार 
"पयतीति पथवी--इस तरह किया जाता है । इस तरह्‌ उन-उन भाकारों की अपेक्षा 
करके प्रवृत्तिनिमित्त को प्रज्ञापन का कार बनाकर नाना प्रकार से परिकल्पित 
वस्तुद्रव्य “अर्थपरज्ञपि' कटे जाते हे" । 

सङ्खायति, समन्ञायति वोहरीयति पञ्जापीयति~-ये सभो क्रियाएं पञ्जा- 
पीयति! इस क्रिया के पर्याय ही € । 

मथप्रज्ञप्ि समाप । 

वव, पुज १५९३ ॥ ५  १ २६.२७ । 
, त° दी०, पुर ३५७ । 


, विभा०, पृ* १९३; १० दी०, प० ३५७ । 
५८ तुं तं उपादाया' ति परमत्थघम्मानं तं तं पवत्तिविषेसं उपादाय; उपनिघाया ति 


०< ९ „९१ ॐ 


ओलुम्बिय ।'*-प० दी०, पृ० ३५५ । 

, “'परिकप्पियतीति परिकष्पवुद्धिया परिकष्पेखा गब्हमाना । एत्य पन एवमादिप्पमेदा 
आलस्बनभूता परिकप्पियमाना सन्ना पञ्जत्ति पञ्चापीयतीति भत्येन पञ्जत्तोति 
योजना ।"=--प° दी ०, प° ३५७ । 

६, द्र ०--अ&०) ° ३०९ | 


८५ समि बन्वत्यसद्कुहो [ षट 


सह्पज्जत्ति 

४२. पञ्जापनतो पञ्ञत्ति पन नाम-नामकस्मादिनासेन* परि- 
दीपिता । सा विज्जमानपञ्जत्ति, अविज्जमानपञ्जत्ति, विज्जमानेन 
अविज्जमानपञ्जत्ति, अविज्जमानेन विञ्जमानपञ्जत्ति, विज्जमाने 
विज्जमानपञ्जत्ति, अविज्जमानेन अविज्जमानपजञ्ञजत्ति चेति 
छन्बिधा होति । 

्र्ञापन करने के कारण शब्दप्र्प्ति "नाम", "नामकरमं -आदि नामों से 
दिललाई गई है । वह शग्दध्रज्ञप्ति विद्यमानप्रलप्ति, अविद्यमान्रज्ञप्ति, विद्यमानेन 


अविद्यमानप्रज्ञप्ति, अविद्यमानेन विद्यमानप्रजञप्ति, विद्यमानेन विद्यमानप्रलञप्ति एवं 
भविद्मानेन अविध्मानपर्तप्ति--इस तरह ६ प्रकार को होती है । 








लब्दप्रज्ञप्ति 

४२. यहां शब्दपरजञपि को विस्तारपूवंक समन्चाने के लिए भाचायं ने पञ्जा- 
पनतो""“"आदि से उनका प्रारम्भ किया गया है। नाम, नामकमं-भादि कौ टी 
शन्दभ्रज्ञपि" कहते है । जेसे--'भूमि' यहु शब्द (नामः या "नामकरमं भी कहा जाता 
हे । नामकम्मादि' मे प्रयुक्त *आदि' शब्द द्वारा नामधेय, निरुक्ति, व्यञ्जन एव 
सभिरापका भी ग्रहण करना चाहिए जैसे--'भूमि' यह शब्द नामधेय, निरुक्त, 
व्यजन एवं भभिलाप भी कहा जा सकता है । 

नाम--“मत्थं नमतीति नामं, अत्तनि अत्थं नामेतीति नामे--जो अर्थं क प्रति 
सुकेता हे, मथवा-अर्थं को अपने प्रति ज्ुकाता (प्रवृत्त कसाता) है, वह नाम हैः । 

नामकम --'कत्तव्वं' ति कम्मं, नाममेव कम्मं नाम कम्मं-क्ररणीय को 'कम 
कहते हं । जब नाम ही करणीय होता है, तब वह "नामकम कहा जाता है । जसे-- 
पृथ्वीद्व्य का पूवं पुरुषो द्वारा "हू भूमि है--इष प्रकार नामकरण किया गया द । 
स्स भकार का यह्‌ नामकरण हौ 'नामकर्म'३ | 
= क गव~ ~~~ ~------ 


# ०कम्मादिना नामेन--रो०। 

१. ०; प9 १९३; ह । दौ ०, पु9 ३५७; अदु °, पम ३ १०५ ॥ 

९. ' तत्य अल्थेसु नमतीति नामं, तं अन्वत्थरूक्िहुवसेन दुविधं; सामञ्जगुणक्रिया 
यदिच्छा्सेन चतुम्बिधं "--विभा०, पृ० १९३॥ द्रग्~पर दी०,पृ० ३५; 
महु०, पु० ३१०-३११। 


६१ ् ~ 
अः - ये नामेन्तीि { 
त्थसु नमन्तीति नामानि, अथवा-अस्ये नामेन्तोति नामानि । यदा हि दुस्खादिक 


भत्थं पठमं जानित्वा पच # त मं 
। पड्म जानित्वा च्छा दुस्सं ति वोहरन्ति तदा भव्थेसु नमन्ति नामः; यदा १ 
दुस्सं ति सहं सुखा पर 


27 
१ छा तेन सद्देन अर्थं जानन्ति तदा अतये नामेन्ति नाम । 
१९ सुऽ ३१८ पर कृ98 वश | 


३. विभा०, पुर १९३; पर दी › पुण ३५७ । 





परिच्छेदो नामरूपपञ्जत्तियो ८५१ 


३, तत्थ यदा पन* परमत्थतो विज्जसानं ल्पवेदवादि एताय 
वञ्जापेन्ति, तदायं विल्जञमानवञ्जत्ति! । यडा पन वरसत्यतो अविज्ज- 
भानं भरमिपन्बताडि एताय पञ्ज पिन्ति, तदायं अविज्जमाचपञ्जत्तीति 


उन ६ प्रज्ञप्तिथों मे से जब परमार्भरूप से विद्यमान रूप, वेदना-आदि का 
इस ज्ञद प्रज्ञपि द्वारा प्रज्ञापन होता है, तब यहं ( शब्दभ्रज्ञति ) 'विद्यमानप्रल्ेप्ति 
कही जाती है । जब परमार्थरूपं से अविद्यमान भूमि, पवंत-भादि का इस ज्ाब्द- 
प्रज्ञप्ति द्वारा प्रज्ञापन होता है तब यह ( शब्दप्रज्ञप्ति ) “अविलमानप्रज्ञप्ति' कही 





नासपेय--"धौयत्ति ठपीयतीति चेयं, नाममेव धेय्यं नामधेय्यं--जो स्थापित 
करने योग्य या धारण करने योग्य है, वह धेय' है, मौर जब नमदहीषेयहोतादहै, 
तो वह 'नामघेय' कहा जाता हं । जेसे-पूर्वपुरुषों ने पूृथ्वीद्रव्य का “ह भूमि दै-- 
ठेसा नाम स्थापित किया है । इस तरकार नाम का स्थापित करना 'नामधेय' हे" । 

(नरक्ति--“उच्चते ति उत्ति, नीहरि्वा उत्ति निशत्ति'--जो कहा जाए वहं 
'उक्ति' है । निर्धारण करके जो कहा जाता है, वह्‌ ' निरुक्तिः है । जैसे-भूमि-भादि 
शब्दों का अवभास निरुक्ति के पूवं निगृहित रता है मौर निरुक्ति के अनन्तर वहं 
स्फ़ट हो जाता है । उस शब्द मे से वह अथं मानों निकल कर चखा जातां है । अतः 
इस प्रकार के कथन को "निरुक्ति" कहते हैः । 

ठपरञ्जन--"भ्थं व्यञ्जयति पकासेतीति व्यञ्जनं--जो भथप्रज्ञप्त को प्रका- 
रित करता है, वह्‌ "व्यञ्चन' ह 

जसिराप--मभिलपतीति अभिङापो--जो अभिमुख करके अर्थं को कहता 
हे, वहु अभिलापः है" । 

दूस तरह जैसे किसी एक पुरुष के ६ नाम होते है, उसी तरह एक शब्द- 


प्रज्ञप्तिकेये ६ नामर्है। 


४३, "नाम, नामकम 
मादि भेदसे ६ प्रकारक होती है" । 


--आदि दारा प्र्ञप्त शन्दपरज्ञप्ति "विञ्जमानपज्ञत्ति' 


४, ° में नहीं । †. पञ्जत्तीति पवुच्चति-स्या०; पञ्जत्तीति~रो° । 


१, विमा०, १० १९३; प० दी०, १० ९५० । 
२. विभा०, प° १९३; १ दी०, पृ० ३५७ । 
३. विभा०, पर १९३; १ दी०, प° ३५७ । 
%#, विभा०, पु १९३; १९ दी०, पु* ३५७ । 


५. इन षड्विध भरजञियों के विस्तृत चान के छण द्र०~पु० १० भ० १ ९९ । 


८५६ अभिषम्मत्यसङ्हो [ अदश 


पवुच्चति । उभिन्नं* पन वोभिस्सकवसेन सेघा यथाक्कमं छटभिञ्जो, 
इत्थिसहो, चक्वृविञ्जाणं राजयपुत्तो ति च वेदितब्वाः । 
जाती है । इन विद्यमान एवं अविद्यमान- दोनो प्रकार के अर्थो के निश्रण के वक्ष से 


शेष भ्रज्ञम्तियों को यथाक्रम षडभिन्ञ, स्त्रीशब्द, चकषुविज्ञान एवं राजयुत्र-आदि 
( उदाहरणं ) के रूप में जानना चाहिए । 


कणि 


( क ) विज्जमानवपञ्जत्ति--"पिज्जमानस्सप पञ्ञत्ति विज्जमानपञ्जत्ति' 
परमाथरूप से विद्यमान वस्तुद्रव्य की प्रज्ञप्ति 'वि्यमानप्रल्तिः है। यह नाम परमाथ 
धर्मो की अपेक्षा करके है । जिस शब्द प्रज्ञप्ति" दवारा प्रज्ञप्त अ्थंप्रज्ञसि परमाथ हप से 
विद्यमान होती है, उस शन्द को 'वि्यमानप्रज्सि' कहते है, जैसे--रूप, वेदना-आआदि । 
ख्प' यह शब्द "शब्दपरि है । इसके दारा प्रजपत पृथ्वी, अप्‌-आदि २८ रूप "भथ. 
रपति" है । ये २८ रूप परमाथंर्प से विद्यमान है, मतः इन अर्थो का द्योतक “रूपः 


यहं न्द 'विद्यमानप्र्प्ति' कहा जाता है । इसी तरह वेदना, संज्ञा-भादि भी 
जानना चाहिए + । 


( ख ) अविञ्जमानपन्जत्ति--'भविज्जमानस्स पञ्ञत्ति अविज्जमानपञ्जत्ति' 
परमाथरूप से अविद्यमान वस्तुद्रव्य को प्रज्ञप्त करनेवाटी शब्दपरज्ञप्ति अवि्यमान- 
भति कहलाती है, जेसे-मूमि, पंत आदि । "भूमि" यह अथंप्रज्ञति परमाथं रूप 
से अविद्यमान है। इस प्रकार प्रज्ञप्त होनेवाली मथं प्रज्ञपय कै परमाथ रूप से 
भविद्यमान होने के कारण 'भूमि' आदि शब्द "अविद्यमान प्रज्ञप्तिः कदे जाति ह° । 

( ग ) विञ्जमानेन अविज्जमानपञ्जत्ति-परमाथं रूप से विद्यमान एवं 
परमाथ रूप से जविद्यमान-दोनों को मिराकर प्रप्त करनेवालो शब्दप्रजञप्ति "विद्य 
मानेन मविद्यमानप्रज्ञप्नि" कहलाती है, जसे षडभिज्न । षडभिज्न शब्द का अथं है-& 
भभिज्ञागों से युक्त पुद्गर । इसमें ६ भभिज्ञाएं परमाथ रूप से विद्यमान हैँ तरथा 
ॐरगर परमाथतः अविद्यमान है | इस प्रकार परमार्थं शूप से विद्यमान (६ भभिनज्ञाए) 
५4 ( द्ग ) दोनों मथंप्जञपियों को मिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली 
१३।भज्ञ॒ सदुश ॥ रन्दधज्ञपति विद्यमानेन अविद्यमानप्र्ञसि' कही जाती है। 
इसी प्रकार त्रैविद्य ( तेविज्ज ), प्रतिसम्मिदाप्राप्त ( पटिसम्मिदापत्त )-आदि 
भो जानना चाहिए । 

न उभिण्णं-से» | 
. छद्टमिञ्जा~रो° | 
" वेदितन्बो-म० ( ख ) । 

- ““परमत्थतो विज्जमते 
¶० ३५७ । 

* मविज्जमानेभु भूमिषन्ब 
=प9 दी, प ३५७ । 


++ ~> 





[+ ~ 


¶ु भत्थेसु पञ्जत्ति विज्जमानपञ्जत्ति नाम ।"“-प* दी० 


९1 


2) 
तादीसु पवत्ता पञ्जत्ति अविज्जमानपञ्जत्ति नाम्‌ । 


१रिण्छेदो 1 नाबरूपपञ्नत्तियो ८ष्‌७ 


४४. वचीधोसानुसारेन सोतविञ्जाणवीथिया । 
ववत्तानन्तरप्पन्न - अनोदवारस्च गोचरा ॥ 


४५, अत्था यस्सानुसारेन विज्जायन्ति ततो पर । 
सायं पञ्जत्ति विञ्जेथ्या लोकसङ्ुतनिस्मितता ॥ 


इति अभिधम्भत्थतङ्धहे पच्चयसङ्खहविभागो नाम 
अटुमो परिच्छेदो । 
वाक-घोष ( सार्थकक्ञब्द ) का अनुसरण करके भोत्विज्ञानवौथि एवं 


तदनुबतंक मनोद्वारवीधि कौ प्रवृत्ति के अनन्तर उत्पन्न मनोदटारवौधि को गोचर 
( भालस्बनभत ) । 
लिख नामप्रलप्नि का अनुसरण करने से उस तृतीय मनोहारवीधथि के अनन्तर 
अर्थप्रजञप्ति्याँ ज्ञात होती है, बह नामप्रज्ञप्ति लोकसङ्खेत के छिए निमित है-एेसा 
जानना चार्हिए ! 
इस प्रकार "मभिधम्मत्थसङ्धह में श्रत्थययसङग्रह विभागः नामक 
अष्टम परिच्छेद समाप्त । 


---___-----~ 


_ ____----------------------------- 
(घ) अविञ्जमानेन विज्जम नपञ्जत्ति- परमां रूप से अविद्यमान एवं पर- 
माथं रूप से विद्यमान-दोनों को मिला कर प्रज्ञप्त करनेवाली शब्दभर्ञप्ति अविद्य- 
मानेन विद्यमानप्रजञप्ति' रै, जैसे-स्त्रीशब्द । इसमे स्त्री" परमार्थं रूप से अविद्यमान 
है तथा शब्द परमार्थरूप से विद्यमान है । मतः यहु “अविद्यमानेन विद्यमानप्रज्ञप्ति' 
कहौ जाती है । इसी तरह पुरुषशब्द, गोशब्द, मेरीशब्द- आदि जानना चाहिए । 

(डः) विज्जमानेन विज्जमानपञ्जत्ति-परमार्थूप से विद्यमान दोनों अथं- 
पज्ञप्तियों को मिलाकर प्रज्ञप्त करतेवाली शब्दप्रज्ञप्ति' "विद्यमानेन विद्यमानप्रज्ञप्ति' 
है, जैसे- चक्षुधिज्ञान-आदि । इसमे चक्षु एवं विन्नान--दोनों परमाथंरूप से विद्यमान 
है । इसी तरह चक्षुःसंस्पश, श्रोत्रविज्ञान-मादि जानना चाहिए । 

(च) अविज्जमानेन अविञ्जमानषन्नत्ति-परमाथंरूप से अविद्यमान दोनों 
अथं प्रज्ञप्तियों को मिलाकर प्रल्त करनेवाली शब्दप्रजञप्ति अविद्यमानेन भविद्यमान- 
प्रज्ञप्ति" हे, जैसे- राजपुत्र आदि । इसमे राजा ओर पुत्र दोनों परमा्थंरूप से अविद्य- 
मान है । इसी तरह क्षत्रियपतर, ्राह्मण-छन, ्रे्ठिपुत्र-मादि जानना चाहिए । 

४.४५, इन दो गाथाओों द्वारा नामप्ज्ञप्त एवं भर्थप्रज्ञप्ति को जाननेवाली 
वीथि तथा नामप्रज्ञप्ति कौ उत्पत्ति दिखायी गयी है । 

वचीघोसानुसारेन सोतविञ््ाणवीथिया- जैसे जब गो शब्द सुनाई पड़ता है, 
तब उस शाब्द का आलम्बन करके ्रोतच्विज्ञानवीधि प्रवृत्त होती दै । श्रोत्रविज्ञान- 
व नन कन म 


*, वीथियो-रो° । 





८५८ अ्भिषम्बत्यत्ुहो [ अटनो 


वौथि के मनन्तर, निरुद्ध गोशब्द का भालम्बन करनेवाली तदनुवतंक मनोद्रारवोथि 
उत्पन्न होती है । अतः 'सोतविञ्जाणवीथिया' हारा तदनुवतंक मनोदारवीधिकारभा 
अविनाभाव से ग्रहण करना चाहिए | 


इन दोनों वीथियों द्वारा शब्द-सामान्यका ज्ञान होतादै। गो इस नामः 
प्रज्ञप्ति का नहीं? | 

पवत्तानन्तरप्पन्न-मनोदारस्त गोचरा-उपर्क्त दोनों वीधियों के भनन्तर 
तृतीय मनोद्रारवीधि का उत्पाद होता है । वह्‌ मनोद्रारवीयथि ही "गो इस नामप्रज्ञप्ति 
का आलम्बन करती है । इसलिए यह्‌ नामप्रज्ञप्ति मनोदरार की गोचर (आलम्बन) 
कही गयी है | 

अत्या यर्सानुसारेन विञ्जायन्ति ततो परं--उस नामप्रजञप्तिके ज्ञान के 


भनन्तर चतुथं मनोद्रारवीथि हारा ही अथंग्रज्ञप्ठि का ज्ञान किया जा सकता है। 
भतएव कहा भी गया है : 


“सहं पठमचित्तेन ततं दुत्तियचेतसा । 
नामं ततियचित्तेन, अत्थं चतुत्थचेतसाः ॥“ 
रथात्‌ प्रत्युत्पन्न शब्द का प्रथम श्वोत्रविज्ञानवीधि से ज्ञान होता है । अतीत 
रब्दालम्बन का ज्ञान द्वितोय तदनुवतंक मनोष्रारवीथिसे होता है। नामप्रज्ञप्त 
तृतीय मनोद्रारवीयि हारा जानी जाती है तथा अर्थप्रजञप्ति (गो-भादि) का ज्ञान 
चतुथं मनोद्रारवीथि दारा होता है । 
सायं पञ्जत्ति विज्जेथ्या रोकसङ्खेतनिम्मिता--उस रशब्दपरजञप्ति या नाम- 
प्रजप्ति का निर्माण पूरंपुरुषों द्वारा लोक (सत्वं) के संकेत के किए, अर्थात्‌ इस 
पद ५५। भथं को जानना चाहिए--इस लोकसंग्यवहार को चलाने के लिए किया 
गया है । 
 _ सृष्टिक प्रारम्म मे अथंज्ञप्तियां तो विद्यमान रहती ह; किन्तु नामप्रजञम्त 
5 मभाव मं उनसे व्यवहार चलाना दुष्कर होता है, अतः कालान्तर मे पूवंपृरूषों द्वारा 
अह्‌ गृह ह, यह भूमि है" इत्यादि रूप से लोकसंब्यवहार चलाने कै लिए नामपरज्ञप्तियो 
(संकेतो) का निर्माण किया जाता दै। जैसे भाज-कल भो नये नये भावि्टृत पदार्थो 
क नामकरण किया जाता है } ये सब नापप्रज्ञप्तियाँ ही है । 


अभिधमंप्रकािनी ग्याख्या में प्रत्ययसङग्रहु विभाग' नामक 
मष्टम परिच्छेद समाप्त । 
@ 


६. विभा०, पृ १९४; १० दी 
९१. ब° भाण दी°।। 
३, द्र 9 ~=प9 


» पण ३५८ । 


द°, प° ३५८; विभा » पु° १९४। 


नवमो परिच्छेदो 
कश्सदानसङ्खहविभागो 


१. सभथविपस्सनानं भावनानं इतो परं । 
कस्मट्ानं पवक्लाभि दुविधम्पि यथाक्कमं ॥ 
प्रतथयसङ-ग्रह के अनन्तर शमय एवं विपश्यना नामक भावनाओं के दिविध 
कम्मदधानों ( कमंस्थानों ) को यथाक्रम कर्टृगा । 


कस्मदानसद्धहविभाग 

८ परिच्ेदों द्वारा चित्त, चैतस्िक, रूप एवं निर्वाण 
नामक परमाथं धर्मो का तथा चित्त, चैतसिक एवं रूपधर्मो के कायकारण सम्बन्ध का 
निरूपण करने के अनन्तर उन नामरूपधर्मो के यथाथं ज्ञाता पुद्गलों को कम्मद्ान- 
विधि दिखाने के किए आचायं भनुर्ढ 'समथविपस्सनानं' इस गाथा द्वारा प्रकरणा- 


रम्भ कहते है" । 

क्ञथ--'किेसे सनेतीति समथो" अर्थात्‌ कामच्छन्द आदि नीवरण क्छेशों 
का शमन करनेवाला धमं (शमथः है । महाकरल एवं खूपकरुशर प्रथमध्यान में 
सम्प्रयुक्त समाधि चेतसिक' ही शमथ है । जब पृथग्जन कम्मटुान भावना करते है, 
तब उनमें महाकुश्र वित्त उलप होते ह मौर जब कम्मङ़ान सिद्ध हो जाता है, तब 
ध्यान का काभ होतादहै, अर्थात्‌ उनमें रूपकुशल प्रथमध्यान चित्त उत्पन्न होता हे । 
ये ( महाकुशरू एवं प्रथमध्यान ) चित्त तीवरण नामकं अशान्तिकारक एवं सन्ताप- 
दायक कछेश धर्मो का उपशमन करते ह । 

दन (उपयुक्त) चित्त-च॑तसिकों म समाधि नामक एकाग्रता ही प्रधान होती 
है । अर्हं प्राप्ति के मनन्तर पुनः लोकिकं भप्ानों कौ प्रापि के लिए जब प्रयत्न क्या 


जाता है, उस समय सन्तापदायक वेशधर्मो का उपशशमन करना आवश्यक नहीं 
होता; क्योकि महत्‌ करो सन्तान में क्लेश धर्मो का अल्ेष प्रहाण पहले ही हो चुका 
रहता है । भतः चिन्त समेतीति समथो'--पेसा विग्रह ४ चाहिए । अथात्‌ 
बहुविध आलम्बो का ग्रहण करने मे अचान्त हृए चित्तो का उप्यनन करनेवाला 
धर्यं श्लमथ' है । अतएव ध्यानप्राि से पूवं एक ही भारम्बन मे चित्त की एकाग्रता 
साधी जाती है। रहत्‌ होने पर भी भालम्बन बहुत्व रे कारण चित्त अशान्त हो सकेता 
त 9 

१. द्रश््निभा०, १० १९४; 


२. "'वच्चनीकधम्पे समेतीति समथो ।"-- अद्र 





१. अनुखन्धि-पूर्वोक्त 


पण दी०, पु० ३६०। 
, पु ४५; अभि० समु १९ ७५ । 








८६० अ्भिषम्मत्यसद्कुहो [ नवमो 


है, मतः अहत्‌ को भी एक ही आलम्बन मे चित्त को शान्तिपूवंक लगाए रखने के 
लिए समाधि प्राप्त करना भावश्यक है | ॥ 
द्वितीय ध्यान-आदि में होनेवारी समाघि के लिए क्टेशधर्मो का अथवा चि 
का रमन भो आवद्यक नहीं होता; क्योकि ये कायं प्रथम ध्यान की प्राप्तिके समय 
ही सम्पन्न हो चुके रहते है, केवल वितकं-आदि मौदारिकं ध्यानाङ्धों भ उपरामन 
करना ही जावश्यक होता है । अतः "वितक्कादि-ओढ्छारिकधम्मे समेतीति समथो यह 
विग्रह करना चाहिए १ । 
[त्रिविध शमथ के परिज्ञानं के लिए 'पटिसम्मिदामग्गदुकथा' देखना चाहिए |] 


विपश्यना--'विसेसेन पस्सतीति विपस्षना' धर्मो का विज्ञेष रूप मे दशान 
करनेवाली प्रज्ञा "विपश्यना" (विदशना) ह । महाकरुशल एवं महाक्रियां चित्तो मं 
सम्प्रयुक्त प्रज्ञाविशेष हौ विपश्यना है । नाम एवं रूपधर्मो कै सद्धात से उत्पन्न 
सविन्ञानक (सविञ्जाणक) दर्यं मे सामान्यतः "यह मनुष्य है", "यह देव है "यह 
ब्रह्मा हे", "यह तिरश्चौन है" इत्यादि संज्ञा; केवल रूपकलापों के सङ्घात से उत्पन्न 
निविज्ञानक द्रव्यो म "यह्‌ गृह है", "यह्‌ वृक्ष है" इत्यादि सं्ञाएँ तथा सविज्ञानक एव 
निविज्ञानक--दोनो प्रकार कै द्रव्यो मे "यह्‌ नित्य है", यह सुख है" यह्‌ ^सात्मक हे, 
यह शुभ है--इत्यादि संज्ञाए उत्पन्न होती हँ । विपद्यना नामक ज्ञान इन उपयुक्त 
संज्ञाओं से वियुक्त होकर "यह रूप हे", "यह नाम है", यह भनिव्य है", यह्‌ दुःखं हे, 
यह्‌ अनात्म है, “यह अशुभ है'--इत्यादि प्रकार से विशेषतः जाननेवाला धमं है । 
भतएव विसेसषेन पस्सतोति विपस्सना' कहा गया है । 

भथवा-- विविधेन अनिन्चादिमाकारेन पस्सतीति विपस्सना घर्मो को विविध 
भात्‌ अनित्य, मनात्म, डःल' जशुभ-मादि भाकारों से देखनेवाटी प्रज्ञा "विपश्यना दै3। 


भावना-- मावेतब्बा ति भावना' स्वसन्तान मै उन्न करने योग्य अथवा 
भ भतू करने योग्य घमं “भावनाः कहा जाता हैः । उपर्युक्त शमथ एवं विपश्यना 
नोमक धर्मोमेसे करिसो एक का अपनी सन्तान में उत्पाद करने करै लिए प्रयत्न 


रना तथा एक बार उत्पन्न हो जाने पर उसको अभिवृद्धि के लिए पुनः पुनः प्रयलन 
रना भावना" कहलाता है 


१. “किलेमे अञ्ज पिवा वित्‌ 
एकग्गतासह्खातो समाधि ।" 
{ ‰०--पटि० म० सभ, हि9 भा०, प० ११९। # 
° ` 'विेसेन पस्सन्ति एतायां ति विपस्सना; अनिच्चानुपस्सनादिका भावना प्न | 
--पु9 दो 9, पु० ३६० | 
` अनिच्चादिवतेन विविधे 
भभि° समुर, प° ७५ । 
४, 


ह ॥ 
कादयो ओद्ारिकधम्मे समेतीति समथो । तथापवत्त 
--प० दीभ, प० ३६० । 


९ ९) 


च ति ४५; 
१ जआकारेन पस्सतीति विपस्सना ।' '=-अदटु ०, पृथ °" 


==प9 दी० पुर ३६० । 





परिष्डेवो ] सैेथंकस्मरटाननयो ८६१ 
समथ कस्सटूाननयो 


२. तत्थ समनथसङ्धहे ताव दव ॒क्तिणानि, दस भअसुभा, दस 
अनुस्ततियो, चतस्सो अप्पमञ्जायो, एका सञ्जा, एकं ववत्थानं, चत्तारो 
आरप्पा चेतति सत्तविधेन समथकम्मदुानसङ्धाहौ । 

शञमथ एवं विपश्यना कम्मह्ूनों सें से प्रथम लमथ कम्मट्धानसङ्ग्रह मे १० 
कति ( कारस्य ), १० अशुभ, १० अनुस्परतिर्या, ४ अप्रमाण्याएे, १ सज्ञा, १ 
व्यवस्थान एवं ४ आरूप्य होति हैँ । इस ॒तरहं सात प्रकार से शमथ कम्मटूान 
सङ्ग्रह जानना चाहिए । 





भावना द्विविध होती है, यथा-शमथ एवं विपर्यना । उनमें से नीवरण- 
मादि क्छेश धर्मो एवं वितकं-बादि नीचे नीचे के ध्यानाङ्ख धर्मो का उपशमन करने- 
वाखा समाधिनामक धमं श्लमथ भावना तथा त्रेभुमिक नाम-रूप धर्मो को अनित्य, 
अनात्म, दुःख एवं अशुभ-भादि रूपों मे देनेवाला प्रज्ञानामक धमं 'विपर्यना भावना 
केहुरता है । 

कर्पदान~- यह द्विविध है, यथा-ञालम्बन कम्मद्ान एवं आरम्बनक 
भावनाकम्मदुान । इनमें से तरेभूमिक संस्कार नामकं जलिग्बन एवं पठवी करसिण-जादि 
सालम्बन "आलम्बन कम्मदुान' ह । इसीलिए "कम्मस्स ठानं केम्मदरानं' के अनुसार 
भावना-मादि कर्मके आधारभूत आलम्बन को (कम्मद्ान' ( क्ेस्थान ) कहते है । 
दयी आयय कौ अपेक्षा से विभावनीकार ने "/दुविधभावनाकम्मस्स पवत्तिदानत्ताय 
कम्मदानभूतं भारम्मणं' '›--एेसा कहा है । 

भावना करना 'आलम्बनकभावनाकम्मदान' है । कम्मस्स ठानं कम्मदुानं' के 
अनुसार पश्चिम पश्चिम भावनाकमं के आधारभूत पूवं पूवं भावनाकमं (भालम्बनकः- 
कम्मदुान' है । इस अभिप्राय कौ अपेक्षा से विभावनीकार ने “उत्तसु्तरयोगकम्मस्स 
पददुानत्ताय कम्मद्ानभृतं भावनावीर्थि"--एेसा कहा है । अर्थात्‌ उत्तरोत्तर भावना- 
कमं की आसन्तकारण होने से कम्मद्ानभूत भावनां वीथि (आरुम्बनकभावना- 
कम्मदुान' कही जाती हे । 

ज्ञवथकस्तदुननय 

रे. श्मथ कस्मदुान- १० कसिण, १० अशुभ, १९ अनुस्मृतियां, ४ अप्रमाण्याएे 
( अप्पमञ्जा ), १ आहार में प्रतिकूख संज्ञा, १ चतुर्धातुव्यवस्थान एवं ४ आरूप्य- 
इस प्रकार शमथ कम्मदान कुल ४० होति हं । इन कम्मदुानों का विस्तृत विवेचन 
आगे यथास्थान किया जाएगा । 


न्वा ~ ` भ 


१. विभा०, प° १९४ । 
2. विभा०, पुं १९५ । 








८६२ अभिधम्भत्येतङ्कुहो [ नभौ 
चरिततङ्ुहो 


३. रागचरिता, दोतचरिता, मोहचरिता, सद्धाचरिता, बुद्धि- 
चरिता, वितक्कचरिता चेति छष्विधेन चरितसङ्हो । 


रागचरित, देषचरित, मोहुचरित, श्चद्धाचरित, वबुद्धिचरित, एवं वितक- 
चरित-इस तरह छह प्रकार से चरितसङग्रह जानना चाहिए । 


तिस्तो भावना 


४. परिकम्मभावना, उपचारभावना, अप्पनाभावना * चेति तिस्तो 
भावना । 


परिकम भावना, उपचारभावना एवं अर्पणाभावना--इत प्रकार तीन 
भावनाएं जाननी चाहिए । 


तीणि निचित्ताति 


५. परिकम्मनिनित्तं, उग्गहनिमित्तं, पटिभागनिमित्तञ्चेति। 
तोणि निमित्तानि चः वेदितञ्बानि । 


परिकमं निमित्त, उद्ग्रह निमित्त एवं प्रतिभाग निमित्त--इस प्रकार तोन 
निनित्त जानने चाहिए ! 
~" 17 
चरित्र सङ्ग्रह 
„ _ ९. [ यह। उल्लिखित “चरित' शब्द के स्थान पर अटुकथा एवं टीकां मे 
चरिया' शब्द प्राप्त होता है । पृदुगरल का विशेषण होने पर "रागचरित' आदि तथा 
भाव को विवक्षा मे "चर्याः ( चरिया ) शब्द समीचीन प्रतीत होति है" । | 


चरिया~-स्वमावसे या दूसरों की बपेक्षा से बहुलतया प्रवृत्ति को "चरिथा' 
कहते हें । रागचरित पुद्गल द्वेष या मोह मादि उन्न होने योग्य भलम्बनों मे, उन 
५ माहु-मादि को उत्यन्न न होने देने के लिए अपने पर नियन्त्रण कर सकता ह; 
4४ 1 होने योग्य मालम्बनों के उपस्थित होने पर भात्मनियत्त्रण कर पाने 
भित धा असमं ता हे । न चरितो से युक्त पुद्गलों के सम्बन्ध मेभी इसी 
चाहिए । ४५ 1 हए । इसलिए "चरणं पवत्तनं चरिया'--इस प्रकार विग्रह करना 
४ ४५ ५९ ५ षवदा होनेवारी प्रवत्ति को ही "चरिथा' कहते है । एक सत्व 
स्तक्राहोना ही भवदयकं नहीं है । कछ सत्त्वो के विषय में यह्‌ पुद्गल 
` भप्पणा०-तो० ( सदन ) । 
‡, स्याऽ | नहीं । 
१, वु०~पटि० भ्‌१ भ 


†. पतिभाग०्~स० ( क ) सर्वत्र । 


! दि ° भा०, १० १३९। 
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अमुक चरितवाला है-एेसा स्प नहीं होता तथा कुछ सत्वो मे २-३ चरित भौ 


मिधितरूप से रहते है । अतः पुद्गलों के अनुसार चरितभेद इस प्रकार जानना 
चाह्ए : 


"'र]गादिके तिके सत्त सत्त सद्धादिके तिके । 
एक-द्वि-तिकम्‌ट्छम्हि मिस्सतो सत्तसत्तक ॥'* 


अर्थात्‌ राग-भादि त्रिक मं ७, श्रद्धा-यादि त्रिक मे ७ तथा एकमूर, द्विमूल 
एवं त्रिमूल मे मिधितरूप से ४९ ( सप्तसघ्तक ) चरित होति है । इस तरह कु 
मिला कर ६२३ चरित होते है । 

रागादिके तिके सत-राग, देष एवं मोह के पृथक्‌ पृथक्‌ प्राधान्य से ३ तथा 
नके परस्पर मिश्रण से ४=७ चरित होते हं" यथा--१. रागचरित, २. देष- 
चरित, ३. मोह चरित, ४. रागढेषचरित, ५. रागमोहचरित, £. द्रेषमोहचरित तथा 
७. रागद्रेषमोहचरित । इस प्रकार राग, देष एवं मोह के सम्बन्ध से एकचरित, 
द्विचरित एवं त्रिचरित-आदि ७ प्रकार कै पुद्गल होते हे । 

यत्त स॒द्धादिके तिके- ्रद्धाचरित, बुद्धिचरित, वितकंचरित, श्रद्धाबुद्धिचरित, 
श्रद्धावितकंचरित, बुद्धिवितकचरित एवं श्द्धाबुद्धिवितकंचरित--इस प्रकार श्वद्धा- 
आदि के सम्बन्ध से ७ प्रकारके पुद्गल होते है । 

एकमृल--इसमे राग-भादि को मूल बनाकर उसका श्रद्धा-मादि के साथ योग 
करने पर ७-७ चरित होते ह यथा--यागश्नद्धाचरित, रागबुद्धिचरित, रागवितक- 
चरित, रागश्वद्धाबुद्धिचरित, रागश्वद्धावितकंचरित, रागवुद्धिवितकचरित एवं राग- 
श्रद्धाबुद्धिवित्तकंचरित-इस प्रकार रोग को मूल बनाकर ७ चरित होते हं। इसी 
तरह देष को मूर बनाकर ७ तथा मोह को मूर बनाकर भी ७ चरित होते ह। इस 
प्रकार एकम २१ चरित होते ह । 

्िमूल--राग एवं देष को मूल बनाकर उनका श्रद्धा-आदि के साथ योग करने 
परर ७ चरित, राग एवं मोह को मूर बनाकर उनका धद्धा-आदि के साथ योग करने 
पर ७ चरित तथा द्वेष एवं मोह को मूर बनाकर उनका श्रद्धा-आदि के साथ योग 
करने पर ७ चरित होते है । इस प्रकार दविमूल २१ चरित होते है । 

त्रिमूक--राग, द्वेष एवं मोह को मूर बनाकर उनका शरद्धा-आदि के साथ संयोग 


करते पर ७ चरित होते ह । 

ट्ख तरह रागादि त्रिक म ७, श्रद्धादि त्रिक मे ७, एकभूर मे २१, द्विमूल मे 
२९१ तथा त्रिमूर मे ७=६३ चरित होते है। उन चरितो से युक्त पुद्गल भी ६३ 
प्रकार कै होति दै । क रोग दृष्िचिरित के साथ ६४ चरित मानते हैः । 


१. विभा०, पृ० १९५ । 
३. बिभा०, पु° १९५ । 





८६४ अभिषम्मत्यतद्खहौ || नवमौ 

परचित्तविजानन ज्ञानक विना दसरोंके चरितोंको जान पाना अत्यन्त 
दुष्कर है । परन्तु ईर्यापथ, कृत्य, भोजन, दशन एवं धार्मिक प्रवृत्ति-मादि से चरितां 
का अनुमान क्रिया जा सकता है | 

““दरियापथतो कच्चा भोजना दस्सनादितो | 
धम्मप्पवत्तितो चेव चरियायो विभावये " ॥" 

रागचरित~रागचरित पुद्गल के दर्यापथ-आदि निम्न प्रकार से जानने 
चाहिए । 

दर्यापथ--वह (रागचरित) स्वाभाविक रूप से चलते हृए भी बड चतुराई से 
चरता है । धीरे-धीरे पैर रखता है । धीरे-धीरे पैर रखते हए भी समरूपसे पैर 
रखताहै भौर वैसेही उठताहै। इसके पैर का मध्य भाग पुथ्वीका स्पश 
नहीं करता । 

छृत्य-सम्माजंन (लाइ रगाना)-मादि त्यों मे रागचरित पुद्गल क्षाड. का] 
अच्छी तरह पकड कर धीरे-धीरे बादुका कणो को न बिखेरते हुए, सेण्ड के बि 
फूलों के समान बिछते हृए शुद्ध एवं बराबर ज्ञाड़्‌ लगाता है । सम्माजंन छृत्य कौ 
ही भांति वस्त्र धोने, रंगने-आदि सभी कृत्यो को निपुणता, मधुरता एवं सत्कार 
पूवक करना है | 

भोजन--रागचरित पुद्गल को स्निग्ध एवं मधुर भोजन श्रिय होता है। 
भोजन करते समय न अधिक बडे, गोल कौर करके धीरे-धौरे रस का स्वादते 
-4 ५ करता हे । कुछ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होने पर सौमनस्य को प्राप्त 

ताहै। 

दशन--रागचरित थोड़ा भी मनोरम रूप देखकर विस्मित कौ तरह बड़ी 
देर तक देखते रहता है । थोडे भौ गुणमें भासक्त होता है । यथार्थं (विद्यमान) 
दोष को भौ नहीं देवता । वहाँ से हटने के समय भी न छोड़ने की इच्छावालेके 
समान सापेक्ष हौ जाता है। 


धमप्रवत्ति--रागचरित मे माया, शाठ्य, धमण्ड, पापेच्छा, बड़ी-बड़ी भक्ञाए, 
सन्तोष, दूसरे को चोट पहुंचाना, चपलता भदि-बाते बहुलता से होती है । 

॥ भद्धाचरित-्रद्धाचरित पुद्गल के दर्यापथ, कृत्य, भोजन एवं दशन 
रागच।रतवाल पृद्गल्की ही तरह होते है| केवल धमं प्रवृत्ति में माया-भादि 
दराल धमन होकर श्रद्धा, त्याग, दान, शीर, धर्मदेशना, धर्म॑श्नवण-जादि कुशल 
धम होते है| 

देषचरित 

दर्यापथ-दरेषचरित पुद्गल चलते हृए पादाग्र सै खोदते हए को तर 
धरता दे, सहसा पैर रखता है, सहसा उठाता है तथा पैर रख ४ 

१, विसु०, पृ० ७१। 


परिच्छेदो | समथकम्महटाननयो ८६५ 
समय खींचते हृए के समान रखता हे । 

कृत्य--देषचरित पुद्गर दृढतापुवंक सम्माजंनी (ज्ञा. ) पकंडकर रीघ्रता- 
पूवक दोनों मोर बाट्‌ बिखरते हए ककंश शब्द के साथ अशुद्ध एवं विषम रूप से 
साड लगाता है। 

भोजन-दरेषचरितवाङ़े पुद्गल को रुक्ष एवं भम्ल भोजन प्रिय होता है। 
भोजन करते हुए मुंहमर कौर लेकर रस का आस्वादन सते हए शीघ्रता के साथ 
भोजन करता है । कुछ भौ अस्वादिष्ट भोज्य वस्तु प्राप्त होने पर दोमंनस्यको 
प्राप्त होताहै। 

दशन दरेषचरित पुद्गल थोड़ा भी भमनोरम रूप (द्य) देखकर दुःखित 
की तरह बहुत देर तक नहीं देवता । थोडा भी दोष देखकर प्रतिकार ( प्रतिघात ) 
करने रुगता है । यथार्थं ( विद्यमान ) गुणो को भौ ग्रहण नहीं करता । (अमनोरम 
स्थल से) हदते समय छोडने की इच्छावारे की तरह मनपेक्ष होकर जातादहे। 

धमंपरवत्ति-दरेषचरित पुद्गकरू मे क्रोध, उपनाह ` ( दुसरे कं मपराधों को 
गांठ बांधकर रखना ) रक्षः ( दूसरे के गुणो को नष्ट करना ) पठास3 ( = प्रदा, 
दूसरों के गुणों को देखकर उन्हं भपने गुणों के समान कहना ) ईर्ष्या, मात्सयं-आदि 
धमं प्रधानता से होते हं । | 

र्ाचरित या बुद्धिचरित~बुद्धिवरित पुद्गल के ईयापथ-मादि देषचरित 
पुद्गल की तरह होते है, किम्तु उसमें सौवचस्य, कट्याणमित्रता, भोजन मे मात्रा 
का ज्ञान, स्मृति एवं सम्भ्ज्ञान, जागरणशीरुता, संवेजनीय (जहा पर संवेग होना 
चाहिए एसे) स्थानों मेँ संवेग एवं संवेग का ठीक-ठीक्‌ प्रयत्न करना-आादि घमं 
प्रमुखतासे होते है । 
मोहुचरित 

र्यापथ--मोहचरित पुद्गल परिग्याकरुरुगति से चलता है । भयभीत या 
साशङ्क को तरह पैर रखता है तथा उलता है । उसका पैर सहसा अनुपीडित 


(पादाग्र एवं पाप्म से सहसा संनिरुढ) होता है। 


१, द्र °=-विभ०, पु° ४२६; विभ० अ०, पृ० ४९७ । तुर =-अभि० कोऽ ५:४९ 
पर भाष्य; वि प्र० वृ०, पुर ३०७; अनिर समु० १० ८; त्रि° भा०, 





गु° २९.३० । 

२, द्र०--विभ०, प० ४२६; विभ० अ०, प° ४९७४१९८ । 
तु०--अभि० को ५:४८ पर्‌ भाष्य वि° प्र° वु०, पृ० ३०८; त्रि भा°, 
का० १२, पु० २९-२०॥ 

३. द्र०--विभ०, पृ० ४२६; विम० अ०› प° ४०८ । तु०--अभि० को० ५ : ४९ 
पर भाष्य; वि प्र वु०, पुण ३०७; अभिर समुर, १० <^; ति भा०, 
का० १२, पृ० २९.३० । 
्र्जि० सऽ । २६ 








८६६ अभिधन्त्यलद्धहौ नैवभो 
कतय --मोहुचरित पुद्गल शिथिरतापूवंक सम्माजंनी ग्रहृण करके उलाटते 


पलाटते (कूड ककंट का) भआडोलन करते हुए अशुद्ध एवं विषम ज्ञा. लगाता है । 
वह सभी कर्मो मे शिथिल एवं परिव्याकुक (अस्तव्यस्त) होता हे । 


भोजन-मोहचरित पुद्गल अनियत शुचि वाला होता है । भोजन करते हए 
न गोल मौर छोटा कौर करके वतंन मे छींरते हूए, मुख पर लपेटते हृए' विक्षि 
चित्त, नाना प्रकार के वितकं करता हुमा भोजन करता हे | 


दशंन-मोहचरित पुद्गल किसी भी रूप को देखकर परभ्रत्ययनेयबुद्ध 
होता है। दूसरे को निन्दा करते हृए सुनकर स्वयं निन्दा करता ह तथा प्रशंसा 
करते हृए सुनरूर खुद भी प्रशंसा करता है । स्वयं भज्ञान एवं उपेक्षा कै कारण 
उपेक्षक ( उपेक्षा करनेवाला ) ही होता है । शब्दश्रवण-मादिमे भी यही क्रम 
जानना चाहिए । 


धर्परवृत्ति-मोहचरितवाले में स्त्यान, मिद्ध, ओद्धव्य, कौकृत्य, विचिकित्सा" 
आदानग्राहिता, (अकारण दुढ्‌ भाग्रह्‌) दुष्प्रतिनिसगंता (यथागृही मिथ्या भाग्रह 
द्ढ रहना) आदि धमं प्रधानतया होते है । 


` वितकंचरित~-वितकंचरित पुद्गर मोहचरित की तरह होता हं । ४७ 
उसमे आलापबाहुल्य, अनेक लोगों के समूह के साथ रहने मे दिलचस्पी, कुशला 
योग मेँ मरति, अनवस्थितङ्कत्यता, रात्रि मे “मै एेसा क्गा, एता करूंगा अ! त 
सोचना, दिन मे उन सोचे हुए कर्मो का मनुष्ठान, इधर-उधर ( उस उस पकी 
मे ) दौड़ना, आदि धमं बहुलता से होते है । 


रागचरितवाले का स्थान भी प्रचादकर एवं मधुराक्षार होता हे । ४ 
वाले का कडा ओौर मोहचरित वाले का अस्तव्यस्त । वैठ्नेमें भी यही क्रम ह ज 
है । रागचरितवाला धोरे से बरावर बिदछठावन बिदछाकर धोरे-धौरे न + क ॥ 
रतयङ्खो को समेट कर सुन्दर ठङ्गसेसोताहै। उठ्नेके समयभी चानन, । 
सशंफित की तरह उठकर घोरे से प्रल्यत्तर देता है । दरेषचरित शीघताधू है। 
तेते बिष्ठावन विषछठाकर शरीर को फक हए की तरह भृकुटि को चद़ाकरं ५ 
उठने के समय भी शीघ्र उठकर कुपित की तरह प्र्ुत्तर देता दै । मोहर्वारत 
(विकृत) भकार मे विदछावन बि्ठाकर शरीर को फेंके हुए को तरह न्ने 
अधोमुख होकर सोता है । उने के समय ष, हुः करता हुमा देर से उठता ६ । 


ध्रद्वाचरित-जादि चूंकि रागचरित-मादि पूद्गलं के सदुश हते ह क 
उनका उसी तरह्‌ ईर्यापथ होता है । टस 

उपयुक्त चर्याभों के अनुसार दर्यापथ-मादि देखकर "यह $फवरित 
चरितवाला है-एेसा जाना जा सकता द; किन्तु कुछ पुद्गल कैवलं ए 


1, 


१, विस्तृत ज्ञान के लिए द° विसु, प° ७१.७३ । 


कतर 
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हौ नहीं होते; भपितु उने दो तीन चरितों का मिश्रण होता है, अततः उनका एकान्त 
रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता । तथा कुछ बुद्धिमान्‌ पुद्गल स्मृति एवं 
एवं सम्प्र्ञान के बलसे इन्द्रियों का संयम करके रहते है, अतः उनके मृल-चरित 
का पता लगाना एक दुष्कर कायं है । 


दन इर्यापथ वादि द्वारा चरितो के परिज्ञानकौ विधिनतो पालिमेही 
उल्लिखित दहै मौरन पुराण अटुकथाभों मे | दन्हे आचायं परम्परा के माधार 
पर॒ जानकर विमुद्धिमग्ग-अदुकथाचायं ने निरूपित कथा है । परचित्त 
विजाननः ज्ञान द्वारां ही इन चरितो का एकान्तरूपेण यथावत्‌ ज्ञान कियाजा 
सकता हे | 


चरितो का कारण-सवब मनुष्यों के समान होते पर भी क्यों उनके चरितों 
मे नाना मेद होति टै? यह एक विचारणीय प्रश्न हे । पूवं पूवं भव में जब कुराल 
कसं किए जाते दै, तब "इनके दारा हमे अनागत भव मे अमुक भोग, एेरवयं-आदि 
प्राप्त हो--दइस प्रकार की भोग-कामना ५ रोभ ) से युक्त होकर कं पुद्गल कुंयरं 
कम करते ह । उन कर्मो के फलस्वरूप जब मनु्वत्य मादि फल प्राप्त होता है, तब 
वह्‌ पुरुष रागचरित होता है । इसी प्रकार देष से युक्त होकर कमं करते के परिणाम- 
स्वरूप पुरूष द्वेषचरित होता ह । पूवंभव मेँ मोह (अज्ञान ) से युक्त होकर कमं 
करनेवाला मोहचरित, प्रज्ञा से विवेक करके या प्रज्ञावान्‌ होने को कामना करके 
तुशकरकमं करनेवाङा बुद्धिचरित, घ्रा से युक्त होकर कमं करनेवाला ्रद्धाचरित 
तथा कामवितरक्क-मादि वितर्को से युक्त हकर कुशलक्मं करनेवाला पुद्गल वितक- 
चरित होता है। इस प्रकार चरितो कै मेद मे पूवंजन्म के कमं प्रधानतया कारण 
होते ह । अतः कुलपुत्रो को वुशलकर्मा का सम्पादन कृरते समय श्रद्धा एवं प्रज्ञा से 


युक्त होकर हौ कमं करना चाहिए । 


करे सम्बन्ध में क्लेशधर्मो को शक्ति को 'वासना' कहते 
सभ्यक्‌ छन्द को "वासना' कहते ह । ये वासना 
की तरह प्रत्येक भव मं अनुश्यन करती हू । 
इसलिए पूर्वं कर्मो के अनुपार रागर्चारत होनेवाले पुद्गल कौ सन्तान मं अकुशल 
वासनां बहुलतया प्रवृत्त होती है । उन भकरय वासनाभों गः इस भवमे भी 
उपद्चमन था दमन नहीं किया जा सका, तो ये भनागत भ मे भी अनुस्यूत होकर 
चली जाती है । देष, मोह एवं वितक चरितवालों के विषयमे भी इसी तरह 
जानना चाहिए । बुद्धिचरित पुद्गल को सन्तान म॑ प्रज्ञावास्तन। ५७, । अतः उसे 
उसकी अभिवुद्धि कै किए यतन करता चाहिए । इसो तरह श्रद्धाचारत धद्य कै 
बारेमे भी जानना चाहिए । निषकषं यहं है कि अकुशल 9 का प्रहाण 
करके कुश वासनामों के उत्पाद एवं मभिवृद्धि के लिए प्रयास कसना 


चाहिए । 


वासना--अकुक्शल करमो 
है । कशल कर्मो के सम्बन्ध मं 
सत्वो को सन्तान मे अनुशय 
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कस्तदुानसमुदेसो 
दस कसिणानि 
६. कथ ? 
पथवीकसिणं* मापोकसिणं तेजोकसिणं वायोकसिणं नीलकसिणं 
पीतकतिणं लोहितकतिणं ओदातकतिणं आकासकसिणं आलोककसिण- 
ञ्चेति इमानि दस कतिणानि नाम । 


केसे ? पृथ्वौकसिण, अपृकसिण, तेजःकल्षिण, वायुकल्लिण, नोलकसिण, पीत- 
कतिण, रोहितकसिण, अवदातकसिण, आकाश्ञकसिग एवं भालोककसिण- इस 
तरह ये १० किण ( का्स्न्यं ) हति है । 
छम्टुान समुहेश 
दस किण 


४. पथवीकतिणं-पुथ्वी कसिण की भावना करते समय कम से कम एक 
बालिति चार अह्ुलके फैलावमें बनाए हुए मिहीके गोलको पृथ्वी कहते 
है । इसी प्रमाणके लिए सूप के बराबर याशराव कै बराबर" कहा गया ह। 
मधिक से भधिक खलिहान मेँ देवरी ( दावन) करने के समय चार बेल जितनी 
जगह मे धूम सकेः इतने बडे आकार के गोते को 'पुथ्वीः कहते हैँ । कसिण शब्द 
सकर ( कालस्थं ) अथं म आता है । अतः पृथ्वीकसिण की भावना करनेवाले योगौ 
को जितने बड़े आकार भें पृथ्वी बनायी गयी हो, उस सम्पूणं पृथ्वी को भावनी 
करनी चाहिए । उसके किसी भी संज्ञ का परित्याग नहीं करना ` चाहिए । "पथवी 
येव कसिणं पथवीकसिणं' अर्थातु यह पृथ्वी (मिहौका गोला) ही सकछ रप म 
भावना करने के योग्य आङम्बनत है । उस बाह्य पृथ्वी ( गोखे ) के सदृश ज्ञान मे 
उत्पन्न प्रतिभागनिमित्त को उपचारसे पूुथ्वी कसिणः कहते है । उख प्रतिभाग. 
निमित्त भालम्बन का आलम्बन करे प्राप्त ध्यान भी उपचार से 'ृथ्वीकरिणध्यान 
कटा जाता है । €सका विस्तार 'विसुद्धिमग्ग' से जानना चाहिए" । 


- [ पृथ्वो, अप्‌, तेजस्‌ वायु-जादि कषिणों कौ भावना करने के इच्छक योगी 
के लिए पुवंक्ृत्य, कन्तव्य, विघ्न, अनुकूलता भादि अनेक बातों का ज्ञान माव्य 
हाता हे । इनका वणन विसुद्धिमगग मेँ विस्तारपूर्वक किया गया है । अतः जिज्ञर क र 
वहीं से इनका सम्यक्‌ परिज्ञान करना चाहिए । विस्तारभय ते हुम यहां सङ्क्ष 
ही कसिण सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातों का उल्लेख करी ] 


न ग्ण कति 


"५ भ 
^. पठवी०-सो०, स्था०, ( स्व॑र ) । 
१, द्र 9-विसु9 » पण ८४; विसु9 महा०, प्र 9 भा०, 9 १७५ । 
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आपोकक्षिणं-जैसे पुथ्वीकसिण को भावना की जाती है, वेस ही अपूकसिण की 
भावना करने के इच्छुक योगी को सुखपूर्वक बेठ कर कसिण के चार दोषों को दूर 
करते हुए नील, पीत या दवेत रंगवारे जः मे से किञ्च एक रंगवालेजलकोनं 
लेकर जो अभो भूमि पर न पर्वा हो, काश में ही शुद्ध वस्व दारा गृहीत हो 
अथवा दूसरा भो उसी प्रकार का स्वच्छ निम॑ल जल हो, उसे पात्या कुण्डिकामें 
बराबर भरकर उसमे अप्‌ की भावना करनी चाहिए । भावना करते समय वणं एवं 
लक्षण को मनसे न लाकर; अपितु जप्‌ के प्रजञप्षिधमं मे चित्त को रखकर उसके 
अनेक पर्यायं मे से किसी एक प्रसिद्ध नाम का उच्चारण करते हुए अप्‌! की भावना 
करनी चाहिए । पुष्करिणी, तडाग या समुद्र के जर को निमित्त बनाकर भी अप्‌- 
कसिण की भावना कौ जा सकती है । । 

तेजोक्िणं- तेजःकसिण की भावना करने के इच्छक योगो को तेजस 
(सग्नि) मे निमित्त ग्रहण करना चाहिए । उसके निर्माण का विधान यह्‌ है--गोरी 
एवं अच्छी लकड़यों को फाड़कर, सुखाकर' टकंडे-टुकडे करके योग्य वृक्ष कै नोचे 
अथवा मण्डप मे जाकर बतंन को पकाने के घमान राशि करके आग ठ्गाकर चटाई, 
चमडे या कपडे मे एक बालिति चार अङ्गुल" के प्रमाण का छिद्र करना चाहिए । 
से सामने रखकर कहे गए अनुसार ही बैठ नीचे की ओर तृण, काष्ठ या उपर की 
ओर धुमा, ठपट को मन मे न लाकर बीचमेदही धनी ल्पटको निमित्त करना 
चाहिए । नील है, पीत है" भादि प्रकार से रग का प्रस्यवेक्षण नहीं करना चाहिए । 
स्ववणं का ही निश्चय करके अधिकता के भनुसार प्रज्ञप्ति धमं मे चित्तको 
रखकर अग्निके पर्याथोंमेंसे प्रसिद्ध नाम के अनुसार ही तिजस्‌' को भावना 
करनी चाहिए । 

पूवं जन्मों मे भावना किए हए योगी को बिना बनाये हुए कसिणमण्डल में 
निमित्त का ग्रहण करते समय चिराग कोलो, चृल्े मे, पात्र पक्राने के स्थले 
या जङ्ल मे लमी हयौ मागमे --जहां कहीं भौ भाग की लपटको देखते हुए निमित्त 


उत्पन्न हो जाता हैः । 


वायोकत्तिणं--वायुकसिण कौ भावना करने के इच्छुक योगी को वायुमें 


निमित्त ग्रहण करना चाहिए, वहं भी देखते या स्पशं करनेके द्वारा । पुराण भदू 
कथा मे यहु कहा गया है--वायु किण का अभ्यास करते हृए वायु मे निमित्त का 
ग्रहण करता है । कम्पमान स्तु करे अग्रभाग को रक्ष्य करके दखता है । हिल्ते-डोरते 
बांस के सिरेको, वृक्षाग्रको, याकेशाग्र को रक्ष्य करके देखता है । अथवा शरोर 
पर स्पर्श किए हृए को लक्ष्य करके देखता है । 

इसक्िए बराबर सिरवाठे घने पत्तों से युक्त इक्षु, वेणु या वृक्ष कोया चार 
द्धुल के घने केश वाके पुर्षके सिरकरो वायु से प्रहार करते हुए देखकर 


१. द्र ०9~विसु०, पर ११४। 
२. द्र०-विसु०, पु ° ११४११९५ । 
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"यह्‌ वायु इस जगह प्रहार कर रही है" रेष स्मृति रखकर या जो वायु खिडकी से 
या सित्तिचिद्रिसे भवेदाकर शरीर पर प्रहार कर रहीहो, वहाँ स्मृति रखकर 
वायु के नामोँमें से प्रसिद्ध नामके अनुसार वायु की भावना करनी चाहिए । 
नीलकतिणं- नीलकसिण की भावना करने का इच्छक योगी नीलेरंगमें 
निमित्त ग्रहण करता है| पष्प, वस्त्रया नीले रद्धकी धातुमें। पूव जल्म भ 
भावना किए हृए योगी को उस प्रकारके फलके पौधे, पूजा करने के स्थानमे 
फैठे हए पृष्प, नीले वस्त्र या मणिमेसे किसीएक को देख कर ही निमित्त उत्पन्न 
हो जाताहे। 
अन्य योगी को नीलकमल, गिरिकणिक-भादि पुष्पों को लेकर जिस प्रकार 
केशर या वृस्त दिखाई न पड़े उस प्रक्रार, पुष्पों के चद्धोटक (उल्िया) या करण्डपटल 
(पिटारे के पिधान) को (कैशर एवं वृन्त को हटाकर) केवल पंखुडियों से भरकर 
फैलाना चाहिए । अथवा नीले रङ्क के वस्त्र से गठरी बांधकर (चद्धोटक या करण्ड- 
पटल को) भरना चाहिए । कापि के समान नीली, पलाश के समान नीर या अञ्न के 
समान नीली किसो धातु से पृथ्वीकसिण में कहे गए के अनुसार, उठाकर ठे जाने 
योग्य अथवा भित्ति पर ही कसिणमण्डल बनाकर उसे भन्य रद्धों से पृथक्‌ कर देना 
चाहिए । उसके पश्चात्‌ "नील नील' कहु कर मन मे करना चाहिए । 
पौतकसिणं-पीतकसिणमें भी यही क्रम है । पीतकसिण की भावना करने 
का इच्छक योगी पीतवणं मे निमित्त ग्रहण करता है । पष्प, वस्व या पीतवणं को 
धातु मे । पूवं जन्म मेँ कृताभ्यास् योगी को उस प्रकार के फूल के पौधे, पूजास्थल में 
फे हुए पीतपृष्प, वस्त्र या घातुभों में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न 
हो जाता हे। 
अन्य योगी को कणिकार कै पुष्पों, पीत वस्त्रौ या पीत धातुओं से नीलकसिण 
मँ कथित विधि से कसिणमण्डल बनाकर “पीत-पीत' कहकर मन मे करना चाहिए्‌३। 
लोहितकसिणं--रोदित कसिणमें भी यही क्रम है। लोहित कसिणकी 
भावना करने का इच्छक योगी लोहित कसिण मे निमित्त ग्रहण करता हं । रक्त 
पुष्प, रक्त वस्त्र यां रक्त धातु मे । पूवजस्म में भम्यास करिए हुए योगी को बन्धु- 
जीवक (अडहुक) भादि के पौधों, पूजास्थल मे फैले हुए रक्त पुष्पों, रक्तवस्त्र, रक्तमणि 
या धातु में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न हो जाता है । 
अन्य प्रकारके योगी को जयसुमन, बन्धुजीवक, रक्तकोरण्डक-आदि पूरो, 
लालरंगके वस्व याधातुसे कटे गए अनुसार ही कसिणमण्डल बनाकर 'लोहित- 
लोहित" कहकर मन मे करना चाहिए । शेष पूरवेवत्‌ हैर । 





१. द्र०-विसु०, पु° ११५। 
२. विसर, प° ११५। 
३. विु०, पृ० ११६। 
$° विसु०, प° ११६। 


पस्त्ये | लम्यकम्मद्वाननयो ८७१ 


णं की भावना करतेका इच्छक योगी त्वेतवणं मे 


ओदातकसिणं करसि 
अवदात [ सं ल जर 
निमित्त का ग्रहण करता है । शवेतपृ९५ इवेतवस्त्र या उवेतवणं कौ धातु मे । पूर्वजन्म 


के जभ्यस्त योगो को उस प्रकारके पौषे, जूही, चमेली-भादि के फले हुए फूल, कुमु 
या पञ्चके ए क "ज घातु मे से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न 


हो जाता है | शोक्ला, चाँदी, भौर च 4 तन्न होता ह । 


वोक्त विधि से श्वेत पुष्पों से, इवेत वस्त्र सेया 


अन्य प्रकारके योगीको 4 
स्वेत धातु से ७५.०५ ` कहो गई विधित ह कसिणमण्डल बनाकर “अवदात, 


मवदात' कहकर मन मे करना चाहिए । शेष पूर्ववत्‌ है । 
आलोककसतिणं--मालोककरसिण करी भावना करने का इच्छुक योगी जालोक 
( प्रकाश ) मे निमित्त का ग्रहण करता है । भित्तिचद्रि मेया ज्लरोखे में । पूवंजन्म 


के जभ्यस्त योगो को भित्तिचिद्रः या जरोवे-आदि मे से किसी एक से सुयप्रकाश या 
चन्द्रप्रकारा के आने पर पुथ्वी पर बने दिए गोल आकारया घने पत्तेवासे पेड की 
शाखाभों के बीच से आकर बने हए प्रकाशगोलक या घनी शाखाओं से बते 
मण्डप के बीच से आए हुए प्रकाय कक गोकक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न हो 
जाता है| 

यन्य प्रकार क योगीको उपर्युक्त प्रकार से बने प्रकाशमण्डल को अवभास, 
अवभास ( गालोक, आलोक )' कहकर भावन करनी चाहिए । वैसा करने मे अस- 
मर्थं योगी को घडे में दीप जाकर उसके मह को बन्द करके तथा घडे मे छेद करके 
भित्ति की मोर रखना चाहिए । उच चिद्र से प्रकाश निकल कर भित्ति परजो 
गोलाकार बनता है, उसे देख {नालोक "जालोक' कह कर भावना करनी चाहिए । 


आकासकसिणं--परि च्छि आकाक्चकसिण की भावना करने का इच्छुक योगी 
माकाश मे निमित्त का ग्रहण करता है । भित्ति क च्द्रमे, ताडके चर मे, या 
सरोखे मे । पूवंजन्म मे अभ्यास किए हए योगी को भित्तिचिद्र-आदिमे से किसी 
एक को देखकर निमित्त उत्पन्न हो जाता है । अन्य प्रकारके योगो को भरो प्रकार 
से छाए हुए मण्डप मे, या चमड़' चटाई-आदि मंसे किसीएक मे "एकबालिइत चार 
अङ्कुल" का छिद्र करके उसमे या उसो भित्तििद्र-आदि मे (आकाश, आकाश कहकर 
भावना करनो चाहिए । 


इन उपर्युक्त दस कसिणों मेँ से पुथ्वी-भादि चार शभूतकसिणः, नौल-मादि 
`. , र 
चार "व्णंकसिण, परिच्छिल्नाकाश “भकाशकसिणः तथा चन्द्र-आआदि “मालोकः- 
कसिण' हें । 


१. विसु, पु० ११६। 
२. विसु०, पु° ११६-११७। 
३ वसुर, प० ११७1१ 


८७१ अभिधम्मत्यसद्धुहो [ नवमो 
दस असुभा 
७. उद्ुमातक ॒ विनीलकं विपुब्वकं ' विच्छिहृकं विक्वायितकं 
विक्वित्तक हतविविछत्तक लोहितक पुदुवक* अदिकञ्चेति इमे द 
असुभा नाम । 


उदृध्मातक, विनीलक, विपुयक, विच्छिद्रक, विखादितक, विक्षिप्तक, हतवि- 
क्िप्रक, लोहितक, पुलवक, एवं अस्थिक-इस प्रकार ये १० अश्चुभः नामक 
कमं-स्थान हें । 


---- 


~ 
~~ 


दस अश्युभ 
७. अशुभः शब्द अशोभन ( कुत्सित ) अथं में प्रयुक्त है | अतः मुख्य खूप से 
राव को ही 'अशुभ' कहा जाता है; किन्तु मृत्यु के अनन्तर शव के संस्थान (भाकार) 
मे नाना प्रकर के विकार उत्पन्न होतेह, इसलिए उन विकृतियों के अवस्थाविशेष 
की अपेक्षा से यहां "उद्धुमातक'-आदि १० अशुभ कर्मस्थान कहे गए हैँ | 
उद्ुमातक-उ + धुमात + कं । यहां उ' ( उत्‌ ) उपसगं “ऊध्वं, अथं मे, 
धुमात' फूकरे हए के अथं में तथा “क! प्रत्यय कुस्सित अथं मेंदहै। भतः मृघ्युके 
पश्चात्‌ क्रमशः उत्पन्न शोथ केकारण वायु से भरी भस्त्रा ( भाथी ) के समान पूखे 
हए शव को उ द्ध्मातक' कहते हैँ | 
विनीलक--वि + नील + क | प्रधानतः इवेत, रक्त आदि वर्णो से मिध्ित नील 
वणं को 'विनील' कहते ह । कुत्सिताथंक “क' प्रत्यय के मिलने पर वही "विनीककः 
कहलाता है । अधिक मसल स्थानों में लार रङ्ख, पीब एकत्र हुए स्थानों मे श्वेत 
रद्ख, अधिकांशतः नीरे रद्ध के नीर स्थानम नीले वस्त्रको भोढे हुए के समान 
मुत शरीरका यहनामहे। 
विपुब्बकः---वि +पुञ्ब + क । फटे हुए स्थानों से विस्यन्दमान कूत्सित पीब को 
“विपुञ्बक' ( विपुयक ) कहते हैँ । इस प्रकार पीव बहते हुए मृत शरीर का यह 
तामदहै। 
विच्छिहकं--कटने सेदो भागोंमें विभक्त रव को 'विच्छिद्र कहते हैं| 
विच्छिद्र ही "विच्छिद्रक' है । भथवा--प्रतिकूल होने से कुत्सित विच्छिद्र विच्छिद्रकः 
है । मध्यसेकटे हुए मृत शरीर का यहनामदहे। 
विक्लाधितकं~-इधर उधर से विविध आकार से कत्ते, श्युगार आदि हारा 
खाए गए अथच प्रतिकृ होने से कुत्सित मुत शरीर को "विक्ायितक' (विखादि- 


तक) कहते है । 








%, पुलवकं-सी °; पुद्वकं~स्था०, म० ( ख } । 


परिच्छेदो ! लस्थकस्मष्वाननयो + 


कके हए ) को 'विक्षिप्त' कहते हँ । 
। कहीं हाथ, कहों पैर ओर कहीं 
फेके हए मृत शरीर का यहं 


विदित्तकं- विविध प्रकारसे ल्लिप्त ८ 
प्रतिकूल होने से कुत्सित विक्षिप्त 'विक्षिप्तक' है 
सिर--इस प्रकार कृत्ते, सियार-आदि हारा इधर-उधर 
तामदहे। 

हतविविखत्तकं-हत एवं पूर्वोक्त प्रका वि ध 
है । अङ्ख-प्रत्यद्धों पर शख-आदि से मार कर कौए के पैर के सदश किए हए तथा 
पटले को तरह फक हए मृत शरीर का यह नाम हं । 

लोहितकं- यहाँ "लोहित" शब्द से कुत्सित सथंमे क प्रत्यय टमा है । रक्त 
कोक्ींटतारहै, फौाताहै ओर इधर उधर बहाता है, मतः लोहितकः कहा "जाता 
है । बहते हए रक्त से विलन्न (सने हए) मृत दारीर का यह नाम है | 

पु वकं-- पूव छमि को कहते है । कोडंको विकरोण करता है, मतः 
ध वक कहा जाता है । कृमियों से परिूणं (भरे हए मूत शरीर का यह नाम हे। 

अद्धिकं--अस्थि ही “अस्थिकः (अदट्िक) है। मथवा-प्रतिकृङ होने से कुत्सित 
अस्थि हो "अस्थिक' है । अस्थियों के समूहं का भी, एक छोटी-सी अस्थिकाभो 
यह्‌ नाम हे । 

इन १० अशुम कमंस्थानों को भावना करने के इच्छक योगी को चाहिए कि 
जिन स्थानों पर ये अशुभ कम्मद्रान सुलभ हो, वहां विधिपूवंक जाकर आचाय द्रा 
उपदिष्ट विधि से निमित्त की प्राप्िपर्यन्त भावना करे' । (विरोष ज्ञान के किए 
विशुद्धिमग्ग देखना चाहिए ।) 

जीवित शरीर भौ अश्चुभ है--अशुभ भकार न केवल मृत शरीरमेही; 
भपितु जीवित शरीरमेंभी होतादै। जंसे--हाथ-पैर आदि में सूजन (शोथ) आ 
जाने पर "उद्ध्मातकः, फोडे-आदि से पीव बहते समय 'विपूयक › अद्खुविशेष से रक्त 
बहते समय "लोहितकः, किसी घावमेंसे अस्थि दिखलाई देने पर या दात दिखलादं 
देने पर "अस्थिकः तथा फोडे-आदि मे कीडे पड़ जाने पर 'पृलवक केम्मटुान किया 
जा सकता है । इतना हो नहीं; अपितु स्वस्थ रारीर मे भी कैश, लोम, नख, दन्त- 
भादि कोदुस ( अवयव ) होते ही है। इन्दं देखकर भी अयुभ कम्मदुान किया जा 
सकता हे । 

'"ययेव मतसरीरं जीवं पि असुभं तथा| 

आगन्तुकारङ्कारेन छश्नत्ता तं न पाकटं` ॥।'* 
अर्थात्‌ उद्ध्मातक-आदि नाना प्रकार के मृत शरीर जैसे अशुभ होते दै, उसी प्रकार 
जीवित शरीर भी अशुभ ही होता है । आगन्तुक अलङ्कारो से आवृत होने के कारण 
वह्‌ अशुभ स्वभाव प्रकट नहीं होता । 





१. द्र०-विसु०, पु० ११९-१२०; भहु०, पुऽ १६१-१६२; विसु० महार, ह° भा०, 
पु° २०१-२१७ 1 


१. ब० भा० टी° । तुरविसुर, पर १३०; अदु०, पुर १६३ । 











के अहर्व-भादि ९ 
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८७४ अभि धम्मध्यसद्धहो [ नवमो 


दस अनुत्ततियो 
2. बुद्धानुस्सति धम्मानुस्तति सद्खगनुस्सत्ति सी ानुत्सति 
चागानुस्सति देवतानुस्सति उपसमानुस्वति मरणानुस्ति कायगतासति 
आनापानस्सति चेति इमा दत अनुस्सतियो नाम । 


बुदानुस्मृति, घर्मानुस्मृति, सद्धानुस्मृति, ज्ीलानुस्मृति, व्यागानुस्भृति, देनता- 
नस्मृति, उपशमानृस्मृति, मरणानुस्मृति, कायगतास्तरति, प्राणापानस्भूति-- इस 
प्रकार ये दस अनुस्मृतियां है । 


ब ~ 


-~---- 
~~~ = ~~~ ~ 


"इमं हि सुभतो कायं गहेत्वा तत्थ मुच्छिता। 

बाला करोन्ता पापानि दुक्खा न परिमुच्चरे ॥"" ॥ 
इस स्वभावतः अशुभ शारीर मे शुभ संज्ञा ग्रहण करके उस पूतिगन्ध शरीर में मोहित 
होकर मिथ्याचार-मादि पाप कमं करते हए मूढ ( बाल ) पुद्ुगर अपाय नामक &-< 
से मुक्त नहीं होते । 

तस्मा पस्सेय्य मेधावी जीवतो वा मतस्स वा । 

सभावं पूतिकरायस्स॒सुभभावेन वज्जितं* |" 
इस प्रकार अशुम मे शुभ संज्ञा करने से अपाय दुःखों से मुक्तन होने के कारण मेधावो 
$द्गलं भल्ङ्कारों से आवृत जीवित सत्व कै अथवा उद्ध्मातक-भादि मृत 


सत्व के पूत्िकायगत एकान्त अशुभ स्वभाव को देखे, जो नितराम्‌ शुभ भाव से 
विर्वाजित है । 





१० अनस्मतिर्यां 

८. किसौ एक आलम्बन कौ पुनः पुनः स्मृति करना "अनुस्मृति! दैः । 

बढानुस्तति-- यहाँ "बद्ध" शब्द द्वारा भगवान्‌ बुद्ध के स्कन्धद्रव्यों को न ४ 
उत स्कष्वद्रव्य मे होनिवाले 'जहत्व-भादि ९ गुणों को लेना चाहिए । इन गुणो क 
ही स्थान्युपचार से बृद्ध' कहा गया है । "बुद्धं अनु सति, बुद्धानुस्वति' भगवान्‌ ~~ 
गुणों का पुमः पुनः स्मरण करना षुद्धानुस्मृति' हँ । भगवान्‌ वु 
 भनापानसत्ति-सी० । 
4 विसु, पुथ १३१ । 
५ विसु9, प० १३१। 


|, 


2४ ९) =< 


` " पृनप्युनं उप्पञ्जनतो सति येव अनुस्सति । पवत्तितन्बहानम्डि येव वा न 
9 + श $सपृततस्स अनुरूपा सतीति पि अनुस्सति ।"-विसु°, प° भा 
ुन्पन निरन्तरं सरणं अनुस्यति । "प° दी०, प° ३६२ । 

“९ भनु सरणं अनुस्सति ।"-विभा०, प° १९६ । 
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के गुणों का अनुस्मरण करने म उनका शरीर भो आा जाता है, क्योकि वह श्नसम्पन्न 
होता है गौर वह भी र्गुणोंमेसे एक 'मगवा' नामक गण मे गृहीत है । 
( अह॑त्व-आदि गुणों के विदोष ज्ञान के किए विसुद्धिमरग देखे ^ ) । 
घम्मानुस्सति--'घम शब्द से परियत्तिधमं, ४ मागगंधमं, ४ फलधर्म, एवं 
निर्वाण का ग्रहण होता है। इन १० धर्मो के स्वाक्खात' (स्वाख्यात) भादि ६ गुणों 


का पुनः पूनः स्मरण करना "धर्मानुस्मूति' है । इनका विस्तार विसुद्धिमग्ग में देखें । 


सद्धानुस्सति--मागस्थ एवं फलस्थ पद्गः को "आर्य कहते है । सागंस्थ 
द्ग ४ तथा फलस्थ पुद्गल भी ४ होति दै । इस तरहं इन 2 पुद्गलं को 
"मार्य" कहते ह भौर इनके संघ को ही संघ" कहते है । इस सद्धं कै सुप्पटिपन्च' 
(सुप्रतिपस्न) आदि ९ गण होते दै । इनका पुनः कन" स्मरण करना सद्धानुस्मृति' 
है 1 ( विस्तार के छि विशुद्धिमग्ग देखे * ) । 

सीलानुस्सति--अपने लील की अखण्डता एवं भक्षतता का, उस शील के 
एवं मानवोय सुखो कौ कामना न करते हुए तृष्णा से मुक्ति कीं 


आधार पर्‌ दविक ५ 
ल का अएघार करके मागं एवं फल्पयन्त समाधि की प्रापिका 


प्राप्ति का तथा उस शी 
पुनः पुनः स्मरण करना शीलानुस्मृति' हे । 
"अहो वत मे सीकाति 'अखण्डानि अच्छिदानि असबलाति अकम्मासानि 
सत्थानि अपरामद्ानि समाधिसंवत्तकानी' ति" । 
शी एकान्त रूप से भखण्ड एवं अच्छिद्र है । अंशव (ज्मिधित), 
तृष्णा करी दासता से मुक्त मनारोपित, समस्त पण्डित 
प्राप्त करनेवाले है । 
उस देय वस्तु को श्राप करनेवाङे को 
ञे अपने उस दानके गुणो का प्रीतिपूवक 


भुजिस्सानि विज्जरप 
महो ! मेरे 
अकत्मष (कालुष्य रहित) | 
जनों द्वारा प्रशंसित होकर समाधि को 
चागानुस्सति~--दान किए जाने पर 
प्रसन्नता की प्रापि होती है । प्रसन्नता देनेवा 
पुनः पुनः स्मरण करना त्यागाततस्मृति' है । 
““मनुस्सत्तं सुरुद्धंमे ध्वाहं चागे सदा रतो । 
मच्छेरपरियुद्ाय पजाय विगतो ततो" ॥ 


अनुस्सति बुद्धातुससति । बुद्धगुणारः 
पु० १३२ । विशेष ज्ञान 


प्रः ५ 

१. “ब॒द्धं आरम्म उप्पन्ना मणाय सतिया एत 
अधिवचनं ।' "विसु, किए द्र°-विसु°, 
पुऽ १३३१४४८ । 

२. विसु०, प° १३१ १,४४.१४७ । 

३, विसु०, प° १,४७.१४९ । 

४, विसु०, पृ० ९४०; लं लि० तुर भार पु० ९। विस्तृतं ज्ञान के लिए 
द्र°-विसु°, ¶ु° १४९-१५० । 

५. बर भाः टी° ॥ तु~विसु° 
विस्तार के सिप द्र ०~विसु° 4 १९ 


पु० १५०; अजं० लि, तु भा०, प° ९। 
१५०-१५९ । 
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जो मेँ मात्थं से ग्रस्त प्रजामें मात्सयंरहित होकर व्यागमे सदारतहैः 
भतः दानमे रत मेरा मनुष्यत्व का लाभ सफल है। 
देवतानस्सति--घ्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग एवं प्रज्ञा-आदि गृणों से सम्पन्न 
मनुष्य इख मनुष्यभूमि से च्युत होकर देवभूमि में उत्पन्न होते हँ । हम भी उसी तरह 
श्रद्धा सील-आादि गुणों से सम्पन्न हैँ । श्रद्धा, शोल-मादि गणो के विपाकस्वरूप उन 
देव, ब्रह्मा-मादि को देखकर भपने श्रद्धा, रील-जादि गुणों का प्रीतिपूवक पुनः पुनः 
स्मरण करना देवतानुस्मृति' है । 
"येहि सद्धादिगुरणेहि देवता देवतं गता । 
मथ्हं पिते संविज्जन्ति अहो मे गुणवन्तता ॥' 
जिन श्वद्धा-जादि गुणों दारा देवता देवत्व को प्राप्त किये वेश्रद्धा-भादि गुण 
मुज्ञ मे विद्यमान हैँ । अहो ? मेरी गुणवत्ता | 
उपसमानस्सति- निर्वाण के शान्त सुखस्वभाव का पुनः पृनः स्मरण करना 
'उपशमानुस्मृति' है | 
निर्वाण के स्वरूप के विषय मेँ आजकर नाना प्रकार को विप्रतिपत्तियां हैं| 
कृ रोग निर्वाण को रूपविशेष एवं नामविशेष कहते हँ । कुछ खोग कहते ह कि 
नामरूपात्मक स्कन्ध के भीतर अमृत की तरह एक नित्य धमं विराजमानदहै, जौ 
नामरूपों के निरुद्ध होने पर भी भवकश्षिष्ट रहता है । उस निच्य, मजर, ममर, भवि- 
नादी के रूप मे विद्यमान रहना ही "निर्वाण" है । कुलक का मतद किं निर्वाणकी 
अवस्था म यदि नामरूप धमं न रहेंगे, तो उस मवस्था में सुख का अनुभव भी केसे 
होगा--इत्थादि । हम देखते हँ कि लोग इस प्रकार निर्वाण के स्वरूप का जसे मनमें 
आता है, वेसा प्रतिपादन करते हं | 
जैसे किसी आलम्बन को प्राप्त करनेवाङे किसी पुद्गर को उस आलम्बन के 
विषय मे यथाभृत ज्ञान होता है, उसी तरह निर्वाण को प्राप्त आयं ही निर्वाण के 
स्वरूप का यथाभृत ज्ञान कर सकते हँ तथा उसका प्रामाणिकरूप से प्रतिपादन कर 
सकते है । सामान्य पुद्गल उस गम्भीर निर्वाण को यथाथरूप से नहीं जान सकते । 
वे अनुमान से उसके स्वरूप का यत्किमपि (जो कुछ) प्रतिपादन करते हँ । उनके इस 
कथन को इदमित्थं या प्रामाणिक नहीं समज्ना चाहिए । यहां हेम निर्वाण के विषय 
मे तदतद्‌ ग्रन्थों मे प्राप्त वचनो कै आधार पर तथा उन्हे भपनी बुद्धि के अनुसार 
युक्तियों की कसौटी पर कस कर वणन करेगे । 


निर्वाण चित्त, चैतसिक एवं रूप नामक परमाथं घर्मो से पुथक्‌ एक परमाथ 
धमं है । अतः नाम-रूप संस्कारो से सवंथा असम्बद् होने के कारण वह्‌ नामविशलेष 


१. ब० भा० टी० । तुर~विसु०, पृण १५२; अंर निर, तुर भा० पृ १०। 
२. द ०~तिसु°, प° १९८ । 


। १. छ 
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एवं रूपविरोष नहीं हो सकता । “भच्छत्ता धम्म, बहिद्धा स्मा, ¢ धम्मसंगणि की 
इस मातिका म निर्वाण "बहिद्धाः धमंमे परिगणित है, भतः यह्‌ सकरन के अन्तगत 
रहने वाला अमृत कौ तरह कोई अविनाशी नित्य घम नहीं हो सकता | निर्वाण 
पुद्गल एवं सस्व को तरह कोई वेदक ( ज्ञाता ) चम भी नहीं ( मौर न शब्द मादि 
मालम्बनों की तरह वेदयितव्य धमं ही हे । अत. निर्वाण मे वेदयितन्य सुख नहीं 
ह; किन्तु वेदधितव्य सुख से कोटिगुण मधिकं शान्तसुल एकान्त । से होता ह । 


हमारे नित्य के अनुभव मे आनेवाखा वेदित सुख ( जिसे हेम सुख कहते द, 
वह्‌ ) अनुभव ( भोग ) के अनन्तर व्ययी, एवं भङ्गुरस्वभाव होता है। उसके 
विनाश्च क अनन्तर हमे फिर नए सुखो की प्रापि के किए इतना मधिक आयास करना 
पडता है कि वह्‌ आयासरूप दुःख, उस्र मायास से रन्च सुखं से कहीं अधिक होता 
है । इतने आयास से लब्ध सुख से भी जब सन्तुष्ट नहीं होती, तो पृद्गर उसे पुनः 
पुनः या मधिक परिमाणे प्राप्त करने के किए पापाचरण तक करते मे प्रवृत्त हो 
जाते ह । उस मिथ्याचार के फलस्वरूप अपायभूमि में उल्पन्न होते ह भौर निरन्तर 
इस भवचक्र मे भ्रमण करते रहते है । इस मिथ्या सुख कौ मूगमरीचिका मे पड़्कर 
मनुष्य कौ दशा कहां तक पहुंच जाती है, इसका स्वयं विचार किया जा सकता है । 


इस वेदधित सुख से सर्वथा अमिध्ित यह्‌ निर्वाण, नामरूप संस्कार घमो का 
निरोधस्थान होने से उपरम स्वभाववाला घमं है । 


ठेदवर्यादिसम्पन्न कोई पुद्गल जब प्रगाढ निद्रा मे विरोन रहता है गौर उसे 
किसी प्रकार की जागतिक चेतना नहीं रहती, एेसी भवस्था मे यदि उसे कोड काम- 
गुणों के भोग के किए जगा देता है, तो उसे अल्यचिक क्रोध हो जाता है । एेसा क्यो 
होता है ? इसलिए कि जब वह्‌ सुषुप्ति भवस्था मे था भौर उसके सम्मुख कई 
मालम्बन नहीं था उस समय आालम्बनों के मभाव में उसे जो शान्तियुख का अनुभव 
हो रहा था, वह शान्ति-सुख उसे जागृत मवस्था के कामगुणो के भोग से उत्पन्न सुख 
की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतीत होता था । जनकि आलम्बनों के अभाव मे उत्पन्न 
साधारण सुषुप्तिकालिक शान्ति-सुख जागृत भवस्य के एेदवयंभोगजनित सुख से 
अधिक प्रतोत होता है, तो नामरूपसंस्कारों के निरोध से तिर्वाणरूप एेकान्तिक 
उपशमसुख कितना गुना अधिक होगा, इसकी स्वयं कल्पना को जा सकती हे। 


मनागामौ एवं अहत्‌ आयंपुद्गक नामरूप स्कन्धो को अत्यधिक. भारस्वर्प 
समज्ञ कर उनसे विरत होने के किए निरोधसरमापत्ति भं पर्यापिन्न होते है । उस 
समापत्ति कार मे वेदयित ( किसी भी प्रकार के अनुभव )-कमं बिलकुल नहीं होते । 
मथ च चित्त-चैतिक नामक नामधर्मो का एवं कुछ रूपधर्मो का नया उत्पाद खन) 
नहीं होता । इस प्रकार नामधर्मो एवं कुछ रूपधर्मो के निरोच से उपयमङ्प शान्ति- 


१. ध० सभ, पुर ५, ३२१ । 





<७८ अभिधम्मत्थसङ्खहौ [ नवमो 


सुख को महानु सुख समन्ञ कर उपे प्राप्त करने के लिए पुद्गक इस समापत्ति का 
आश्रयण करते हँ 


भसंज्ञी एवं अरूपी ब्रह्माभों कौ मवस्था को देखकर भो उपशमसूप शान्ति- 
सुख का स्पष्टतया परिज्ञान किया जा सकता है । असंज्ञ ब्रह्मामों की सन्तान में 
नामधमं एवं वेदयित ( वेदना ) स्व॑था नहीं होते । वे ५०० कल्पपयंन्त नामधर्मो से 
उपन्ञास्त रहकर विहरण करते है ! अखूपी ब्रह्माओं की सन्तान मे रूपधर्मो न सवंथा 
अभाव रहता है । वे भी रूपधर्मो से उपशान्त रहकर सुखपूर्वंक विहार करते ह । 

सबसे ऊपर की भूमि मं रहनेवाके अरूपो ब्रह्मा की सस्तान मेँ भ केवल यो$ 
से नामधमं ही होते है; किन्तु जब वहु अर्हत्‌ हो जाता है, तब उसको सन्तान मे केव 
मनोद्रारावजंन, ८ महाक्रिया, १ नैवसंज्ञानासंज्ञायतनविपाक, १ क्रिया तथा १ अहत्‌ 
फल--इस तरह कुल १२ चित्त रहते है । उनमे भी एकबार मे एक चित्त ही होता 
है । केवल एक हौ चित्त होने से तथा अन्य नामरूपवर्मो का निरोध हो जाने से उषे 
अत्यन्त शान्ति का अनुभव होता है । इस एक चित्त का भी निरोध हो जाने पर उसे 
सवंदा के लिए नापहूपधर्मो से सवथा विमुक्त उपशमरूप निर्वाणधातु का लाभ होता ह । 

यह शान्तिसुखस्वरूप निर्वाणधातु सवंसाधारण कोई एक धमं नहीं है; भपितु 
पद्गल-भेद से उसका स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ है । अर्थात्‌ निर्वाण एक नहीं; भपितु पृद्गर- 
भेद से अनेक ह । इसलिए भार्यं पुद्गल अपने पृथक्‌-पृथक्‌ स्कन्धो के होने पर भी 
पने-भपने निर्वाण का आलम्बन करके फलसमापत्ति का आवजंन करते दँ । जन्‌ 
फरुसमापत्ति का भावजेन करते है, तब उस निर्वाणधातु का भआलम्मन करके विहार 
करना भौ अत्यन्त शान्तिकर होता है। 

येरगाथा' ेरीगाथा' के स्थविर एवं स्थविराएं सब अहत्‌ पुद्गल दै । उन्होने 
निर्वाण का आङम्बन करके होनेवारे उपशमरूप सुख का इसी जन्म मे साक्षात्कार 
किया है । अतः उन्होने समन्न लिया है कि टौकिक आलम्बनं से होनेवाले सुख एव 
कछ समय के लिए निर्वाण को मालम्बन करक होनेवाले शान्तिषुख मे कितना भेद 
हाता हे । इसौलिएु परिनिर्वाण से पुरे नाम एवं रूप धर्मो का परित्याग करक सवदा 
के किए निर्वाण प्राप्त करते समय उन्हं अत्यधिक उल्लास होता है भौर उस समय 
वे उदानगाथाओं का गान करते ह । हमे भो उन वचनं पर विश्वास करके उपशम 


स्वभाव उत्त निर्वाण के गुणों का ( अनुमान से निर्धारण करके ) भालम्बन करकं ५ 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाह्ए+ | 


{८ 
सदेवकस्स रोकस्स एते वो सुखसम्मता । 
यत्य चेते निरुज्न्ति तं तेसं दुक्लसम्मतं* ॥” 


समनने ५५०११ दत म # लोक मे ये रूप, शब्द-मादि कामगुण भालम्बन §< 
नाति ६। गौर्‌ जिस निर्वाण मे ये ( रूमशब्दादि कामगुण भालम्बन ) निष्द 


१. ब० भा० टी° | ` “~ -~ 


९, सं° नि, तृ° भ।* (सव्डायतनवमो), प° ११६ । 
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हो जाति है, उस ( कामगुणो के निर ण र 
जह ( कामगु निरोधस्थान ) निर्वाण कोवे अन्ध पृथरनन दुःखरूप 
“सुखं दिद्ुमरियेभि सक्कायस्त निरोधनं । 
पच्चनीकमिदं होति सब्बलोकेन पस्पतं' ॥ ` 

परमां स्वू्प से विद्यमान ^ स्कन्धों के निरोधरूप निर्वाण सुख का मायं 
पद्गलों ते ज्ञानचक्षु से सान्लाक्तार क्रिया है । सामान्य पृथग्जनों क दृष्टि के अविषय 
इस निर्वाण का सम्यक्‌ दशंन कृरतेवाे मायं जन सम्पूणं लोक के प्रत्यनीक होते है। 

मरणानुस्सति-मरण चार रकार का होता है। १. एक भव मं पयापन्न 


ज वितेष्द्रिय का उपच्छेदरूप मरण, ९" अर्हतो का वदुदुःख से समुच्छेद नामक समु- 
च्लेदमरण, ३. संस्कारों का क्षणभङ्ं नामक क्षणिकमरण तथा ४. वुक्षमरण, लौह 


( धातु )-मरण, पारदमरण-आदि को तरहं संवृति ( सम्मति )-मरण । इन चारोंमे 


से समुच्छेदमरण का सम्बन्ध वसाधारण से नही; अपितु केवल अर्हतो से चै। 
क्षणिकमरण क्रो अनुस्मृति करना दुष्कर है । संवृतिमरण संवेगोत्पाद का विषय नहीं 
है । अतः ये तीन सरण यह ( अनुस्मृति के लिए ) अपेक्षित नहीं है ¦ केवल जीवि- 
तिन्द्रियोपच्चेदरूप मरण ही अनुस्मृति का विषय हो सकता दै, अतः वही यहां अभि- 
प्रेत है; क्योकि वह सवंसाधार्ण संवेद्य, सुकर एवं संवेगोसखत्ति का कारण भी होता 
है । यह्‌ जीवितेन्द्रिय का समुच्छेदशूप मरण भी काल्मरण एवं भक्ालमरण भेद से 
ह्िविघ होता है । इनमे कालमर, पुण्यक्षय से, भायुः्षय से या दोनों के क्षय से होता 
है तथा भकार्मरण कर्मोपच्छेदक ( विष, शस्त्र-आदि ) कर्मो द्वारा होता है। इस 
जावितेन्दरियोपच्छेदरूप मरण का पुनः ‰ ` स्मरण करना ही 'मरणानुस्मृति हैः । 

जाबनाविवि-मरणातुस्मृति करी भावता करने के इच्छक योभी को एकान्त 
मे जाकर चित्त को अन्य मालम्बनों से लीचकर--'मरण होगा, जीवितेन्द्रिय का 
उपच्छेद होगा" मथवा मरण, वरणः कहकर ठीक से मन ने करना चाहिए । ठीक से 
मनमेन करनेवाटे क्रो प्रिय जन कौ मुल्यु करा स्मरण करते समय जन्मदात्री माता 
द्वारा प्रियपुत्र के मरण करी अनुस्मृति के समानि शोक उत्पन्न होता है । भभ्रियजन 
की मुल्यु के स्मरण मे शत्रु के दास श्‌ की मृलयु के भचुस्मर , के समान प्रमोद होता 
है । मध्यस्थ जन की मयु के भनुस्मरण से मृतकों को जलानेवारे डोमके दारा 
मृतकों को देखने के समान संवेग का ठुत्पाद नहीं हता ओर अपनी मुद्यु के स्मरणम 
तलवार उठाये जल्छाद (वधक) को देखकर भीर पुरूष की तरहं भय उत्पन्न होता है । 

र उपरक्त सभी बाते स्मृति, संवेग एवं ज्ञानरहित पुरुषों को ही दीटी है। 
सलिए वहां वहां मारे गए भौर मरे &ए प्राणियों क देखकर, ॥ जिन पुद्गलं को 
पहले सम्पत्ति देखो गयी थी, उनके मर्ण का वजन करके स्मृत ५ ५ ज्ञान 
को लगाकर रण होगा, मस्म होगा--भादि प्रकार से मनं मे करना चा।हए ॥ 

१. सं नि०, तृ भा (सद्रायतनवगो), पृ ११९६। 

२, द्र०-विसु०, प° १५५ । 


द्‌, विसु० पू १५५ । 


| 
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काथगतासति~--काय शन्द यहां समूह" अथं मे प्रयुक्त है । केश, खोम आदि 
(३२) कोदासों के समूह को (काय' कहते हँ । काये गता कायगता, कायगता च सा 
सति चा ति कायगतासति' काय (केश शोम-मादि समूह) मे (मालम्बन के वहसे) 
होनेवारी स्मुति को "कायगतास्मृति" कहते है । 


भावनाविधि--कायगतास्मृति कौ भावना करने के इच्छक योगी को “मत्थि 
इमर्मि काये केता लोमा नखा दन्ता तचो, मंसं न्हारु अद अरद्ुमिज्जिं वक्क, हदयं 
यकनं क्रिखोमकं पिहूकं पफ्फासं, अन्तं अन्तगुणं उदरियं करीसं मत्थुटुद्ध, पित्तं सेम्हुं 
पु्वो लोहितं सेदो मेदो, भस्म वसा खेषठो सिद्धाणिका रिका मुत्तं ति”*--इस 
प्रकार पुनः पूनः स्मरण करना चाहिए । 


आनापानस्सति-'भानापाने पवत्ता सति अआनापानस्सति' आश्वास एवं 
प्रश्वास में आलम्बनवश्ञ प्रवृत्त स्मृति (जानापानस्मृति' कहुठाती है । 

उपयुक्त चारीष कम्मद्ानों मे भनापानस्मृति अत्यधिक प्रशंसित एवं आदृत 
कम्मद्ान दहं । इसक्रा त्रिपिटक मे अनेके स्थल पर वर्णन मिलता है । विसुद्धिमग्ग में 
भाचायं बुद्धघोषने भी इसका सविस्तर प्रतिपादन किया है । आजकल बोद्ध देशों मे 
विशेष कर ब्रह्मदेश मे इसका अत्यधिक प्रचलन है । नर, नारी, बाल, वृद्ध सभी 
सवत्र इसकी भावना करते हुए पाए जाते है; क्योकि बौद्धो के विश्वास के अनुसार 
यह युग प्रतिपत्ति (पटिपत्ति) या विमुक्तिकायुगरहै। 


-भानापान' भादवासप्रश्वास का पर्याय है | विनयद्रुकथा मे बाहर निकलने- 
वारी वायु को “आनः तथा भीतर जानेवारी वायु को अपानः कहा गयाहै | यह्‌ 
उत्पत्तिक्रम को दृष्टि से कहा गया है । गभ॑स्थ चलिलुको मातुकरक्ि में भश्वास-प्रशवास 
क्रिया नहीं होती । गभं से बाहुर भाने पर सवप्रथम भन्तःस्थवायु बाहर निकर्ती है, 
तदनन्तर बाहर से वायु अन्दर प्रवेश करती है । इस उत्पत्तिक्रम को ध्यानम रखकर 
पहर बाहर निकल्नेवाी वायु को "भान" तथा भीतर जानेवालो को “अपान' कहा 
गया है । सुकत्तन्तपिटक में प्रवृत्तिक्रम के अनुसार भीतर जानेवाली वायु को भानः 
(आश्वास) तथा बाहर जानेवाली वायु को (पान (प्रश्वास) कहा गया है | 


आनापानस्मृति को भावना करने के इच्छक योगी को सवंप्रथम श्राण' (आन) 
का तदनन्तर सपान' का आलम्बन करके भावना करनी चाहिए | 


| बुद्धानस्मृति-आदि अनुस्मृतियां मे स्मृति शब्द से पूवं अनु उपसर्ग का 
प्रयोग हमा है; किन्तु कायगतास्मृति एवं मानापानस्मृति में नहीं । इसका अभिप्राय 
यह है कि बुदधानुस्मृति-मादि मे कटे गये बुद्ध के गुण-मादि धमं परमाथं स्वभाव होने 
से अत्यन्त गम्भीर ह, मतः उनका पुनः-पुनः स्मरण करनेसे ही यथाथं ज्ञान हो सकता 








१. म० नि०, तु° मा०, पु १५३; अं० नि०, तृ° भा०, पु० ४१। 
२. विस्तार के लिए द्र०-विसु०, प° १६२-१६३ । 
द. द्र०-विसु०, पृ १८०; म नि०, तृ ° भा०, प° १,४४.६४७ । 
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चतस्सो अप्पमञ्जायो 
९. मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्वा चेति ,इमा चतस्सो भप्प- 
मञ्जायो नामः; ब्ह्यविहारा” ति पि चुच्चन्ति । 


सेत्री, करुणा, सुदिता एवं उपेक्षा-इस प्रकार ये ४ मत्रामाण्याएं हँ । इन्हं 
ही ब्रह्य विहार भी कहते हे । 


है । अत एव वहाँ वीप्साथंक “अनुः का प्रयोग किया गया है। कायगतासति एवं 


सानापानसति मे कायः शब्द कोदटासःप्रजञप्ति अथंवाला है तथा “आनापान' शाब्द 
वायुधातु के समूह के अथं में अर्थात्‌ समूह्प्रजप्ति अथंवाला है । इस तरह्‌ प्रज्ञप्तिधमं 
होने से परमार्थं धमं को तरह गम्भोरन होने के कारण इनमे अनु" राब्द का प्रयोग 
नहीं किया गया है" | ] 
चार अप्रासाण्याए 

९. सेत्ता--'मिञ्जति सिनिय्हतीति मेत्ता' अर्थात्‌ स्तेह्‌ करनेवारे धमं को 
'ेत्री' कहते हैँ । परमाथंशूप से अद्वेष चेतसिक ही मैत्री है । वह्‌ प्रिय एवं मनाप 
सत्तवप्रज्ञप्ति का आलम्बन करती है । किसी एक सत्तवप्रज्ञ पि का सारम्बन करके जब 
द्वेष का उत्पादहोतारहै, तो उस देष से सम्प्रयुक्त चित्त भी स्निग्ध (भाद्रं) न होकर 
मपितु शुष्क (रूक्ष ) होकर भालम्बन करता है । मेत्री ( मेत्ता ) सत्तवों के प्रति 
स्निग्ध ( आद्र ) होकर आलम्बन करती हे। 

प्रतिरूपिका सेत्री--तुष्णा के कारण अपने प्रियजनों कै प्रति जो स्नेहं होता है, 
उसे मैत्री कहा जा सक्ता है; किन्तु वहु यथाथं मेत्रो ( मेत्ता ) न होकर प्रतिरूपिका 
मैत्री है । यथाथं मैत्री वह्‌ है, जिसमें कुश अथवा क्रिया चित्तो मे से कोद एक हो; 
जबकि तुष्णाजल्य स्नेह की अवस्था में अकरररु रोभवचित्त होता है । अपनी भाया एवं 
पुत्र आदि के प्रति होनेवाला प्रेम यथाथं मेत्री नहीं है, उसका मूल तृष्णा है, शास्त्रों मे 
वह "गेहाधित प्रेमः कहा गया है । यह छोभमूल अकुशल चित्त है । यह भावर्यक हं 
कि मैत्रीभावना करते समय द्वेष नामक दूरके शत्रु तथा लोभ नामक समीपके शत्रुसे 
सावधानी के साथ बचकर भावना को जाए । सतत्वप्रज्ञप्ि का आलम्बन करके मेत्री- 
चित्त द्वारा जो सेत्रीभावना की जाती है, शास्त्रों के अनुसार उसके ५२८ प्रकार होते हँ । 


'अनोधिसो मेत्ताफरण' (अनवधिशः मैजीस्फरण) के ५ तथा 'ओधिसो मेत्ताफरण 
(अवधिशः मेत्रीस्फरण) के ७ = १२ नय होते है । इन १२ का (अवेरा होन्तु, अब्या- 
पज्जा होन्तु, अनीधा होन्तु, सुखी भत्तानं परिहरन्तु"-इन चारों से गुणा करने पर ४८ 
नय होते है । इन ४८ नयो का १० दिनों से गुणा करने पर इनको संख्या ४८० हो 


*-*, ज्ञहाविहारो ति च पवुच्चति-सीऽ, रो०, भ (क-ख); ब्रह्यविहारा ति 
तुच्चन्ति-स्या० । 
१. ब० भा० टी°। २. विभा०, पृ० १९७ ॥। 
अभि० ० । २७ 
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जाती है | इनम ४८ मुनय मिला देने पर ( जो दिशाभों मे नहीं होते ) ये ५२८ 
हो जाति हैं । 


अनोधिसौ मे्ताकरण--'सम्बे सत्ता, सब्बे पाणा, सम्बे भूता, सब्बे "प 
सव्वे अत्तमावपरियापन्ना"-ये ५ माव किसी पुरुष, स्त्री या बालक मे सीमित नही 
होते, भतः इन्हें नोधिपो' ( मनवधिश्चः ) सैत्रीस्फरण कहते है । 


ओधिसो मेत्ताफरण--सम्वा इत्थियो, सञ्बे पुरिसा, सब्बे अरियाः स॒व्बे अन- 
रिथा, सब्बे देवा, सब्बे मनुस्सा, सब्बे विनिपातिका'--ये ७ भाव स्त्री, पुरुष आदि तक 
सीमित होते है, अतः न्ट ओधिसो' ( अवधिशः ) मेत्रीस्फरण कहते है! । 


। उपयुक्त १२ प्रकारो से मेत्रीभावना करनेवाले पुद्गल भी १९ परकर के होते 
है । इन्हं सैत्रीभावना करते समय 'अवेरा होन्तु"““ सुखी भत्तानं परिहरन्तु-इस त८ 
४ प्रकार से भावना करनी चाहिए । यथा--सन्बे सत्ता अवेरा हीन्तु"" "सम्ब सत्ता 
मुखी गत्तानं परिहरन्तु";"““"सन्वे अत्तभावपरियापन्ना भवेरा होन्तु "सब्बे अत्ता ' 
परियापन्ना सुखी अत्तानं परिह्रम्तु';'""'सन्बा इत्थियो अवेरा होन्तु"““सुली भत्तान 
परिह्रन्तु"; "सब्बे विनिपातिका मवेरा होस्तु""सुली अत्तानं परिहरन्तु' । इस तट 
भावना के ४८ प्रकार होति हैँ । इनका धुरत्थिमाय दिसाय, पच्छिमाय दिसाय, उत्त 
राय दिसाय, दक्खिणाय दत्ताय, पुरत्थिमाय अनुदिसाय, पच्छिपाय अनुदिस्ताय, 
उत्तराय अनुदिसाय, दविखिणाय अनुदिसाय, हेद्िमाय दिसाय, उपरिमाय दिसाय- 
इन १० दिशां से गुणा करने पर इनकी कुल संस्था ४८० हो जाती हं । यथा ` 
पुरत्थिमाय दिसाय सब्बे सत्ता अवेरा होन्तु,पुरस्थिमाय दिस्ाय सब्बे सत्ता अध्य ` 
पज्जा होन्तु "त्यादि । इस ४८० प्रकार की भावना मेँ दिशाओं से रहित भूर 
४८ प्रकार मिला देने पर इनकी संख्या वरल ५२८ हो जाती है । इन ५९८ प्रकार कं 
भावनां का अभ्यास करनेवाले पुद्गल भी ५२८ प्रकार के होते है ` । 


+त करणा--करुणा का वचनाथं, लक्षण एवं प्रतिरूपिका करुणा भादि का स्वङ । 
च॑तसिक परिच्छेद मे कहु दिया गथा है3 । यहु करूणा भी 'भनोधिसो फरण, ओर. 
ओधिसो फरणः' भेदे दो प्रकार कौ है । इनमें 'अनोधिसो फरण' के ५ तथा मोधिष 
फरण के ७ भेद होते हैं | इस तरह करुणा के १२ प्रकार हो जति ह । इनका सभ्या 
करनेवाले पुद्गल भी १२ प्रकार के होति ह । कर्णा दुःखितसत्तवपर्ञप्ति का भालम्बग 
करती है, अतः 'सम्बे सत्ता दुक्ला मुञ्चम्तु--इस तरह इसको पृथक १ 
१२ प्रकारसे भावनाकी जातीहै। करुणाके इन १२ प्रकारोंका १० दिशां ष 
गुणा करने पर यह्‌ १२० प्रकार की हो जाती है। यथा--पुरत्थिमाय दिसाय 


2 
९, ६०~विभ० अ०, प° ३३१ । 
२, पटि० मभ, पृ० ३७९-३८१; विसु०, पृ० 2०१, २०९-२१०; विभ; प° ३२५) 
| 1 १० ३८०-३८२; अटु०, पु० १५७-१५८ । 
° उ०२॥७को ग्याख्या, पृ० १७१-१७२। 


परिच्छेदो 1 तमयकस्बहन षे ^ 


सब्बे सत्ता दुक्त मुक्न्तु"“"""इत्यादि । इन १२० प्रकारो म दिशाभों से रहित मू १२ 
प्रकार मिला देने से इनकी कुर संख्या १२९ हो जाती है। यह करुणा न केवल दुःखित 
सत्त्वो का ही; अपितु जिनके दुश्चरित भत्यन्त बलवान है तथा जिनका अनागत भव मे 
अपायभूमि से उत्पाद सुनिरिचित है, एसे सुखी सत्वो का भी आलम्बन कर सकती है । 
अर्थात्‌ इस प्रकार कै पुद्गलों का आलम्बन करके भो कर्णाभावना कीजा सकती है" । 


॥ मुदिता-~दसका वचनार्थ, लक्षण एवं प्रतिरूपका मुदिता आदि का स्वरूप 
चैतसिक परिच्छेद मे कहा जा चुका हैः । यह भो 'अनोधिसो फरण' एवं मोधिस्षोफरणः 
मेद से द्विविध होती है । इनमे 'भनोधिसो फरण के ५तथा 'मोधिसोफरण' के ७ = १२ 
प्रकार होते ह । इनका अभ्यास करनेवारे पुद्गल भी २ प्रकारके हीते ह । यह्‌ 
मुदिता सुखितसत्त्वप्रजञप्ति का भाकलम्नन करती है, अतः "सम्ब सत्ता यथालद् घम्पत्तितो 
मा विगच्छन्तु--इस तरह इसको पृथक्‌ पृथक ९९ प्रकारसे भावना की जाती है। 
मुदिता के इन २ प्रकारोंका १९ दिश्ाभों से गुणा करने पर यहं १९० प्रकार की 
हो जाती है। यथा--पुरत्थिमाय दि्ाय सनव सत्ता यथालद्धसम्पत्तितो मा 
विगच्छन्तु"“““इत्यादि । मुदिता के इन १२० प्रकारें मे दिकश्ाओं से रहित मूल १२ 
प्रकार मिला देने से इनकी कर संख्या १२९ हो जातो हे। इनकी भावना करनेवाले 
सत्त्व भो १३२ प्रकार के होते है । 

उवेववा--"उपेक्छतीति उपेक्ला' जो धमं उपेक्षा करता है, अर्थात्‌ जिसका 
किसौ आलम्बन के प्रतिन रागहोताहै भौरन रेष, उसे “उपेक्षा' कहते ह । यह 
परमार्थरूप से "तत्र-मज्जञत्तता' चेतसिक है । यह मेत्री की तरह न तो अन्य सत्त्वो के 
हित की कामना करती है; न करुणा कौ आति भन्य सत्वं के दुःखो का प्रहाण 
करने की अभिलाषा करती है भौर न मुदिता के समान मन्य सत्वो की सुखसम्पत्ति 
देखकर सुख का अनुभवं ही करती है; भपितु 'सन्बे सत्ता कम्भस्सका' अथातु सभी 
द्ग अपने अपने कमं के धनी है, सब अपने कमं कै अनुसार फक भोगते है-इस 


प्रकार विचार करके उनके प्रति उपेक्षाका भाव रखती है । यहु उपेक्षितसत्वप्र्ञप्ति का 


आलम्बन करती है । यह भौ 'अनोधिसोफरण' एव 'मोधिसोफरणः मेदसे दो प्रकार कौ 
ते है । भावना करते समय 'सञ्ने 


होती है । करणा की भांति इसके भौ १२२ भक ` हो 
सत्ता दुक्खा मुञ्चतु" के स्थान पर "सन्ने सत्ता कम्मस्सका--इस प्रकार भावना की 
जाती है* । | उपेक्षा करनामात्र उपेक्षा ब्रह्मविहार नहीं है । राग भौर देष का ज्ञान 
(संवेदना) न होने से सों कै परति उपेक्षा करनेवाली एकं अन्नानोपेक्षा भी होती है, 


यह मोह है । | 


दु 


१. ६०-विसु०, पु० २१३-२१४; विभ°, ¶° ३२८-३२९; भदु०, १¶० १५८ । 
२. द्र०~अभिण स० २:८७ की ग्याह्या प° १७२-१७४। 

३. द्र०-विभु०, प° २१४-२१५; विभ, ५० ३६०-३३१; भु ० प० १५८ । 
४, ्०-विसु, पू २१५; विभ, पूर ३३१-३३२; अदु, प° १५९ । 





८८४ अभिधस्मत्थसद्गहौ | नेमो 
एका सञ्जा 


१०, आहारे पटिक्‌लतञ्ज।` एका सञ्ञा नाम । 
आहार से प्रतिकृ संज्ञा एक (संज्ञा नामक कर्द्थान है । 


न 9 ~ --------~--- 
दिविध उवेक्षा-१० पारमितानों मे परिगणित "उपेक्षा पारमिता" ओर चा 
ब्रहाविहार'--इन दोनों मे किञ्चिद्‌ भेद होता हं । उपेक्षा-पारसिता का स्वभाव मुख्यत 
सत्वो के दारा अपने प्रति किए गए दुद्चरित या सुचरित का आङम्जन करके ट्ष 
करना या प्रसन्न होना नहीं है । उपेकषा-्रह्मविहार का स्वभाव मुख्यतः सत्वो कै प्रति 
मैत्री, करणा या मुदिता न करके केवल उपेक्चामात्र करना हे । ठ 
“कथं पन महाकारुणिक्ा बरोधिसनत्ता सत्तु उपेक्डका होन्तीति १, न सत्तु 
उपेकलका, सत्तकतेमु पन विप्पकारेसु उपेक्लकरा होन्तीति इदमेवेत्थ युत्त । 
ब्रहमविहार-"विहरन्ति एतेदीति विहारा, ब्रह्य नो विहारा ्रह्मविहारा भर्थात्‌ 
जिन यैत्री, करणा आदि धर्मो द्वारा सत्पुरुष विहरण करते ह, उग्टं विहार 
कहते है । इन चार धर्मोमेसे किसी एक का सत्त्वो के परति स्फरण करके स्थित 
रहना ही ब्रह्मविहार (उत्तमविहार) कहलाता है । अथवा-त्रह्ना के विहार % 
तरह होने से इन्हँ (ब्रह्मविहार कहते है" । 
[ ये चारों ब्रह्मविहार भारम्बन-कम्मदान न होकर आलम्बनक-कम्मद्ानि 
होते हं । 1 
ठक सज्ञा 
१०. बञ्जा--भहार मे जुगुप्ावुद्धि कै उत्पाद के किए भावना न 
"आहार में प्रतिकृ संज्ञा' है । यह्‌ प्रतिकूर संज्ञा आलम्बनक धमं हं । इस नू ५ # 
आलम्बनभूत कम्मदरान "भआहार' है । आहार में प्रतिकूल संज्ञा के उत्पाद के = 
१० नयो का विस्तारपूर्वक वणन विसुद्धिमग्ग में किया गया है । यह उनका कै 
मे वणन क्ियाजारहाहै। 
“गमना एना भोगा भाया च निधानतो । 
अपक्का च पक्का फला निस्सन्दतो च मक्खना । 
एवं दसहाकारेहि इवखेष्य पठिकूकताः ॥ ` 
आहार के प्राप्तिस्थान तक गमन, पर्येषण, भोग, आशय (पित्त, कफ, पीन, रोदि र 
ये चार आशय होति है), निधान (रहने के स्थान--उदर-मादि), भपरिपक्त उ 
= पटिक्कूक °= सी ° ) स्या०, रो9 ) ता० । 
१. सोलक्खन्धनवटीका । 
द. द्र०~-विसु०, पु० २१८; अटु०, पु० १५९-१६० । विघु०, 
३, ब० भा० टी०। तुश्=विसुभ, पुर ९२३४। विष्वार कै क्षि £ 
१० २३४.२३३८ । 
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एकं ववत्थानं 


११. चतुधातुववत्थानं एक ववत्थानं नाम । 
चारों घातुभं का व्यवस्थान ( निश्चय ) करना एक '्यवस्थान नामक 
कस्मदुन हे । 
चतारो आहप्पा 
१२. आकाघानन्वायतनादयो चत्तासे आहप्वा नासा ति सब्बथा 


पि समथनिरेसे चत्तालीस कस्मदानानि भवन्ति । 
आक्ञाज्ञानन्ट्यायतन-आदि चार 'आाहप्य' नाघक कस्मदान हँ । इस प्रकार 


हमथनिरदश्च मे सर्वथा कुर चालीस कम्मनि होते हं । 
‹ न | 


अ "ग्यः 


नि न 1/1 0 
के अन्दर की अपरिपक्वावस्था), परिपक्वता ( उदरके भीतर की परिपक्वावस्था ), 
फल (केश, लोम, नख-भादि गस्दगी--इसके फल है), निष्यन्द (भाहार के पच जाने 
पर कोचड़-मादि के रूप मे निष्यन्द), ब्रकष, (खाने के खमय मुख हाथ-बादि का 
छिपटना-आदि)-दइन दस आकारो से भाहार की प्रतिकूलता का प्रत्यवेक्षण करे । 


एक व्यवस्थान 


११. धातुव्यवस्थान-स्कन्च मे पुद्गल, सत्व, भहु, अन्य-भादि संज्ञाएं न 
कर्‌ "यह्‌ चार महामूतों का समुदाय हे--इस प्रकार के ज्ञान के प्रतिभास के किए 
चार महाभूतो का पुथक्‌-पुथक उरवस्थापन ( निधारण ) करनेवाला ज्ञान 'धातुव्यव- 
स्थान" है । जंसे- स्कन्ध मे केसा लोमा. ' से केकर 'मल्थुलृद्ख' तक ९० कोदुासों मं 
पृथ्वी का आधिक्य होने से उन्हे "पृथ्वी धातु तथा पितत“““से मुत्तं तक १२ को्टासो 
मे अपृधातु का आधिक्य होने से उण्टे भ्‌ धातु' कहते दहै । खूपपरिच्छेद मे कहे गए 
सन्तपन-आादि चार तेजोधातुं भौ स्कन्ध में होते है । तथा & वायुघाघु भी होति 
यथा-उध्वेद्खम वात, अधोगम वात, कु्षिशय वात, करोष्ठा्ञय वात, आश्वास-प्रत्चास 
वात एवं अद्धप्रलङ्खातुसारी बात । इस प्रकार स्कन्ध म संक्षेपसे चार धातु तया 
विस्तार से ४२ धातु होत दै । इक अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । 


चार आरूप्य 
चार अरूप धर्मो का वचनां, 


१२. रूप्य--आकाञानस्टयायतन-भादि । 
हे जा चुके है. । उनकी कम्मदान- 


लक्षण एवं आलम्बन-मादि चित्तपरिच्छेद तै क 
विधि जागे कही जाएगी । 
# चत्ताठीस-सी°; चत्ताद्ी सं-स्या० । 


१, विस्तार के लिए द्र०-विसु°, 4“ २३८-२४१ । 
२, इ०-अभि° स० १ ४ २२ की व्याख्या, ५९ ७२-७५ । 
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कम्मदानोंका भूमिके आधार पर विभाग--देवलोकमें अशुभ कम्मद्रान 
नहीं होते; क्योकि वहाँ च्युतिकार मेँ स्कन्ध का निरोध दीपक के निर्वाण की तरह 
होता है, भर्थात्‌ कु अवशिष्ट नहीं रहता । यहाँ शव ( मृतशरीर ) प्राप्य नहीं ह । 
केश, लोम-मादि कुछ कोटा होते है, किन्तु वे वरत्सित न होकर शोभासम्पन्न होते 
है । तथा वहाँ कल्पित उदयं ( उदरगतभोजन ), करीष (मल), थूकं (क्ष्वेड), दरेऽम, 
नासिकालसिका (क्िघाणिका)-भादि सवंथा नहीं होते । आहार भी वहां भमत होता 
है, अतः उसमे प्रतिकृरसंज्ञा नहीं कौ जा सकती । 


मतः देवभूमि मे दब अनुभ, कायगतासति एवं भाहार मे प्रतिूल संज्ञा-ये 


१२ कम्मदुान नहीं होते । 


रूपी ब्रह्मभूमियों मे भादवासप्रदवास भी नहीं होते, बतः वह उपयुक्त १२ 
कम्मदुनों के साथ भानापानसत्ि भी नहीं होती । इस तरह इन ब्रह्मभूमियो मे १२ 
कम्मदुन नही हीते | 


अरूपभूमि में केवल "आरूप्य' नामक ४ कम्मदरान ही यथायोग्य होत ह । 
अर्थात्‌ ऊपर-ऊपर क॒ भूमियों मँ नीचे-नीचे के कम्मद्रान नहीं होते । 
टस सनुष्यभूमि मे सभी चारी कम्मदान उपलन्ध होते हँ । 


परमाथ एवं प्र्ञपनि-चारीस कम्मदरानों मे १० कसिण, १० जशुभ, कायगता, 
सति की आालम्बनभूत कोटुासः-प्ज्ञप्ति, आनापानसति की आलम्बनभूत "भानापान 
प्रज्ञप्ति, चार्‌ ब्रह्मविहारों की मालम्बनभूत ४ सत्तवप्रज्ञप्ति [प्रिय (मनाप) सत्तवभ्रजञि, 
दुःखितसत्तवग्रजञप्ति, सुखितस्तवप्रज्ञप्ति, एवं मध्यस्थसत्तवप्रज्ञप्ति], चार भारूप्य धर्मो 
मे से प्रथम आरूप्यविज्ञान को आलम्बनभूत भाकाराप्रज्ञप्ति एवं तृतीय आरूप्यविन्ञान 
को भआरुम्बनभूत (नास्तिभावप्रलप्ति-इस प्रकार ये २८ कम्मदान श्रल्प्तिकम्मद्ान' दं । 
 वबुदधानुस्मृति-भादि के बालम्बनभूत शील, समाधि, प्रज्ञा-आदि वुद्धगुण परमा 
धमं है । जहार भी खूप-परमाथं है । चार घातु (महाभूत), द्वितीय एवं चतुथं भार 
के आलम्बनभूत प्रथम एवं तुतीय आरूप्यविज्ञान भी परमां धमं हँ । भतः प्रथम ८ 
अनुस्मृतियों के ८ जारम्बन, भमाहार, चतुरधातुग्यवस्थान एवं २ आप्य = १९ 
केम्मदूान परमाथ कम्मद्रान हैँ । 


कम्मदानसमुदेदा समाप । 


१. विदुर, पुर ७७ । 


परिच्छेदो 
स्घेयो । वत्रथकम्मद्राननयो 
ष्यायभेदो 


१३. चरितासु पन दस असुभा र! 


भावना च. रागचरितस्त वप्पाया । 
१४. चतच्तो अघ्पतञ्जायो तीलादीनि च चत्तारि कसिणाति 


दोसचरितस्व । 
१५. आनापानं ! भोह्ट्चरितस्त वितक्कचरितस्तं च । 
छ सद्धाचरितस्स । 


यगतासतितङ्खपता कोटस- 


१६. बुद्धानुस्सति-भादयो 
१७. लरण-उपसम-सज्ञा-ववस्यानानि बुद्धिचरितस्स । 


१८. सेसानि पन सम्बानि पि कस्मदुानानि तव्बेसं पि सप्पायानि । 


१९. तत्थापि कचिणेसु पुथ॒लं मोहचरितस्सः, खुह्क विततकक- 


चरितस्सेवा; ति । 
अयेत्य सण्पाथभेदो । 
चरितों सें से १० अश्चुभ एवं करायगतासति नामक कोद्रासभावना रागचरित 
के लिए अनुकूल ( उपयुक्त ) है । 
ॐ अप्रामाण्याएं एवं नीर-आदि ४ किण हरेषचरित के लिए अनुकूल है । 
आनापानसति मोहचरित एवं वितकंचरित के लिए भनुकूर है । 
बुद्धानस्मृति-आदि ६ अनुद्मृतियां श्रद्वाचरित के छिए अनृकूर । 
मरणानस्मृति, उपक्ामानुस्म्रति, संज्ञा एवं चतुर्धाठु-व्यवस्थान बुद्धिचरित 


के लिए अनुकूल ह 
ञेष सभी कम्मद्ान सभो दुगल के अनुकूल है । 
चरणों मे से स्थूल किण मोहचरि 


उनमें भौ १० करि 
कलसिण ह वितकंचरित पुद्गल के लिए अ. होति टै । 


इव कलर वहन त ल कस्मदानसङग्रह में यहं सप्पायमेव' है । 
सप्पाधभेद 
१३-१९. किस चरित के पुद्ग< क्र किष कौन कम्मदान भचर, 4 होता है ? 
इस आशय से किए गए विभाग को 1 कहते है1 ६ चरितोंमे राग, 
देष, मोह एवं वितक--य च मोहु एवं वित्तकं--ये चरित अकुशल या बुरे चारत है, भतः इनका ब्रह्मण करने 
५, ता० में नहीं। { , आणापानं-रो° । +, भ्वुपसमा०-रो० । 
8-§. ०चरितस्सेव~सी ° रो०; °चरितस्सा ति०~स्या० । 


त के किए तथा सक्षम 
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के लिए इनके प्रतिकूल कम्मद्ानों की भावना करनी चाहिए । श्रद्धा, प्रज्ञा-ये कुशलं 
या अच्छ चरित रह, अतः इनकी वृद्धिके लिए इन चरिताोंसे अनुकूल कम्मद्रान को 
भावना करनी चाहिए । 


(क) दस अशुभ एवं कायगतासति नामक कोदास-कम्मदरान--इस तरह ये ११ 
कम्मद्वान रागचरितवालों के अनुरूप कम्मह्ान हैँ । इनकी भावना से रागाग्नि 
का उपशम होता है। 


(ख) दरेषचरित पुद्गल यदि अनिष्टकरा आलम्बन करेगा, तोद्वेष की वृद्धि 
ही होगो, अतः द्रेषसे रहित होने के छिए उसे मैत्री-आआदि चार मप्पमञ्जा, 
तथा नीर, पीत, लोहित एवं अवदात नामक चार कसिण-इस प्रकार ८ 
कम्मदुानों को भावना करनी चाहिए । 
(ग) मोहचरित पुद्गल का चित्त चञ्चल एवं उद्धत होता है; क्योकि वह 
विचिकित्सा एवं गौदधत्य से सम्प्रयुक्त होता है । 
वितकंचरित वा पुद्गल का चित्त भी तक॑बहूल होने से चञ्चल ही 
होता है। 
अतः इन दोनों प्रकार के चरितवालों के लिए आनापानसति कम्मद्रान 
सबसे अधिक अनुकर पड़ता है; क्योंकि सआनापानकम्मदुान में आश्वास्-प्ररवास 
का विधिपूरवंक मालम्बन किया जाने से चञ्चल एवं उद्धत चित्त पर नियन्त्रण 
प्राप्त किया जा सकता है । 


(घ) स्वभाव सेहौ श्रद्धावान्‌ पुद्गल जब बुद्ध-मादि भआलम्बनोंको प्राप्त 
करता हे, तो उसकी श्रद्धा गौर अभिवृद्ध होने कगती है, भतः उनके 4 लुद्ध, 
धमं, संघ, शील, त्याग एवं देवतानुस्मृति-ये ६ कम्मदुान अनुकूल पडते हं । 

(डः) परज्ञाचरितवाले पुद्गल को जब सूक्ष्म एवं गम्भीर आलम्बन की प्राप्त 
होती है, तो उसकी प्रज्ञा भौर तीत्र एवं प्रखर हो उठती है, मतः सूक्ष्म एव 
गम्भीर मरणानुस्मृति एवं उपशमानुस्मृति, आहार में प्रतिकूरसंज्ञा एवं चतुर्धा 
स्थान नामके कम्मदान उनके लिए मौर उनकी प्रज्ञको बहानेके 
अनुकूल होते हं । 

(च) उपयुक्त केम्मदुनों से अवक्षि पुथ्वो, अप्‌, तेजस्‌, वायु, भाकराय य 
भालोक नामक ६ कसिण एवं ४ आरूप्य = १० कम्मदुनि सभो प्रकार कै 
धगर के लिए ( चाहे उनका कोई भौ चरित हो ) अनुकूर होते हं । 

इ किणो मे भी स्थूल आकारव कसिणमण्डल+ मोहुचरित पुद्गर 


९७ पडते है; वयोकि स्वभावतः संमूढ होने के कारण वे सूक्ष्म कसिण 


°. चार वैलो द्वारा देवरो किए 


पृथ्वी-आदि 


जानेवाले स्थान जितने आकारवाखे 
ल कहलाते हँ । 
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भावनाय 


२०. भावनासु पन घञ्वत्थापि परिकस्पभावना लम्भतेव । 
जवना से परिकमं भावना सी कर्मस्थानों वे प्राप्त होती हौ है। 


[~ 
मण्डल मे ओर अधिक मोह को प्राप्त हो सकते हं । अतः उनके लिए स्थर कसिण- 
मण्डल ही अनुकर हैँ । 4 

वितकंचरित पुद्ग के लिए सूक्ष्म ( एक बालिइत चार अङ्कुर ) कसिण- 
मण्डल अनुकूल पडता है; वथोंकि विततकंचरित पुद्गरं का चित्त स्वभावतः अनवस्थित 
होता है । आङुम्बन भी यदि पृथु होगा तो उसकी अनवस्थितता मे ओर वृद्धि ही 
होगो । अत्तः उनके लिए क्षुद्र कसिणमण्ड्ल ही अनुक्‌र होता है" । 

अनुकूल कम्पाद्रानों को चुनने के लिए यह “सप्पायभेद' विशेषरूप से कहा 
गया ह । सामान्य खूपसे तो सभी कम्मदान राग-आदि दुश्चरितों का प्रहाण कर 
श्रद्धा, प्रज्ञा-आदि की मभिवृद्ध कररतेवाके होते है । भतः सभी चरत के सभी पुद्गरूं 


के लिए सभी कम्मदुान नुकूलः ही होते ह 
सप्पायभेद समाप्त 1 


भावना भेद 


२०. भावना तीन प्रकार की होतो है, यथा--परिकमं भावना, उपचार भावना 
एवं अपंणा भावना । 
'परिकरोतीति परिकम्मं' के अनुसार ऊपर ऊपर की भावनाभों को सिद्ध 


करनेवारी पूवं भावना 'परिकमं भावना" है । जंसे- सम्ब किसी कम्महान का 
मालम्बन करके मुख से पुथ्वी, पृथ्वी" भादि उच्चार करना या चित्त मे भालम्बन 
धारण करना--इस तरह सवध्रथम क्री जानेवारी भावना 'परिकमं भावना कहुलाती 
है । कोई भी कम्मदरानं इस भावना के बिना सिद्ध तहीं हो सकता । अर्थात्‌ सभौ कम्म- 
दान-भावना्ं परिकमभावना से ही प्रारम्भ की जाती ह । चकि इससे आरम्भ करक 

जा सकती है, भतः (सुब्बत्थापि परिकस्मभावना 


ही ऊपर की भावनाए प्राप्त की . ॥ 
लठढभतेव' कहा गया है । अर्थात्‌ परिकमंभावना सभी कम्म म प्राप्त होतीहीहै। 


'उप ( समीपे ) चरति पवत्ततीति उपचारो अर्थात्‌ अपंणा भावना के समीप 
प्रत्त होनेवाौ भावना "उपचार भावना" है । जिख तरह म्रामका समीपवर्ती परदेश 
गरामोपचार' तथा गृह का समोपवर्ती प्रदेश "गुहोपचार कसात है, उसी प्रकार जपंणा- 
भावना के समीप होनेवाली, उसत पूवंवर्ती भावना 'उपचारभावना' कही जाती है । 

'अप्पोति निविसतीति जप्पना' अर्थात्‌ उपचार भावना से अधिक दुद्‌ होकर 


ठ (> . 
जालम्बन मे निविष्ट होनेवाखा ध्यान 'अपंणाभावना' कहरतिा ह| 
का 


१. द्र०-विसु, पु* ७७ । 
२, इ०-विसु°, पण ९३। 


८९० अभिधम्मत्थसङ्कटो [ नवमो 


२१. बुदधानस्तति-जादीसु" अट्रुयु सञ्जाववत्थानेयु चा ति दससु 
कम्पदुानेसु उपचारभावना व॒ सम्पज्जति, नस्थि अप्पना । 


२३. सेसेसु पन समतिसकस्मट्वानेवु{ अप्यनाभावना पि सम्प 
ज्जति । 


बुद्धानुस्मरति-मादि ८ कमंस्थान, संज्ञा ( आहार में प्रतिकृ संज्ञा) एवं 
व्यवस्थान ( चतु्घतुव्धवस्थान )--इस प्रकार १० कमस्थानों नें उपचार भावना 
ही सम्पन्न होती है, उनमें अपणा भावना नहीं ही होती । 

शेष ३० कमस्थानों मे अ्पणाभावना भी सम्पन्न होती हे । 





२१.२२. बुद्धानुस्मृति-जादि ८ अनुस्मृ तिर्या, आहार में प्रतिकूल संज्ञा एवं चतु- 
धतुग्यवस्थान- इन १० कम्मदुानों की भावना करने पर उपचार भावनाकींही 
प्राप्तिकीनजा सकती है, मपंणा नामक ध्यान को प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योकि 
बुद्धगुण-मादि आलम्बन परमाथं धमं होने से अत्यन्त गम्मौर होते हँ । भतः जिस 
प्रकार अ्यन्त गम्भीर एवं भगाध जल में भरित ( खटा ) ठोक कर नाव स्थिर नहीं 
की जा सकती, फरुतः वहु अस्थिर ही रहती है, उसी प्रकार बुद्धगुण-भादि आङम्बनों 
मे वितकं-आदि ध्यानाद्ध दुढृतापूवंक प्रतिष्ठित नहीं हो पाते, फरूतः भपेणा भावना 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । अपि च--वुद्धगुण-भादि भालम्बन अनेक होते हैँ । उन 
अनेक गुणो को भावना केरते समय एकं गुणमें ही सन्तुष्टन हो पानेके कारण एक 
गुण के बाद दूसरे गुण कौ भावना करने कगने से एक भलम्बन में होनेवाले ध्यान 
की भांति इन गुणों में ध्यान प्रतिष्ठित नहीं हयो पाता । इस तरह परमाथं आलम्बन 
होने के कारण गम्भीर होने से तथा मनेकविध आलम्बन होने से बुद्धानुस्म॒ति भादि 
७ कमंस्थानों में अपंणाभावना की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

मरणानुस्मृत्ति, आहार मेँ प्रतिकूर संज्ञा एवं चतुरधातुव्यवस्थान--ये कम्मटान 
भी परमाथ आलम्बन होनेके कारण अतिगम्भीर होते है, अतः इनमें भी अपंणाकी 
प्रापि नहीं हो सकती ° । 

“परमत्थगम्भो रत्तानेकत्तानेकरम्बतो । 
बुद्धानुस्सति-आदीसु उपचारो व नाप्पनार ||" 
निर्वाण एवं महुग्त परमाथ भआरम्बन- निर्वाण-भादि भालम्बन परमाथेधमं 
होने से अतिगम्भीर होने पर भी शीलविशुद्धि, चित्तविशुद्धि-आदि विशुद्धिक्रम एवं 
सम्मान आदि ज्ञानक्रम द्वारा करमशः धीरे-धीरे मागे बढते जाने के कारण भावना 


*, ०आदिसु-सी०, रो०, ना० । {. स्या० में नहीं । {. समत्तिस०- 
स्था०, रो०, म० (क) । 

१. विघयु०, पु० ७५; ण० दी ०, पृ° ३६५ । 

२. ब भा० टी°। 


परिज्येदो ] समथकम्मटहूाननयो ८९१ 
२३ तत्थापि दस कसिणानि आनापानग्च पश्वकज्छानिकानिः । 


२४. दल असुभा काथगतासति च पठषञ््ञानिका । 
२५, मेत्तादयो तथो चतुक्कञ्ज्ञानिका । 


२६. उपेक्ला प्चमञ्छानिका ति छढ्बीसति रूपावचरञ्ज्ञानि- 


कानि कम्मद्ुानानि । 
२७, चत्तारो पन आर्पपा आरण्पज्ज्ञानिका ति! । 


येत्य भावनाभेदे । 


उन ( अवशिष्ट ) २० कम्मह्ानों मे से १० किण एवं आनापानस्परति 
पाचों च्यानों से अश्प्रथुक्त होति है । 

१० अशुभ एवं काथगतास्मृति प्रथम ध्यान से सम्प्रयुक्त होते है । 

मेत्नी-आदि तीन ब्रह्मविहार चार ध्यानों से सम्प्रयुक्त होते है । 

उपेक्षानामक ब्रह्मविहार केवलं पच्चम ध्यान से ही सम्प्रयुक्त होता है- इस 
प्रकार २६ कस्मद्रुन रूपावचर घ्यानों से सम्प्रयुक्त होते है । 

चार आरूप्य कम्मद्ान चार जाव ध्यानों से सभ्श्रयक्त होति हैं । 

इस कम्मदानसङ्ग्रह्‌ मे यह्‌ भावनामेद है । 





9 1 ~---~---= --- 
बलवती होती जाती है, भतः भावनाक्रम के बल से उन (निर्वाण-आदि) आलम्बनं 
का आलम्बन करके कोकोत्तर अणा को प्राप्तिकोजा सकती है। 


अरूपध्यान नीचे-नीचे के ध्यानों के आलम्बनों का अतिक्रमण करके क्रमशः 
प्राप्त होति हैँ, अतः वे नीचे-नीचे के ध्यानोंका अतिक्रमण करनेमे सामथ्यवाला 
भावना के बल से उपर-ऊपरके परमाथं आलम्बनों का आलम्बन करके अपणा- 
भावना की प्राक्त कर सकते द । 


"'परमत्थगम्भोरे पि भावना-मनुकम्मतो। 
लोकृत्तरो आरस्प्पा तु आरम्बसमतिक्कमा^ ॥ 


५५५. कम्मदान एवं ध्यान--अपेणा भावना को प्राप्त कराने मे समथं ३० 
कम्मद्भानों मे से १० कसिण एवं आनापानस्मृति = ११ कम्मद्भानो मेसे किसी एक की 
भावना करने से प्रथम ध्यान से ठेकर पञ्चम ध्यान तक की प्रापि हो सकती हे । 





*, सज्लानिका-रो०; पञ्चकञ्लानिकानि~--म° (ख) (स्त्र) । ¶†. अख्पञ्जा- 
निका~-सीऽ, स्था । 
१. ब° भा० टो°। 








८९२ अभिधम्मत्यसद्गुहो [ नवमौ 


९०. अशुभ एवं कायगतास्मृति = ११ कम्मटुानों मे से किसी एक की भावना 
करने से केवल प्रथम ध्यान की ही प्राप्ति होती है। 

४ ब्रह्मविहारों मे से मत्री, करुणा या मुदिता की भावना से प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय एवं चतुथं ध्यान तक प्राप्त किए जा सकते हु | 

उपेक्षा ब्रह्मविहार की भावना से केवल पञ्चम ध्यान की प्राप्ति होती टै । 

अनुभ एवं कायगतास्मृति-१० अशुभ एवं कायगतास्मुति के आलम्बन चण्ड 
एवं कुत्सित होते है । निस प्रकार प्रचण्ड धाराम नाव यदि अरित्र गाड़ कर स्थिर 
नही को जाती है, तो वह स्थिर नहीं रह खकतो, उसी प्रकार कुस्पित (बीभत्स) 
भालम्बनां मेँ यदि चित्तको आरोपित करनेवाला वितकंरूपी अरित्र नहीं होता है, तो 
आलम्बन मे चित्तसन्तति स्थिर नहीं रह सकती । अतः भशुभ-मादि का आलम्बन 
करके वितकरहित द्वितीय-आदि ध्यान प्राप्त नहीं हो सकते | 


नावा अरित्तबलेन चण्डसोतम्हि तिति । 
एवासुभेसु चित्तं पि तक्कबलेन तिदुति। 
तेनेत्य पठमं ज्ञानंन होन्ति दुतियादिनिः ॥” 
सेत्रो-करणा-घुदिता-मेत्री-आदि तीन धमं, दौमंनस्य से उत्पन्न व्यापाद, 
विहिंसा एवं भनभिरत्ति से सर्वथा विमुक्त धमं ह । सत्तो के प्रति प्रेम के साथ-साथ 
उनके हितसम्पादन का इच्छुक धमं "मेव्री' कहलाता है ¦ सत्वो के भ्रति देष रखने- 
वाला धमं श्यापाद' है । यदि व्यापाद अर्थतः देष है, तो दौमंनस्य षै सम्प्रयुक्त होने 
के कारण वह (ग्यापाद) 'दौमंनस्य से उलन्च धर्म है-एेसा कहा जा सकता है । 
फलतः दोमंनस्य से उत्पन्न देष से विमुक्त मैत्री एकान्ततः सौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त 
हो सकतो है । अतः मैत्री कम्महुान से सौमनस्यसम्प्रयुक्त नीचे के ४ रूपध्यान ही 
प्राप्त हो सकते है | † 
कर्णा दुःली सत्त्वो कै प्रति अत्यन्त दयार होती दै । विहिसा न केवल सत्व 
क प्रति अकारणिक हो होती है; अपितु उनकी हिसा चाहुनेवाङी भी होती है । वह 
(विहिषा) दौम॑नस्य से उन्न ठेष ही है । भतः विपरीत स्वभाववाटी होने से विर्हिसा 
विमुक्त करुणा एकान्ततः सौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त होती है। फलतः करुणा 
कम्मदान से सौमनस्यसम्प्रुक्त नीचे के ४ रूपध्यान ही प्राप्त हो सकते हैं । ॥ 
मुदिता सत्वो को सुण-सम्पत्ति देखकर प्रसन्नता का अनुभव करनेवाला घम 
हे । अनभिरति दुस्त का युल एवं सम्पत्ति देखकर अभिरमण न करनेवाला दष है । 
भतः मनभिरति से विपरीत स्वभाववालो मुदिता दौमंनस्य से विपरीत सौमनस्य से 
हो सम्प्रयुक्त हो सकती है । फलतः मुदिता कम्मदुानसेभी नीवेकरे ४ ह्पध्यानदही 
प्राप्त हो घवते है| 
"भेत्तादयो तयो पुञ्जा दोमनस्सजनिस्सरा | 
सोमनस्साविप्पयोगा टटाचतुक्कक्षानिकाः |" 


१. विसु०, १० ७५ | २, ब० भा० टी ° । ह. ब० भा० टी® । 


परिच्छेदो ! संमथकहमद्राननथो ८९३ 
गोचरभेदो 
२८. निमिचेसु पन परिकम्मनिसितत उग्गहनिमित्त्च सञ्बत्थापि 
यथारहं परियायेन लब्मन्तेव । 


निमित्तो नै परिकमं निमित्त एवं उद्ग्रह निमित्त सभी कम्भद्रानों से यथा- 
योग्य पर्थाय से उपलञ्च होते है । 





उचेश्चा- सत्वो के प्रति उपेक्ास्वभाववाखा उपेक्षाब्रह्मविहार जब अपेणा को 
प्राप्त होता है, तब वह उपेक्ना वेदना से ही सम्प्रयुक्त होता है । भतः उपेक्षा-ब्रहमविहार 
द्वारा उपेक्षा अद्वारे पञ्चम ध्यान की ही प्राप्ति हो सकती हं । 


सैन्री-आदि तीन भावनाभों नेसे किसी एक भावना द्वारा नौचेके ध्यानों 
को प्राप्त करकेही उपेक्षा-नह्यविहार को भावना की जा सकती है; क्योकि सम 
आलम्बन अपेक्षित होता है भौर यह सक्प्रजप्षि सम आलम्बन है । कसिण-भादि 
केम्मदान को भावना दारा नीचे के ४ ध्यानोंको प्राप्त योगी उपेक्षाब्रह्यविहार की 
भावना नहीं कर खकता; वधो कि यहां भालम्बन विषम हयो जाता है, केव उपेक्षा 


ब्रह्मविहार को भावना करते से पञ्चम ध्यान की प्रापि नहीं को जा सकती । 


“मज्त्तवेदनायोगा पञ्चमे जातुपेक्छका । 
मेत्तादीहि च लद्धञ्ानिकस्सेवेस वत्ति" ॥' 


उपर्युक्त कथन कै भुखार प्रवम्‌ धयान के आलम्बनभूत केम्मङ्ान २५ तथा 
द्वितीय, तुतीय एवं चतुथं ध्यानं के भालम्बनचूहः कम्पदुान १४ (१० किण, १ भाना- 
पानसति, ३ मैत्री-भादि) होते ह । उपेक्ना-ब्रह्मविहार पञ्चम ध्यान से ही सम्प्रयुक्त 
होता है । अतः पञ्चम ध्यान क आलम्बनमूत कम्मदरान १२ (१० कसिण, १ भना- 
पानसति, १ उिक्षा्रह्मविहार) होते द । इष प्रकार रूपध्यानों को प्राप्त कराने मे 
समथं कम्मदुान कुर २६६ है, यथा-१० करसिण, १० अशुभ, १ कोटुासपन्ञत्ति, 


१ आनापानसति एवं ४ ब्रह्मविहार । 
भावनाभेद समाप्त । 


गोचरभेद 
२८. "निमित्त" शब्द कारण अथं भे प्रयुक्त होता है । भतः भावना का आसि 
म्बनभत कारण यहां "निमित्त कहा गया ह । वरह तीन प्रकार का होता है, यथा- 
परिकरमनिमित्त, उद्ग्रहनिमित्त एवं प्रतिभागनिमित्त । 


#. लञ्मतेव~-स्या० । 
१, ब० भाग टी°। 
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इन निमित्तो मेँ से परिकमंभावना का आलम्बन "परिकर्मनिमित्त' कहलाता 
दे । जब कम्मदानमावना आरम्भकी जाती है, तव उस भावना के आलम्बनभृत 
पृथ्वोक्षिणमादि परिकमंनिमित्त' कटे जाते हैं । 


"पुथ्वौ, पृथवो" आदि भावना करने के अनन्तर जब वे पुथ्वी-आआदि भालम्बन 
अखि मूदल्नेपर आंलोंसेन दिखलाई पड़ने पर भी खुली आंखों से देखने को 
तरहं चित्त द्वारा ग्रहण किए जा सकने लगे, तब वे आलम्बन उद ग्रहनिमित्त' कहकति 
दं । उनका "उग्गहेतम्बं ति उग्गहं-एेसा विग्रह करना चाहिए । 


प्रतिभाग्‌" शब्द सदृश जथं में प्रयुक्त होता है । मृ कसिणमण्डल के सदुश 
चित्त में प्रतिभासित आलम्बन प्रतिभागनिमित्तः केह॒खाता है" | 


परिकम्मनिमित्तं """लन्भन्तेव-- यद्यपि सभी (चारीसों) कम्मद्रानों मे परि 
कमनिमित्त एवं उदुग्रहनिमित्त उपलब्ध होति ह; तथापि वे यथायोग्य पर्याय से 
(गौणरूप) (मुस्यरूप से नहीं) उपलब्ध होते है । "यथायोग्य पर्याय से" इस वाक्य का 
थं यह है किं उन दोनो निमित्तो का विभाजन चारीसो कम्मट्ानों में स्पष्टर्प से 
नहीं किया जा सकता । कु कम्मदुनों मे तो मुख्यरूप से विभाजन हो सक्ता दै; 
किन्तु कछ मे पर्याय (गौणरूप) सै होता है । यथा : 


जब पुथ्वीकसिण मण्डल का निर्माण करके उसकी पुथ्व्री, पुथ्वौी"--दस् तरर 
पलार उच्चारणकरतेहुएया भांखोँसे देलते हए भावना कौ जाती है, उस 
समय वहु पृथ्वीकरसिण मण्डल "परिकम्मनिमित्त' है । इसके अनन्तर पृथ्वरीकसिण 
मण्डल से हटकर, अनुरूप स्थानम बेठ उस पृथ्वीकसिण मण्डल का आलम्बन करक 
भावना करते समय, जब वहू (कसिणमण्डल) आंखों से दिखाई देने की तरह स्पष्टतया 
चित्त द्वारा गृहण किथा जाने लगता दे, उस समय चित्त द्वारा गृहीत वह॒ कसिणमण्डलः 
उदग्रहनिमित्त' है। इस प्रकार जिन २२ कम्मदुानों म प्रतिभाग निमित्त होता ह, 


उनमें शि एवं उद्ग्रह निमित्त का विभाजन मुख्यलूपसे क्याजा 
सकता है | 


जिन बुह्धानुस्मृति-आदि १८ कम्मदानों में प्रतिमागनिमित्त उत्पन्न नहीं हता 
उन कम्म्ानों मे भावनाके प्रारम्भ से ही चित्त दवारा भावना करनी पड़ती है, मतः 
किस क्षण में परिकम्मनिमित्त होगा एवं किस क्षण मे उद्ग्रहूनिमित्त होगा-एसा 
1 करके निर्चय नहीं किया जा सकता । किन्तु बुद्धगुण-भादि भालम्बन जन 
चित्त मे स्पष्ट रूप से अवभासित नहीं होते, तब उन्ह "परिकम्मनिमित्त' तथा जन 
स्पष्ट रूप से -मबमाधित होते दै, तब उने उदुग्रहनिमित्त' कह सकते है, भतः इन 
भारम्बनो में इन निमित्तो का विभाजन प्यायसे ही कियाजा सकता है| 

न कक 


९. द्र ०--विसु०, १० ८४.८५ । 
३. द्र°==नव० टीम, १० १६२ । 


एवं फल की एकान्त भ 


अपनी चर्या के अनुकूल कमस्थान ग्रहण केरे, त 
1 0 ~~ - 
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२६. पटिभागनिित्तं पन कसिणासुभकोदासानापानिस्वेव लन्भति । 
तत्थ हि पटिभागनिसित्तमारन्भ उपचारसभाधि अप्पनासमाधि च 


पवत्तन्ति । 
परतिभाग निमित्त किण, अशुभ, कोटस एवं आनापानस्परति में ही उपलब्ध 
होता है । इन ( कसिणञदि ) ते प्रत्तिभागनिमित्त का आलम्बनं करके उपचार- 
समाधि एवं अर्षगासमाधि प्रवृत्त होती है । 
३०. कथ ? 
आदिकम्भिकस्त हि वथवीसण्डलादीचु* निमित्तं उगण्हन्तस्त 
तमारनणं! वरिकम्मनिमित्तं ति पवुच्चति; सा च भावना परिकम्मस- 


भावना नाम । 
केसे ? प्वीमण्डल-भादि तं निमित्त को ग्रहण कर रहै आदिकसिक योगी 


का वह॒ निमित्त ( आलम्बन ) नपरिकमनिमित्त कहा जाता है ओर परिकम- 
निमित्त को आलम्बन करनेवाला वहं भावना = ------- करो आठस्बन करनेवाला वह भावनाचित्त परिकर्मभावना कहुराता है । 





२९. बुद्धानुस्मृति-मादि कम्मान भावनाके प्रारम्भे भी ओर भावनाकी 
परिपक्वावस्था में भी वही बुद्धगुण-भादि ही होते दै। किसी भी अवस्था मे किसी 
प्रकार के प्रतिरूपक आलम्बन परतिभासित नहीं होते । अर्थात्‌ स्वाभाविक बुदढगुण- 
मादि आलम्बन हो विभूततया प्रतिभासित होते दै। भतः बुद्धानूस्मृति-भादि < 
मनुस्मृति, प्रतिकूल संज्ञा १, चतुर्धातुव्यवस्थान १, ब्रह्मविहार ४ एवं भाखोक-आआदि 
४= १८ कम्मदुानों मे परतिभागनिमित्त प्रादुर्भूत नहीं हो सकता | केवल कसिण १०, 
अशुभ १० कोदासपञ्जत्ति (काथगतास्मृति) 4 आनापानस्मृति १८९९ भाङम्बनों मे 
ही प्रतिभागनिमित्त प्राप्त हौ सकता है । 

३०. पुथ्वीकसिण को आवनाविधि--कामगुणों मे दोष देखकर ध्यान, मागं 
भिखाषा करनेवाला कल्याण पृथग्जन स्वसम्बद्धं शील 
श्रीक एवं भिक्षु के किए चतुःपारिशुद्धिशील ) का विज्ञोधन 
रिपालन करके दशविध पलिबोधों* (विष्नों) का समुच्छेद 
दि गणो से समन्वागत कल्याणमिन्र के समीप जाकर 
दन्तर १८ प्रकार के अनचुखूप विहारः 


(गृहस्थ योगी के लिए भष्ट 
करके या उनका सम्यक्‌ प 
करक प्रिय एवं गुरुभावनीय-जा 


9 ऽदिमु०--सी०, रो०, ना० (सवत्र) । {. तमालम्बनं --स्या० ("आलम्बनं' 


स्व॑र); तमाकलम्बणं~-रो° । 

 द्र०~-विसु०, पु २९। 

"आवासो च कलं लाभो गणो कभ्मच्च पञ्चमं । 

अद्धानं नाति भाबाधो गन्धो इृद्धीति ते दसा ति ।“--विषु०, ¶० ६१ । 


, द्र°न्विसु9) पृ9 ८० । 


९ [= 


[2 
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३१. यदा षन तं निमित्तं चित्तेन समुग्हितं होति, चक्ुना पर्पन्त- 


जब वहं निमित्त चित्त दवारा भलीर्भांति ( सभ्थग्‌ ) गृहीत हो नाता 
हैः चक्षु से देल रहै कि भाति मनोद्टार के अभिभुल निपात को प्राप्त 


का परिवरजन एवं पांच गङ्खों से सम्पन्न बनुरूप विहार का समादान करते हुए केश, 
नल-मादि क्षुद्र (छोटे) विघ्नो को पह ही दूर कर कम्मदुानभावना प्रारम्भ करे. । 


पथवीमण्डलादीघु-जिस साधक ने पूवं जल्म मे पथ्वीकसिण मण्डल की 
भावना करके ध्यान प्राप्त कर ल्या है, उसके किए कसिणमण्डल बनाना भावश्यक 
नहीं है । उसे प्राकृत पृथ्वी देखकर हौ "थ्वी, पृथ्वी*--इस प्रकार भावना करने से 
प्रतिभागनिमित्त प्रतिभा्षित हो सकता है । पूवं जन्म के अनभ्यस्त योगी को नीर, 
पीत, लोहित एवं अवदात कसिणों से मिश्रण न हो जाए इसलिए इन वर्णो से भिन्न 
भूरे 0 मिटटी लेकर काष्ठफरक या वस्त्रखण्ड प्र उसका टेप करक कम से कम 
7 अकर्त चार अङ्गुल प्रमाण का गोल कसिणमण्डल बनाना चाहिए तथा उस 
गोले को नीलवण के किनारे से घेर देना चाहिए । बनाते समय मिह से तृण, ककण 
आदि निकालकर भेर के पृष्ठतल कौ तरह बिलकुल सममण्डल का तिर्माण करना 
चाहिए अर्थात्‌ मण्डल उवड़-लाबड़ न हो । इस प्रकार बनाकर उसे इष्ट एकान्त स्थान 
पर छे जाकर रखना चाहिए । उस स्थान की सफाई कर, भासन विकला, न भविक 
इर न अधिक समीप, जहां से मण्डल अच्छी प्रकार दिखाई द (सवा हाथकी दरो पर) 
मेना चाहिए । बैठकर ्माख का अधिक विस्फार या संकोच न कर, जिससे भांख। म 
किती प्रकारका कष्टनहो अर्थात्‌ भारन पड़े--दस प्रकार मध्यम खूप मे आलं 
खोल कर कस्षिणमण्डर को देखना चाहिए । इश प्रकार देखते हए पृथ्वी घातुके क्ण 
एवं उसके ककंश-आदि लक्षणों का मनसिकार न करके व्ण से सम्बद्ध पथ्वीद्रभ्य को 
ही देखना चाहिए ओर मुख से पुथ्वौ, पृथ्वी" आदि का उच्चारण करके या केवल 
चित्त द्वारा ही आवर्जन करते हुए भावना करनी चाहिए । भावना करते समथ 
बोच-बीच मे आंल खोलकर देखते हए तथा कभी कभी भांख बन्द करके विचार 
करते हुए, जबतक उदुग्रहुनिमित्त उत्पन्न न हो जाए, तबतक प्रयत्न करना चाहिए । 

दस भकार कौ प्रयत्नरूपी भावना "परिकम॑भावना' एवं भावनीय कसिणमण्डल 
भालम्बन परिकमनिमित्त' कहुलाता है । 


, २६ उपयुक्त रकार से ख खोलते एवं बन्द करते हुए भावना # समय! 
च भालं बन्दकर लेने पर भी भांल खोल कर देखने को तरह भालम्बन चित्त 
व 

^" £०--विसु ०, पु° ८२.८३ । 

९. ६०~-विसु०, पृ० ८० । 

३. विस्तार कै किए द्र °--विसु9, ० ८००८३; अदटु०, पूण १३७०१३८ । 

४ द°-विसु०, पु° ८३-८४। 








~~~ ------ 


परिच्छेदो ]  संमथकस्मदाननयो ८९७ 
स्सेव मनोहारस्त आपातमागतं, तदा तमेवारमणं उगगह्निमित्तं नाम; 
सा च भावना समाधियति। । 

हो जाता है, तब वही लम्बन उद्ग्रहुनिमित्तं कहा जाता है । उत उद्ग्रहुनिमित्त 
को आलम्बन करनेवालौ भावना समाधि को प्राप्न होती है। 

३२. तथाघमाहितस्स पनेतस्स ततो परं तस्मि उग्गहनिमित्त 
परिकस्मसमाधिना भावनमनुयुञ्जन्तस्स यदा तप्पटिभागं, वत्थुधम्म- 
विभुच्चितं पञ्जत्तिसङ्खातं भावनामयमारमणं चित्ते सच्निसिन्नं समप्पितं 
होति, तदा तं! पटिभागनिनित्तं! समुप्पन्नं* ति पदुच्चति । 

उश प्रकार परिकमंसमाधि द्वारा भावना का अनुष्ठान कर रहै इस समाहित 
योगो को उदुग्रहनिनित्त प्रतिभासित होने के अनन्तर जब उदुग्रहुनिमित्त के सदृश 


ही परमां वस्तुधमं से रहित प्रज्ञपिनामक भावनामय भआदम्बन चित्त मे तिश्चल- 
रूप से स्थित एवं सर्मापित हौ जाता है, तब वह्‌ प्रतिभागनिमित्त समुत्पन्न हो गयाः 


-एेषा कहा जाता है । 








~ 


स्पष्ट प्रतिभासित होने गता है, तब चित्त हारा सम्यग्‌ गृहीत वहं आलम्बन “उद्‌ग्रहु- 


निमित्त कहलाता है । इस प्रकार के उदग्रहनिमित्त के प्रतिभासित हो जाने पर 
कुसिणमण्डल समीप रहने पर भी उसके दवारा कोड उपकार न हो सकने से अपने 
स्थान पर लोटकर प्रतिभागनिमित्त के प्रतिभासित होने पयंन्त उस ( उदुगरहुनिमित्त ) 
कीही पुनः पुतः भावना करनी चाहिए । यदि किसी कारण उद्ग्रहनिमित्त टुत हो 
जाए, तो पूनः उसी ( कसिणमण्डल के ) स्थान पर जाकर पूवाक्त विधिसरे भावना 
करनी चाहिए भौर जब पुनः उद्ग्रहुनिमित्त उत्पन्न हो जाए, तो स्वस्थान पर लौटकर 
पूव॑कथित नय के अनुसार भावना करनी चाहिए । | 
टस उद्ग्रहुनिमित्त का आलम्बन करके भावना करनेवाला चित्त परिकम- 
भावना की श्रेणी मे ही भाता है; किन्तु परिकर्मतिमित्त का आलम्बन करने के समय 
की अपेक्षा इस्त समय समाधि कुछ प्रबल ८ परिपक्व ) हो जाती दहै, अतः साच 
भावना समाधियति-रेसा कहा गया है! । 
३२-३३. तथासमार्हितस्त-उस उद्ग्रहुनिमित्त का आलम्बन करके परिकम- 
भावना द्वारा जब पुनः पुनः मभ्यास किया जाता है, तो उस समय श्चद्धा-मादि ५ 
इद्दरियों के अव्यस्त विकसित एवं विशुद्धहो जाने के कारण कुशरचित्तो मे बाधा करने 
न 
४ ताम होति~-स्या० । |. समाधीयति-सी ०, रो° । 
†. ठंपटिभागं-स्या०। 3. स्यार मँ नहीं | 
&-¢. °निमित्तमुप्पन्नं-स्या० । 
१. द्र°-विधुर, पु° ८४.८५ । 
अभि० ० : २८ 


यि 











८९८ अभिधम्मत्यसङ्कहो [ नवमो 
३३. ततो पटाथ* परिबन्धविप्यहीनां कामावचरसमाधिसद्खाता 
उपचारभावना निष्फला नाम होति । 


उस प्रतिभागनिमित्त के अवभासित होने से लेकर समाधि के प्रतिबन्धक 
(शतरुभूत) नीवरण-आदि धर्मो से विप्रहीण, (उन नीवरणघरमो का प्रहमाण करनेवाली) 
कामावचरसमाधि नामक उपचारभावना निष्न्न होती है । 


र 


~ -~~ ~ 





वाके परिबन्ध' नामक कामच्छन्द-जादि नीवरण धमं एवं उनके साथ उत्पन्न होने वाले 
क्लेशा धमं अपने आप विगलित हो जाति है । इस समय भावनाचित्तसस्तति मेँ वितक- 
आदि पाच ध्यानाङ्ध उत्पन्न होते हैँ । रूपध्यान-अपंणा तक न पहुंचने पर भी कामा 
वचरचित्त' नामक यहु भावनासन्तति, रूपध्यान की ही तरह भालम्बन मे अत्यन्त 
समाहित एवं प्रसादयुक्त होने से रूपध्यान के उपचार ( समीप ) मे प्राप्त ही जाती 
है । भर्थात्‌ परिकमम॑भावना की सीमा का अतिक्रमण करके उपचारभावना की सीमा 
मे आ जाती है। इस उपचारभावना को ही 'उपचारध्यान' कहते है । 


इस प्रकार भावनाचित्तधातु भल्यन्त प्रसादयुक्त होने से भावनीय आलम्बन भी 
उदुग्रहनिमित्त की सीमा का अतिक्रमण करके प्रतिभागनिमित्तके रूपमहो ८ है 
मौर वह्‌ उदग्रहुनिमित्त की भपेक्षा भधिक विशुद्ध एवं स्वच्छ होता है । उदग्रहर्नि मतत 
मे अंगुलियों के चिह्ञ, रेखाएं एवं खुरदुरापन आदि दिखाई पड़ सकते है; किन्तु 
प्रतिभागनिमित्त मेघ से निकले चन्द्रमा, आदं ( दपण ) या नीलगगन मे उड़ रटे 
बगुले को तरह एकदम स्वच्छ, विशुद्ध, चिकना एवं स्पष्ट होता है । 


विसुद्धिमग्गमहाटीका के “तञ्चे खो पटिभागनिमित्तं नेव वण्णवन्तं न सण्ठान" 
वन्तं मपरमत्थसभावत्ता ? “--इस वचन के अनुसार परिकमंनिमित्त एवं 9 
मे पृथ्वीद्रव्य अ्टकलापरूप में स्थित होने के कारण परमार्थधमं होता है, कन 
यह्‌ प्रतिभागनिमित्त परमाथंस्वभाव नहीं है; क्योक्रि इसमे रूप एवं संस्थान नही 
होति । जो परमां घमं होता है, वह्‌ कलापसमूह्‌ मे स्थित होने के कारण मव्य ल 
एवं संस्थान से युक्त होता है । "केवलं हि समाधिछाभिनो उपद्ानाकारमत्तं र 
0. यह ॒( प्रतिभागनिमित्त ) प्रबल समाधिभावनाके बु से योगी के वित्तं 
भरतिभासित एक प्रकार की प्रजञपतिमात्र है । इसीलिए मूक मे 'वल्थुधम्मविमु्वित 


पञ्जत्तिसह्भातं भावनामयं चित्ते सन्निसिन्नं समप्पितं' कहा गया हैः । 








^. पटयेव~स्या० । =. नविष्पहीणा-षी०; पटिबन्व०-रो ०; परिपन्थ० सप" 
ना० ( सर्वत्र )। 

¶. विसुर महा०, प्र मा०, प° १४७ । 

२. विसु° १० ८५ । 

३. विस्तार कै लिये द्र०-विमु०, पु० ८५ । 


परिच्छेदो | समथकस्मदाननयो ८९९ 
रूपावचरनज्यानानि 


३४. ततो परं तमेव पटिभागनिमित्त उपचारवमाधिना समासेव- 
न्तस्स रूपावचरपठमञ्ज्ञानमप्पेति । 


उस (उपचारभावना) के अनन्तर उसी प्रतिभागनिसित्त का उपचारसमाधि 


त्म सम्यग्‌ भसेवन करते हुए योगी का रूपावचर ्रथमन्यनि अवत] को प्राप्न 
होता है । 


रः 


यह प्रतिभागनिमित्त प्रमाण मे मूल कसषिणमण्डल के जितना माण मल कल्लिणमण्डल के जितना ही गवभासित 
होता है । शस अवभासित छोटे से मण्डल का चित्त हारा ही विस्तार करना चाहिए । 
इसके विस्तार की विधि विशुद्धिमग्ग में वाणि है । उपे वहीं देखना चाहिए । 


सारांश--जब प्रतिभागनिमित्त प्रतिभासित होता है, उस कार को भावना- 
सन्तति को उपचारभावना' कहते हँ तथा उस्र उपचार्भाकना को “उपचारध्यानः 
भो कहते ह । जब उपचारभावना उत्पत होती है, तब वहु भावनाचित्तसन्तति 
कामच्छन्द-आदि पाँच नीवरण धर्मो से रहित होती है तथा वितक-भादि पांच 
ध्यानाङ्क धमं उत्पन्न होकर अपने-अपने कृत्यो का सम्पादन करते हैर । 


रूपावचरध्यान 


३४. प्रथमध्यान प्राप्त करते कौ विधि -प्रतिभागनिमित्त कै अवभासित होने 
से उपचारभावना तक पहने के भनन्तर यदि उसी प्रतिभागनिमित्त का आलम्बन 
करके पुनः भावना की जाती है, तो ज्ञानी योगी तत्काल ही भअपंणाभावना नामक 


रूपावचर ध्यान प्राप्त करक्ेताहै। 


यदि योगी ज्ञानी नहीं होता है, तो उपे प्राप्त प्रतिभागनिमित्तका नान 
होने देने के लिए उसकी विशेषरूप से रक्षा करते हुए पृनःपुनः भावना करनी 
चाहिए । जिस प्रकार भावी चक्रवर्ती पत्र को गभं मे धारण करनेवाली माता उसकी 
विेषल्प से रक्षा करती है, उसो प्रकार उलन प्रतिभ्ागनिमित्तकौ भी रक्षा 
करनो चाहिए । इस प्रकार रत्ना करते हुए भावना करने को ही “समासेवन्तस्स' 


कहा कहा है । 


समुचित प्रकारसे रक्षान्‌ कर 
विलृक्त हो जाएगा, तो भावनासन्तति भी 
व 


पानि के फरस्वह्प यदि प्रतिभागतिमित्तं 
उपचारभावना को सीमासे गिरकर १२. 


१, विसु°, पु १०२ 
२. विसु०, प° ८५ । 














९०० अभिधंस्त्यसद्धहौ [| नवमो 


३५. ततो परं तमेव* पठमनज्जञानं, आवञ्जनं समापज्जनं भधि- 
इनं इदान पच्चवेक्णा। वेति इमाहि पञ्चहि वसिताहि वस्तुत 
कत्वा वितक्कादिकमोःारिकद्ः पहानायः विचारादियुखुमङ्गुप्पत्तिया 
पदहतो यथाक्कमं दुतियन्ज्ान(दयो यथारहमप्पेन्ति,* । 

प्रथम ष्यान की प्राप्ति के अनन्तर उसी प्रथम ध्यान कौ आव्जन, समावर्जन, 
अविष्ठान, व्युत्थान एवं प्रत्यवेक्षण-इन पांच वश्शिताओं हारा वश्ञीभूत न 
वितक-आदि भदारिक ध्यानाङ्को के प्रहाणके लिए तथा विचार-आदि सुक्ष्म 


घ्यानाङ्धो कौ उत्पत्ति के किए प्रयत्न करते हए योगी के यथाक्रम द्वितीय-नादि 
ध्यान यथायोग्य अपंणा को प्राप्त होते हैँ । 





----- 


कमंभावना की सीमामे आ जाएगौ । ( रक्षा करने की विधि एवं पुनः भावना करने 
का विधान विशुद्धिमग्ण में देखे । ) 


“निमित्तं रक्छतो ठदधपरिहानि न विज्जति। 
आरक्खम्हि मसन्तम्हि लद्धं लद्धं विनस्सति९ ॥ ` 

३५. द्वितीय-आदि ध्यान प्राप्न करने को विधि--द्वितीय-मादि ध्यान भ< 
करने के अभिलाषी साघकको प्राप्त हुए प्रथमध्यानकोही पाच वशिताभो ७ 
स्ववरीभूत करके पुनःपुनः भावना करनी चाहिए । अन्यथा प्राप्त हुंमा प्रथम न | 
भी विनष्टहो जाएगा मौर उपरके ध्यानोंकी प्राप्ति भी असम्भवही नाण ए 
भतः उसे न्न होने देनेके किए तथा उपरकेध्यानोंका पादक बनाने वी 
उस प्राप्त हुए प्रथम ध्यान का ही पुनः पुनः भावजंन करना चाहिए । ॥ तो 
पाठको कण्ठस्य कर लेने पर भो यदि उसका प्रतिदिन भभ्यास न किया ष 
उस पर आधिपत्य नहीं हो पाता मौर समय पर उसका शीघ्रतापूवंक स्मरण ^ त 
पाता । इसके विपरीत यदि प्रतिदिन स्वाध्याय क्रिया जाता, तो वहं स्व तं 
हो जाता है; ठीक उसी नकार्‌ प्राप्तं ध्यान का पुनःपनः आवजंन कर ध र 
-रतृभूत या वज्लौमूत बनाना चाहिए ¦ ध्यान के आलम्बन कौ कुछ देर तक ४ ही 
करने से ध्यानचित्त उप्पनन हो जाता है; किन्तु ध्यानसमापत्तिवीधि क्रे उत्पत ५. 
4 परभ योगी जिऽ क्षण चाहे उस क्षण मे उठ नहीं पाता अर्थात्‌ ग ल्प 
भ) पुनःपुनः अभ्यास करना चार्हिए । 


ष 
॥ ५८५५८ । {. पच्चवेखना-सी०; पच्चवेवलणं-स्या० । 
" दमान~रो० । &. वषाणां ~ । ५५. मषेवि-स्या० । 
१. विसुभ, पृ ८५.८६ । 
९. विभु०, पृ० ८५ । 


३. भविस, प9 १०३.१ ५ ४ | 


परिच्छेदो | समथकम्मद्राननयो ९०१ 


वशिताए- "वसनं समत्थनं वसी, वसी एव वसिताः अर्थात्‌ सामथ्यं को "वल्ली" 
कहते है भौर वसी ही "वशिता" है । यहां स्वार्थं मे "ताः प्रत्यय है । अथवा-'वसनं 
समत्थनं वसो, वसो यस्स अत्थीति वसी, वसिनो भावो वसिताः भर्थात्‌ सामथ्यं "वश 
है, वह॒ सामथ्यं जिसके है, वह समथं पुद्गलः "वरी" है ओर उसका भाव "वरिता" है। 
अतः वरिता ओौर वशीभाव शब्द पर्यायवाची है । 

आवन्ननवसिता--"भावज्जने वसिता आवज्जनवरसिता' ध्यानाद्धों का 
आव्जन करने म समथं पुद्गल का भाव *भावजंनवरिता' हे । प्रथम ध्यान का 
समावर्जन करके उससे उठते समय उसमे होनेवाले वितक ध्यानाङ्क का आवजंन 
करने के लिए भवद्धचलन, भव ङ्खोपच्छेद होने के अनन्तर वित्तकं का आरुम्बन करने- 
वाला मनोद्राराव्जन होता है । तदनन्तर प्रत्यवेक्षण जवन भी (सात बारन होकर) 
४-५ बार ही जवित होते ह । तत्पश्चात्‌ विचार का भावजंन करने के लिए भवद्ध- 
चलन, भव द्खोपच्छेद उत्पन्न होने के बाद मनोदारावजंन का पुनः उत्पाद होता है। 
तदनन्तर प्रत्यवेक्षण जवन होकर पूर्वोक्त नय के अनुसार प्रीति, सुख एवं एकाग्रता को 
आर्वाज्ञत करनेवाली वीयियों का क्रम से उत्पाद होता है । इस तरह आवजंन करने में 
ध्यानाङ्खों का पृथक्‌ पृथक्‌ भावजंन करनेवाली वीधियों के भन्तरार मेँ अधिक भवद्खं 
नहीं होते; केवल भावश्य क भवङ्खगचलरन एवं मवद्धोपच्छेद हौ होते हं । ध्यानाङ्खो को 
शोघ्रतापूवंक आवर्जित करने की शक्ति को ही 'मावजंनवरिता' कहते है । 

यह वही नय है, जिसका भगवानु बुदध-भादि ऋद्धिबल (यमक प्रातिहाय) का 
परद्शन करते समय प्रयोग करते है । 

इतनी शीघ्रता न होकर यदि वीधियों के अन्तरारमें कुछ भवद्धों का उत्पाद 
हो भी जाए; फिर भी यदि निरन्तर क्रमशः आवर्जन क्या जास्के, तोउसेभी 


'जवजंनवलशीभाव' कहा जा सकता हे । 
सडक्षेप मे अतिशीघ्रतापूवंक भावजन कर 


को ही 'आवज॑नवन्ञी माव' कहत है" । 
सिता, समापञ्जनवरसिताः ध्यान का 


समापन्जनवसिता--'समापज्जने व 9 
समावजंन करने मे समथं पुद्गल के भवि को 'समापज्जनवसिता' कहते ह । ध्यान 
प्राप्त रके विहार करने कौ इच्छा होने के भनन्तर अधिक भवाङ्ग न होने देकर 
केवल भवद्धवलन, भवङ्खोपच्छेद, मनीदारावन म, परिकमं, उपचार, अनुलोम, एव 
गोत्रम्‌ को ही उत्पन्न करके ययेप्सित ध्यानचित्तों कै उत्पाद मे सामथ्यं को समा- 
पञ्जनवरिता' कहते है । 

यह व्शिता भी यमकप्रातिहा 
करने सें अत्यन्त समथं महापुरुषों की शक्ति है । 

अत्यन्त शीघ्रता न होने पर भी तथा जन्त 
जाने पर भी 'सखमापञ्जनवरिता' कटी जा सकती हे । 


ते मे समथं मनोद्वारावजंन की श्षक्त 


आदि ऋद्धिबल दिखते समय समावजन 


राल मे कुछ भवज्गों का उत्पाद हो 


१, द्रऽ नविसु°, पु० {०३। 
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अधिटानवसिता--^भवन्खं अभिभुय्य ज्ञानं ठपनं अधिद्ानं' भवद्ध का अभिभव 
करके ध्यानसन्तति का प्रतिष्ठापन मधिष्ठन' हे । जधिद्धाने वसिता, अधिद्धानवसिता' 
इस अधिष्ठान मे वीभाव को (अधिष्ठानवशिता' कहते हैँ । ध्यानचित्तों के निरन्तर 
उत्पाद को ध्यानसमापत्ति' कहते हैँ । ध्यानसन्तति का विच्छेद करक भव ङ्धचित्त के 
उत्पाद को 'व्युत्थान काल कहते हैं | ग्रदि साधक एकक्षण मात्र समावजन करना 
चाहताहै, तो उसक्षणमें भवङ्धपातनहोने देनेके लिए उसका अभिभव करके; 
यदि अधिक कालपर्यन्त समावजंन करना चाहता है, तो समावर्जन के किए अभीप्सित 
कालपयंन्त भवङ्कुसन्तति का निवारण करके उस ध्यानसन्तति को स्थापित करने में 
समथं राक्तिविरोष 'अधिष्ठानवश्िता' है । 


ुद्ानवसिता--वुद्ाने वसिता वुद्रानवसिता' नियमित कालके अनुसार ध्यान 
से उठने में समर्थं पुद्गल के भाव को 'व्युत्थानवशिता' कहते है ! योगी चाहे तो एक 
क्षण, चाहे तो दस क्षण अर्थात्‌ जितनी देर चाहे उतनी देर तक समापत्ति मे रहकर 
उठने मे समथं होता है । उस संकलिपत काल सेन तो पहले मौर न वाद मे; श्पितु 
ठीक समय पर उठने के सामथ्यं को ही 'व्युस्थानविता' कहा जाता है । 


अधिष्ठानवश्िता एवं व्थुत्थानवश्िता मे भेद- रच प्रवाहवारी नदी के ओघ 
को रोकनेवाङे सेतु के सामथ्यं को तरह भवद्धवेग को रोक कर परिच्छिन्नकालपर्यन्त 
ध्यानसन्तति को स्थापित करने का सामथ्यं अथवा भवङ्कपात से रक्षण की योग्यता 
'अधिष्ठानवशिता' हे । 

परिच्छिन्नकार का अतिक्रमण न करके ध्यान से उठने का सामथ्यं "्युत्थान- 
वरिता' है । 

अथवा--ध्यानसन्तति को परिच्छिन्न कासे ऊपर न जाने देकर उतने 
कालपयंन्त प्रतिष्ठापनसामथ्यं 'अधिष्ठानविता' है तथा परिच्छिन्नकाल के भोतर 
न उठने देकर यथाकालवश व्युत्थान का सामथ्यं ही ध्युत्थानवशिता है" । 


पच्चवेक्वणवसिता--'पच्चवेक्खणे व्षिता, पच्चवेक्खणवसिता' ध्यानाद्धों के 
प्रत्यवेक्षण में वशीभाव को श्रत्यवेक्षणवशिता' कहते हैँ । अर्थात्‌ ध्यानाद्धो का आवजंन 
करनेवाले प्रत्यवेक्षणजवनों के सामथ्यं को प्रत्यवेक्षणवशिता' कहते हैँ । ध्यानाङ्घों को 
भावजित करनेवाखी वीथियों के अन्तराल में मनेक भवद्धों को उत्पन्न न होने देकर 
पूनः पुनः समावजंन करनेमे समथं शक्ति ही श्रत्यवेक्नणव्रशिता' है। अतः जब 
भावजंनवशीभाव सिद्ध होता है, तो प्रव्यवेक्षणवरिता भी सिद्ध हो जाती है। 

मनोद्रारावजंन को शक्तिको (भावजंनवशोभाव' तथा प्रत्यवेक्षणजवनों की 
शक्ति को प्रत्यवेक्षणवशीभाव' कहते हैँ" | 

वितक्ष्कादिकमोलारिकषङ्घं"यथारहमप्पेन्ति- उपयुक्त प्रकार से पांच वकशी- 
भावों को सम्पन्नता के लिए प्रथमध्यान का पुनः पुनः आवजंन करके ध्यानाङ्धसमूह्‌ का 
१. विभा०, पृ* २००। 
२. द्र०=विसु०, प° १०३०१०४; पटि० म०, पृ ११२-११३। 
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> ६ (1 अ) 
बहुलतया भावजंन करने पर वितकध्यान करे प्रति "यह भोढारिक है-एेसा अवभास 


होता हे। 


"यह्‌ वितकं नाना प्रकार के आलम्बनों में चित्त को आरोपित करनेवाला धमं 


है । लौकिक भालम्बनों (कामगुणों) के प्रति चित्त कै वृत्त होने में इधके आसन्त हेतु 
होने के कारण कामच्छन्द-नीवरण अन्तराय का एकन्तस्ष से सामना करना पड़गा । 
वितकं न होने पर ही चित्त की शान्ति होगी ईस तरकार वितक ् प्रति आपत्ति 
(दोष) देखकर योगौ वितकंवजित द्वितीय ध्यान्‌ का रक्ष्य करके वितकं का प्रहाण 
करने के लिए तथा प्रथमघ्यान से अधिक सूष्ष्म विचार-भादि ध्यानाद्धो के उःपाद के 
लिए प्रतिभागनिमित्त नामक पुथ्वीकसिणप्रज्प्षि का ही परिकमभावना-भादि तीन - 
भावना-करमो द्वारा मालम्बन करक प्रयत्न करता हे । (यह भावना वितकं के प्रति घृणा- 
स्वभाव होतो है, अतः इमे ` वितकविरागभावना' भो कहते हं ) । इस प्रकार भावना 
करते समय जब तक वितकँके प्रति अनुरागरूपी निकन्तिका तृष्णा का एकान्तरूप 
से सर्वथा प्रहाण नहीं हो जाता, तब तक उसे 'परिकमंमावना' कहते हँ । ( यहां 
परिकर्मभावना द्वारा प्रतिभागनिमित्तकाही भालम्बन होता है ।) वितकं के प्रति 
अनुरक्त निकन्तिका तृष्णा का जब एकान्तर से समुच्छेददहो जातादहै,तो योगी 
द्वितीयध्यान के उपचार को प्राप्त हो जाता है । इसके अनन्तर पुनः भावना करने 
पर वितकध्यानाद्धरहित, प्रथमध्यान से मधिक सूक्ष्म, धिचार-भादि चार्‌ ध्यानाद्धो 
से सम्पन्न 'द्वितीयध्यान' नामक भपंणाभावना कौ उत्पत्ति होती हे | 

तुतीयध्यान प्राप्त करने मे भी उपयुक्त क्रम के भनुसार “यह विचार भी 
उतेदारिक घमं है । यहु वितकं के साथ होने के स्वभाववाला है, अतः शौघ्र ही विततकं 
के साथ योग करके प्रथमध्यान को प्राप्त करा देगा, अतः विचाररहित तुतीयध्यान 
हो उत्तम ध्यान है'--इस प्रकार 'विचार मे भापत्ति (दोष) देखकर योगी विचार कै 
प्रति घृणास्वभाववाली "विचारविरागभावना' को परिकमं-मादि क्रम कै भनुषार 
आरब्ध करतादहै। विचारक प्रति अनुरक्त निकन्तिका तुष्णा का जब तक प्रहाण 
नहीं होता, तब तक्र वहं 'परिकमंभावना', तथा जब विचार के प्रति अनुरक्त 
निकन्तिका तृष्णा का प्रहाणहो जाता है, तेव वह -उपचारभावना' कही जातो है | 
तदनन्तर पूनः भावना करने पर विचाररहित, द्वितीयध्यान से अधिक सूक्ष्म, प्री्ति- 
आदि तीन अद्धो से सम्पन्न (तुतीय-ध्यान' नामक मणंणाभावना कौ उत्पत्ति होती है । 

चतुथंध्यान प्राप्त करने मे भी उपयुक्त क्रम के भनूसार यह्‌ प्रीति तपण 
स्वभाव होने के कारण चित्त को सम्यक्‌ शान्ति प्रदान नहीं कर सकती । प्रीति केन 
होने पर ही चित्त शान्त होगा'-इस प्रकार प्रोति मे भापत्ति (दोष) देखकर योगो 
“प्रीतिविरागभावना' का समादान करता है। 

पञ्चमध्यान में आरोहण करने के लिए भी उपर्युक्त क्रम के भनुसार "यह्‌ सुख 
भी प्रीति के सदुश स्वभाववालाही है, प्रीतिनामक शत्रु के साथ योगं करने के कारण 
तुतीयध्यान मे गिरने का भय है--इस प्रकार सुख मे आपत्ति (दोष) देखकर योगी 
'सुखविरागभावना' को भारग्ध करता है । 
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२६. इच्चेवं पथवीकपिणादौसु द्वावीसतिकम्महुानेस* पटिभाग- 
निमित्तमुपलम्भति । 


इस भ्रकार पुथ्वीकतिण मादि २२ कम्मद्ठानों मे प्रतिभागनिमित्त उवलन्ध 
होता है । 


२७. अवसेसे् पन भअप्पषञ्जा सत्तपञ्ज तिय ववत्तन्ति । 


अवशिष्ट कम्मटानों में से अप्रामाण्याएं स्वप्रजञपनि ने प्रवृत्त होती हैँ । 
गक =. (न क ट 

इस प्रकार वितकं के प्रति घृणापूवंक भावना करने से दितोयध्यान, विचारं 
के प्रति घुणापूरवंक भावना करने से तुतीयध्यान, प्रीति के प्रति घृणापूरवक १ 
करने से चतुथध्यान तथा सुख के प्रति धृणापूवक भावना करने से पञ्चम ध्यान कं 
प्राप्ति होतीदै। देही यथारहमपपेन्ति' शब्द द्वारा कहा गथा है । 

त भकार उपर उपर के ध्यानों मे भारोहण करने क लिए भावना करते 
समय निचे निचे ध्यानाद्धों मे भापत्ति (दोष) देखकर उनमें घृणा ५८ के कारण 
जब यह्‌ भावना उपगा को प्राप्त होती टे, तव नीचे नीचे के ध्यानाद्खों का पुनः 
प्रदुभाव नहीं होता । अतः उन उन ध्यानचिततों के साथ विशिष्ट ध्यानाङ्ख सम्प्रयुक्त 
होने मे नीचे नीचे के ध्यानाङ्धो के प्रति "वृणा" नामक अध्याराय का होना तथा उस 
मध्याशय के अनुसार भावना करना -येदोकारणही प्रधान होते ह्‌ । 

उपयुक्त भावनाक्रम वितर एवं विचार दोनों क प्रति एकसाथ आपत्ति (दोष) 


देखने मे असमथं मन्दप्ज्ञ योगी का भविनाक्रम हे । ती्ष्णप्रज्ञ योगी वितकं एवं 
विचार दोनों मे एकं साथ आपत्ति ( 


८ दोष) देखने मे समर्थं होने के कारण दोनोंका 
एकसाथ मतिक्रमण करके वितकंविचाररहित दवितोयध्यान को प्राप्त कर सकता दै ' 1 
र्द. आदिकम्मिकस्स हि से कर विस्तारपूर्वक किए गए वणेन का यहु 


निगमन वाक्य हे। प्रतिमागनिमित्त को प्त करनेवाके दस कसिण, दस अशुभ, 
कोटस एवं भानापान~-ये २२ कम्मदुान हैं| 


॥ २७. अवसेसेसु-अपंणा को धारण करते मे समर्थं ३० केम्मदानों मे प्रति- 
भाग तमत्त को प्राप्त करनेवाले ५९ कम्मदरान कहे ना चुके ह । अतः 'अवसेसेसु" 
ददवा अर्पेणाको प्राप्त करने पर समथ अवशिष्ट बप्रामाण्याएं ४, एवं आरूप्य 


= < कम्महानों का ग्रहण करना चाहिए । बुद्धानुस्मति-आदि का पृथक्‌ वर्णन 
किया जाने वाला है| भ) 





^. बवीसति०--स्या ; हावीसकम्महुतेसु-रो० । 
{. उपकलम्भन्ति--से० । 
१, विस्तार कै लिप १ °--विसु9, प १०४.११०, उदू 9; प ० १३५४१३८ । 
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मरूपावचरज्सानानि 

तणेसु पन यं किचि किणं उग्वारत्वा 

लद्धमाकास्षं अनन्तवसेन परिकम्मं क रोन्तस्स पठसारप्पमप्पेति । 
आक्षाक्चवजित नौ किणो तं कि्षीभी एक किण का उदघाटन करके 

भराप्र आकाश्ञप्रजञप्ि का मालस्बन करके "अनन्त वज्ञ सै परिक्र्मभावना करनेवारे 

योगौ कौ सन्तान भे ्रयमारपय्यान अणा ¶ म ------ कनो सस्तान से प्रथमारप्यध्यान अपंणा को प्राप्न हीता है । 

त्वप्रजञप्षियों का भारम्बन करके उत्पन्न होती हे । 

जा चुकी दहै। यहं तक रूपवचरध्यानों के २६ 


३८. आकासवन्जितक!ि 


चार अपामाण्याएं चरस 
चार प्रकार की सत्त्वप्रसपियां कही 


कम्मदुानों का वणन हुभा । 
ह्पावचरध्यान समाप्त । 
अहूपावचरध्यान 
३८. स्कन्धक्राय को 'करजकाय' कहूते ह" । यहां (कर' का भथं हं शक्रशोणित, 
उससे उत्पत्न कायको 'करजक्ायः कहा जाता है । इस करजकाय के कारणदही 
से अनेकविध व्याधियां 


मारना, पोटना-भादि नाना प्रकार क कलह होते दै, इसी प 
( रोग ) उत्पन्न होती दै इस करजकाय से । व ध ममे ^ ४ ८ 
होगे मौर उत भूमि मे शान्ति + -इस प्रकार करजकाय सूपधम तं 
( दोष ) देखकर अरूपभूमि मं पटूचने के लिए आक्राश्चानन्त्यायतनध्यान करा भभिलाषी 

से भी घृणा करता है, वह कर्षिणरूप से 


योगी रूपध्यान के भालम्बनभूत कसिणदूप 


भी भय खाता है । 
भीरुको रत्ति खाणुम्पि भायति । 
करो योगी कंसिणसूपकः ॥ 
म समक्यकर भय- 
जेसे-पिक्ाचभीर पर रात्रि मे १ ५9 न | 
भो रद करजभीर याग के ॥ 0 
| (^ म भ तव देखकर हपविमुक्त भरूपध्यान 1/1 
भावना करना, वुदधशासन षे बाहर के काट म ही सम्भव है वु 
) 
* उग्घातित्वा-स्या० । 4 1 
१. “कृरजश्पे' ति यथावुत्तादी | 
ति अस्यो |*--वियु ° भहा०' 
२. तु ०-““दिस्घन्त लौ 
वंतुवं - पसुञ्ज^मुप्ाव < 
य॒ रूपान येव निन्द 


तत्थि ख $ 
[य विरागाय तिरोधाय पटिपन्नो होति 
संल 

द्वि° भा०, १९ ८८ 


। 
॥ 
१. ब० भाग तु०-विु"' प० २९९ 
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तो अभिज्ञाको रक्ष्य करके अरूपध्यान की भावना की जाती ह" । इस पर विचार 
करना चाहिए | 


र्त भकार करजकाय के साथ कसिण भाल्म्बनमे भी भय एवं घुणा करनेवाला 
योगी रूपावचर पञ्चम ध्यान को पाच वरिताभों द्वारा सम्पन्न करने क लिए पुनः 
27: भावना करके ध्यान से उत्ते समय '्यह॒ पच्चमध्यान हमारे हारा कुत्सित एवं 
घृणित समने जानेवाले कसिणशूप का मालम्बन कर रहा है"-एेसा सोचते हुए, जसे 
्रष्र ( शतु ) का सत्कार करनेवाला भीद्वेष करा पात्र होता है, उसी प्रकार पञ्चम 
ध्यान के प्रतिभी द्वेषया घृणा करता है | तथा नीचे के चतुथं ध्यान में अनिवाले 
सुख के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखने के कारण यहु ( पञ्चमध्यान ) वस्तुतः रान्त- 
स्वभाव नहीं होता भौर अरूपध्यान को अवेक्षा यह ( पञ्चमध्यान ) ओनारिकधमं भौ 
ट --इष प्रकार उसमे भापत्ति देवता है । 


रस रकार रूपपञ्चमध्यान मे आदीनव देनेवाले तथा प्रथम आरूप्यविज्ञान 
को उपशमरूप समन्लनेवाले योगी को आकाराकसिणवजित ९ कसिणों मे से किसी एक 
कसिणमण्डल को ययेच्छ विस्तृत करके रखना चाहिए । एसा करने पर चित्त मे- 
भतिविज्ञाल प्रतिभागनिमित्त कसिणमण्डल अवभासित होता रहेगा । 


अनन्तवसेन परिकम्मं करोन्तस्स--उस समय अवभासित कस्षिणमण्डल का 
भालम्बन न करके कसिणमण्डल धारा व्याप्त प्रदेश का अनन्तो आकासो, अनन्तो 
भाकासो' इस प्रकारसे ाकाराप्रज्ञपि काही चित्त द्वारा मनसिकार करना "परि. 
कम्म' कहा जाता है । इस प्रकार उनः पुनः परकमं भावना करने से जैसे किसी 
दकेक्नसे ठ्कै हुए कृम्भपरसे <न उठाने पर्‌ कुम्भमुखके भोतर खाली एवं शून्य 
विवर दिखाई पडता दहै, उसो प्रकर भावना के बल से विस्तृत प्रतिभागनिमित्त 
कसिणमण्डल कै हुटने पर उससे व्याप्त देश मे मनन्त आकाश परिलक्षित होता है। 
धस तरह फेला कर रते ए. कसिणमण्डल का मनसिकार न करना ही कसिणका 
उद्षाटन" कहा जाता है | कसिणमण्डल कां ठ<ाना परग पर से बिस्तरे को हटाने या 
तवे पर से रोटीको हटाने कौ पह नहं है; पितु उपतका मनसिकारन करना ही है। 

कसिणं उग्घाटेन्तो सो, न किलञ्जं पूपंपिवा। 
¶र तमनावज्जं, भाकासो इति इक्वति3 | 


किण का उदूधरण $रता हुजा योगी उ चटाई बटोरने या कडाही से भपूपको 
निकालने की तरह नहीं निकारता, भपितु केवल उसका मावज॑न नहीं करता भौर 
इपोलिए्‌ वह्‌ यह्‌ मनन्त भकार है" एसा देखता है । 
^ 1उमारुष्पमप्येति--मूल कसिणमण्डल का मन सिकार ने करने से चित्त मे भव- 
भासित भाकाराप्रजप्ति का -----0 का भालम्बन करके परिकमंमावना हारा (आकासो भनन्तो, 
९. ब० भा० टी° + 
९. द्र०-विसु०, प० २२३-२२३। 
९, व° भाण टीण। तु°-विसु०, १० २२३। 
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३९. 
९. तमेव पठमारप्पविञ्जाणं ` अनन्तवसेन परिकम्म करोन्तस्त 


दृतियाहप्पमप्पेति । 
उसी प्र 
कार प्रथम आहूप्यविज्ञान का आरस्बन करके अनन्तवश्च परिक्षमं 


भावना ट स्तान में 
करनेवाले योगी को सन्तान में द्वितीय आहप्यविज्ञान अपंणा को प्राप्त 


होता है । 
शताद। 
माकासो-अनन्तो- पूनः ष 
० मजो एेसी त व करते हए जब रूपपच्चम ध्यान के प्रति 
र तुष्णा से विमुक्तं ह जातीटहै, तब उ 
र. । म 9५6. पचारभावना की स्थिति 
५७ है । तदनन्तर पनः आकाशप्रज्ञप्ति की भावना करने कर तदि 
क आकाशान्त्यायतन ध्यान-भपणा करी उत्पत्ति होती है । 
अथं है "जिसका भन्त अर्थात्‌ 


'आकासो अनन्तो इसत पद मे 'अनन्त' शब्द का 
त होने से इसकी उत्पादनामक-बादि सीमा 


सीमानो । आक्ाशग्रज्ञप्ति परमाथ 
तथा भद्ध नामकं अन्तिम सोमा भी नहीं होती, अतः भाकरार को “अनन्त है-एेसा 
कहा जाता है! । 

मण्डल को हटाने मेँ भाक कसिण का 


सण हटाने योग्य कर्षण 
र॒न्यरूप होने से उ 
क्च की तरह ही दता 


आकासवम्जितकतिणेसु- करसि 
परिवलन वथो किया गया है {--4 इसलिए कि भाकाडकरि 
नहीं है; क्योकि माकाशषकसिण स्वभाव से ही विवर या 
आकाश्चकसिण का भारम्बनन क हटाने पर भी मूल भाक 
है, कोई विशेषता नही होती । नीचै-नीचे क्रे आलम्बनों का अतिक्रमण करनेसेही 
ऊपर-ऊपर के अरूपी ध्यानों की प्राप्ति हो सकतो है । मआकाशकसिण हटाया न जा 
सकने के कारण उं (आकाश) का ही पुनःपुनः आलम्बन करना होगा ओर उसका 
अतिक्रमण न हो सकेगा । शल पकार भाकाशकसिण हटाया नहीं जा सकता । हटाने 
मे असमथता होने के कारण उसी की पुनःपनः भावना की जाती दहै भौर इसीलिए 
उका मतिक्रपण तहीं किया जाता । नीचे के आटम्ननो का अतिक्रमण न होगा, तो 
उपर के ध्यानों को प्राप्ति की भसम्भव होगी । अतएय कृसिणमण्डलों के हटाने मं 
जन किया गयाहे। 

नानन््यायतन ध्वान पराप्त करने का भभि- 
जब उसमें भभ्यस्त 


तः भावना करके 
मेरे द्वारा प्राप्त प्रथमाः 


निकटवर्ती है तथा 
पञ्चम हूपध्यान मे 
हीं है ईस प्रकार 
लम्बन न करके; 


३९. द्वितीय आहप्यध्यान-- विना 
छाषी योगौ आकाद्यानन्त्यायतन ध्यान की पृनः-५ ॑ 
हो जाता है, तन आकाशानन्त्यायतन भ्रात से उठते समय 
रूप्यध्यान भी हधावचर पम दधात नामक शु का भअव्यन्त 

करते पर पुन 


इसकी पुनः-पुन. न्तन 
गिरने काभयदहै,य क 
रै आपत्ति ( दोष ! देल $ 


श्रवपराष्व्य ~न ध्यान 
क हप ०~स्या० 
न पठषाङ१० ३ १४-३ १५; द्रु, ¶५ {६४-१६७ ॥ 


१, विमु, ० २९; भ" 
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अपितु उसका अतिक्रमण करके तथा उस प्रथमारूप्यविज्ञान का आलम्बन करक 
अनन्तं विञ्जाणं, अनन्तं विञ्जाणं' इस प्रकार कृनः-पुनः भावना करता हुभा उस 
जालम्बन मं दृढ़ होकर जब प्रथमारूप्यविनज्ञान ऊ प्रति भनुरक्त निकन्तिका तुष्णा से 
भी विमुक्त हो जाता है, तव वहु उपचार भावना को प्राप्त होता है । तदनन्तर पुनः 
भावना करने पर द्वितीयारूप्यविज्ञान नामक विज्ञानानश््यायतन ध्यान-अर्पणा कौ 
उत्पत्ति होती है | 

| नन्तं विञ्जाणं' इसमे प्रथमारूप्यविन्ञान चूकि भनन्त आकाशप्ज्ञप्ति का 
म छ्म्बन करता है, अतः कारण ( आलम्बन ) के "अनन्तः इस नामका कायं 
( भलम्बनक ) विज्ञान मे उपचार करक कारणोपचारसे विज्ञान को भी "अनन्तः 
कठा जाता ह । यहां भालम्बन भौर चित्त में आलम्बन कारण है तथा (जाङम्बनक 
चित्त' कायं है । इस नय के भवुतार मनन्त" अर्थात्‌ उत्पाद-भङ्ख से परिच्छिन्न 
भाकारप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाे प्रथमारूप्यविज्ञान को “अनन्तविज्ञानः कहा 
गया ह । मथवा : 

द्वितीय आरुप्यध्यान को आरन्ध करनेवाला भावनाचित्त जब प्रथमारूप्य- 
विज्ञान का आलम्बन करता दे, उस समय वहु विज्ञान क उत्पाद का परिच्छेद 
करके, स्थिति का परिच्छेद करक अववा भङ्ग का परिच्छेद करे आलम्बन नहीं 


भालम्बन किए गए विनज्ञानकोही अनन्तविज्ञान' कहा जाता है। भावना करते 
समय 'अनन्त' शम्द को छोडकर केवल आकासो आकासो; विज्जाणं विञ्राणं' कहृते 
हए भो भावना कौ जा सकती ४२ | ] 
4५५५ + सप्यध्यान को प्राप्त करने ए भावना करनेवाला योगौ प्रथमा- 
५.८४ ॐ ५७ देलते हए भी द्वितीय भारूप्य्यान कौ प्राप्ति के किए प्रथमा- 
विज्ञान का ही तिरत दुरा क उधुक्त मलम्बन न होने के कारण प्रथमारप्य- 
ट भावनाक्रम के साथ लम्बन करता है, नैसे-राजा मे दोष देखते 
९ भो मन्त्री अपनो जोविका क लिए राजसेवा कै मतिरिक्त कोई अन्य कायं सुलभ 
न होने के कारण उस विरत नहीं होता । 
१02 .40 ब, एवं उसका भावनाक्रम भो इसी प्रकार है। तुतीय 
- ° दलते हए भी वह्‌ (चतुथं आरूप्य- 
+चान का आलम्बन करतां है । | र, ननो त 


"आलम्बनं करोतेव, 
$» दिटुदोस्षभ्पि 
"कव # विसु 9, प 9. चन्‌ ॥ ) 


९. विशु०, प° २२६।। 
२. ष० भा० टो° । 


„ जञ्जाभावेन तं इदं। 
राजानं वुत्तिहैतु जनो यथाञ |" 


विभ०, पृण ९९५, ३१५; उदु, १० ६६७-१६८ । 


परिच्चेदो ] संमेथकम्महाननयो ९०९ 
[1 
४०, ततेव पठमारप्पविञ्जाणाभावं। पन नत्थि किञ्चीति षरि. 


क्लं करोन्तस्च ततियारष्पपप्पेति । 
नौ उस प्रथम आहूप्यविज्ञान को अभावनाम 'तास्तिभावप्रजञपि' क्रा आरस्वन 
रके "नास्ति किच्ित्‌--इतस प्रकार परिकमभावना करनेवाले योगौ की सन्तान में 


तुतीय-आरूप्यविज्ञान अपंणा को प्राप होता है । 
४०. तृतीय आरूप्यध्यान--भाकि्चस्यायतन ध्यान को प्राप्त करने का भमि. 


लाषी योगी विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान को पूनः पुनः भावता करके जब उसमे भभ्यस्त 
हो जातारै, तब विज्ञानानस्त्यायतनध्यान से उठते समय भेरे द्वारा प्राप्त विज्ञाना- 


न्द्यायतन ध्यान भी आकाशानन्त्यायतन नामक रव करा अत्यन्त निकटवर्ती है तथा 
# नहीं है- इ प्रकार दितीयारूप्यध्यान मे 


यहु तुतो आरूप्यध्यान के सदर शान्त भ 

आदीनव देखकर भौर प्रथमाहूप्यविज्ञान नामक आलम्बन का भी आलम्बन त करः; 

अपितु उसका अतिक्रमण कर 'तास्तिभावप्र्ञप्ति' भारग्बन का लक्ष्य करके "नत्थि 

किञ्चि, नत्थि किच्चि^--इम प्रकार पनः पुनः भावना करता हमा आलम्बन में दृढ 

होकर जब दवितीयारूप्यविज्ञान के प्रति अनुरक्त निकन्तिकरा तुष्णा पे भी विमुक्त हो 

जाता है, तब उपचारभावन क्रो प्रप्त होता है । तदनन्तर पुनः भावना करने पर 
॑ अपंणा की उत्पत्ति होती है२। 


आकिञ्चन्यायतन ध्यान 
म प्रथमाख्प्यविन्ञान उलतयन्न होकर विनष्ट हो जाने के 
हुने के कारण यहु कुछ भी नहीं है 


कारण तथा उसका भर््खमात भी अवरिष्टनर 
की जाती है। (करिचि' शब्द को छोड़कर केवर "नत्थि- 


(नत्थि किञ्चि)-एेसी भावना 
0 जा सकती है । । 


नत्थि' कहते हए भी भावना क 
द्वितीयादूप्यध्यान प्रथमाहूप्यविज्ञान का आरुगम्बन करता है । इतत प्रथमाह्प्य- 


विज्ञान का अतिक्रमण कर से ही तृतीयारूप्यविन्ञान करो प्रापि होगी । अतिक्रमण का 
अथं ्रस्तुत (प्रथमाशप्यविज्ञान अ आलम्बन न कर भन्य आलम्बन का 
आछम्बन करना" है । भत यहां प्रथमाषूप्यविज्ञान नामक आलम्बन का आलम्बन न 


करके 'नत्थि किञ्चि इ प्रकर परिकमं किया जाता है । इससे प्रथमारप्यविज्ञान के 
छ थ पिही शेष रहती है । जैसे को 


मे मिक्षुशङ्घको देखता है तथा 
लौटते समय कायं सम्पन्त हो जा । जनि के कारण त त 
मण्डप मे भिक्षुसङ्घ का त टेखकर भिकषुसंध के अभाव को देखता हे, € प्रका । 
प्रथम आदप्यविज्ञान के न हो जाने परं उस १ के स्थानम 
 अभावकाहो मार ही भालम्बन कृरने से तृतीय आरप्यध्यान प्राप्त हता है" | 

# ता० में नही । [ पटमारूप०~स्या° । 


१. मर ति, तु° भा०, ए ३२। 
२ विसु०, पृ २२७; विभ ^“ 
३, विसु°, ¶० २२७-२२८ । 








२९५, ३१५२ १६; अदु ०, ¶० १९८ । 


९१० अभिधम्मत्थसंङ्कृहो [ नवमो 
४१. ततियारण्पं सन्तमेतं पणोतसेतं ति परिकमस्सं करोन्तस्स 
चतुत्यारुप्पमप्पेति । 
तृतीय आरूप्यविज्ञान का आलम्बन करके यह्‌ ततीय आरूप्यविज्ञान शान्त 


है, प्रणीत है'- इस प्रकार भावना करनेवारे योगौ की सन्तान में चतुथं आरूप्य- 
विज्ञान अपणा को प्राप्त होता है । 


[ यह्‌ नास्तिभाव' परमाथस्वभावन होकर प्रज्नप्िमात्र होता है, भतः इसे 
'नत्थिभावपञ्जत्ति" भौ कहते हँ । ] 

४१. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनध्यान को प्राप्त करने का अभिलाषो योगी पूर्वोक्त नय 
के अनुसार तुतीयारूप्यध्यान को भावना करके जब अभ्यस्तहो जाताहै, तबध्यानसे 
उठते समय भेरे दवारा प्राप्त माकिञ्चन्यायतनध्यान विज्ञानानन्त्यायतन नामक शत्र का 
त्यन्त निकटवर्ती है तथा यह्‌ चतुथध्यान के सदुश शान्त भी नहं है, संज्ञाएं गण्ड- 
स्फोट की तरह होती है, अतः नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसमापत्ति ही उत्तम होती है-इस 
प्रकार आकिच्चन्यायतनध्यान मे मादीनव देखकर नैवसंज्ञानासंज्ञायतनध्यान को उत्तम 
एवं प्रणीत समञ्चकर नास्तिभावप्रज्ञप्ि-आलम्बन का आलम्बन न करके या उसका 
अतिक्रमण करके ओर तुतीयाशरूप्यध्यान का आलम्बन करके 'सन्तमेतं, पणीतमेत'- 
इस प्रकार पुनः भावना करता हुजा जब आकिञ्न्यायतन के प्रति अनुरक्त निकल्तिका 
तुष्णा से भी विमुक्त हो जाता है, तब उपचारभावनाको प्राप्त होतादहै। तदनन्तर 
पुनः भावना करने पर चतुर्थारूप्यविज्ञान नामक नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान-अपंणा कौं 
उत्पत्ति होतो है । 

[ 'सन्तमेतं-यह तृतीय आरूप्य ध्यान नास्तिभाव का आकर्म्बन करनेमें 
समथं होने के कारण शान्त होता है । पणीतमेतं-यह तुत्तीय आरूप्यध्यान केवल 

नास्तिभावका ही आलम्बन करनेवाला होने से प्रणीत है । कतिपय चित्त किसी एक 
द्रव्य का आलम्बन करके हो अभिरमण कर सक्ते ह; किन्तु यह्‌ ( तुतीयारूप्यध्यान ) 
नास्तिभावप्रज्ञतप्ि क। भो आम्बन कर अभिरमण कर सकने मे समथं होने के कारण 
दान्त एवं प्रणीत है-इस प्रकार योगी जन इसकी प्रशंसा करते हे । 

चतुथं माहूप्यध्यान मे होनेवारे चित्त-चैतसिकों तरह शान्त न हने से परिकमं 
करते समय यद्यपि शान्त नहीं है इस प्रकार आदीनव देखकर भावना को जाती है 
जौर अभावका हौ जङम्बन करने में समथंदहोनेकै कारण शान्त है, प्रणीत है'-इस 
प्रकार प्रशंसा भी की गई है; तथापि दोष के अनुसार भदोनव देखकर भौर गुणक 
अनुसार प्रशंसा करके भावना करनेसे पूर्वापरविरोध नहीं होता । जेसे-कुरूप एवं 
सुशील युवती में उसके रूप को निन्दाकरने पर भीशीर की प्रशंसा की जा सकतीहै।] 








१. ^“सजञ्ञा रोगो पतञ्ना गण्डो सज्ना सल्ल, असञ्ना सम्मोहो, एतं सन्तं एतं पणीतं 
यदिदं 'नेवसजञ्जानासञ्ं' ति ।-म० नि०, तु० भा०, पु° २३-२४। 
२. विसु°, प° २२८; विभ०, पृ २९५, ३१६; अहु°, पुर १६८ । 
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४२. अवसेसेसु च दससु कस्मटानेष॒बुदधगुणादिकमारमणमारन्भ 
परिकस्मं कत्वा तस्मि निमित्ते साधुकमुग्गहिते तत्थेव परिकम्मनच्च 
समाधियति,* उपचारो च सम्पज्जति। । 


भमवशिष्ट दस कम्मद्भूानों मे बुद्धगुण-जादि आलम्बनों का आलप्वन कर परि- 
कमं करके उन बुदधगुण-आदि आलम्बनों के सम्यक्‌ गृहीत हीने पर `उनं भालस्बनों 
( बुद्धगुण आदि ) मेही परिकमंभावना समाहित होती है तथा उपचारभावनाभौ 
सम्पन्न होती है । 


प्रश्ंसित होने पर भी अभीष्ट नही--तृतीय आरूप्य ध्यान के प्रशंसनीय होने 

से उसकी प्रशंसा को जाने पर भी उप (तृतीयारूप्यध्यान) का समावजंन करने की 
सभिलाषान होने के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार तुतीयारूप्यध्यान का 
अतिक्रमण करके चतुथाहूप्यध्यान की प्राप्ति हो सकती है । जेसे-कोई राजा प्रदरांनी 
मे जाने पर वहाँ हस्तिदन्त से निर्मित सुन्दर मूतियों को देखकर दन्तकार की प्रदांसा 
करता है; फिर भी वह्‌ स्वयं दन्तकार (मूतिकार) नहीं होना चाहता । 

'दन्तकारे वण्णेन्तो पि, न राजा तत्त्वकामिको | 

असमापत्तिकामो व॒ योगो ततियतिक्कमो ॥'' 


चार आरूप्यध्यानों की क्रमिक श्रेष्ठता-इन चारों भारूप्य समापत्तियों मे उपेक्षा 
एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाद्धं समान रूप से उपल्न्ध होने के कारण आपाततः 
ये ( चारों ध्यान ) समान प्रतीत होते ह; परन्तु नीचे-नोचे को समापत्तियों से ऊपर 
उपर की समापत्तियां भावना के आधिक्य के कारण उत्तम होती है । जेसे-किसी 
चार मंजिल घरमे प्रथमतलसे द्वितीय, द्वितीयतलुसे तुतोय तथा तुतीयतलसे 
चतुथंतर अधिक सजा हुभा एवं अलङ्कृत हो, मथवा किसौ तन्तुवाय द्वारा निमित 
पट क्रमशः श्रेष्ठ चार प्रकारके तन्तुओंसे नि्मितहो, तो उनमें गृहुत्व एवं पटत्व 
अविशिष्ट होने पर भी गुहु के तलो एवं पट 4 भागोंमें श्रेष्ठनाके क्रम से तरतमभाव 
होता ही है, उसी प्रकार चारों आरूप्य भूमियों को समन्नना चाहिए । 


““सुपणीततरा होन्ति, पच्छिमा पच्छिमा इध | 
उपमा तथा विज्जरेय्या, पासादतरसाटिकाः ॥ 
( यहाँ तक अपंणाभावना तक पहुंचने मे समथ २० कम्मदानों का निरूपण 
हभ । ) 
सरूपावचर ध्यान समाप्त । 
४२. यहां अपंणाभावना तक पहुंचने मे भसमथं बुद्धानुस्मृति-भादि भवसिष्ट १० 


कम्मद्ानों की भावना एवं उनके निमित्तो का प्रतिपादन किया जाता है । बुद्धानुस्मृति 


#. समाघीयति-रो० । †. उप्पञ्जति--स्या० । 
१. तु°~-विसु०, पु° २२९, अदु०, प° १६९। 
२. विसु, १० २६३६१; अदु, प* १७१। 
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पच मभिजञ्जायो 
४३. अभिजञ्जावसेन पवत्तमानं पन रूपावचरपञ्चमज्छानं अभि- 
ञ्जापादकपञ्चमज्ताना वुदुहित्वए अधिटटेग्यादिकमावञ्जेत्वा* परिकस्मं 
क रोन्तस्त ह्पादीसु! आरमणेसु यथारहसप्पेति । 
अभिज्ञा के वज्ञ से प्रवतंमान रूपावचर पच्चमध्यान, अभिज्ञा के पादकभूत 


पच्चमध्यान से उठरूर अधिष्ठेय आलल्वन-आदि का आवजंन करके परिकमंभावना 
करनेवाले योगी की सन्तान में रूप-आरि आलम्बनों में यथायोग्य अपंणाकोष्राप्र 
होता है । 
कम्मदुान को भावना करने का अभिलाषो योगी भहत्‌-गुणों कौ भावना करन। चाहता 
है, तो उसे भहुतु-गुणों का भालम्बन करके “इति पि भगवा अरहुं ` "इत्यादि प्रकार 
से परिकमं करना चाहिए । यहाँ गुण परिकमंनिमित्त है तथा भावना परिकमं भावना 
है। 'सम्मासम्बुद्ध'-ञादि अन्य गुणों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार जानना चाहिए ¦ 
इन गुणों का सम्यग्‌ ग्रहण हो जाने पर ( उदुग्रहुनिमित्त प्रतिभासित हो जाने 
१२ ) उपयुक्त परिकमंभावना सम्पन्न हो जाती है । इससे अधिक समाधि होने पर 
वहु नीवरण-मादि क्छेश धर्मो के निवृत्त हो जाने से उपचारभावना की सीमामें 
पटुच जाती है । ( बुद्धगुण-मादि मँ "भादि' शब्द हारा धमंगुण-आदि शेष ९ कम्मदुानों 
का ग्रहण करना चाहिए । ) 


~~~ -- ~~~ 








४० कम्मद्ान समाप्त | 


पांच अभिनज्ञाएे 

४३. अभिज्जावसेन' * 'पश्चमन्क्ञानं -- अमि विसेततो जानातीति भभिच्ा 
भर्थात्‌ समाधिघ्राबल्य के कारण शक्ति तीव्रहो जानेसे विशेष रूपसे जानने वाला 
रूपावचरपञ्चमध्यानगत ज्ञान ही "भभिन्ञा' है । "अभिज्ञा शब्द में "अभि" शब्द "विशेष" 
मथं महै । जिस पुद्यलने अभी पारमितागों की पूति नहींकीहै, उसे भभिज्ञाकी 
प्राप्ति के छिए सवं्रथम पृथ्वीकरसिण का आलम्बन करके तथा अप्‌-कसिण.आदि 
भलम्बनों का आलम्बन करके अनेक वार ध्यानों का समावजंन करना चाहिए । इसी 
प्रकार चार अधिपतिधमो को सम्मुल करके (पुरे कत्वा) सम्पूणं (नौ) ध्यानों एवं 
(दस) किणो मँ विता कौ प्राप्ति तक भावना करनी चाहिए । एसा करने पर 
ही इस भरभिज्ञा को प्राप्ति की जा सकती है । जिन पुद्गलों ने पारमिताभों की पूति 
करटी दहै, उन्हें पूर्वोक्त विधिते भावनान करनेपर्‌भी मागं को प्राप्तिमात्रसे 
मथवा खूपपञ्चमध्यान की प्राप्तिमात्र से ही भभिज्ञाकी प्राप्ति हो सकती है । 


#, ऽमव ज्जित्वा-स्था० {. खूपादिसु-सी०, ना०। 
१. अ० नि०, तु० भा०, पृ०८। 
९, घम्यग्‌ एवं विस्तृत ज्ञान के लिए 2० -विसु9, पु° ७५, १३३ । 
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५४. अर्भिञ्जा च ताम 
इद्धिविधं दिन्बसोतं वरचित्तविजानना' १ 


पुञ्बेनिवासानुस्ति दिन्बचक्व्‌ ति पञ्चधा ॥ 
अथत्ेट्थगोचरभेदो । निद्ितो च समथकम्मटाननयो । 


न ४ वपर्नोत्र अभिज्ञ, परिचित्तविजानन अभिज्ञा, 
ऋ द्धि{व ठं दिग्यचक्षु-अभिन्ञा-इस व्रकार असिज्ञा पञ्चविध हे । 


वनि अभिज्ञा, एव => 
पु शा हनत नह गोचर । शव स यह मोचरमेद' है । शमथकर्महूननय समाप्त । 


वजञ्जेत्वा- (न वि व ९ चित्त को बु 
रक्ते किसी एक अभिज्ञा की प्रापि क ।लए्‌ सवश्रथम चं भज्ञा 
त न = तमाव्जन करना चार्हिए । उक्तध्यानसे उठने के अनन्तरः 
अभिज्ञा चै सम्बद्ध मचिष्ठेय ( अधिष्ठान करने योग्य ) भालस्बनों मे से क्रतौ एक 
का ल्य करके "सतं होमि, सहस्पं होमि'-इत्यादि द्वारा परिकमं करना चाहिए । 
अर्थात्‌ इस समय परिकमं कृरनेवारी कामजवनमनोद्राखीयथि होती है । यह्‌ परिकमंवीथि 
अधिष्ठान करनेवाली वीथि होने के कारण 'अधिष्ठानवीथि' भी कही जातो हं । 

'अधिद्रातन्बं ति अधिदय्यं' अर्थात्‌ जिस आलम्बन का अधिष्ठान किया जाता 
है, उसे 'भधिष्डेय' कहते द । जब स तित कायो का निर्माण भभीष्ट हो, तब "सतं 
होमि" तथा जब सहस निर्मित कायों का निर्माण व हो, तब सहस्सं होमि'-इस 
प्रकार परिकमं करना चाहिए । इस व्रकार परिकमं किए हुए तथा अधिष्ठान किए 
हुए ( अधिष्ठित ) भालम्बन करो 'अधिष्ठेय' कहते हैँ । यहां जिस भालम्बन का वर्णन 
किया गया है, वहु नानाविध ऋद्धियों मे से अधिष्ठान-ऋद्धि का उदेश्य करके ही कहा 
कहा गया है । 'अधिद्रुय्यादिकः मे "आदिः शब्द द्वारा अन्य ऋद्धियों से सम्बद्ध 
भआलम्बनों का ग्रहण करना चाहिए । 

रूपादीसु "'मप्पेति-इस परिकमंवीथि कै होने के भनन्तर प्रस्तुत ग्रन्थ मे पुनः 
पादकध्यानवीयथि का प्रतिपादन न करके "सम्बद्ध रूपालम्बन-आदि आलम्बनों मेषे 
किसी एक का आलम्बन करके हूपपञ्चमध्यानवीयथि 'मभिनज्ञा' इस नाम से अपंणा 
को प्राप्त होती है"-एेसा कहा गया हे । अटुकथाओं मे कुछ स्थलों पर पुनः पादकः 
ध्यानवोधि का प्रतिपादन किया गथा है तथा कु स्थलों मे नहीं भी क्रिया गया है । 
यक्तियों के साथ विचार करने से एेसा प्रतीत होता है कि अभिज्ञा मे भभ्यस्त पुद्गलों 
के किए पादकध्यानवीथि का उत्पाद आआवदयक नहीं है । उनमें परिकमंवीथि कै 
अनन्तर अभिज्ञावीथि हो सकती है; किन्तु जो अभ्यस्त नहीं है, उनमें पादकध्यानवीथ 
के अनन्तर अभिज्ञावीधि होनी चाहिए । जब यह्‌ अभिज्ञावीधि होती है, तब साथही 
साथ निमित रूप-आदि कायों का आविर्भाव भी होता हे। 

४४. इद्धिविधं-'इज्छतीति इद्धि, इद्धिया विधो यस्सा ति इद्धिविधं' जो सिद्ध 
 ( सम्पन्न ) होती है, वह “द्धि है । जिस ज्ञान को ऋद्धि मे प्रकार होते है, वहं 
*, इद्धिविघा-रो० । *%, ऽ विजाननं-ना० 1 

अभि० स ; २९ 


अलसिञ्जापादकः"" मा 
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ऋद्धिविधः' है । यहाँ नाना प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न ज्ञान को “द्धितिध' कहा 
री | &। रब्द के प्रसद्धः मेँ १० ऋद्धियां कही ८५५ यथा-अधिद्रानिद्धि 
( मधिष्ठान-ऋद्धि ), वि कर्बनिद्धि ( विङ्कर्वाण-ऋद्धि ), मनोमयिद्धि ( मनोमयक्रद्धि ), 
जाणविप्फारिद्धि ( ज्ञानविस्फारऋद्धि, ), समाधिविष्फारिद्धि (समाधिविस्फारक्रद्धि), 
अरियिद्धि ( आर्यऋछद्धि ), कम्मजिद्धि ( कमंज-कट्धि ), पुञ्जवतो इद्धि ( पुण्यवान्‌ 
को ऋद्धि ), विज्जामयिद्धि ( विद्यामयक्रदि )» भोर तत्य तत्थ सम्मापयोगपच्चया 
इद्धि ( तत्र तत्र सम्यक्प्रयोगप्रत्यया ऋद्धि )१ | 


इन १० ऋद्धयों मे से अधिदानिद्धि, विकूञ्बनिद्धि एवं मनोमयिद्धि-ये तीन 
ही बहद्धिविव मभिन्ञा के परमेद है, रोष ७ ऋद्धयो का इन अभिज्ञा से कोई सम्बन्ध 
नहीं है | 


अधिटानिद्धि- बहुभावादिकस्त भधानं यस्ता ति मघिदुाना, भधिदराना च 
साइद्धिचा ति भधिदुानिद्धि' म्थात्‌ जो ऋद्धि बहुभाव ( एक होकर भी अनेक 
होमा )-आदि का अधिष्ठान करती दे, वहु 'अधिष्ठान-कऋद्धि' है । एक होकर बहत 
होना, बहुत होकर पनः एक होना, भाविर्भूत होना, तिरोभत होना, कुञ्य ( दीवार ), 
भाकार, पवंत-आदि के मध्यसे शरीरस विना स्पशं करते हए आकाश में चलने की 
भांति गमन करना, पृथ्वी में पानीकी तरह उष्मज्जन-निमज्जन करना, पानी पर 
पृथ्वो की तरह्‌ चलना, पृथ्व को पानी एवं पानी को पृथ्वो बनाना, पालथी मारकर 
माकाश मे पक्षी की माति उडना, यं एवं चन्द्र का हाथ से स्प्चं करना एवं ब्रह्य 
भूमि पर्यन्त सशरीर चले जाना-भाटि मविष्ठान-कहद्धि के अनेक प्रकार होते ह । 

विकब्बनिद्धि-'विविष कृञ्बनं यस्वा ति विकृम्बना, विकूब्बना च सा इद्धि चा 
ति विकृब्बनिद्धि'-जिस ऋद्धि ढं बल से नाना प्रकारके रूपों को धारण किया जाता 
६, वह 'विकुर्वाण-ऋद्ध' टे । यथा-अपते रूप एवं संस्थान ( भकार ) को छोडकर 

त व रण करना, नेते-नाग, गरुड, कृम्भण्ड, यक्ष, गन्धव, 
५ शर्या, समुद्र, पवत, वन, मृग हस्तो, भद्व इत्यादि के रूपों को धारण करना । 
„परक करते समय अपनो रच्छ के अनुसार "भै नाग होड, गरुड होड" 
रत्यादि आकार से परिकमं किया जाता है। 


मनोमयिद्धि-मनसा निब्वत्ता मनोमया, मनोमया च सा इद्धि चा ति मनो- 


म तरद को मनोमयक्द्धिः कहते हं । असिधारिका ( म्थान ) 
+ उवार्‌ की तरह्‌, केनु्ी मे सपं क तरह अपने स्कन्ध ( काय ) के भीतर उसी 
ण एव भाङृति क दुसरे काय का निर्माण करना, 'मनोमयक्रदध ह । 


॥ 1द्कध्यान कौ समापत्ति करने क बाद "यह काय सुषिर हो' इत्यादि भाकार 
१।रकम करके जब भभिज्ञावीथि का उल्पाद होताहै,तो कामें सुषिरता उत्पन्न हो 


१, इ ०~पटि° म०, पृ ४६ ७.४७७; विययु9, ¶० २६१.-२६२। 
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नाती है । तदनन्तर पनः पादकध्यान का समावज॑न करके “इस काय के अन्दर अन्य 
काय उत्पन्न हो'-इस प्रकार परिकमं करके जब अभिज्ञावोथि होती है, तब उस 
शरीर भ तत्सदृश एक भव्य काय का उत्पाद होता ह। इस प्रकार परिकमं एवं 
अभिन्ञावीधि के सम्पन्न होने पर इष्ट ऋद्धि की सिद्धि होती है । 

(विकूञ्बतिद्धि' मेँ स्वशरीर का त्याग करके अन्यक्शरोर का धारण करना 
होता है। इस “मनोमयिद्धि' मेँ स्वशरोर का त्यागन करते हए तत्सदृश मन्य 
शरीर का निर्माण होता दह। 

इन दोनों ऋद्धियों से भवशिष्ट ऋद्धि मधिदानिद्ध' है । 

हिज्बसोतं--"दिवि भवं दिन्बं, दिभ्बं च तं सोतश्चा ति दिन्बसोतं, दिब्बसोतं 
विया ति दिन्बसोतं' देवभूमि मे होनेवाले श्रोत्र को 'दिव्यश्रो्र' कहते है, उसक्ती तरह 
होने के कारण अभिन्ञाकोभी 'दिव्यश्रोत्र' कहते हैँ । देव एवं ब्रह्याओों के भपने 
विशिष्ट कमं से उत्पन्न श्रोतरभरसाद शलेऽम, पित्त, रोहित, वायु-भादि विश्नों से रहित 
होने के कारण अत्यन्त स्वच्छ होते है, भतः वे बहत दुर के एव अत्यन्त धीमे शब्दों को 
भी सुनने में समथं होते ह । यह दिव्यश्रोत्र-अभिन्ञा भी विशिष्ट समाधि से उत्पन्न 
होती है, अतः यह भो देव-बरह्माभों के श्रोत्र कौ तरह दरस्थ एवं भत्यन्त मन्द 
शब्दों को सुनने मे समथं होती ६ । 

[ इसका विस्तार एवं भावनाविधि आदि विशुद्धिमागं मे देखना चाहिए | 
अगि भानेवाठी अभिज्ञाभों का भी यहां सडक्षेप से ही वणेन होगा । | 

परचित्तविजानना--'परेसं चित्त परवित्तं, परचित्तं विजानातीति परचित्त 
विजानना' दुसरे के चित्तो को जानने मे समथं अभिज्ञा 'परचित्तविजानना भभिज्ञा 
कह्राती है । इसे 'चेतोपरियाभिन्ाः (चेतःपर्याय-मभिज्ञा) भी कहते हं । 

उवेतिवासानुस्ति- नि वसीर्यिसु ति निवासा, पृन्बे निवासा पुञ्बनिवासा, 
निवाप ०. प्बनिवासानुस्सति' भनेक पूवं भवां ^ जिन जिन योनियों मे 
ग शारीरो मे निवास किया गथा है, उन शूवनिवास कहत है, उनके अनुस्मरण को 
पूर्वेनिवासानुस्मृति' कहा जाति! है । अथात्‌ “निवासत शब्द द्वारा न केवल भपनी 
निवासभूमि ही; भपितु पूर्व पुवं भोम अपने चित्त द्वारा भालम्बन किए । गए 
स्वस्कन्ध, परस्कन्ध, उन स्कन्धो से सम्बद्ध नाना प्रकार के गोत्र, निर्वाणघ्राप्त किसी 


परिचित व्यक्ति का निर्वाण-भादि सबका चित्त द्वारा निवास किया गया होने षे 
अथवा प्रत्यक्षतः भालम्बन करिया गया होने से ग्रहण होता, है । इसकिए वनिवास 
टो प्रकारका कहा गया है, यथा--आलम्बनतिवास | एवं अध्युषित (अन्वय) 
निवासत । इनमें से भालम्नन किए गए परसकन्प-भादि क ५५ 
किए गए स्वस्कन्ध अज्छवुत्य (अध्युषित)-निवास है । 4 ध म करने. 
वाला, स्मृति चैतसिक से सम्भ्र्तं सा धूव॑निवासानुस्मूति ज षी ४. 
दिन्बचकष्ु-देव एवं ब्रह्मां के अपते विशिष्ट कमं से उत्पन्न चक्षुः्रसद 


हठेहम, पित्त, रोहित, वादु आदि विष्नों से रहित होने कै कारण भव्यन्त स्वच्छ होते 
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६। अतः वे भल्यन्त दूरस्थ एवं भल्यन्त सूश्म रूपों को भी देखने ओ समथं होते हँ । 
यह दिव्यचक्षु नामक अभिज्ञा भी विशिष्ट समाधिके बल से उत्पन्न होती है, मतः 
यह भी देव भौर ब्रह्माओों के चक्षुप्रसादों कौ तरह्‌ भत्यन्त दूरस्थ एवं सृष्ष्म रूपों के 
परिज्ञान में समं होती टै। यहाँ तक कि यह पुद्गलं कौ च्युति एवं प्रतिसन्धि को 
भो देखने मे समथं होती है, अतः इते च्युत्युपपादज्ञान' भी कहते है । 
मभिज्ञाओं की संख्या कहीं ५ कहीं ६ कहीं ७ कही गयी है | उनम पाच 
अभिज्ञा तो उपर मूत मे वणित पांच अभिज्ञारं ही ह ' जभिन्ञा ९ है-एेषा कहने 
पर उपयुक्त पांच मभिज्ञाओों के साथ आघखवक्षयज्ञान' को मिलने से वे (मभिन्ञा) 
रहो जाती है। आन्लव (या आसव) धर्मो का क्षय करनेवाले भर्हेत्‌-मागंज्ञान को आश्रवः 
क्षय-मभिन्ञा' कहते है | यह अभिज्ञा लोकोत्तर है, रोष पाच लौकिक है | (अभिज्ञा ७ 
हं-एेसा कहने पर मूर ५ अभिन्ञाओं के साथ "यथाकर्मोपिग (यथाकम्पुपग)-मभिन्ञाः 
एवं अनागतां श' (मनागतंस)-भभिन्ञाः को मिलाने से वे (अभिन्नाएं) ७ हो जाती है। 
यथाकम्मूपगाभिनज्ञा-दिव्यचक्षु-मभिज्ञा प्राप हो जाने पर इन (यथाकर्मोपग 
एवं अनागतांश) अभिन्ञाओं की सिद्धि भी हो जाती है, भतः भभिधम्मत्थसङ्खहुकार ने 
इनका पृथक्‌ वणन नहीं किया है | परश्तु यहां इनकी विशेष शक्ति का संक्षिप्त वणन 
भस्तुत किया जा रहा है | 
यथाकम्मं उपगच्छन्तीति याक्रम्मूपगा' कम के अनुसार उन उन भवों मे 
गमन करनेवाले सत्वो को 'यथाकर्मोपग' कहते हं | उन सत्त्वो क पूवकर्मो को जानने- 
वाले ज्ञान को यथाकर्मोपगाभिन्ञा" (यथाकम्मूपगाभिञ्जा) कहते है । सवंप्रथम योगी 
दिव्यकचक्षु द्वारा उन उन भवस पटुचनेवाङे सत्वो को देखता है, तदनन्तर उसमे 
वदकत्यान का समावजंन करके उस ध्याने उठते समय "किस कमं कै कारण इस 
भूमि में उत्पाद होता है'--इस प्रकार विचार करनेवाली परिकमंवीधि उत्पन्न होती 
हे । इसके पञ्चात्‌ पुनः पादकध्यान का समावजंन करके जव मभिज्ञा वीथि होती है, 
तब उन उन भवों में पहुंचने कै णरणभूत कर्मो का सम्यकृज्ञान होता है 1 
अनागतंसाभिनज्जा--करिसषी सत्व क भनागत भव मे होनेवारे विषयों को 
जाननेवाला ज्ञान “अनागतां अभिज्ञा है । 
ईरस्थ पुद्गल को दिन्यचक्षु दारा देकर उक मतीत भव एवं प्रत्युत्पन्न भ 
कर्मो को यथाकर्मपगज्ञान द्वारा जानकर “इन कर्मो के कारण अनागतभव में 
नेया परिणाम होगा'--इस भकार परिकमं वीथि होती है । तदनन्तर पादकध्यानवीथि 
उत्पन्न होकर जब अभिज्ञावीयि होती है, तो उसके सम्पुणं नागत विषयों का 
परिज्ञान हो जातां है" | 
गोचरमेद समाप्त । 
शमथकम्मद्ान नय समाप्त । 
१. अभिन्ना सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान क्र लिए ्र०~विसु०, 'इद्धिविधनि्ैसो' एवं “अभि. 


ज्जानिहेसोः ( १ वा एवं ¶ इवा परिच्छेद ); पटि० म, प* १२४.१२९, 
४६७-४७७; दी० निश \ भर भार, १० ६८०७९ | 


क्प 








परिच्छेदो | विषस्सनत्कम्मटाननयो ९१७ 


विपस्तनाकस्मटाननयो 
४५. विपस्सनाकम्मटठाने पन सौलविसृद्धि, चित्तविसुद्धि, दिटिठ- 
विसुद्धि, कङ्कावितरणविसृद्धि, मग्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि, पटिपदाजाण- 
दस्सनविसुद्धि, जाणदस्सनविसृद्धि चेति सत्तविधेन विसुद्धिसङ्कहो । 


विपश्यना कम्मदान मे शोलविशुद्, चित्तविशु्धि, दृष्टिविशुधि, काङक्ञा- 
वितरण विशुद्धि, मार्गामागंनञानदशनविशुदधि, प्रतिपदाज्ञानदश्लनविश्ुदधि, एवं जञान- 
दशंनविशचुद्धि-इस तरह सात प्रकार से विशुद्धिसङ्ग्रह जानना चाहिए । 


तोणि छक्वणानि 
४६. अनिच्चलक्वणं, इक्छलक्वण अनत्तलक्वणञ्चेति तीणि 
लक्खणानि । | 
अनित्यलक्षण, दुःखलशक्षण, एवं अनाः 
चाहिए । 


पलक्षण-ये तीन लक्षण जानने 


ब ~~~ = ~ 





विपश्यनाकमस्मटूान 


„५ इस विपद्यना कम्मह्वान मे जानने योग्य वस्तुएं इस प्रकार है, यथा- 
सात विशुद्धिं, तीन लक्षण, तीन अनुपश्यनाए, दस ज्ञान, तीन विमोक्ष एवं तीन 
विमोक्षमुख । इनमे सात विशुद्धि भादि का सविस्तर वणन्‌ यथात्र किथा 
जाएगा । यहाँ अनित्य, इः एवं अनात्म नामक तीन लक्षणों का वणेन प्रस्तुत 
कियाजारहादै। 

तीन रक्षण 
४६. लक्षण~'लक्वीयति लविखतम्बं अनेना ति लक्खणं' अर्थात्‌ जिस्कै दारा 
है, उसे “लक्षणः कहते है । अर्थात्‌ "धमं 


लक्षितव्य धर्मो को लक्षित क्रिया जाता 
संसत है अथवा नहीं है इत बार करी परीक्षा करने कौ कसौटी को “लक्षणः कहते 


है । लक्षण तीन प्रकार करे होति रै, परथा--अनित्यता, दुःखता एवं भनातता | किसी 
एक धमं को लेकर उसकी यह्‌ धमं निचय है या अनित्य ?- इ प्रकार परीक्षा 
करने पर यदि यह न्ति हो कि यह निरिचतशरूप से नारास्वभाव है, तो "यह्‌ संस्कृत- 
धमं है--एेसा निश्चय करना चार्हिए। इसी तरह परीक्षा करने पर धमं यदि 
दूःखस्वभाव या अनात्मस्वभाव ज्ञात हो, तो श्वे घमं एकान्ततः संस्छृत है-एेसा 
निक््वय करना चाहिए । 
धः # न 
१. तु०-दी° नि, 
१९४-१९८ । 


त°, मा ग ¶०।) २३३ ॥ २१०१० नि०, प्र° भा०, प 
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| | यदि धमं नित्य एवं दुःखाभावस्वह्प ठोने से संस्कृत निदिचत नहीं होता 
हे, तो वह्‌ भव्य असंस्कृत निर्वाण या प्रज्ञिधमं होगा'-एेसा जानना चाहिए । ] 


ति किम ताम-रूपात्मक संस्कृत धमं अनित्य" कहे जाते हँ | 
उन अानत्य संस्कृत धर्मो के परिचायक चिह्वु को मनित्य लक्षण" कहते हँ । वहू 
चिल्ल 'खयदरुन भनिच्चं कै अनुसार विनाशः ही है । “अनिच्चस्स लक्ख्णं अनिच्च- 
रक्खणं अनित्य संस्कृत धर्मो के लक्षण ( स्वभाव ) को 'अनित्यलक्षण' कहा जाता 
है । भथवा-सनिच्चस्स भावो अनिच्चता, अनिच्चता येव लक्खणं अनिच्चतालक्खणं 
( यहां 'ता' प्रत्यय का लोप करके (अनिच्चलक्लणं' यह शब्द सिद्ध होता है।) 
भनित्य संस्कृत धर्मां का स्वभाव “मनित्यता' है, यहु अनित्यता ही लक्षण है, भतः 
ट्से 'अनिद्यलक्षण' कहृते हे । 


इसी प्रकार दुःख एवं दुःखलक्षण तथा अनात्म एवं अनात्मलक्षण के भेद भी 
जानना चाहिए? | 


जीवात्मा- मात्मा के सम्बन्ध में आत्मवादोपादान के वणनप्रसद्धमे पर्याप्त 
कहा जा चुकाहै। यहां जीवात्मा के विषयमे सङिक्षप्त विवेचन प्रस्तुत किया 
जाता है । बुद्धश्ासन से बाहर तेथिकेों द्वारा जीवात्माके स्वरूप-मादिके नारे में 
नाना प्रकार की कल्पना की जाती है भौर अनेकविध दृष्टयो का उपादान किया जाता 
है । जेसे-- चक्षु, नासिका, कणं भादि भङ्ख-प्रत्यद्धों से युक्त सम्पूणं शरीर आत्मा का 
भावास है । आत्मा इस आवास में निवास करते हुए नानाविध कर्मो का सम्पादन 
करता है, पूवत कूशल-जकृशख कर्मा काफल भोगता है तथा प्रत्युत्पर्न भव के 
वीयं ( प्रयत्न ) काभी फल भोगता है-मादि । कुछ रोगों का मन्तव्य कि यहु 
मात्मा हूदयस्थान में रहता है तथा परमाणु को भांति अत्यन्त सूक्ष्म होताहै। 
अन्य रोग कहते हँ कि भआत्मा का परिमाण चमरी गाय की पुच्छकेकेशाग्र का 
शततमांश होता है । कुक का कहना है कि आत्मा का परिमाण स्कन्ध के परिमाण 
के अनुसार होता है, यथा--यदि स्कन्ध छोटा होगा, तो आत्मा छोटा तथा स्कन्ध 
बड़ा होगा, तो भात्मा भी बडा होगा-मादि | कं लोग यहु प्रतिपादन करते है कि 
स्कन्ध के भोतर आश्वास-प्र्वास के भावागमन के लिए इडा एवं पिद्धला नामक 
दो नाडियां होती है, उन दोनों के मध्य में एक सुषुम्ना नामक बो नाडी होती है| 
वह्‌ नाडी सीधे ऊपर जाकर ब्रह्मरन्ध्र मे मिल जाती है। (मरते समय इसचिद्रसे 
निकलने पर॒ भात्मा ब्रह्मभूमि मे पर्ुच जाता है, अतः इसे ब्रह्मरन्ध्र कहते है । ) 
इन नाड्यो के सद्धमस्थल सहस्लदलकमल में चन्द्रमा के प्रकाश की भांति एक शीतक 
प्रकाशपुञ्च होता है, यहाँ आत्मा निवास करता है। 


१. द०-विसु०, पृण ४३०-४३३; विभ० अ०, पुर ४९-५२। 
२. द्र०-अभिण स॒० ७: ७ पु० ७४००७४३ । 


विषस्सनाकम्मद्ाननयो ९१९ 


तिष्तो अनुपस्तना 
इकलानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना चेति 


परिच्छेदो ] 


७. अनिख्चानुपस्तन 


तिस्सो अनुपस्तना । 
अनित्यानुषश्यना, दुःखानुपश्यनो एवं अनात्मानुपश्यना-इस प्रकार ये तीन 


मनुपश्यनादे जाननी चाहिए! ------ जाननी च्ताहिए । 
नौका स्वभाव ओर उनकी उत्पत्ति का स्वभाव 


इस प्रकार नाम ओर खूप घ 
न जानते के कारण शासन से बाह्य तेथिक लोग आत्मा के नाना प्रकार के भकार 


मौर आवासो की कल्पना करते ९ । 

अनात्म- खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक पाँच स्कन्ध उपयुक्त 
आत्मा न होने से “अनात्म' है । (त्थि भत्ता येसू ति पि मनत्ताः अथात्‌ पाच 
स्कन्धो मे आात्मानहोनेसे ये 'अनात्म' है । नाम-रूपात्मक स्कन्धो से व्यतिरिक्त 
निर्वाण एवं प्रज्ञपि धर्मो मे भी अत्मा नहीं है । अतः संस्कृत एवं जसंस्छृत सभी धमं 
सवंथा "अनात्म' हं | 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है किं अनित्य एवं दुःख दारा संस्कृत धर्मो का 
तथा अनात्म शब्द द्वारा संसृत एवं असंस्कृत सभी प्रकारके धर्मोका प्रहुण होता 
है। इसीलिए “सब्बे सङ्कार अनिच्चा, सन्बे सद्भारा दुवखा'' कहकर पुनः ““सब्बे 
धम्मा अनत्ता"--ेसा कहा गया है । 

अनात्मलक्षण~=लोग विश्वास करते है कि नाम-रूप धर्मो मे आत्मा नामक 
एक नित्य एवं सारभूत धमं होता है, निसकौ इच्छा से नामरूपात्माक धमं परि. 
चालित होति है; किन्तु बुद्धि हारा परीक्षा करने पर इनमे नित्य एवं सारभूत 
कुछ भी तत्तव नहीं है'-टेषा स्पष्ट ना | होताहै। वे नाम-रूप धमं किसीभी 
वस्तु को अपने वशम नहीं कर सकते तथा स्वयं भी किसी के वशवर्ती नहीं होते; 
गपितु कायंकारणवश उत्पाद के समनन्तर निरुद्ध होते है । इसलिए सारभूत त 
होना एवं "वशी न होनाः--ये पञ्चस्कन्धों मं मात्मा न होने का लक्षण है । 

सडक्षेपतः नाम-रूप धर्मो की विपरिणामता 'अनित्यलक्षणः है, उदयव्यय एवं 
परिपीडन स्वभाव दुःखलक्षण' है तथा अप्तास्ता एवं अवशर्वतिता अनात्मलक्षणः' है । 


तीन अनुपश्यनाए 


४७. त्ैभूमिक संस्कृत धर्मो के भनित्य रक्षण, दुःख लक्षण एवं अनात्म 
लक्षण अवभासित होने के लिए पुनः पुनः विपश्यना करनेवाला ज्ञान ही “अनुपश्यना 
कहुलाता है । 


१. द्र<-खु° नि०, प्र भा० (घम्म), पु9 ४१. । 


९२० जभिधम्मत्थसङ्कहो [ नवमो 


दस विपस्तनाजाणानिं । 

४८, सम्मसनजाणं, उदयब्बयजाणं +, भङ्खजाणः, भयजाण, 
भादीनवञाणं, निभ्बिदाजाणं, मुच्ितुकम्यताज णं;, परटिसह्खाजाणं, 
सङ्खारपेक्वाजाणं, अनुलोमजागञ्चेति दस विपस्सनाजाणानि । 

सम्मशन ज्ञान, उदयव्यय ज्ञान, भन्गज्ञान, भयज्ञान, जदीनवनज्ञान, निविदा- 
जान, मोक्तुकाम्यताज्ञान, प्रतिसंख्याज्ञान, संस्कारोपेक्षाजञान एवं अनुलोसनज्ञान-इस 
भकार ये १० विपश्यना ज्ञान जानने चाहिए । 

तयो विमोक्खा 

४९. युञ्जतो विमोक्छो, अनिमित्तो विभोक्छो, अप्पणिहितो 

विभोकष्लो चेति तयो विभोक्ला । 


शरन्यता विमोक्ष, अनिभित्त विमोक्ष एवं अप्रणिहित विमोक्ष- इत प्रकार 
ये तीन विमोक्ष जानने चाहिए । 
. तीणि विसोक्छमुखानि 

५०. सुज्जतानुपस्तना, मनिभित्तानुपस्वना, अप्पणिहितानुपस्सना 
चेति तीणि विमोक्मुखानि च वेदितव्वानि । 


प्यतानुपश्यना, अनिमित्तान॒पश्यना एवं भभ्रणिहितानुपश्यना--इस प्रकार 
ये तीन विमोक्षमुख जानने चाहिए । 


विसुद्धिभेदो 
सौीरुविसुद्धि 
५१. कथं ? पातिमोक्लसंवरसोलः, इन्द्रियस्तवरसीलं, आजीव- 


पारिसृद्धिसोल, ¶४चयसन्नित्तितसीलऽचेति चतु पारस द्धिसीलं सोलविसद्धि 
नाम । 
केपे ? प्रातिमो 


संवर ज्ञौ, इन्द्ियसंवरशौल, भाजीवपारिशुद्धि शील 
एन प्रत्ययसन्निधितक्चो 


“इत प्रकार यह चतुःपारिशरुधि क्षो श्ोखविश्ुदधि" 
कहलाता है । 
= + अ ननन 9 का ~ 
८ \०. १० विपश्यनाज्ञान, ३ विमोक्ष एवं ३ विमोक्षभुव--इनका वर्णन 
आगे यथास्थानं किथा जाएगा | ९ ५ 
बिशुद्धिभेद 
५१. कायदा शीरविशुद्धि ॥ 
` कायदुरचरित टवं ४ 
काय, वाक्‌ एवं ॐ९। रत, वागदुरचरित एवं मनोदुर्चरित के अनुत्पाद के लिए भप 


मनस्‌ का कभ संवरण (संयमन) करना ही लोलः हे । 
(थ यढ 
" उदयन्यय० सी (सर्वत्र) । 


र (५. भवद्ध ५ =र्‌० | 
1" पुध्विु०-म० (क, ख) । ६०४५५ 


9, पाटिमोक्च =स्या० | 








परिच्छेदो विपस्घनाकभ्मटाननयो ९२१ 


"पात्ति मोवेतीति पातिमोक्लं'--भर्थात्‌ जो धमं भपने पालन करनेवाले को 
भपाय एवं सांसारिक ( वटु ) दुःखों से सूक्तं कर देता है, उसे प्रात्तिमोक्ष' कहते हं । 
संवरति एतेना ति संवरो" अर्थात्‌ जिसके दारा कायदरार वाण्ार एवं मनोद्ार 
का संवरण किया जाताहै, वह संवर कहछाता है । 'पातिमोक्लमेव संवरो पाति- 
मोक्खसंवसे' प्रातिमोक्ष ( शिक्षापद ) ही संवर भी होता है, मतः उसे हो श्राति- 
मोक्षसंवर' कहते हं । 'पातिमोक्खसंवये च सो सौलञ्वा ति पाततिमोक्खसंवरसीलेः 
प्रातिमोक्षसंवर ही शील भी है, मतः वह 'प्रातिमोक्षसंवरसीर' कहराता है । 


भिक्षु-भिक्षुणी प्रातिमोक्ष मे भानेवारे शं 
रील' ह! । 


विश्तार से ९१८०५०२६००० 
पारिशुद्धि, एवं प्रत्ययसच्चिधित सीर को 


है । 


ल ही संक्षेप से श्रातिमोक्षसंवर- 


रिक्षापदों मे से कु इन्द्रियसंवर, आजीव 
छोडकर सब रिक्षापद 'प्रतिमोक्षघंवररोलः 


यहु प्रतिमोक्षसंवरलशील ्रद्धाप्रधान होता है । श्रदधसिस्पन्न भुद्षर ही इनका 
केवल काय एवं वाक्‌ कासंवरणही 


पालन करने में समथं होते ह । इसके दारा 
अतएव 'मनोद्वारे भनापत्ति' कहा गया हे । 


कियाजा सकतारहै, मन क नहीं । ¦ 
अर्थात्‌ मनोद्वार म ककिर आने प्र भी प्रतिमोक्षसंवरशीक का भ नहीं होता । 
इद्दियसंवरश्ील--इन्दरियानं संवरो इन्द्रियसंवरो' इन्द्रियो का संवरण 
करनेवाला दील ही 'इन्दरियसंवरसील' है । अर्थात्‌ अभिध्या, दौममनस्य-आदि अकुशल 
धर्मो के अनुत्पाद के छि चक्षु-भादि £ इन्द्रियों का संवरण करना ही इन्द्रियः 


संवरशीक' हे । 


यह शील स्मृतिप्रवान होत 
शलों के अनुत्पाद के लिए दुढतापूव 
सकती है । यदि स्मरण दुन होगा, तो 
हो सकता है । सडषेप से चित्तके संयम हारा ही इस 


आजीवपारिषुद्धिसीलं-जी विकोपा 
एवं वाक्कमं 'जाजीवः कहते है । उन आजीवनामक काय 
विशुद्धि के कारणभूत शील दही (आजीवपारिशुद्धि शील हे । 
[ना ~ र 
१. द्र०-विसु०, पृ० १००११; विभ 
२. द्रऽ-विसु०, पृण 4 ३.१५; विभ०, १० 
२३१; अट ° ० ३१६-३१७। 


1 है । सभी देखे गए, सुने गए-आदि धर्मो मे भ्रु 
क स्मरण रखने से ही इस लीलकीरक्षाकोजा 
एकान्त मेँ रहते इए भी इस शीक का भद्ख 
शील की रक्षा सम्भव हैः । 


जन के लिए किए जानेवाॐे कायकमं 
प्रयोग एवं वाश््रयोग की 


 पृ० २९४-२९६; अदु, ¶० ३१९११ । 
२९८-२९९; म० नि, भर° भार, ¶° 





९२२ अभिधम्मत्यसद्धहो | नवमो 


भाजीवन्ति एतेना ति आजीवो, भाजीवस्स पारिसुद्धि आजीवपारिसुद्ध 
मथात्‌ जिस कायप्रयोग एवं वाक्मयोग दारा मनुष्य जीवित रहते है, उसे "आजीव 
कहते है । उसकी परिशुद्धिही आजोवपारिशुद्धि' कहौ जाती हँ | 


भगवान्‌ बुद्ध हारा गरहति ुखदूषण, भनेसन ( अन्वेषण ) आदि मिथ्याजीव 
से विमुख होकर परिशुद्ध ( परितःशुदध ) होने के लिए चार प्रत्ययो ( चीवर, पिण्ड- 
वति, रायनासन, एवं भैषज्य ) का धमक भनुसार भन्वेषण करके जीविका का 
निर्वाह करने से ही इष शील की रक्षाकी जा सकती है | 


इस शीकर म वीयं, प्रधान होता है। वीयं के अभावे भारस्य के कारण 
उपयुक्त प्रत्ययो कौ भनायास प्राप्ति के लिए कुरुदूषण-भादि कर्मो को करने से इस 
रील का भङ्गहो जाता है । 


जोविकाके लिए मिथ्याप्रयुक्त कायदुर्च रित, वाण्ुचरित ही "मिथ्याजीवः 
कहे जाते ह । यथा--मपते खाभसत्कार के लिए उपासक-उपासिकाभं को कुर 
वस्तुं देना, अपने प्रति रोगों की श्वद्धा पैदा करनेके लिए स्वयं को बढा चढाकर 
कटना, दान देने के लिए प्रोत्साहित करना, दवा देना, अनागत का फल कहुना-भादि 


कर्मो दारा प्राप्त वस्तु न केवल तत्वम्बद्ध भिक्षु ही के लिए; मपितु सम्पूणं शासन के 
लिए भो भोग करने योग्य नहीं है" | 


“अनेसनाय चित्तं पि, भजनेत्वा विचक्खणो । 
माजीवं परिसोपेय्य सद्धाप्बजितो यतीतिर ||" 


बुद्धशासन एवं मपने अनागत का विचारकरने वारा विद्वान्‌ शद्धा से प्रत्रजित 
यति ( शासन के भार को वहन करने मे समथं ) भिक्षु ( शासन एवं अपने गुणों को ) 
मलिन न होने देने के लिए ) भगवान्‌ बुद्ध द्वारा गहत कूलदूषण-मादि द्वारा चार 
प्रत्ययो के अन्वेषण में चिन्तनमात्र भी न करक इस क्षणभङ्कर जीवन के लिए मिथ्या- 
जीव का समाश्रयण न कर माजीव की परिुद्धि करे, ` 


च्चयसन्निस्ितसीलं- चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य नामक चार 
शयया मे नि्रित जञोल ही परत्ययनिध्रित्ञील' है । 


, भआजोवपारिशुद्धि द्वारा पमपुवक प्राप्त चार प्रस्थो का “पटिसद्भा योनिघो 
चौवरं पटिसेवामि, यावदेव सीतस्स पटिषाताय, उण्रस्स पटिधाताय डंसमकसवातातप- 
सषिरिसपसम्फस्घानं पटिघाताय यावदेव हिरिकोपीनप्पटिच्छादनत्थं पटिसेवामि”- 
भादि द्वारा प्रत्यवेक्षण करके सेवन करना चाहिए । अर्थात्‌ योनिश: प्रतयवेक्षण करके 
४, 4१ क सेवन ष्रताहूं। शोत के प्रतिघातक्र किए, उष्णता क क के 
------ ¬ मच्छर, वात, आतप, सपं मादि क संस्पर्शो के प्रतिघात के लिए भथच 
` ९०-िपु०, १० १५.२० । 

९. विसु०, पु9 २८ । 


३. तु५~म9 निभ, प्र भा०, पृ १४; विसु०, पुर ११। 





परिच्छेवो | विषस्सनाकभ्मद्राननयो ९२३ 


लज्जा के स्थानों को ठंकने मात्र के किए चीवर धारण करता हुं । प्रत्यवेक्षण करते 
समय केवर मुख से उच्चारणमत्रि करता नहीं है; अपितु मनसे भथंको जान 
प्रत्यवेक्षण करना चाहिए । - 

उपर्युक्त विधि से प्रत्यवक्षण न करके वर्णं (रूप)- सम्पन्नता आदि क किए 
प्रमादपूवंक आसेवन करने से इस शील का भङ्ग हौ जाता है । कम से केम अरणोदय 
से पहले प्रतिदिन इन चार प्रत्ययो का पतयवेक्षण करना चाहिए । चीवर पहुनते 
सभय, भोजन करते समय, विहार स प्रवेश एवं विहार से निगमन करते समय तथा 


भौषधि ग्रहण करते समय €न प्रत्ययो का प्रत्यवेक्षण भद्युत्तम ह । 
] पिण्डपात, शयनासन एवं भेषज्य प्रत्ययो कौ प्रव्यवेक्षण विधि विरुद्धिमागं 


मे देखना चाहिए । ¦ 

कुत्सित पशचस्कन्ध से सम्बद्धः भोगने योग्य चारं प्रत्यय भ कुत्सित ही है--इस 
प्रकार प्रतिकूल संज्ञा द्वारा प्रलयवेक्षण एवं पञ्चस्कन्ध के सथ ये चार प्रत्यय भी 
धातु (पुथ्वी-भादि)- समूह ही ह~ दस प्रकार धातुमनसिकार्‌ हासो भी प्रत्यवेक्षण 
किया जा सकता है । इस प्रतिकूलसज्ञ एवं धातुमनसिकार्‌ दारा प्रतयवेक्षण न करने 
से भी शील का भद्ध नहीं होता| उपर्युक्त 'पटिसद्खा निसो" भादि हारा प्रत्यवेक्षण 


न करने से शीर का भद्ध हो जाता द। 
यह प्रजञाप्रधान शील है । प्रज्ञा दारा ही इनका प्रतयवेक्षण क्या जा 


सकता है । 
चतुपारिषुद्धिसीलं-उपर्यु चार प्रकारके शौ 
कहते है । दन चार शीलो का भन हो जाने पर उः 
प्रकार (नय) होति ह । यथा: 
“तेसा ~ संवरो - एटि - पच्चवेक्डणभेदतो । 
सुद्धि चतुब्बिधा वृत्त" मुनिनादिच्वनन्धुना । ।" 
देशनाशुद्धि-जब परातिमोक्चसंवरशील का भत हो जाता है, तनन अपने साथ 
रहनेवाले भिक्षु को भरा यह शीर भङ्हो गया है" एता कहा य । इस 
प्रकार कटने से 'युटलच्चय'-भादि पाच छोरी आपत्तियो की पूतनः विशुद्धि हो जाती 
है । इसीलिए देशना द्वारा विशुद्धि कही गयी है । संघादिशेष आपत्तियों के लिए 
परिवास एवं मानत्ता बरत करन तथा पारालिक भापृत्ति क लिए भिक्षुभावको 
छोडना-आदि भी देशनाशुद्धि कहौ जा सकती है । यथा -_ 
“चागो यो भिवखुभावस्स सा ५५५५५ ८ 
ग ह, वहु पाराजिक दशना इसक्ए संघादिशेष 
भो ध तता का भविष्टान करने से पनः शील- 


मापत्तिों के होने पर परिवास् एवं मा 
1 

१, द्र०-विसु०, ¶० २२-३३; १० 
पु०३ १८-३२० । 

३. खुदकसिषला । 


लो को ही "चतुःपारिशुद्धिशील' 
है पुनः विशुद्ध करनेकेचार 


27 
। 


प्रज भा०, पृ० १४.१५; नइ०, 


नि%, 
२. तु०-विसु०, पू ६९ । 


† 





९२४ मभिधम्मत्यसङ्धहो [ नवमो 
चित्तवियुद्धि 


५२. उपचारसमाधि अप्पनासमाधि चेति इविधो पि समाधि 


चित्तविसुद्धि नाम । 


उपचारसमापि एवं अपंणासमाधि- इश प्रकार दिविध समाधि चित्त 
बिशु्धिहै। ` 


र 


नु वन्ककन  » अ्् . 
विशुद्धि होती है तथा पाराजिक आपत्ति होने पर भिक्षुभावके त्यागसे ही श्लील- 
विशुद्धि" होती है | 


उपयुक्त विधि से भापत्तियों को देशना करने से मागं, फल, निर्वाण एवं ध्यान 


को प्राति के विध्न नष्ट हो जाति है। छोटी सी आपत्ति कोभो देशनानकरनेसे 
माग, फल, निर्वाण एवं ध्यान मे विध्न होते हैं| 


सवरशुद्धि-चक्षु-आदि ६ इन्द्ियोंमेसे किसी एक दारा लोभ, द्रेष-आादि 
उत्पन्न होने पर पुनः एसा नहो होगा एसा मधिष्ठान करके संवरण करने पर 
इन्द्रियसंवरशीलः कौ पुनः विशुद्धि हो जाती है| 

पयेष्टसुद्धि--कुलदूषण, भन्वेषण-जादि मिथ्या-अाजीव का परित्याग करके 
धमपूरवेक अन्वेषण करने से ही भाजीवपारिसुद्धिश्ल कौ विशुद्धि होती है । 


भत्यवेक्षणशुद्धि-ग्राप्त चार प्रत्ययो का प्रत्यवेक्ष 
ब्रत्ययसंनिध्धितञ्चीक कौ एनः विशुद्धि होती है । 


उपयुक्त ववु-पारिशुद्विशीरकी रक्षा य 


रीखविशुद्धि होती है | गृहस्थ योगियोंके लि ए 
पालना करनेसेही रीरविशुद्धि कही गयी है | 





ण करके परिभोग करने ते 


1 पालना करनेसे ही भिक्षुकी 
अपने अनुरूप शीर की रक्षाया 


चित्तविशयुद्धि 


५९. कामच्छन्द नीवरण-भादि मलोसे चित्तकी विशुद्धि को “चित्तविषुद्धि" 
कहते है | रमथकम्मदान को 


„1 रब्व करके जब योगी उपचार भावना तक पहुंचता 
' तवे चित्त नीवरणधर्मो से विशुद्ध हो जाता ६, भतः उपचार भावना को “चित्त 
विशुद्धि" कहते है । मपणाभावना दवारा चित्त विशुद्धि के विषय भँ तो कुछ कहना 
रसाछषए विपश्यनाभावनां को आरन्ध करने का अभिङाषी योगी शमथ- 


५५५४. को सरवंप्रथम उपचारसमाधिपयंन्त या मपरणासमाधिपयेन्त भावना करके 
भपने चित्त को नीवरण भादि मलों रे विशुद्ध करे । 
(1 


चित्तस्स विभुद्धि विसुद्धि 7 द्धिकोही 
वि्तवरुदि' ५ । तध नीवरण धर्म चित्त की विशुद्धि कोहं 








परिच्छेदो ` । 
च्छेदो | विषस््नाकम्भदाननयो ९३५ 
दिद्विविसुद्धि 
५३. लक्लण-~रस-पच्चुपटान-पदट्रानवसेन ` नाम-रूपपरिग्गहो 


दिटिठिविस्‌ द्धि नाम । 
लक्षण, रस, प्रस्युपस्थान एवं पदस्थान के वक्ष से नाम-हूप धर्मो का परिग्रह्‌ 


| ( ग्रहण ) 'दष्टिविश्ुद्धि' कहलछाता हं । 


दृष्टिविष्ुदि | 
५३. चित्त-चैतसिक नामक नाम्‌ एवं निष्पन्न हूपधर्मो कौ चित्तपरिच्छेद 
चैतिकपरिच्छेद भौर शपपरिच्छेद मे कहे गए लक्षण, रस, प्रत्युपरस्यान एवं 
पदस्थान के अनुसार विपश्यना करने से 'विजाननलक्षण चित्त है, अनुमवनलक्षण 
वेदना है, सञ्जाननलक्षण संज्ञा रै, विकार को प्राप्त होने के स्वभाववाला यह्‌ स्कन्ध 
क्म है; इन पाँच स्कन्धो ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान ) से अतिरिक्त 
भात्मा' नामक कोई पृथग्‌ धमं नहीं होता"-इत्यादि प्रकारका ज्ञान हो सकता है। 
एसे ज्ञातकोही 'ज्आात्मोपादानः' नामक मल ते विशुद्ध होने के कारण 'दुटिविशुद्धः 
कटा गया है । 
"दस्सनं दिष्टिः 
दशंनस्वभाव धमंदही 
है, नाम-रूप धर्मो को 
विशुद्ध होने के कार्ण द्‌ 


विसुज््तीति विसुद्धि, दिद्वि एव विसुद्ध दिद्िविसुद्धि--भर्थात्‌ 
दृष्टिः ( ज्ञान ) है, आत्ममल से विशुद्ध ज्ञान ही "विशुद्धिः 


अनिल्य-भादि लक्षणों से जाननेवाला ज्ञान ही आत्ममल से 
षटिविशुद्धि' कहा जात) है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ (अभिधम्मत्यस ङ्गः] अभिधमंपिटक पालि के आधार १. निमित 
न्थ है । मतः इसमे असिधम्मपालि मे वणित समी चित्त, चैतसिकं एवं रूप धर्मों 
की लक्षण-भादि दास विपश्यना करता दुधरिविशुद्धि कही गयी है | सुत्तन्तपिटक 


पालि मे चार महाभूतधाछ आकाशधातु एवं विज्ञाना नामक ६ धातुओं का 


परिच्छेद करके विचार करने मात्रसेही योगी दषटिविशुदढध होकर मागं एवं फल को 
६ धातुम के लक्षण, रस-आदि रूपसमुदेश मे 


प्राप्त करते ह९ देखे जाते टै । & ¦ 
कहे जा चुके दै । इन ९ धातो की रक्षण, स्स" रल्युपस्थान एवं पदस्थाः दवारा 
विपश्यना करता अर्तिक्षित योगियों के चि बहुत कठिन होगा; किन्तु अशिक्षत 
होने पर भी विपश्यना क 1 कों प्राप्त करनेवाले योगी शिक्षित 
योगियो से भी भधिक संख्या म॑ तै जाति है, इए किसी उपयुक्त नियम का 
अनुसरण करके वीरथपूरवक भावना क से, जो नामल्प धर्मो की लक्षण-भादि दारा 
विपद्यत नहीं कर सकते-एे असमथं योगी सामान्य ज्ञान मात्र से भी दृष्टिविबुध 
प्राप्त कर सक्ते है । यहा सङ्क्षेप से षिवु क्के अभ्थासके प्रकारका दिग्दशंन 
करायाजाद्ाट। _ -- जार्हाहै। 


‰, ०पच्चुपटातवसेन-की° , तेर । 








९२६ अभिषम्मंत्यसङ्क हौ | नवमौ 

उन-उन मालम्बनों का जानना 'विज्ञानस्कन्धः द । काय द्वारा चेष्टा करना, 
चक द्वारा कहना एवं चित्त द्वारा चिन्तन करना-ादि संस्कारस्कन्धः है | नाना 
विध अच्छे बुरे का नुभव करना विदनास्कन्ध' है | उन-उन भालम्बनों का संजानन 
संज्ञा-स्कन्ध' है । इन चार स्कन्धो को नामधर्मः कहते हं । वित होनेवाला यह्‌ 
ऽन्ध रूप, कहा जाता है (पृथ्वी, जल पवत, वन, वृक्ष एवं गृह-मादि भी हपधमं 
है, लेकिन विपद्यना करने मे इनकी अधिक उपयोगिता न होने से यहां इनका ग्रहण 
नहीं किया गया है |) इतना लान होने मात्रसे ही किसी वस्तु के देखने पर यहु रूप 
६, यह नाम है'-इत्यादि दवारा तथा रस नाममें भी "यह्‌ विजाननलक्षण विज्ञान 
दै--उत्यादि द्वारा विभाजन करना चाहिए । इस प्रकार विभाजन करक भात्मद्ष्टि 
से रहित होने कै किए निम्न प्रकारसे भावना करनी चाहिए | 


यथापि भङ्खसम्भारा होति सहो रथो इति । 
एवं खन्धेयु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति+ ॥" 
जसे --चक्र, नेमि-मादि भङ्गो को समूहसामग्री से रथः नामक र्पति होती 


है, उसी प्रकार च मस्कन्धे एवं रूपस्कन्ध के होने पर उनम 'सत्तवः नामकं प्र्ञप्ि 
होतो है । पुनश्च : 


“यथा परिच्च कदटुादि अगारं ति पुच्चति | 
एवं परिच्च भदुयादि सरीरं ति पतुच्चति? |" 
जेसे-काष्ठ-आदि कौ पेक्षा करके 'जागारः कहा जाताहै, उसी प्रकार 
मस्थि-मादि को अपेक्षा करक शरीर" कहा जाता दे । पुनश्च : 


"रज्जुयोगा दारयन्तं सन्यापारं व खायत्ति | 
एवं सञ्जं नामरूपं यज्जमजञ्जसमायुतंञ |” 


जेषे-रज्नुके योगसे काष्ट कौ बनी हई कट्पूतलियां जाना, आना-भादि 
ग्यापार से युक्त प्रतीत होती, उषी प भात १६ < 


> त. कार पुनः पुनः भद्धैना करने से नास्ति सत्वः ( सत्त्व नहीं है ), 
नास्ति <ईगलः ( पुद्गल नहीं दे ), “नास्ति आत्मा ( भत्मा नहीं है ), “नास्ति 
पः ( प नहीं ह), नास्तिस्त्री' (स्त्री नही है ); भपितु केवल नामरूप ही 
प पकार थथाभूत ज्ञान होने से आत्मदृष्टि नामक्‌ मर से विशुद्ध होकर योगी 
दृषटिविशुद्धि के ्षेत् मे जा जाता दे । यह दृष्टिविशृद्धि ही नामरूप" नामक 


र ५ र स ; विसु०, पृ ४१९ । 
" ७०--म° नि०, भ्र भा०, पृ० २४०; विस० ° ४१९। 
३. ९० -विसु०, १० ४२० चु प १ ९ 


› ¶० १ ३५; भिलि०, पृऽ ३०, 





परिच्छेदो 1 विंपर्सनाकस्भाननेयौ ९२७ 
क्धवितरणनिस्‌ द्ध 
५४. तेनेव च* नामरूपानं पच्चयपरिग्गहो कङ्का वितरणविस्‌, द 
नाम । 


उन ताम-हषव धर्मो का प्रः 
विशुद्धि" कहलाता है । 
व कन 01१4. 


परिच्छेद करनेके कारण 'तामरूपववत्थानत्राणः या संखार- 


ययपरिच्छेदपुवंक ग्रहणसामथ्यं काडक्षावितरण- 





संस्कारधर्मों क 
परिच्लेदम्ाण' नाम से कही जाती है । 


काङक्षावितरणविशरुदि 


५४ शँ अतीत भवमें था कि नहीं ? या 'सवज्ञ भगवानु बुद्ध ए कि 
नहीं ? इत्यादि प्रकार से शंकां करन कल्ला" कही जाती है । जिस ज्ञान दारा 
इस प्रकार की शंकाभों का अतिक्रमण किया जाता द वह्‌ ज्ञान "काङ्क्षावितरण हे । 
वह्‌ ज्ञान भहैतुकदुष्टि विषमदैतुकदृ्टि-भादि मलों से सुविशुद्ध होने के कारण 
"विशुद्धि" भो कहा जाता है । भतएव 'कद्ु वितरति भतिककमति एताया ति कद्भा- 
वितरणा, कद्भावितरणा येव विसुद्धि कह्कावितरणविभुद्ध --इस प्रकार विग्रह्‌ 


किया जातादहै। 
ष्टिविलुदधिद्वासा सम्यग्‌ ज्ञात नाम- 


ऋडक्षावितरणविशुद्धि के किए सर्वप्रथम दु ८ 
^ थो (कारणों) का परिग्रहकरनः चाहिए । इन कारणों का विचार 
कप गम्‌ | एवं विषमदेतुकदुष्टि पर विचार कर केना 


करते से भी पहले अहेतुकदृष्टि 


भावश्यक है । 
8 कारण के बिना 
कद्टि--"नाम-खूप धम कारणक, । 
। | यदि इस प्रकारका 
है--इस प्रकार की मिथ्याद्ष्ट "अहैतुक दृष्टि कछ ^ 4 ५८०५५०४५ 
मत सत्य होगा, तो रूपस्कन्ध ९? ही आकारपरकारकाहगाः 4 
ट ॥ । 
न होने से कार्यगत संस्थाननानात्व कंस होगा ॥ ? ५ व ५९ १४५४ 4. 
नियामक हो सकता हे । इसी तरह नामधम मे भी याद्‌ चक्षुविज्ञान ¢ 
„ - स्न होता, तो कथो वह चक्षुःप्रसाद मे ही उत्पन्न होता है, ध्रोत्रप्रसाद 
शा ५ म वयो पिच क्यों वह रूपारम्बन क! समागम 
या घ्राणप्रष 


ठ श होता 7? अ 1 
गते पर ही देखने में 1 ४ [ देखने मे समथ नह होता ? इत्यादि 
होने पर हं 


? कथो सवद + र 
मे चक्षुविज्ञान का कवं 
प्रन होगे, इसर्ए खूपस्कन्ध मे परस्प 1 चक्षु 


स्वथं (भपने-भाप) उत्पन्न होते 


र असमानता तथ 


६ रि १५८ ष्टििुदिनिदेषो' विदु 


(१८ परिच्छेद) । 


विस्तृत ज्ञान के किए ्०~ 
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चकषुमे ही कभी-कभी उत्पाद देखकर थे नामरूप धं अकारण उत्पन्न नहीं होते, 
भवर्य इनके कारण होने चादिए'--इत्यादि सिद्ध होता है । 


विषमहैतुक दष्टि--श्रह्मा, विष्णु, ईङवर या महेश्वर-आदि ही सृष्टि का 
निर्माण करते है, अतः समस्त नामरूप धमं इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते है-इस 
प्रकार की मिथ्यादृष्टि 'विषमहेतुक दुष्टिः कहलाती ठे । कछ लोग इन ब्रह्या मादि 
को नामरूप धर्मो का मुख्य कारण निरूपित करते है, बतः इस विषथ पर यहाँ 
सङि्षप्त विचार प्रस्तुत किया जा रहा है | 


जगत्‌ के निर्माता वेब्रह्मा-आदि नाम-रूप.स्कन्धात्मक है ?या भाकाशकी 
भाति नामरूप धर्मो से शून्य ( विरहित , ह ? यदि वे नाम-रूप-स्कन्धात्मक है 
तो उनके उन ताम-रूपों का कोई अन्य कारण जवद्य होना चाहिए । यदि कर 
कि उनके नामरूप विना कारण स्वतः उप्पन्नहोजाते ह, तो यहु तकं भटेतुक- 
दृष्टि मे पतित हो जाएगा । भपिच- यदि उनके नाम-रूप अहेतुकं उत्पन्न होति है, 
तो उन अहैतुक नामरूपस्कन्धों ते युक्त निर्माता संख्याम एक ही क्यों होगा ? 
नियामक न होनेैवे संख्या मे मनेक भी हो सकते ठँ । यदि कहं कि वे नामरूप- 
सकन्धात्मके न होकर केवल अनन्तशक्तिसम्पन्न विन्ञानमात्र होते है, तो वह्‌ विज्ञान 
भौ नामधमं ही होगा । यदि कँ कि वह्‌ विज्ञान न नामहै भमौरनरूपरहै, तो नाम- 
रूपो से भिन्न वह्‌ विन्नान कहां स्थित है ? यदि आका मेँ स्थित होताहै, तो भकार 
का निर्माण किसने किया? यदि इसने ही भाकाशक्रा भी निर्माण किया दहै, तो 
भाकाश को उत्पत्ति से पूवं वह कहाँ स्थित था ? यदि भका का निर्माण इखने 
नहीं किया दै, तो जो मभावरूप आकाक्ञ का निर्माण करने मे भी असमथं है, वरह 
भावरूप सृष्टि का निर्माण कैसे करेगा गौर फिर उसकी अनन्तशक्तिता कैसी ? 


<: भरन उलता हे कि अनन्तशक््यात्मक इस विज्ञान मे अनन्तशक्ति 
कह। से आई ? यदि कितो मन्यसे प्राप होतीहै, तब तो यहु उसका दासी 


जाएगा । यदि अपने-आप प्राप्त होती ६, इसको प्राप्ति से पूवं या सृष्टिनिर्माण से पूवं 
वह भनन्तशक्तसम्पन्न नहीं कहा जा सकेगा | 


भपिच--बह्‌ बताए कि इस सृष्टि का निर्माण उसने अपने काभके लिए 
किया या अण्य सत्वो क हताथ किया ? यदि कहं कि अपने साभ के छिषए, तब तो 
उसको अनन्तशक्तिता पूणं नहीं कटी जा सक्ती | यदि "अन्य सत्वं के हितां 
किया" यह्‌ कहे, तो मधुष्यों को पीडा देनेवाछे सिह, व्याच, नाग-आदि का तिर्माण 
उसने वयो किया ? इसं प्रह्नका समाधानं यथाकथञ्चित्‌ कर भी दिया जाए, तो 
का 
^“ वु-अर निर, प्रण मार, 4० ५६१-१६२; तत्व० ११०-१२७ का०; तत्व“ 
१०, १० ६२-६७; बोधि० ९: ९१७-११८ का०; बोधि० १०, ° (त 
न° वाऽ, प्रर पररि ३७४२. के[9, ¶० २२.२४; प्रसन्न० (माध्य टी०)) 
¶० ३८.३९ । 





फ ---~ “ --~ जक क क = 





ूर्वकर्मो के विसदृश होने से उनसे उत्प 
9 ^ 


१२िष्डेवी ] विपस्सनाकभ्मद्वाननयौ ९२९ 


भी यहु समक्ष मे नहीं भाता कि जरा, मरण-आदि अपरिहायं भयोंका ट 
उसने क्यों किया ? क्या यही उसकी महाकरुणा है ? 9). 
तथा च--यदि कहं कि सृष्टि का निर्माण उसनेन तो अपने लाभ के टिए 
ओरनतो अन्य सत््वोंके हिताथं किया; अपितु क्रोडा (लीला) के ल्िए्किया 
है, तब तो विना क्रीडाके भी प्रसन्न रह सकनेके ज्ञान एवं सामथ्यं से विरहित 
उस अनन्तश्षक्तिसम्पन्न विज्ञान का एक क्रोडा पर भी माधिपत्यं नहीं है-रेषा 
कहना पडेगा । तथा च--उत्पाद-विनाश से पीडित सत्तो को देखकर प्रसत्त होनेवाले 


को महाकरणा केसी ? 
इस प्रकार की युक्तियों पे परीक्षा करने पर नामरूपा का निर्माता कोद भी 
नहीं है"-एेसा ज्ञान हो जाता है भौर इस प्रकारके ज्ञान से विषमहैतुकद्ष्टि से 


विशुद्धि हो जाती हे। 

समहेतु--विषमहेतुभों का प्रहाण करके कारणकायं से सम्बद्ध समहेतुओं का 
अन्वेषण करना चाहिए । इन हैतुभों का 'भविज्जापच्चया सङ्कराः भादि प्रतीत्य- 
समुत्पादनय एवं 'हेतुपच्चयो' आदि प्ाननय के अनुसार विचार करने पर सम्यक्‌ 
ज्ञान हो सकता है । परन्तु अमिधमंस्वभाव अत्यन्त गम्भीर होने के कारण विचार 
करने मे कटिनाई हो सकती है, भतः रूपस्कन्ध के ज्ञानाथं कमं, चित्त, ऋतु एवं 
माहार नामक हेतुभों हारा तथा नामरस्कन्न के ज्ञानां योनिशोमनसिकार हतु द्वारा 


विचार करना चाहिए ॥ 

कमं--यह्‌ रूपस्कन्ध इस भव मँ सबसे पहर मातुगभं में अत्यन्त सूक्ष्म कल्ल 
कै रूप मे अवस्थित होता है। यह सूक्ष्म करलरप्‌ माता-पिता के शुक्र एवं रजस्‌ के 
आधार पर्‌ होने पर भी पूर्वं भव मे अविद्या एवं तृष्णा करो मूल बनाकर किए गए 
कर्मो से ही उत्पन्न होताहै। ये कर्म दान कमं, क्षीलकमं, भावनाकम आदिकेषूप 
मे नाना प्रकार के सत्वो में नाना प्रकार के होते दै । एक शी कमं का नाना प्रकार 
के पुद्गलं द्वारा एक साथ सम्पादन ५ 1. पर भी किंस सत्व मे शरद्धा का, 
कसी मे वीयं का आधिक्यं होने से भेद 


किसने प्रज्ञाका, क्रिसी मेँ स्मूतिका, 1 
होता है तथा किन्ही पद्गलो मेँ श्रदा, र्ञा-भादि कं भी नहीं होते; फिरभीवे 
केवल परम्परा का निर्वाह करते हृए ही कमं करते है । इसी कारण जब वह शीलकमं 
फल देता टै, तब प्रतिपुद्गल रूपस्कन्ध समान न होकर भिन्त भिन्न होता है । इसकिषए 

त॒ रूपस्कश्व कौ विषमता को विस्तारसे 


अभि० कोऽ २६६४ का०, पृ २३५; 
५७ काण; वि० प्र° वु०, पृण ११८-१२९; 
प्र वा०, प्र 


१. तु०-अ० नि०, भ° भार, प° १६९; 
स्फु०, ¶० २३०; भमि० दी १५५१ 
तह्व० १५२३-१४० कार; तल्व० १०, पुण ७५-७९; प 
परि० १२.३० का०, १९ ११-१९; बोधि० ९: ११९ का०; बोधि° १०, 


प° २५३-२५६; प्रसन्न (माध्य° टी०), १० ३९ । 


अभिर खर {३० 
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जानना चाहिए । महार, चित्त एवं ऋतुओं से रूप की उत्पत्ति (रूपसमुदान' मे 
कटी जा चुकी है| 

नामस्कन्ध के हेतु- चार नामस्कन्धों म विज्ञानस्कन्ध प्रघान होता है । बह 
विज्ञानस्कन्ध भी अच्छे एवं सत्य को जानेवाला कुशल, बरे एव भसत्य ( मिथ्या ) 
को जाननेवाला भक्रुशल, फर के रूप में विपाक तथा विपाक न होकर जाननेमात्र 
के रूप में क्रिया--इस पच्हचारप्रकारकाहोताहै। इनमे से कुशल तो योनिक्ोमन- 
सिकार से उत्पन्न होता है भौर मकल गयोनिशोमनसिकार त्ते उत्पन्न होता है। 
विपाक पूवपूवं कुशल एवं भकुरल कर्मो से उत्पन्न होता है तथा क्रिया क्षीणाल्लव 
पुद्गलं कौ सन्तान में होती है। विपाकचित्तो मे चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति के लष 
चसु-त्रसाद, रूपालम्बन, मलोक एवं मनसिकार-ये चार हेतु होति है । इन चारों 
हतु का सन्निपात न होने पर हजारों ईइवरादि निर्माताों दारा प्रयत्न करने 
पर भौ चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इन चारों देतुभों का सन्निपात होने 


पर हजारो ईरवर-आदि निर्मातागों दवारा प्रतिबन्ध ` किया जाने पर भी चक्षुविज्ञान 
को उत्पत्ति सक नहीं सकती | 


नहेत्य देवो ब्रह्यावा संघारस्सत्थि कारको । 
उड्वम्मा पवत्तन्ति हितुसम्भारपच्चया+ ||" 
यहां ( नाम एवं खूप धर्मो की उत्पत्ति मे ) नाम एवं रूप स्कन्धात्मक सं्तार 
का कारक ( निर्माता ) कोई देव या ब्रह्मा-भादि नहीं है; भपितु हेतुसामग्रो के कार्ण 
केवल शुद्ध धममात्र प्रवृत्त होते रहते है। 

॥ सोत कङ्वायो--उपरुक्त प्रकार से प्यूसन्नभव मँ उत्पन्न नाम एवं ख्प- 
धमा की उत्पत्ति के कारणों का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर धूवंभवमे भी कारणवकश ही 
पसन उतपन्न हए ये तथा जब तक महत्व की प्राति नहीं होती, तब तक 
कारण से नामल्पों को उत्पत्ति होती रहेगी-दस प्रकारका ज्ञान होता है भीर 
इसन्ञानसे सोलह्‌ प्रकारकी कद्धागों ( शंकाभों) का विनाश्च हो जाता है। 
षोडश शंकाएं दस प्रकार ह: 

अहोखि चु लो अहं अतीतमद्धानं ? कया त अतीत भवमें था? 

नतु सो अरहोरघि बतीतमद्धानं ? क्या मै मतीत भव में नहीं था ? 

किन्नु खो अहोसि अतीतमद्धानं ?' अतीत भवेम कौनथा? क्षत्रिय, 
नह्यण या वेस्य-मादि जातिमे चच किस जातिमे था। 


न केथं नु खो अहोसि तातमद्धानं ? ते म किस प्रकार कै 
पस्थानवाला था ? शान { अतीत भवमें मै क्रिस 


1: हत | । 
भव में 4 री अहो सतीतमदवानं' ? (जाति के जाधार पर) पूवं के तृतीय 


` ` उभ होकर दितीयगव मे किस जाति में उल्यन्न भा ! 
" ।बृतु9, 


० ४२७। 








परिच्छेदो ] बिषस्सनाकस्मेदाननयो ९६१ 
इस प्रकार अत्तीतभवको अधार ब र रं 
र क नाकर उपयुक्त प्रकारक ५ कह्काएं 
इसी प्रकार अनागतभव में भी ५ कङ्काएं (शका) होती है | 
'पच्चुप्पन्तं अद्धानं भज्जत्तं कथंकथी होति' प्रद्युखन्न अध्वर मे होनेवासे 
स्कन्ध को लेकर कथंकथी (विचिकित्सावान्‌) होता है । अर्थात्‌ अपने स्कन्धो | 
। पते स्कः 
विषयमे शंका करता: नै 
"महं नुखोस्मि?' महक नहीं? ईस प्रकार भपने भस्तित्वके बारेमे 


सन्देह करता हे | 
नोनुखोस्मि?" क्या मै नहीं हूं १ मपने नास्तित्व के बारे मे सन्देह 


करता है। 
"किन्नु खो स्मि?" भैँकौन हं? इष प्रकार भपनी जाति ज्राह्मणक्षत्रिय 
आदि) के सम्बन्ध मे सन्देहयुक्त होता हं । 

कथं नुखोस्मि?' मकि प्रकारके संस्थान (अकार) वाला ह। दीघं 
हेया हस्व हुं । (शरीरके हस्वदष्यं को तो सभी जानते हैँ । यह्‌ प्रश्न जीव के 
सम्बन्ध मे है) | 

“मयं नु खो त्तो कु 
आया है ओर कहां जाएगा ? इम प्रकार मात्मा 
बारे मे सन्देह करता है" । 


तो भागतो; सो कुहिगामौ भविस्सति ?' यह्‌ सत्त्व कहां से 
के सम्बत्ध मे उसके आवागमन के 


जब कारणों के अनुसार कायं कौ उत्पत्ति का सम्यक्‌ लानि हो जाता, तो 
उप्यक्त शंकाभों का उत्पाद तहीं होता । तथा भविद्या द्वारा भावत < स्थानों 
(पहले कटे जा चुके दैः) से सम्बद्ध सन्देहं का भी निवारणहो जाताहै। इस 
प्रकार इन सभी प्रकारक राकां का अतिक्रमण करके जब अहैतुकदु्टि एवं 
विषमहैतुकदुष्टि नामक मलों से भौ विशुद्धि हो जाती है, तब काडक्षावितरणविशुद्धि 


की उत्पत्ति होती है । 
इस काडक्षावितरणविुद्धि करो कार्यधर्मो कौ स्थिति के कारणों को जानने- 
वारी होने से 'धम्मद्ि्तिजाणः (धरम॑स्थिति ज्ञान), नामरूपों को कारणों के साथ यथा- 
भूतरूप मे जानने से 'यथाभूतजाण' तथा 'सम्भादस्सन' (सम्यग्‌दशंन) भो कहते है | 
दष्टिविशुद्धि में केवल नाम एवं ख्प धर्मो का ही ज्ञान होता हः उनके कारणों 
का ज्ञान नहीं होता। इष क(ङश्नावितरणविुदध मे नामरूपधर्मो के साथ उनके 
कारणो का भी ज्ञान होता है-यदही दोनों मे विशेष है । 
१, स० नि०, प्र भा०, प° ६२; विसु०, ¶० ४२३०४२४; अट°, ¶° २८३ । 
द. इ०=अभि० ० ८ ॥ ४१९ ८१२-८१५ । 








९३२ अभिधभ्मत्यसङ्खहौ || नवमो 


मगामग्गजाणदस्तनवियुद्धि 
५५. ततो परं पन” तथापरिगहितेयु सणष्पच्चयेयु तेभमकसङ्धुा- 
रसु अतीतादिभेदभिन्तेचु खन्धादिनयमारम्भ कलापवसेन सङ्जपित्वा 
अनिच्चं खयट्ठेन, इुक्वं भयटु न}, अनत्ता भसारक्दु ना ति अद्धानवसेन, 


काडश्षावितरणविशुद्धि के अनन्तर उस प्रकार से परिगृहीत, सप्रत्यय, 

अतीत-आदि भेद से भिन्न नरेभूमिक संस्कारों में स्कन्धादिनय आरब्ध करके 

कराप ( समुह ) के वश से सङ्क्षिप करके क्षय अर्थ से अनित्य; भय अथं से दुःख, 

सारहौीन अथ से अनात्म--इस प्रकार अध्व (काल) के वसे, सन्तति के 
~ ४ 


मः 





चूएश्ोतापन्न पुद्गल--सरोतापन्न पुद्गल अपनी सन्तान मे विद्यमान दुष्ट एवं 
विचिकित्सा का अशेष प्रहाण कर सक्तां हे । इस काडक्षावित्तरणविभशुद्धि को प्राप्त 
योगौ उष दृष्टि एवं विचिकित्सा का समूल समुच्छेद न कर सकने पर भी बह 
समय तक उन्हे अपनी सन्तान से हटा सकता हे । अतएव स्रोतापन्न के सदृश होने के 
करण इस काडक्षावितरणविशुद्धिको प्राप पुद्गल 'चूघ्ोतापन्न पुद्गर' कहा 
जाता ६"। शीलविशुद्धि एवं चित्तविशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होकर दृढ़ शीर एर्व 
दृढ समाधि से सम्पन्न होनेके कारण वह्‌ चूलसरोतापन्न पुद्‌गल दुश्चरित भादि 
मकुशल कम॑पथों का सम्पादन नहीं कर सकता । मागं एवं फल कौ प्राप्त न हने 
पर भो वह्‌ जनागत भव मे एकान्तर्प से सुगति को प्राप्त करेगा, इसमे सन्देहं 
नही । इसीलिए मनुष्य योनि मे उलन्न सत्वो को कम-से-कम चू्ल्लोतापन्न होन के 
लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए । 
""विसुद्धसीरचित्तेहि कद्धावितरणजाणिको | 
नूलसोतापन्नो नाम॒ तदत्थं वायन ततो | 
विशुद्ध चतुःपारिगुद्धि्ञीर एवं विशुद्ध चित्तके साथ दृष्टि एवं विचिक्िल्षा 
मक मलो का ब्रहाण करने मे समं काक्षावितरणविशुद्धि ज्ञान को प्राप्त योगी 


चु्लोतापर्न' कहराता हे, इसलिए प्रत्येक एद्गर को चूछपोताप्रन होने के किष 
वीं (उत्साह) करना चाहिए | 


५५ साग, मागामागंज्ञानदश्चनविश्ुदधि र 
'* माग एवं मागं को जानन तथा देखने को 'मार्गामाग॑दशनन्ञान' कहते है । 


भर्थात्‌ विशद्धिमे संलग्न म पवं रीरिक 
^ 8 होने पर योगो को सन्तान मे पूवं अनलस्न बवभास (शरीरि ् 
कन्त), प्रोति-मादि १० धमं ---- 4 १० धमं उलन्न हो जाते ह । ५ समय अपने शरीरमे 


र छ 
9 त्‌ रं गें न्द्‌ ट भ न 1 
०म्‌ नह्‌ | † तेभूमिक०~स्या० । प खयद्ुन प्या 
9 
२. ब भा० टी | 


छ गद्खावितरणविसुदधि के विस्तृत ज्ञान करे किए ० -“कह्घाविवरणविसुद्धिनिदेसी 
विसु° (१९ परिच्छेद) । 











प्रिच्छेवो | पिवस्सनाकमभ्मटाननयो ९३३ 


सन्ततिवसेन, खणवसेन वा तस्मसनजाणेन" लक्वणत्तयं सम्मतन्तस्त, 
तेस्वेव पच्चयवसेन खणवसेन चं उदयनल्बयजाणेन उदयन्बयं तमनु- 


पस्तन्तस्त च : 
भोभासो पीति पस्सद्धि अधिमोकलो च पणो । 
सुखं जाणमुपटू(नभुपेक्ला च निकम्ति चेति ॥ 
ओभासादिविपस्सनुपदिकङेसपरिबन्धपरिणहवसेनं मणासगगलक्खण- 


ववत्थानं; मभ्गामगगजाणदस्सनवियुद्धि नाम । 
वासे, क्षण के वज्ञ से, सम्मशन ज्ञान हारा लक्षणत्रयका सस्मशंन करते हए 
तथा उन्हीं ( त्रेभूमिक संस्कारों ) से प्रत्यय के वज्ञ से एवं क्षण के वश्च से उदथन्यय 
ज्ञान दारा उदथव्यय को पुनःपुनः विपश्यना करनेवारे योगी की सन्तान में भव- 
भास, प्रीति, प्रश्रव्धि, अधिमोक्ष ( शद्धा), प्रग्रह ( विशेष वयं ), सुखवेदना, 
विपश्यनाज्ञान, स्परति, उपेक्षा ( तत्रमध्यस्थतोपिक्षा एव भावजनोपेक्षा ) ओर 
निकन्ति ( सुक्ष्म तृष्णा )-इस भ्रकार विपश्यना को उषक्लिष्ट करनेवाले बाधक 
 ( शत्ुभूत ) अवभास-मादि ( १० ) का परिच्छेद करके ग्रहृण करने के वशसे 
माभ एवं अभागं के लक्षणों कौ व्यवस्था करनेवाला ज्ञान 'सार्गापिागेज्ञानदशन- 
विशुद्धि" कटुता है । 
नि अ 
कान्ति एवं प्रीति-भादि देखकर उनके प्रति अनुराग (निकन्ति) हो जानि से यदि योगी 
भुञ्ञे मागं एवं फल की प्राप्ति हो गई'-एेसा मानने छगता है, तो उसका विपश्यना- 
क्रम बिगड़ जाता है। एेसै समय रारीरकान्ति-आदि कै प्रति उद्यन्त निकन्ति 
नामक तृष्णा का प्रहाण करके पुनः विपर्यना भावना करने से पुनः मागं प्राप्त हो 
जाताहै, इसे ही 'मागं' कहते है । इस १.९ शरो रकरान्ति-आदि के भ्रति अनुरक्त न 
होकर विपदयना करना ही मार्ग-फल की प्राप्ति का कारणभूत सम्य (मागः है तथा 
शरीर कान्ति-आदि के प्रति अनुरक्त होना माग-फल कौ प्रा का 'ममागं' है- 
न मागं एवं भमागं को जाननेवाला चा, ही 'मार्गामारगज्ञानदशंन विशुद्ध" ह । 
सस्पक्चनज्ञान 
'सम्भसीयते एतेना ति सम्मसनं' जिस ज्ञानदा 
उसे 'सम्मरशंन ज्ञान' कहते ६ । दि ए 
ूव॑ंकथित चार विशुद्धियों के 0 ^ ५ ४.४ 
गं णु 
नही कौ जाती । (व या समाधि की प्राप्तिके 


गता ड । चित्तविदुद्धि मे चित्त के विशोधन के क्ण या_ घ 
स्प ४५ होता है। दष्टिविशुद्धि मे नाम-ह धर्मो का परिच्छेद करके उनका 


* सुम्भसषण०~रो० । 
+ मगाखकखण ५ स्या ॥ 


रा सम्मक्षंन किया जातारहै, 


{. ०परिपन्थ~ध्या०, ना० । 





1 











९२४ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ नवमो 


सम्यग्‌ ज्ञान किया जाता है तथा कक्षावितरणविशुद्धि के समय नाम-ल्प धर्मो कै 


` मुख्य कारणों का अन्वेषण किया जाता है | 


रस॒ मागामाग॑ज्ञानदशंनविशुद्धि कौ उत्पत्ति के लिए नाम-ल्प धर्मो का 


कारणो के साथ परिच्छेद करके ज्ञात वेभूमिक नाम-रूपों को अनित्य-मादि तीन 
लक्षणों मेँ आरोपित करके उनका सम्मशेनज्ञान द्वारा विचार क्रिया जाता है | 


सम्मरान के चार नय--सम्मदंन के ४ प्रकार ह, यथा--१, कलापसम्मर्शंन 
( कलापवसेन ), २. भध्वसम्मरन ( अद्धानवसेन ), ३. सन्ततिसम्मंन ( सम्तति- 
वसेन ) तथा ४. क्षणसम्मर्शन ( खणवसेन ) | 

ककापसम्मश्ञन--मतीत भव में उत्पन्न रूप था प्रत्युत्पन्न भव में उत्पन्न ङ्प- 
इत्यादि प्रकार से धर्मोका विभाग न केर समग्र रूपस्कन्ध, समग्र वेदनास्कन्ध- 


इत्यादि प्रकार से सम्पूणं एक एक स्कन्ध का सम्पिण्डन करके सम्मशंन करना 
कलापसम्मशंन' है | 


मध्वसम्मशेन--अतीतभव मे उत्पन्न रूपस्कन्ध, प्रत्युत्पन्नभव में उत्पन्न रूपः 

स्कन्धइत्यादि प्रक्रार से भवभेद करके सम्मशंन करना 'अध्वसम्मशंन' है । 
र ४) 2 2 

सन्ततिसम्मशंन-एकभव मेँ उतपन्न रूपस्कन्ध का "यह्‌ शीत रूप सन्तति है 
{ 4 ए टि ९ सर क 
ह उष्णरूप सन्तति दै" इत्यादि प्रकार से विभाजन करक सम्मशंन करना 'सन्तति 
सम्मरान' है। 

ल्षणसम्मशन-एक रूपसन्तति मेँ ही उत्पाद-स्थित्ति-मद्धः नामक क्षणो से भेद 
करके सम्मान करना क्षणसम्मशंन' है | 

इन चारों नयो मे कलापसम्मर्शंन नय ससे ज्यादा सुकर होता है । उपर 
उपर के सम्मशंन करमशः पुक्ष्म, सृकष्मतर होते है । 


भतीतादिभेदभिन्नेसु वन्धादिनयमारञ्भ-“जतीतादि' शब्द मे "आदि' शब्द 
धारा ( समुच्वयपरिच्छेद मं 'ेदाभावेन' कौ ग्याख्या के प्रसङ्ध मेँ कथित ) अना 
गत, प्र्ुत्पन्न-जादि ११ प्रकारो का ग्रहण करना चाहिए! । खन्धादि' चाम्ब 
आदि" शब्द द्वारा "पटिषम्भिदामगगः मे वणित चक्षुद्ार-आादि ६ द्वार, द्षा- 
ॐम्बन-आदि ६ आलम्बन, चक्ुविज्ञान-मादि ६ विज्ञान, चक्षःसंस्पशं (चवसुसम्कस्स)- 
भादि ९ स्पशं, चकषुःसंस्पशंजा ( चक्सुसम्फस्सजा ) वेदना भादि ६ वेदनाए, रूपसंज्ञा 
भादि ६ सज्ञाए रपसञ्चेतना-मादि ६ चेतनाएं, रूपतृष्णा-आदि ६ तृष्णा, <^ 
पानि ६ वितकं, रूपविचार-मादि ६ विचार, पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, ४). 
"व ॥ ॥ ह कक इन्द्रियां ( ३ अलोकरिक इद्द्ियो की विप्यना नहीं क 
' ण, सूप एवं अरूप नामकं ३ धातु, कामभव-मादि ( धातुक 
ज 


९. द ०-~असि° सण ७ { ४७ प७ ७९८ । 








पच्च्छियो ] विपस्सनाकस्मद्राननयो ९३ 


मे उल्लिखित ) ९ भव, कसिण-भालम्बनर्वजित मालम्बनों का आलम्बन करने वाले 
४ रूपध्यान, ४ भप्पमञ्जा, ४ अरूपसमापत्ति एवं सम्पुणं प्रतत्यसमुत्पाद का 
ग्रहण होता है^ । ॥ 
'खन्धादिनय' सै "नयः शब्द द्वारा "पटिखम्भिदामग्ग' मे कथित स्कन्धभेद से 
सम्मान करनेवाला नय एवं द्रारभेद से सम्मशंन करनेवाला नय--इन सबका ग्रहण 


होता है" । 

कलापसम्मर्तन नय~" सत्बं रूपं भनिच्चं खयद्रुन, दुक्खं भयटुन, अनत्ता 
मसारकटेन; सम्बरा वेदना अनिच्चा खयदधेन, दुक्वा भयदुन, अन्ता मसारकटुन; 
स॒व्वा सज्जा अनिच्चा खयदरेन, दुका भयट्ठेन, भनत्ता भसारकट्ठेन; सब्बे सङ्खारा 
अनिच्चा-.“.; सन्बं विज्जाणं अनिच्चं खयटठेन, दुक्खं भयद्रेन, अनत्ता असारकट्‌्ठेन । 
--भर्थात्‌ सभो खूप क्षयस्वभाव होने से अनिद्य, भयजनक होने से दुःख एवं सारहीन 
होने से अनाम लक्षण हं । सभी वेदनाएं क्षय अथं से अनित्य, भय भसे दुःख, 
एवं भसार अथं से भनात्म; सभी संज्ञाएें क्षय अथं से अनित्य, भय भथसे दुःखं एवं 
असार अथं घे जनात्म; सभी संस्कार क्षय अर्थसे अनित्य“ सभी विज्ञान क्षय भथं 
से भनिव्य, भय अथंसे दुःख एवं असार अथं से मनात्म लक्षण है--इस प्रकार 


सम्मशंन करना चाहिए । 

अनिच्चं खयद्ठेन-रूप-भादि स्कन्धो का उत्पाद एवं विनाश देखा जने से 
उनकी अनित्यता सुस्पष्ट होती हे । यदि कोई धमं अपने कारणों से उत्पन्न होकर 
पुनः नष्टन हो, तो उसे नित्य" कहा जा सकता है; किन्तु एेसा कोई एक भो धमं 
उपरग्ध नहीं होता । सभी धमं अपने कारणों से उत्पन्न होने के समनन्तर ही निरु 


हो जाते है, इसीरिणए प-मादि पञ्चस्कन्ध अनित्य ह । 
टनेवाके सभी धमं एकान्त रूप से भयावह होते हे । 


दुक्खं भयट्‌ठन-- न ट 
स्वसन्तान मेँ विद्यमान रूपस्कन्ध भौ विनष्ट होने वाला है, | मतः वह भो भयावह ह । 
पृथ्वी-आदि ४ महाभूत ई कारसपं को भांति कटु गणए ॥ । जंसे-किसी अपराध 
कर दण्डस्वूप किसी व्यक्ति कौ ४ महानागो के बौच मे यह कहु कर छोड दिया 
जाए कि जव तक तुम इतकी भोजन-मादि दारा १ युभरूषा करते रहोगे, तुम्हे 
इनसे कोई भय नहीं हैः किन्तु जब कभी इस नियम म व्यतिक्रम होगा, तोये म्ह 
डस केगे। वहु भ्यक्तिभ्र क कितनी भी सावधानी से उनका पयुपस्थान 


तिदिन भयपूव | 
( सेवा ) करे, एक न एक दिन भवश्य कारकव।रत्‌ हो जाता है । ठीक इसी प्रकार 
कीभी है। मनुष्य प्रतिदिन आहार-आदि द्वारा इनका 


त॒ इन ४ महाभूतो 
4० ४५ है; फिर भी व्याधिं होतो है, जरा भाती है श दिनि ^ 
तध विनक््वरस्वभाव ह भयावह होता 
भी अवद्य होताही है । इस प्रकार रूपस्क 
१. ्र०-पटि० म०, १ ८-१२। 
२. द्०-पटि० म०, ¶० ५८५९ ॥ 
३, तु०~पटि° १०, ¶. ५८-५९; 





विभुर, पृ ४३१४२२९ । 











९६६ अभिधम्मत्यसङ्खहो | नवमो 


दे । यहो स्थिति सभी नाम एवं रूप धर्मो की है, उनमे भयोत्पादक खक्षण अत्यधिक 
होते हैं | 


भनत्ता जत्तारकट्ठन- पूर्वोक्त कथन के सनुसार जिस प्रकार रूपधमं अनित्य 
एव दुःख स्वरूप ह, उसी प्रकार उनमें छ भो सारभूत तत्व न होने से वे भनात्म- 
रक्षण भो है । रूपस्कन्ध की हौ भांति वेदना-मादि स्कन्धो म भौ अनिल्य-आदि की 
भावना करनी चाहिए । भनिल्य, इख एवं अनात्म-ये तीनों लक्षण परसपर मलयन्त 
सम्बद्ध ह । सारहीनता के के[रण विनर्वरता होती है, विनश्वरता के कारण भयोला- 
रकता तथा भयोत्पादकता के कारण दुःखरूपता होती है। भय एवं दुःख इष्टन होने 
पर्‌ भो होते ही दै, इनमें किष का भो आयिपलय नहीं होता । इस तरह रूप-भादि 
धमं अनित्य, दुःख एवं अनात्म रक्षण हति ह । परस्पर को सम्बद्धता के कारण इन 
तीन लक्षणों मसे किसी एक रक्षण का भो सम्यग्‌ ज्ञान हो जाने पर्‌ अन्य दो लक्षणों 
का जान स्वयं ( मपने-माप ) हीहो जाता है । 


भध्वसम्मशन नय--“यं अतीतं रूपं तं यस्मा अतीते येव खीणं, नयिमं भवं 
सम्पत्तं ति अनिच्चं खयट्ठन ( दुक्खं भयट्ठेन, अन्ता भसारकेटठेन ); यं अनागतं 
मनन्तरभवे निन्बत्तिस्सत्ि तं पि तत्थेव खौयिस्सत्ति, न ततो परं भवं गमिस्सतीति 
मनिच्चं सयट्ठेन ( द्क्खं भयट्ठेन, बनत्ता असारकट्ठेन ); यं पच्चुप्पन्नं रूपं तं पि 
इधेव खीयति, न इतो गच्छतीति भनिच्चं खयदट्ठेन ( दुक्खं भयट्ठेन, अनन्ता असार- 
भसारकट्ठेन )१ । अर्थात्‌ भतोत भव मे उत्पन्न रूपस्कन्ध भतोतभव मे ही नष्ट 
ठा तुका, वह्‌ इस प्रसयुतपन्न भव य प्रात नहीं हुमा, मतः क्षय भथ स्े अनिल्यहै, 
भयत्रद मथसे दुःखहै तथा सारहीन अथं से अनाम दै । जो रूपस्कन्ध अनागत 
न्तर भव में उत्पन्न होगा, वह्‌ उसी अनागत भव मे नष्ट हो जाएगा, उसके बाद 


१ हौ जाताहै, यह से अन्यत्र ( अन्य भव में ) नहं जाता, भतः वहु भी क्षय 
भथ से अनित्य, भयप्रद अथं से दुःख तथा सारहीन अथं से अनात्म है-इस प्रकार 


रव भध्नसम्मेन नय मे घर्मो का भव (काल)-भेदसे भेद करके सम्मशंन 

रना ही ग्रन्थ का मुख्य उदेव्यटै; फिरभी मन्घ्त्त ( मध्यात्म ) बहिद्धा ( बाह्य) 
भद करके भी "यं अज्छत्तंतं पि अज्खत्तमेव खोयति, न बहिदधाभावं गच्छतीति 
"५५६ ; यं बहिद्धारूपं तं पि बहिद्धा येव खोयत्ति, न अज््त्तभवि 
प = खयट्टेन, सं भयट्ठेन, मनत्ता भसारकट्ठेन'-इस धकार भावना 
तीति" र | 4 धु य भोन्ारिकं तं पि तथेव खीयति न सुखुमभावं गच्छ 
इष प्रकार > दारिकृुक्षम भेद से भेद करके; ध्यं हीनं तं पि तथेव खीयति 
र पि 6998 नेव । भेद करके तथा भ्यं इरे तं पि तथेव खीयति, न सन्तिके 





परिच्छेदो ] विपस्सनाकम्मटाननयो ९३७ 


भावं गच्छतीति"इत्यादि रूप से दूरे-सन्तिके भेद से भिन्न करके भी भावनाकीजा 
सकती है ` | 

वेदनास्कन्ध~-आदि ४ नाम स्कन्धोंकी भी इसी प्रकार भावना करनी 
चाहिए । अथवा--द्वार, आलम्बन आदि हारा भेद करके भी उन (नाम स्कन्धो) की 
भावना की जा सकती हैः | 

चन्ततिसम्मलेन नथ~-धुप में उष्ण रूपसन्तति का उत्पाद होता है । छाया मे 
पहुंचने पर उस उष्ण रूपसन्तति का विनाश होकर शीतल खूप सन्तति का उत्पाद 
होने लगता है। रुणतावस्था मे रूण रूपसन्तति का उत्पाद होता है तथा स्वस्थ 
हो जाने पर उस रुग्ण रूपसन्तति का विनाश होकर स्वस्थ रूपसन्तति का उत्पाद 
होता है । बैठने के संमय उत्पन्न रूपसन्तति का उठने के समय विनाश हो जाता हं 
मौर उत्थानकालिक रूपसन्तति का उत्पाद होता है । वार्ताङाप के समय उत्पन्न खूप 
सन्तति क। मौन काल म विनाश्च होकर मौनकालिकं रूपसन्तति का उत्पाद होता 
है। इस प्रकार कृत्यपरिवतन, स्थानपरिवतंन एवं ईर्यापथपरिवतन के साथ-साथ 
रूपसन्तत्ि मे भी परिवर्तन हो जाता ह । ङपारम्बन का माङम्बन्‌ करनेवारी चित्त 
वीथिसन्तति शन्दारम्बन क। आङम्बन करनेवाली चित्तवीथिसन्तति मे नहीं पहुंचती, 
अनिष्टालम्बन का अनुभव करनेवाली दुःखवेदनासन्तति इष्ट, मध्यस्थ या मतीष्टा- 
लम्बन का अनुभव करने के क्षण मे नहीं रहती । रूपाम्बन को ५. करनेवाली 
संजञास्कन्धसन्तति शब्दालम्बन कौ संज्ञा करनेवाली संज्ञास्कन्धसन्ततिमें नहं पहुचती । 
हपालम्बन को प्रेरित करनेवाली संस्कारस्कन्धसन्तति शब्दाङग्बन को प्रेरित करने- 
वा संस्कारस्कन्धसन्तति में नहीं पटुवती । इसी तरह रूपारम्बन को जाननेवाली 
विज्ञानस्कन्धसन्तति शब्दालम्बन को जाननेवाली विज्ञानस्कन्धसन्तति मे नहीं पहुंचती । 

इसी प्रकार ओर विस्तार करके सन्ततिसम्मशंन नय जानना चाहिए । 

उष्ण रूपसन्तति शीतर रूपसम्तति म न प्ुवकर विनष्ट हो जाती ह, ॥ 
अनित्य है, भयप्रद होने से दुःख हे, भकार होने से अनाम है--इस भकार सन्तातय 


के बारे मेँ सम्मशंन करना चाहिए । किसी के 
स्थिति एवं भद्ध-इनमे से किस एक क्षण 

पन नय~-उत्पाद, स्थिति एव भर्ग ९ 

क्षनत्तस्वश्चत नय । प्न क्षण मे न पटुवकर नष्ट हो जाता है, 


म ' ण सँ उत्पन्न खूप प्रत्युः ज 
8 अतीत भवद्धंचित्त 4 १ से अनित्य है- 
दस प्रकार हूपवीथि एव तामवीथि की भावना क जा ८ 

कहा जाता है कि भगवानु ¶& के भतिरितत श र 2. 
तम्मरथंन नय का अवभासित हीना मल्यन्त दुष्कर है; किन्तु 


करके प्रयल्नपू्वंक इसको भावना करनी चाहिए । 


८, २०-विसु०, ० ४३१ । 
२, द्र °= विषु, ४३२ ॥ 





धर्मो को कारणों के ' साथ पुनः 





९३८ अभिधम्मत्यसद्धहो [ नवमो 


इस प्रकार त्र॑भूमिक संस्कारों मे कलापसम्मर्शंन-मदि नयोँ हारा अनित्य, 
दुःख एवं नात्म लक्षणों द्वारा सम्मशंन (मनन) करनेवाला ज्ञान ही सम्मशन ज्ञान 
कहुकाता है । 
तेभूमकसद्कारेसु पस्सतो लक्खणत्तयं । 
सम्मसननामं बाणं जातं पठमयोगिनो || | 
अर्थातु तरेभूमिक संस्कारों म लक्षणत्रय को देखनेवाले प्रथम (प्रारम्भिक) 
योगी को सन्तान मेँ 'सम्मशंन' नामक ज्ञान उत्पन्न होता है। 


उदयव्ययन्नञान 


सम्मशन ज्ञान के परिपक्व होने कै अनन्तर पुनः भावना करने पर उदयन्धय 
सान उत्पन्न होता है । नाम-रूप धमं अपने उत्पादसे पूवं सत्‌ (विद्यमान) नही 
रहते । निरोध के भनन्तरमभी वेकिसीरूपे अनुस्यूत नहीं रहते । जिस तरं 
नीणा बजाति समय उसके तारों पर अंगुलियां पडते ही शब्द उत्पन्न होति ह ~ 
भगुलियां उठते ही पूर्वोखन्न शब्द निरुद्ध हो जाते है, उसी तरह नाम-रूप धमं न 
कारणसामग्री सन्निधान के अन्यवहित उत्तरक्षण मे उत्पन्न होकर उत्पादसमनन्तर ५ 
निण्डध हो जाते है । अतः उत्पद्यमान सभी नाम-रूप धमं न पे न पीछे किसी भ 
धकार को सत्ता से सम्बद्ध न होति हए प्रतिक्षण नवीन ही उत्पन्न होते हैः । 


-अनुप्पन्ना वुप्पज्जन्ति उप्यन्ला पि निरुजक्रे । 
निच्चं नवा व सङ्कारा वोणासहुसमूपमा ॥” 


भर्थात्‌ वीणाजन्य शब्दों की भाति सभो संस्कार पटक अनुत्पन्न रहकर पर्चा 
उत्पल होते हँ तथा उत्पन्न होकर समनन्तर निरुद्ध होते है । इस तरह वे सव॑दा 
नवौन हौ होते है । 

पच्चयवसेन, खणजसेन-पर्वोक्त प्रकार से विचार करने के अनन्तर नामरूप 
विपश्यना करनी चाहिए । रूपधर्मो की उत्पत्ति 
| शुद्धि के प्रकरण में कयित नय करे अनुसार अविद्याः 
र्गा एवं आहार है। इन कारणों क विद्यमान होने पर अनुत्पत्ति भ ट। 
५ शरण ( = हेतु) अविद्या, तृष्णा, कमं एवं स्पशं है-एेसा जानना चा1£९ । 
0 01 को जान कर (विद्या होने से नामखूप होति है, यदि भविदया का र 
^ ५ ना सके, तो इन (नामरूपों) कौ उत्ति भो नहीं होगी"--इस प्रकार पु ं 

५०५९८०५४ -------- _ -सादभङ्गनामक उदयन्ययलक्षण का स्पष्ट अवभाष होगा 

९. विस्तार कै लिए द ०~ 

२९. बण भा० ठी । 

३. ° -विसु 

र्ट, तु°~विसु 


करण (हेतु) काडक्षावितरणवि 


विसु › व° ४३०-४४५ | 


| पृ9 ४४५४८४६; पहि9 मण 


° ६०-६१। 
' {० ४४६ । + । 


परिच्छेदो | विषस्तनाकस्महाननयो | ९३९ 


उ रि ठ 
म स्पष्र भवभासित होने पर उत्पादक्षण भौर भद्धुक्षण का भो पृथक्‌ पृथक्‌ अ 
ध होगा| क्षण कै स्पष्ट मवनोध के लिए विशेष प्रयत्न भावश्यक नहीं ह । नि 


पानीमेरेखा की तरह ( जसे-पानी मेकोग ६ 
पड़ती है पूर्वं पूव क्षण मँ उत्पन्न रेखा विद्प्त होती ५५ र क 
रूप धमं उत्पन्न होकर विनष्ट होते रहते ह । वे पानी के वुखवुले की तरह म 
हीकर विनष्ट होते है । जेसे- सुई के अग्रभाग पर सरसों रखने पर वह्‌ सडने ॐ 
समय ही गिर जाती है, उती तरह नामरूप धमं उत्पाद के अनन्तर ही विनष्ट हो 


जाते हैं। 
इस प्रकार उत्पाद एवं भङ्धक्षण को स्पष्ट करनेवाङे उदयन्ययज्ञान की 


उत्पत्ति होती है । 
“तेभूमकसद्खारेषु पस्सतो उदयन्बयं | 
उदयब्बयनामं जणं जातं दुत्िययोगिनो ॥' 


अर्थात्‌ व्रेभूमिक संस्कारों मे उदयःव्यय को देखनेवाले द्वितीय योगी की सन्तान 
मे उदयनव्ययनासकं ज्ञान उत्पन्न होता है। 
विपश्यना के दक्षा उपक्ल् 


ञओभासो ( अवभास ) उपर्युक्त नय के भचुसार नाम-ल्प धर्मो के उदयन्यय 
का स्पष्ट ज्ञान होने से चित्त को भत्यन्त स्वच्छता हो जाने पर सवेप्रथम चित्तज 
कास्ति उत्पन्न होती है, तदनन्तर चित्तज कान्ति के भयुबन्ध मे ही चित्तप्रव्यय-ऋतु- 
समुत्थान कास्तियां उत्पन्न होती है । ज्ञान कवी तीक्ष्णता के अनुपात में उपयुक्त 
कान्तियों का फैलाव स्वनिवासस्थान, गुहः माराम ( उपवन ); अर्धंगव्यूति, गव्यूति, 

न्त होता है । उस समय “मुक्ञमें पहले 


योजन, दो योजन आदि से लेकर ब्रह्मभूमि प 

कभी इस प्रकार की कान्तियां उत्पन्न नहीं हई थी, भब उत्पन्न हई दै, इस प्रकार 
की कान्तियों का उल्पादक चित्त भवस्य ही मागं भथवा फर चित्त होगा, मुञ्ञे मागं 
था फ़ल की प्राप्िहो गई दै पन्न हो सकती है; फर्तः 


_ इसप्रकार की श्रारिति उः 
योगी कम्मद्ान छोडकर उदयन्न्‌ क्रान्तियों कै प्रति अनुरक्त होने लगता है । इस कार्ण 
उथक्ता विपदयनाभावना 


करम श्रष्ट हो जाताहै। 
पीति--केवल अवभास ही नही; भपितु चैतसिक परिच्छेद मे कथित क्षुद्र, 
क्षणिक-आदि ५ प्रीतिया- भी यथायोग्य उ 


त्यन्न होकर योगी मे प्रीटयद्ेकं का उत्पाद 
करती है। 


१. द्र०-विसु०, पृ ४४७-४४८; पटि० भ०, पु ° ६६.६३ । 


२. ब० भा० टी°। 
३, ६०-अभि० स, पू {६९० । 











९४० अभिधम्मत्यसङ्खहो [ नवभो 


पस्सद्धि ( प्रश्रन्धि )--कराय एवं चित्त दोनों का व्युपशम होने से काय एवं 
चित्त प्रश्रन्धियां उत्पन्न होती है । इनके उत्पाद के समय योगी मत्यन्त उपश्ञास्त 
हो जाता है, फठतः कस्मदुान मे ही रमण करने जगतां है | 


अधिमोक्लो-कम्मदान में अधिमुच्चन' ( सदृहुन ) करनेवाली 4 उत्पन्न 
होती है । यह मामृरी ( सामान्य } शद्धा नहीं है; अपितु चित्त-चैतसिकों मे अत्यधिक 
प्रसाद ( प्रसन्नता ) उत्पन्न करनेवाली है, इसे अधिमोक्ष कहते हैँ । यह्‌ भधिमोक्ष 
नामक चेतसिक नहीं है । 'मधिपुच्चतीति मधिमोक्खोः--यह इषका विग्रह है| 


परह ( भग्रह }--विपर्यनाचित्त को अनुत्साहित न होने देने ॐ लिए उपे 
उत्प्ररित करनेवाटे वीर्यं की उत्पत्ति होती है। 


सुखं स्मयं होने पर जे तैल सम्पूणं रई से व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
योगो की सन्तान म उत्तम चित्तजलूपों को व्याप्त करनेवाद्ो सुखा वेदना उत्पश्न 
होतो है। 


माणं ( ज्ञान )--वजर की तरह भत्यन्त कोर एवं तीक्ष् विपद्यनाज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ विपदयना करते करते नामों का उत्पाद एवं व्यय 
अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। 


उपान ( उपस्थान )--कम्मदान मालम्बन मे सुमे की तरह अत्यन्त दृढ 
एवे अचल स्मृति की उत्पत्ति होती है । 


उपेक्वा ( उपेक्षा )--विपदयनोपेक्षा एवं आवजंनोपिक्ना नामक दो न 
को उत्पत्ति होती है | उदय एवे व्यय के अत्यन्त सुस्पष्ट होने पर उदव्यय की विषः 
र्यना करने मे कोई अतिरिक्त व्यापार अपेक्षित न होने से अनायास हौ विपद्यना 
मे समथं ज्ञान से च म्न्रमुक्त तत्रमध्यस्थतोपेक्षा "विपद्यनोपेक्चा' है तथा उस उदयग्यय 


जं ¢ र = ते ॥ ९ 
91 भविजन करने की इच्छा होने पर अतिशीघ्रतापूवंक आवन करने मँ सेमथ 
चेतना लावजंनोपक्षा है । 


निकन्ति--गवभास-आदि दारा प्रतिमण्डित विपश्यना के प्रति भक्त सूक्ष्म 

वृष्णा 'निकन्ति' है | यह्‌ निकन्ति भी योगी की सन्तान मे विद्यमान होती हे । 
8 निकन्ति ( तृष्णा ) के अलयन्त सक्षम होने के कारण योगी उसे तुष्णा 
नहं न भपितु वह्‌ उसे 'विपदयनारतिः सम्चने लगता है । । 
त-जादि की उत्पत्ति होति समय भी भमुकषमे पहले कभी इस प्रकार कं 
८४५ क उत्पत्ति नहीं हुई थी, अव हई १ इस तरह की प्रीति-आदिका 
हो मर ही मागं या फल चित्त होगा, मुञ्चे मागं अथवा फल को ० 
२५ तकार कौीश्रारि = विपरयना- 

भावना मागं से च्रष्ट हो वधा । (ए काक) 


१, ्र०~मभि० सुम, ¶° १५५-१५७। 


परिच्छेदो ] विपस्सनाकस्नद्राननयो क 


(त (उपक्लेश)-विपरश्यना को विलष्ट करनेव।ङ धर्मो को 'उपक्छेश' 
कहते है ४ मभास (भवभास) से केकर उपेक्षा तक कहे गए उपयुक्त ९ धमं मकुंशख 
धमं नहीं है । इस उदयव्यय ज्ञान के उद्यत होने पर इनका भी अनिवायंतया उत्पाद 
होता है । प्रीति-आदि धमं विप्यनाचित्त से सम्प्रयुक्त होनेवाङे धमं भी होते ह, भतः 
भवभास-मादि को मुख्य उपक्लेश् धमं नहीं कहा जा सक्ता; किन्तु ये अवभास॒-नादि 
मुम उतपन्न हृए है --इस प्रकार को उपादानदुष्टि "ये भत्यन्त अनुराग के योग्य ह 
--इस प्रकार के मान, तथा धह मेरा अवभास आदि है-इस प्रकार से ग्रहण 
करनेवाली तृष्णा--इन तीन धर्मो के ये अवभास आदि ९ धमं आधारभूत आलम्बन 
होति है। ये तृष्णा, मान एवं दृष्ट विपद्यनाचित्त को विलष्ट करनेवाले मुख्य 
उपकलेशक धमं है । आलम्बनक तृष्णा, मान एवं दृष्टि के 'उपक्लेश' इस नाम का 
आलम्बनमूत भवभास-मादि ९ धर्मो मे उपचार करके फलोपचार या स्थान्युपचारसे 
इन अवभास-आदि को भो उपक्लेश धमं कहा जा सकता है । अन्तिम धमं निकन्ति 
तो मुख्यरूप से उपक्लेशक धमं होता ही है। उस निकन्ति का आलम्बन करके 
पदिचम परिचिम तृष्णा, मान एवं दृष्टि घर्मो की उत्पत्ति होने से फकरोपचार एवं 
स्थान्युपचार से भी वह्‌ उपवेश धमं कही जा सकती हे । 

इस प्रकार अवभास, प्रीति-आदि विपश्यना के उपक्लेशक धमं वस्तुरूप से 
संख्या मे दस होते ह । एक एक का भालम्बन करनेवाछे तुष्णा, मान एवं दृष्टि धर्मा से 
गुणा करने पर्‌ इन वृलेशधर्मो की कुरु संख्या ३० हो जातो है । 

त केवल कम्मद्ानकमं मे अक्रुशल (अनिपुण) योगी, इन अवभास-मादि धमो 
कै प्रति अनुरक्त होकर कम्मदानमागं से भ्रष्ट हो जाता है; अपितु कुशल (निपुण) 
योगी की सन्तानमेभी ये जवभास्त-आदि तुष्णा, मान एवं दष्टि के आधार होकर 
उनके विपयनाचित्त को क्लिष्ट करनेवाले विध्नदायक धमं हो सकते ह । अतः इनं 
अवभास भादि के प्रति अनुराग करना "अमार्ग" है | इनके भ्रति ध्यान न देकर अपने 
दारा आरन्धं विपश्यना को समुचित स्प ते करना ही माग एन फल कौ प्रातिका 
कारणभत सम्यग्‌ मागे" है--इस प्रका मागं एवं अमागं का परिच्छेद करनेवाले 
लान की उत्पत्ति होती है । यहं ज्ञान समिन्न लानमातर नहीं है; भरतु ४/४ एवं 
अमागंको ओआंखसे देखने की तरह क विक्षेष ज्ञान है, अतः | 1 कहा 
जाता है। तथा विपश्यना के उपक्लशकः धश विशु हीन के कारण विशुद्धः भी 
कहुलाता है । भतः इसे (मार्गामागंज्ञानदश्ंनविगुद्धि' कहते ह । | ॥ 

वने मात्र विपदयना क्रम से उदयन) ज्ञान परिधणं नहीं होता । अवभास 


आदि द्वारा विघ्न क्रिया जाने पर विपश्यना क्रम बीच में भवश्ड भो हो सकता 
है । मतः सम्मशेनज्ञान एवं उदयन्ययन्ञान का पूवभाग मार्गामागंज्ञानदशंनविशुद्धि का 


छत्र माना जा सकता है । 
१, द्र०-विसु०, प° ४४८४५१९; पटिण म, 
३. ह०-विसु०, पृ० ४५१-४१९ । 


पृ० ३४८०३५० । 
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पटिपदाजाणदस्सनविचुद्धि 


५६. तथापरिबन्धविभुत्तस्स पन तस्स उदथञ्बयजाणतो पट्राय 
यावानुलोमा तिलकलणं विपस्सनापरम्पराय पटिपज्जन्तस्व नव विपत्त- 
नाजाणानि पटिपदाजाणदस्सनविसृद्धि नास । 


उस प्रकार प्रतिबन्धक ( परिपन्थी ) धर्मो से विभक्त योगी ` २ भे 
उश्यन्यय ज्ञान से ठेकर अनुलोष ज्ञान की प्रापरिपर्यन्त तोन लक्षणों को भारो त 
करके विपश्यना ज्ञान की परम्पर चे भावना करनेवार योगी कौ सन्तान सें उत्पन्न 
९ विपश्यना ञान श्रतिपदाज्ञानव्ंनविशुद्धि' कहलाते है । 


~=--------~ 


प्रतिपदाज्ञानद्नविशयुदधि 


५६. परिबन्धविमृत्तस्स--'परिबन्धन्तीति परिबन्धा' विपश्यना क्रम में ष 
बन्धक (विष्नकारक) एवं उस (विपश्यना क्रम) के विनाशक अवभास-आदि विपद्यनो- 
पक्छेशक धमंसमूहु 'परिबन्धः कहे जाते है | मार्गामागंज्ञानदशंनविशुद्धि द्वारा उन 
परिबन्ध' नामक विष्नसमूह्‌ से विनिमुक्त योगी 'परिबन्धविमुक्त' कहुलाता है । 


उदयन्बयजाणतो पटाय-- पहर उदयन्ययज्ञान उत्पन्न होने पर भी कः) 
पक्लेशक धर्मो दवारा विध्न किया जा सक्रनेके कारण अनित्य, अनात्म-आदि रतं त 
स्तण स्पष्ट नहीं होते । इसलिए उन उपक्लेशधर्मो से विमुक्त होने के अनन्तर ५ 
तीन लक्षणों का स्पष्ट ज्ञान होने के लिए उदयव्यय ज्ञान की पूनः भावना को जात 


ॐ -ठञन 
हे । इस उदयव्ययज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान तक पुव जाने पर प्रतिपदाज्ञान-दशं 
विशुद्धि का क्षत्र समाप्त हो जाता है । 


> ण 
पटिपदानाणदस्सनविबुद्धि-मागं एवं फल श्रात करने मेँ कारणभूत ४ 
को 'प्रत्तिपदा' कहते है | तरेभूमिक संस्कारोंको अनित्य, दख एवं अनातमसूप 


जानने के कारण उसे शानः भो कहते है । यहु केवल सामान्यज्ञान मारन ०१५ 
आख से देखने की परह्‌ स्पष्ट जाननेवाला होने के कारण 'दशंन' भी कहा जाता ह 
परतिपक्नभत केलेराधर्मो 


से अत्यन्त विरहित ओर अत्यन्त विशुद्ध होने से यह "विशु 
१ कहा जाताहै। इसलिए इसे प्रतिपदाज्ञानदशंन विशुद्धि" कहते है" । 


भद्धज्ञान 
उदयन्ययज्ञान द्वारा तां एवं ग कै उदथ (उः व्यय (निरोध) 
दोनों को सुस्पष्ट 1 एते रूप धर्मा कै उदय (उत्पाद) एवं 


र ` ल्य य 
स्पष्ट प्रतिभा ट विपश्यना कौ जानेस जब नाम-ह्प धर्मो के उदय एवं ए 


९. द्र०-विसुऽ ' ¶० ४५३०४५४ | 


[+ 


परिच्छेदो | विपस्सनाकिस्मटनिनयो ९४१ 
घटित होने के कारण इन दोनों में से उदय का आलम्बनन कर पा सकने कै कारण 
केवल भङ्खका ही दशंनहो पाताहै। जसे हमे किसौ तालाब में उत्पन्न होनेवाले 
बुलबुलों के उत्पाद का उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता जितना उनके विना्च का 
दर्शन होता है । योगो जब प्र्युखन्न नाम-रूप धर्मो के भद्ध को विधिपूवंक विपर्यना 
करने मे समर्थं हो जाता है, तो जब वहु अतीत, अनागत नामरूप धर्म का अनुमान 
से भालम्बन करके विपदयना करता है, तब भी उनके भद्ध का ही जालम्बन हो पाता 
है । किसी एक संस्कार कै भद्ध को आलम्बन बनानेवारे भद्धज्ञानकेभोभङ्धका 
मालम्बन करने मे जब कोई अन्य ज्ञान समथंहो जाता है, तब भङ्खज्ञान अपने 
विकास की चरम कोटि कोप्राप्त हो जाता है| 
““सद्खारा मे बुन्बुलं व भिज्जरे भिज्जरे खणं । 
पस्सतो वं भङ्खनाणं जातं ततियोगिनोर॥।" 

अर्थात्‌ ये नाम-रूप संस्कार धम पानी कै बुल्बुलो को भाति क्षण क्षणमें 
निरन्तर विनष्ट हो रहै है-इस प्रकार विपश्यना करनेवाक्ञ ततीय योगी को सन्तान 
म 'भद्धन्ञान' उत्पन्न हौ जाता है । 

भधनज्ञान 

जिस प्रकार दीर्घायुष्य एवं सुख की कामना करनेवाले पुद्गल सिह, व्याघ्र.भादि 
से व्याप्त भयानक जद्धल को देखकर "यह्‌ भय स्थान है'-एेसा सोचकर उस जंगल 
से तथा इसी तरह आयुष्य एवं सुख के विघातक अन्य अन्तरायो से भयभीत होते है; 
उसी प्रकार नाम एवं रूप धर्मो मे केवल भद्धज्ञान कै द्रष्टा योगौ इन नामरूप धर्मो 
का अतीत भव में भी भद्ध हआ था, प्रदयुतपन्न भव मे भी भद्ध हो रहा है, एवं भना- 
गत भव मे भी भद्ध होगा, ये नामरूप भयोत्पादक है--ईइस प्रकार उनके भङ्धं ज्ञान 
से भयभीत होते है भौर उस समय उनमे भयज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

“निरद्धातीता संद्खारा पच्चुप्पन्ञा च भिज्जरे । 
सनागता भिज्जिस्सन्ति सन्बे पि भायितन्बकाः ॥'" 

अर्थात्‌ हमारी सन्तान में बार बार उन्न होकर निरुढ हौ चुके संस्कार 
अतीत हो गए है, प्रलयुलन्न संस्कार भौ निष्ट हो रहे हँ तथा इसी भकार भनागत 
संस्कार भी अवश्य ही निरुद्ध होगे, भतः सभी संस्का रधमं भय को उत्पन्न करने- 


क 1 0 
भधन्ञान की तिरभ॑यता- यहां प्रशन हीता है कि भयज्ञान को स्वयं संस्कारधम 


से भय होता दै या भयज्ञान के दरश योगी को भय होता है ! 

तमाधान--भय स्वभावतः दवेषडवन है । अतः महाक्रुशलो में सम्प्रयुक्त यज्ञानि 
करो भय नहीं होता; नतो योगीकोदही भय होता है । वस्तुतः त्रैभूमिक संस्कारधर्मो 
क्री ये भयोत्पादक धमं ह--इस प्रकार विप्यना करने से विपश्यनाज्ञान ही "भय- 
ज्ञान" कहलाता है । जिस प्रकार अपने साथियों एवं माता-पिता आदि को कट 


१. द्र०-विसु०, पूण ४५४०४५६; परटि० म०, १० ६३-६९। 


२, बण भा० टी° । तु०-विसुर प° ४५७ । ३, ब० भा० टीऽ। 
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पटुचानेवाले लडके को देखकर "यह लड़का बडा भयानक है-रेखा कहा जाता है; 
फिर भो बड़ो आयुवाछे व्यक्ति उससे भयभीत नहीं होते, उसी प्रकार इसे जानना 
चाहिए? । 


आदोनवज्ञान, निर्वेदज्ञान एवं सोक्तकामतान्ञान 

नाम एवं रूप धर्मो मे ये भयानक घमं है--इस प्रकार भयज्ञान उत्पन्न होने 
के मनन्तर उन नामरूपात्मक संस्कार धर्मो से भादौनव देखनेवाके आदीनवज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । आदीनव देखते से उन संस्कार धर्मो के प्रति निधिण्ण ( उदासीन ) 
होनेवाङे निर्वेदन्ञान की उत्पत्ति होती है । ( भय, आदीनव एवं निर्वेद-ये तीनों ज्ञान 
्रारम्म्‌ मं अर्थात्‌ उत्पन्न होते समय पृथक्‌ पृथक्‌ दृष्टिगोचर होते है; किन्तु भभ्यास 
हो जाने पर एक ज्ञान मे भी ये तीनों स्वभाव रह सकते & । ) निरवदज्ञान कै उत्पाद 
कै अनन्तर जाल भे फंसी मच्ली जसे जाल से मुक्त होना चाहती है--उस प्रकार 
संस्कार धर्मो से मुक्ति चाहुनैवारे "मोक्तुकामताज्ञान' को उत्पत्ति होती है । 


"भयतो पद्रानेनेव आदीनवञ्च जानतो । 
निञ्बिन्दतो सङ्कारेसु जातं मुच्चितुकम्यताञ |” 
अर्थात्‌ संस्कार धर्मो म भयज्ञान होने से उनमे भादीनव देखकर उनते निविण्ण 
होते हए योगी की सन्तान भें उनसे “मोकतुकामता' नामक ज्ञान उत्यनन होता दै । 
प्रतितंख्याज्ञान 
संस्कारधरमो मे अनित्य-दुःल-नात्म लक्षणों की पुनः पुनः विपश्यना करने 
वारा ज्ञान प्रतिसंख्या ( पटिसङ्ा ) जान ह । पटि = प्रति = वीप्घा; सद्धानपंख्या 
= विपश्यना; ज्ञाणं = ज्ञान--इस प्रकार पदच्छेद करना चाहिए । ) 
मोनुकामताज्ञान दारा संस्कार धर्मो से केवल मुक्त होने को कामनामात्र होती 
द; योगी उनसे मुक्त हो नहीं जाता । इ ्रिसंस्याज्ञान द्वारा योगी उन संस्का रघरमा 
स यद्यपि मुक्त होना चाहता है; किन्तु चाहने पर भी वे धमं आसानी से चुट नदी 
भाते, जतः वह्‌ ( योगी ) उन ( संस्कार धर्मो ) मँ नित्य, सुख एवं आदमपादान ४५4 
५ ५ न होने देने के लिए नित्य-दुःख-मनातम लक्षणों की पुनः विपद्यना करता 
६ भ भु मछली पकडनेवाले व्यक्ति के हाथ में कभी सहसा मछली के स्थान = 
है; कि ४ ५ नाति द, तब पुरे तो वह उते बड़ी मछली समञ्च करः प्रसन्न न 
एक नहीं = ॥ ९१ ट टेसा जान ठेते पर भी डं केने के भय ५०१ 
नामरूपात्मक्न र 8 यत्िूवक उत दुल बनाकर धीरे से छोडता दै, (ध लय 
दुःख एवं अना ` र धर्मा क प्रति पटले भनुराग होने पर भौ जब उनमें अ 
^ भनातम लक्षण दिलाई ५4 वाद है, तो भय, आदीनव, निर्वेद एवं भोक्तुकामः 


^" २०-विसु०, पृ ४५८ । 


९. द ०~विदुण १०५४ 
9 : + ५८०९४ ९ 
३. ब9 भा० हीऽ । ९ ९) पटि० म०), पुथ ६५६७, ३०५७ | 
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ज्ञान होने कै अनन्तर योगी उन संस्कार धर्मों से सवंथा मुक्त होने के लिए उनकी 
अतित्य-दुःख-अनात्म लक्षणों दारा पुनः विपश्यना करता है" । 
संस्का रोपेक्षाज्ञान | 

प्रतिंख्याज्ञान दारा संस्कारधर्मो को छोड देनेके बाद उन संस्कार धर्मोको 
भय-भादीनव-आदि द्वारा न देखकर उनकी उपेक्षा करने मे समथज्ञान संस्कारोपेक्ा- 
ज्ञान" कहलाता है । इस ज्ञान द्वारा उपेक्षा होने पर योगी “इन संस्कारधर्मो का 
आलम्बन भी नहीं करता'-एेषा नहीं कहा जा रहा है; क्योकि सभी विपदयनाज्ञान 
संस्कारधर्मो का आलम्बन करक ही प्रवृत्त होते है; अपितु उनका आकम्बन करने पर 
भोन तो उनमें अनुराग करता है गौर न उन्हे भयानक हौ समज्ञा है, केवल उनको 
उपेक्षा करके उनम अनिव्य-दुःख-अनात्म की विपश्यनामात्र करता हैः । 

“'मुच्चितुकामतो येव ॒पटिसद्खाय जानतो । 
सद्खारपेकलानामं जाणं जातं नवमयोगिनो- ॥" 

अर्थात्‌ संस्कार धर्मो को छोड़ने को इच्छा होने से उन्हे प्रतिसंख्याज्ञान (मोक्त्‌- 
कामता के बाद पुनः तीन लक्षणों के दवारा विपश्यना करनेवाला ज्ञान) दवारा जानते 
हुए नवम योगी करो सन्तान मे संस्कारोपेक्षा नामक ज्ञान उत्पन्न होता है। 

 अनृरोमज्ञान 

टस ज्ञान से ऊपर जाने पर योगी को मागं एवं फल कौ प्राप्ति होगौ । इसकिए 
पर क मागंज्ञान एवं फलन्ञान मेँ प्राप्त होनेवारे बोधिपक्षीय धर्मो के तथा उदयन्यय 
आदि नीचेके ८ ज्ञानो के अनुूप होने के कारण इस ज्ञान को भनुखोम ज्ञान" कहा 
जाता हे। | 

यह अनुलोमज्ञान भी भपने से पूवंके ८ज्ञानोंकी तरह अनित्य, अनात्म एवं 
दुःख लक्षणों द्वारा ही विपदयना करता है । इसलिए यह पूवं के ज्ञानो के अनुरूप हीता 
है। मागं्षणमे प्राप्त होनेवाले बोधिपक्षीय धर्मोको प्राप्त करना योगौ का मुख्य 
उदय होता है । इस उरिश्य के अनुसार यह्‌ ज्ञान उन नोधिपक्षीय धर्मो को एकास्त 
हप चे प्राप करनेवाा होने से उन बोधिपक्षोय धर्मोकेभी भ होता है। इषे 
इत उपमा द्वारा समक्षना चाहिए--जैसे किस राजा के मन्ति ते किंसौ अपराध का 
धरमशास्नो के भनुघ्ार निणंय दिया भार राजा ते उस निणय ५ घोषणा कर दौ तो 
राजा की यहु भाज्ञा धमंशास्तो के अनुरूप भी होती है ओर मन्त्रियो के अनुरूप भी 


होती हं। 
यहु अनुरोमज्ञान, म 
क्रों को करनेवाला ज्ञान है | 
१. द्र०-विसु०, पुर ४६१-४६३; पटि० म, प° 
३, ०-विसु०, पृ ४६३-४६५; पटि० म०, ¶० ६७-७२ । 
३. बण भा० टी° । 
सि ° । ३१ 


गवि मे आनेवारे परिकमं, उपचार एवं भवृखोम 
गोत्रभू, संस्कारघर्मो को आलम्बन नहीं करता; केवल 


३०9७ । 


९४६ जभिधभ्मत्यसंङ्धंहौ [ नबमो 


५७. तस्तेवं* वरिपज्जन्तस्व पन विषस्वनापरिषाकवानन्त इदानि 


| अष्पना उप्यन्जिस्ततीति भवकङ्गः बोच्छन्दित्वा उण्वत्तमनोद्वारावनज्जना!- 

उपर्युक्त विपश्यना क्रम से भावना करनेवाले उस योगी को सन्तान में 
विपश्यनाज्ञान कौ परिपक्वता कौ अपेक्षा से, “अब अर्पणा नापक लोकोत्तर 
त क भार शकते फ शम्‌ भवह भ क अ 


निर्वाण का ही आलम्बन करता है, भतः वहु विपर्यनाज्ञान मे सम्मिकित नहीं होता । 
भपितु विपदयनाज्ञान के मूर्धा के सदुश होने से विपदयना मे सङ्गृहीत होता है! । 
अनरोमन्ञान को उत्पत्ति-संस्कारोपेक्षाज्ञान द्वारा संस्कारधर्मो कै प्रति उपेक्ना 
| करके पुनः अनित्य, दुःख, नात्म लक्षणों की बार बार विपश्यना करने पर संस्कार 
| धर्मो का आलम्बन करने की कामना न होनेसे उन धर्मो से निरपेक्ष होकर संस्कार 
धर्मो से विमुक्त निर्वाण की भोर चित्त का ्ुकाव होता है । परन्तु निर्वाण को सीधे 
| | प्राप्त न कर पाने से निर्वाण को खोजते खोजते अन्त मे (यह्‌ ज्ञान) संस्कार ष का 
|. ही आलम्बन करता है \ इसे उपमा द्वारा यों सम्चना चाहिए-पुराने समय मं समुद्र 
|| | यात्रा करनेवाले यात्री जलपोत मे अपने साथ एक कभा ऊे जाया करते ये। जबवे 
मागं भूल जाति थे, तब किनारा खोजने कै किए कौमा छोडते थे । वह्‌ कौभा व 
क्िनारा खोजने के लिए जलपोत से उड़कर भिन्न भिन्न दिशाभों मे जाता है; किन्तु 
| क्रिनारा न मिलने पर पुनः पुनः उसी जलपोत पर लौटकर आ जाता है, अन्त 
| किनारा मिल जाने पर किनारे पर चला जाता है । इसी प्रकार संस्कारघर्मो से उपक्षा 
| हो जाने पर यह ज्ञान निर्वाण को खोजने के लिए इधर उधर दौडता है; किन्तु निर्वाण 
दिखाई न पड्ने के कारण बीच बीच मे पनः उन्हीं संस्कारधर्मो का आलम्बन करता 
| है । तिर्वाण हि च न 
` दलाई देने पर "परिकमं, उपचार, भनुलोम"--इस क्रम से अनुलोमा 
| उत्पच्च होने के बाद योगी गोत्रम्‌ द्वारा निर्वाण का आलम्बन करके मागंकी रि 
| ४ १हच सकता है । इस प्रकार उदयन्धयज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान तक क्रम. 
उत्पन्न होनेवाछे नौ विपदयनां ज्ञानो को 'प्रतिपदाज्ञान द्ष॑न विशुद्धि" कहते हं । 
` सद्धारा लोनचित्तस्॒वीतसद्भु रसतो । 
नुलोमनामं जणं जातं दसमयोगिनोऽ ॥” | 
अर्थात्‌ संस्कारधर्मों से ङीन (उदासीन) चित्तवारे, भतएव वीतसंस्कार 
(निर्वाण) का अन्वेषण करने गा का सन्तान मे 'अनूलोम' नामक ज्ञान 
# करनेवाले दकम योगौ की सन्तान मे (भचुखम 
उत्पन्न होता है। 
= ५७, इ पालि दारा मागि के आसन्न काल मे अनुलोमजञान की सन्ता 
-स्वलाई गई दै । इसमे प्रकत द्रे तोणि विपस्सनाचित्तानि'-दइस वाक्य दवारा परिकर" 
# तस्तेव--स्या० | 
` °मनोहारानन्तरं-ना ; उष्पन्नं भनोद्रारावञ्जनानन्तरं-रो° । 
ॐ ्र०-विसु , पृ ४७५ । 


९, इ०विसु० पृ ४६५-४६६; पटि० भ, पु० ७३.७६; ३०८ । 
दे, बण भार टी9 | 


= वतका 


` पितो क 


1 














परिच्छदो | विवेस्सनांकस्म्टाननयो ९४७ 


नन्तरं दे तीणि विपस्वनाचित्तानि यं किचि अनिच्चादिलक्वणमारन्भ 
परिकम्मोपचारानुलोमनामेन पवत्तन्ति । ॑ 
उत्वन्न मनोद्टारावजन के अनन्तर २-३ विपश्यनाचित्त जिस किसी एक नित्य 
आदि लक्षण क्ञा आलम्बन करके “परिक, उपचार, अनुलोम" नाम से प्रवृत्त 
होत है | 
५८. या* सिखापत्ता, सा} सानुलोमा, सद्कारुपेक्ला वुहान- 
# 1 


शामिनो$ विपस्सना ति च+ पवुच्वति । 
जो शिर को प्राप्त है तथा अनुलोम ज्ञान के साथ होता है--एेषा वह्‌ 
तंस्कारोपेक्षाज्ञान श्युत्थानगामिनी विपश्यना कछता है । 


उपचार एवं भनुलोम--ये तीन विपश्यना चित्त कहे गए है । तीक्ष्ण पुद्गल को चित्त- 
वीयि मे उपचार एवं अनुलोम~-ये दो विपद्यना चित्त तथा म्द पुदुग कौ चित्त- 
वीयि में परिकमं, उपचार एवं अनुलोम-ये तीन विपश्यना चित्त प्रवृत्त होते ह । 
५८. वुद्रानगामिनी विषस्वना-मागंधमं को ध्युत्थान' कहते ह । उस 
वयुत्थान नामक मागं करो प्राप्त करते को कारणभूत विपद्यना ्युत्थानगामिनो 


विपदयना' कहटराती है । 

स्पष्टीकरण समी मागं संस्कार धर्मा का भाङम्बन न कर केवर तिर्वाण 
का ही भालम्बन करते हं । इसकिए मागं घमं संस्कार नामकं मालम्बत्‌ निमित्तो से 
उत्तीर्णं ( व्युत्थित ) होते हं । मागं प्राप्त हो जाने पर स्कन्ध सन्तति दीधकाल तक 
संसारवट्‌ ( संसारवतं ) मे प्राप्त नहीं होती । यह तक कि वह सोतापत्तिमागं कौ 
प्राप्ति सात्रसे ही कामभूमि मे मधकर से अधिक सात भव तक प्रवृत्त हो सकती है, 
इससे अधिक नहीं । इसीलिए मागं धमं निरन्तर वर्तमान बटस्कन्धों ( सांसारिक 
स्कन्धो ) से ब्युत्थित (विमूक्त) धमं कटे जाते है । ४ प्रकार संस्कार एवं वतप्रवृत्त 
( वटुपवत्त = संसारग्रवृत् ) घर्पो े ब्युद्ित ( निग॑त ! होने के कारण मागंको 
व्युत्थान' कहा जाता है । उस ब्युत्थान नामक मा की प्राति मे कारणभूत विप- 
यना को, जो संस्का रोपेक्षाज्ञान का भन्तिम भाग एव अनुलोमज्ञान ही है; '्युत्यान- 


गामिनी विपद्यना' कहते हे । 
1. चिललाप्त्ता-रो०, म (ल) । 


# या विपस्सना~स्या० । 
8, भनुलोमा-स्या० । 88. शगारमिणी-सी ° । 


{. रो° मे नही। 
$. स्या° में नही। ५, वुच्चति-स्या०, ना० । 
# ~ + यह पाठ भर (क) पे कोडान्तगंत हं । | 


१, द्र -विसु०, १० ४७५ । विस्तार के लिए द° -अभिऽ घर (अष्पनाजवनवार 


पु ३४२०३५२ । 


९६८ जभिधष्मत्यसङ्कुहो [ नवमो 


५४. ततो परं गोज्नभुचित्तं  निभ्बानमालम्बित्वा पुथज्जनगोत्त- 
मभिभवन्तं अरियगोत्तमसमितम्भोन्तश्च पवत्तति । 

अनुलोम के अनन्तर प्रवृत्त होनेवाछा गोच्रभ्‌ चित्त निर्वाण का आलस्वन 
करके पुथरजन गोत्र का अभिभव करते हुए तथा मायं गोत्र प्राप्त करते हूए 
प्रवृत्त होता है । 





उस संस्कारोपेक्षा' नामक ज्ञान के पूवंभाग, मध्यभाग एवं मागंवीधथि से सम्बन्ध 
रखनेवाला अन्तिमिभाग--इस प्रकार तीन विभागक्िए जा सक्तेहं। इनमेसे 
पूवंभाग एवं मध्यभाग का ब्युत्थानगामिनी विपश्यना से कोई सम्बन्ध नहीं होता| 
मनोद्राराव्जन के अनन्तर ७ वार जवन नाम से संस्कारोपे्षा ज्ञान कै प्रवृत्त होने पर 
नीच में कुछ भवद्ध अन्तरित करके पुनः भवद्धचलन, भवद्धोपच्छेद एवं मनोद्रारा- 
वर्जन होने के अनन्तर 'परिकमं, उपचार, अनुलोम" नामक मनुखोमन्ञान प्रवृत्त होता 
है । ( अनुलोम के बाद मागं एवं फल उत्पन्न होगे | ) इस प्रकार अनुलोमज्ञान से 
सम्बद्ध ओर समीपचारी संस्कारोपेक्षाज्ञानका अन्तिम भाग (इसेहोी शिखरप्राप्त 
कहा गया है । ) तथा अनुलोमज्ञान व्युत्थानगामिनी विपश्यना" कहरति है" । 


“सं ह्खारभूतनिमित्तवटुखन्धपवत्ततो । 
वुदानं याय गच्छन्ति एसा वुद्ानगामिनीर ॥'' 


मर्थात्‌ जिस विपश्यना ज्ञान हारा संस्कार नामक निमित्तो (भालम्बनों) एवं 
वतपरवृत्त (वटरपवत्त = सांसारिक ) धर्मो से उत्तर ( निगंत ) लोकोत्तर मागं की प्रा्नि 
होती है । उपे “व्युत्थानगामिनी विपश्यना" कहते ह । 

५९. गोत्रभुचित्तं--'गोत्तं भवति अभिभवतीति गोत्रभु' अर्थात्‌ पृथग्जन गोत्र 
का मभिभव करनेवाला चित्त गोत्रम्‌ चित्त' है 1 ग्रहां सत्कायदुष्टि एवं विचिकित्सा 
से अविरहित ( सम्प्रयुक्त ) स्कन्धसन्तति "पृथग्जन गोत्र" कहौ गयी है । 

अपि च~ 'गोत्तं भवति अभिसम्भुणातीति गोत्रभु--अर्थात्‌ मायं गोत्र को प्रापतं 
करानेवाला चित्त शगोत्रभूचित्त' है । सत्कायदष्टि एवं विचिकित्सा से विरहित स्कन्ध 
सन्तति "आयं गोत्र' कही गयी है । 

गोत्रभ्‌ चित्त के उत्पाद मात्रसे यद्यपि आयं गोत्र में पहुंचना नहीं होता; 
तथापि मागं के निकट होने से समोपोपचार से उसे (आयं गोत्र मे पहुच गया है- 
पसा कहा जाता हे । 


*, गोत्रभ्रु°-सी०, स्या०। 

१. द्रऽ~विसु०, प० ४६८ । 

२. बण भा० टी । 

द. द ०~विसु०, पु० ४४७; पर्टि° म०, पृ ७३। 





विपस्सनाकम्मह्वाननयो ९४९ 


परिन्छेवो | 
चित्त अपने उःपाद से पूवं किसी मावजन 
निम्बानमालम्बित्वा- यह गव | 
॥ निर्वाण का भालम्बन कर सकता है । 


चित्त के उपस्थित न होने पर भी 
जसे किसी बडी नहर को लाथ क) दूसरे किनारे पर पहंचने को इच्छावाला 

ठ्स किनारे वृक्ष की शाखामें वधी हई एवं लटकती 

पुरूष वेग से दौडकर नहर के ^ धरे किनारे पर जानिके सिए चक क, व 


हई रस्सी या राठी को पकड कूंदक 
हए शरीरवाला होकर दूषरे किनारे के ऊपरी भागको पाकर उसे छोड़, कंपते हुए 
दूसरे किनारे गिरकर धीरेसे खड़ा हो जाता है, एसे ही योगी भो भव, योनि, गति, 


स्थिति भौर निवासके दूसरे किनारे विद्यमान निर्वाण मे प्रतिष्ठित होना चाहते 
हए, उदयव्यय कौ अनुपद्यना-मादि हारा वेग से दौडकर, आत्मभाव-रूपी वृक्ष कौ 
शाखा में बांधकर लटकौ हुई रूपस्कन्य की रस्सोया वेदना भादिमेंसे किसी एक 
डण्डे को अनित्यहै, दुःख है, अनात्म है",-- इस प्रकार के अनुखोम के आवजंनदारा 
पकड़कर उसे नहीं छोड़ते हए ही प्रथम भनुखोमचित्त से कूदकर, द्वितीय से दूसरे 
किनारे जाने के लिए सुकरे, ठे, लटके ६९ रारीरवारे के समान निर्वाण कीं ओर सके, 
ठरे, लटके हुए मनवाला होकर, तृतीय से द्रे किनारे के ऊपरी भाग को पानेके 
समान इस समय पाने योग्य निर्वाण के समीप होकर उस चित्तके निरोधसे 
संस्कारोंके उस आलम्बन को छोड़कर गोत्रभ॒वित्त से संस्काररहित द्रूसरे किनारे 
रूपो निर्वाण मे गिरता है, किन्तु एक भालम्बन मे मासेवन को प्राप्त न होने से 
प्रकम्पित होता हुभा, उस पुरुष के समान्‌ उसी समय सुप्रतिष्ठित नहींहो जाता; 
प्रत्युत उसके बाद मागंज्ञान से प्रतिष्ठित होता है" । 

इस उपमा के अनुसार मागंवीथि मे कारणों के अनुसार मनोवा रावजंन-मादि 
पूवचित्तों द्वारा संस्कार धर्मो करा आलम्बन करने से तथा गोचरम्‌, मागं एवं फल 
दारा निर्वाण का माङम्बन करने से एक वीथिमें भो आलम्बन भेद होता है । 


अनृलोमज्ञान एवं गोत्रम्‌ में विज्ञेष : 
परिकमं आदि अनुखोमज्ञान मोह-रूपी अन्धकार का प्रहाण कर सकता है; 
किन्तु निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर सकता । 


गोरम्‌ निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता हे; किन्तु मोह का प्रहाण नही 
कर सकता हे । 

जैते एक चक्षुष्मान्‌ पुरुष "नक्षत्रयोग को जानृगा' सोचकर रात्रि में निकलकर 
चन्द्रमा को देखता है । किन्तु घने बादलों से ढक होने के कारण वह देख नहीं पाता । 
तब एक हवा आकर घने बादलों को, दूसरी मध्यम बादलों को, तथा तौसरी हवा 
माकर सूक्ष्म बादलों को भी उड़ा देतो ह । भव वह्‌ पुरुष चन्द्रमा को स्पष्टतया देखने 
मे समथेहो जातादहै। 


१. द्र०-विसु°, पु ४४८-४४८ । 








९५० जभिधम्मत्थसद्खुहो ऋ 


मगचित्तुप्पत्ति । 

६०. तस्ानन्तरमेव मगो दुक्वसच्चं परिजानन्तो, समुदयसच्च 
पजहन्तो, निरोधसच्चं सच्छिक रोग्तो, मग्गसच्चभावनावसेन अप्पना- 
वोथिमोतरति । ततो परं हे तीणिः फएलचित्तानि पवत्तित्वाः भचङ्कपातो 
व होति । 

गोत्रभ्‌ चित्त के अनन्तर ही मार्ग, दुःख सत्य का परिज्ञान ( परिच्छेद ४८ 
लान ) करते हुए, समुदय सत्य का प्रहाण करते हुए, तिरो सत्य का सानलात्‌ ५ 
हृएः मार्गेसत्य की भावना के बल से अर्पणावीधि मं उतरता है । मागं चित्त 
एक वार प्रवृत्त होने के अनन्तर २ या ३ वार फङचित्त प्रवृत्त होकर भवङ्गपात 
ही होता है। 

यहाँ त्रिविध बादलों कै समान स्थूल, मध्यम एवं सूक्ष्म मोहुरूपी अन्धकार 
ह । तीन हवाभों के सदृशा तीन ( परिकमं-उपचार-अनुलोम ) भनुलोम चित्त ५.५ 
चक्षुष्मान्‌ पुरुष के समान गोत्रभज्ञान है । चन्द्रमा के समान निर्वाण है। ८४ 
रहित आकाश मे उस पुरुष दवारा विशुद्ध चन्द्र देखे जाने के समान सत्य (नि प 
को ठंकनेवाले मोहरूपी अभ्धकार के दुर हो जाने पर गोत्रम्‌ ज्ञान हारा विशु 
निर्वाण देखना है । भ 

जेसे तीन हवाएं चन्द्र को ढकनेवाछे बादलों को ही उड़ा सकती हः त 
को नहीं देल सक्ती, एते हौ अनुलोम ज्ञान मोह को ही नष्ट कर सकति द, निव ह 
को नहीं देल सकते 1 नेसे वह्‌ पुरूष चन्द्रमा को ही देख सकता है, बादल को गपो 
उड़ा सकता, एसे ही गोत्रभज्ञान निर्वाण को ही देख पाने मे समथं है, क्छे 
मन्धकार का नाश करने मे समथं नहीं है । + + 

इस प्रकार गोत्रम्‌ निर्वाण का सव्रथम दरष्टाहोनेके कारण मागंस ध 
भावजंन के स्थान पर रहता है" । 


मागेचित्त को उत्पत्ति | ने 
६०. गोत्रभू चित्त का निरोध होने के अनन्तर ४ कृत्यो को एक 

सम्पन्न करनेवाला मागं चित्त उत्पन्न होता है। जिस प्रकार दीपक 9 
जलाना, अन्धकार को नष्ट करना, प्रकाश्च को उत्पन्न करना एवं तैल को मनं भी 
करना--इन ४ कृत्यो को एक साथ सिद्ध करता द, उसी प्रकार माय क एवं 
$ सत्य का "यह दुःख सत्य इतना ही है, यह इन लौकिक चित्त, न जानना 
र्पधर्मोसेनतो न्यून है भौर न अधिक-इस प्रकार परिच्छेद कर 
“. मगसच्चं भावनावसेन-सी° , रो०, ना०, भ० (क, खं) । 
{. तीनि-रो० । 
{. पवत्तित्वा निरज्ज्त्ति, ततो पर-स्या० । 


१० द्र9~विसु०, पुर ४७८; अदु°, पृ° १८९ । 
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नामक परिज्ञाकरत्य, तुष्णा एवं लोभ नामक समुदय सत्य का प्रहाण करना नामक 
प्रहाणङत्य, निरोध ( निर्वाण ) सत्य का साक्षात्‌ करना नामक साक्षाक्कियाकरत्य 
एवं मागं सत्य को स्वसन्तान में उत्पन्न करना नामक भावनाृत्य--इस प्रकार इन 
४ कृत्यो को एक साथ सम्पन्न कर सकता है" । 

यहाँ भालम्बन प्रतिवेध एवं असम्मोह्‌ प्रतिवेध--इन दो प्रतिवेधों का ज्ञान 


केर ठछेना चाहिए । 

मागंक्षणम निर्वाण का ज्ञान निर्वाण को आलम्बन बनाकर ही होता है, 
अतः इस प्रकार का ज्ञान (आलम्बन प्रतिवेध' कहलाता है । 

दुख सत्य का ज्ञान मोहरहित होकर ही किया जा सक्तां है, अतः इस प्रकार 
का ज्ञान “असम्मोह्‌ प्रतिवेध' कहलाता है । 
मागषण मे दुःखसत्य का भाकरम्बन नहीं करता; अपितु 
निर्वाण का ही भालम्बन करता है; तथापि वहु दुःख सत्यका ज्ञान असम्मोह 
वरतिवेध द्वारा परिच्छेद करके कर रेतादहै। कहाभी गयाहै-- ध्वत्तारि सच्चानि 
एकप्पदिवेधानि*” अर्थात्‌ चास भायं सत्यो का प्रतिवेध एक ज्ञान द्वारा होता हे। 
यहां यह ज्ञातम्य है कि योगी निरोध सत्य का ज्ञान आलम्बन करके भो करता है, 
मतः तिर्वाण का बोध आरुम्बन परतिवेध द्वाराभी होताहै; शेष सत्यो का बोध 


असम्मोह्‌ प्रतिवेध द्वारा होता है । 
निरोध सव्य कै विषय मे ञआालम्बन 9 
सकते है । ये भालम्बन एवं असम्मोह प्रतिवेध स्वरूपतः म 
“सम्यग्‌ दुष्टिः हीहै। 
““निरोधं'“""पटिविज्ज्षतीति एतेन निरोधसच्चमेकं आरम्मणपटिवेधेन, चत्तारि 
पि सच्चानि भसम्मोहपटिवेधेन मग्गज्ाणं पटिविज्जञतिऽ ।' 
गते के अनस्तर फलचित्त तीक्ष्ण पुद्गल मे 


मार्गचित्त एक वार भ्रयुक्तं 
३ वार तथा मन्द पुद्गल मै २ वार ही प्रवृत्त होता हे । तदनन्तर भवरङ्खपात 


भावाथ--योगी 


तिषेध एवं असम्मोह प्रतिवेध दोना हो 
गंसत्य मे सम्प्रयुक्त 


हो जाता है" । 
मन्द पुद्गल को मागंबोधि 
+ 1. गो मा फ फ भ 


11, @@ 9 @ ०9 [7 72., 


इसके बाद प्रव्यवेक्षण दीयियां होती है। 


१. द्र ०~विसु°, १० ४९०; पटि० म०, पर १३३; सं° ति०, चतु° भा०ः 


पु ३७४ 
२. पटि० म०, प° ३५२ ॥ 
३. विसु° महा०, हिऽ भा०, प° 
ङ, द्०=विसु%, १० ४७९ । 


३०४ । 


९५२ भभिधम्मत्यसङ्कहो [ नवमो 
पच्चवेक्वणबीधि 


९१. एन भवद्धः वोच्छिन्दित्वा* पच्चवेक्वणजाणानिः पवत्तन्ति । 
पुनः भवद्धः का परिच्छेद करके प्रत्यवेक्ष ज्ञान प्रवृत्त होति हैं । 
६२. भमगगं फलञ्च निव्वानं पच्चवेक्ति पण्डितो । 

हीनेः किलेसे¡ सेसे च पच्चवेक्ति वान वा ॥ 


खोकोत्तर ज्ञान सम्पन्न पण्डित मागं, फर एवं निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करता 


है । प्रहीण क्छेशों एवं अवशिष्ट कलेशों का प्रत्यवेक्षण करता भीहै यानहींभी 
करता । 


क --- 
प्रत्यवेक्षण वीयि 
६१-६२. फर जवन २-३ वार होने के अनन्तर भवद्धपात होकर जब 
भव्गंसन्तति विच्छिन्न होती है, तब पैन रस मागं द्वारा निर्वाणकालाभकियाः 
दस भ्रकार मागं का प्रतयवेक्षण करनेवारी वीथि, ममुन्े मागंके फलकाभी 
नचुभव हुमा है--इस प्रकार फट का प्रत्यवेक्षण करनेवाडी वोथि, मने निर्वाण 
का साक्षात्कार किया है'--इस प्रकार निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करनेवाली वीथि, 
मेने इतने क्लेशो का परहाण किया है--इस प्रकार प्रहीण क्टेशों का प्रव्यवेक्षण 
करनेवाली वीथि तथा “तते केश मभौ भवरिष्ट है" इस प्रकार रोष क्लेशो का 
्र्यवेक्षण करनेवालो वौथि--इस तरह ५ प्रकार की प्रत्यवेक्षण वोधियां होती है । 

, इनमें से भग्गं फलञ्च निन्बानं पच्चवेक्खति' 
गि, फर एवं निर्वाण का ्रत्यवेक्षण करनेवाडी 
होती हह दिललाया गथा है। तथा ' 
न वा-इस वचन द्वारा ग्रन्थकार ने 
करनेवाटी ये दो वीरया कुछ पुद्गलों 


"दा 


इस वचन के अनुसार 
तीन वीथियां एकान्तरूप से 
ठीने किलेसे सेसे च पच्चवेक्खति वा 
प्रहीण क्लेशो एवं शेष क्टेशों का प्रत्यवेक्षण 
गे होतोहैः कछ मं नही- यह्‌ दिखाया है । 
माग, फक एवं निर्वाण का प्तयक्षण करनेवाली वीथियां एकान्त (निर्वि) 
ल्पते होती ही है--इस विषय मे माचार्यो के विभिन्न मत हे | 

। लक्वन्धसुत्तटुकथा' के अचृसार प्रत्यकेक्षण वयि के ५ प्रकासेंमें 
से एक था दो तो एकान्तरूप से होंगी; कन्तु ये कौन होंगो--इसका को 


निश्चय नहीं| कोई पुद्गल प्रहीण क्छेबो का, कोई अवशिष्ट वलेशों का तथा 
= 


%, पन विच्छिन्दित्वा-स्था० । 
| पच्चवेक्लन ०० (ख) । 
{-4. पीके केलेसे-स्या०। 


` ` भगा 
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जाणदस्सनविसुद्धि 


६३. छञ्विसुद्धिकमेनेव" भावेतम्बो चतुञ्विधो । 
जाणदस्सनविसुद्धि नाभ मर्गो पवुच्चति ।। 
अयमेत्य विसुद्धिभेदो । 


इस तरह ६प्रकार को विश्युद्धियों के करम के अनसार उत्पादधितव्य 
(भावयितव्य) ४ प्रकार का मार्गं ज्ञान-दक्षनविशुद्धि" कहलाता है । 
इस विपश्यना कमेस्थान नय में यह्‌ 'विशुद्धिभेद' है । 


सि 


कि ग 
कोई मागं, फर एवं निर्वाण में से किसी एक, दोया तीनों का प्रत्यवेक्षण 
कृरतादहे। 

““सा पन न सन्बेसं परिपृण्णा होति, एको हि पहीणकिलेखमेव पच्चवेक्खति, 
एको अवसिदुकिलेसमेव, एको मग्गमेव, एको फलमेव, एको निब्बानमेव 1 इमासु 
पन पञ्चसु पच्चवेक्खणासु एकव, द्रे व, नो रद्धं न वदुतति ° ।” 

अभिधम्मत्यसङ्धह मे सग्गं फलच्च निन्बानंः इस वचन द्वारा मांक 
्रत्यवेक्षण का सवप्रथम कथन करने पर भी उपयुक्त अटुकथा मे प्रहीणक्लेश के 
प्रत्यवेक्षण को सवं प्रथम स्थान दिया गया है, अतः उन माग-फल आदि पांच 
परत्यवेक्षणाभओं का यथेच्छ क्रम करके भावनाकी जा सकती है। 

इस प्रकार स्रोतापत्ति मागं प्राप्त होने पर पांच प्रत्यवेक्षण वीधि्यां, सङ्ृदागामौ 
एवं अनागामी मागं प्राप्त होने पर पांच पांच वीथि, तथा भ्हंतु मागं प्राप्त होने के 
अनन्तर (शेष व्रेशों का प्रत्यवेक्षण आवश्यक न होने के कारण) चार वीथिर्यां-इस 
प्रकारे प्रत्यवेक्षण वीथियां कुल १९ प्रकार की होती हेः | 


जलातदश्चेनविश्ुद्ध 


९२. शीलविशुद्धि-आदि पूर्वोक्त ९ विशुद्धियों के भनुसार क्रमशः प्राप्य मागं 
(ज्ञानदशेनविशुद्धि' कहकाता हैः । 

“चतुसच्चं जानातीति माणं, पच्चक्खतो पस्सतीति दस्सनं, किठेसमलतो 
विसुञ््नं विसुद्धि' भ्थात्‌ जो चार आयत्यो को जानतादहै, वह॒ ज्ञानः पदे 
अभिहित होता है । जो प्रत्यक्षतः देखता है, वह्‌ 'दशन' कट्लाता ह । क्लेश मलों से 
विशुद्ध होना "विशुद्धि" है । इस तरह क्छेश मलो से विशुद्ध, चार भयस्य को 
प्रत्यक्षतः देखनेवाला ज्ञान नानदशंनविशुद्धि' है । 


*, छल्विसुद्धिक्कमेवेवं-स्या०, ना० । 
१. प° नि° अण, प्र० भाण (मूल्पण्णासदुकथा), पृ० ३३६ । 
२. द्र०-विसु०, पृ० ४७९-४८० । ३, द्र०~विसु०, पु ४७७.४८१ । 


९५८४ जभिषम्मत्शसङ्खहो | नवभो 


विमोक्खभेदो 


९४. तत्थ अनत्तानुपस्तना भत्ताभिनिवेसं मुवन्ती* सञ्जतान्‌- 
पल्सना नाम विसोकष्वमुखं होति । 


उस विपश्यना दण्ड में अनत्मिनुपश्यना भात्माभिनिवे का त्याग करने ते 
समथं होती हुई 'शस्थतानपश्यना' नामक विमोक्षमुख होती है । 





७ विशुदधयों मँ शीलविशुद्धि एवं चित्तविशुद्धि सब विशुद्धियों कौ मूल है| 
यदि ये दो विशुद्धया मूलम न हों, तो ऊषर कौ विशुद्धियों का उत्पाद अशक्य है । 
इन दोनों के अतिरिक्त अवशिष्ट ऊपर की ५ विशुद्ध्या शरोरस्थानीय है । यह्‌ 
भदुक्था कामतहै। विभावनी के अचुसार ऊपर को ५ विशुद्धियों मे से ज्ञानदर्थन- 


विशुद्धि को वजित कर अवरिष्ट ४ विशुद्धां ही शरीरस्थानीय हँ । विभावनीकार 
लानदशनविशुद्धि को मूधंस्थानीय कहना चाहते १ | 


७ विशुद्धियां एवं १० नान-शीखविशुद्ध, चित्तविशुद्धि, दृष्टिविशुद्धि एवं 
काडश्नाविततरणविशुद्धि मे नामरूप धर्मो का भनित्य, दुःख एवं भनात्म लक्षणों दवारा 
सम्मान नहीं किया जाने के कारण उस समय इनमें सम्मशंनज्ञान नहीं होता । 


तमभाग, भद्धज्ञान, भयज्ञान, 
(निन्बिदा) ज्ञान, मोक्तुकाम्यता (मुच्ितुकम्यता) ज्ञान, प्रति- 
संख्याज्ञान, संस्कारोपक्षाज्ञान एवं भचुरोम ज्ञान होति है । लञानदशंनविरुद्धि मे को 
विपश्यनाज्ञान नहीं होता; क्योकि निर्वाण का भाकम्बन करने से संस्कारधर्मो भें 
भनित्य-दुःख-अनात्म की विपयना नहीं की जा सकती | 


विशुद्धिभेद समाप्त । 
विमोक्षभेद 
५५. पटिपक्लतो विमुच्चतीति वि मोक्लो" अर्थात्‌ विपक्ष भूत क्लेश धर्मो से 
विमुच्यमान (मक्त हो रहे) धमं विमोक्षः र भूत कलेर 
मागं धमं "विमोक्ष" कहे जाते है कहलाते हँ । इस विवेचन कै अनुसार 
पटिपक्वतो विमच्चि- 1 म न | 
क्तं धमं "विमोक्ष" है नुन विमोक्लो भ्थातु विपक्षभूत क्लेश धर्मो ते 


"ण्ट ना ने # 
विप्यना 'विमोक्षमूख भत १ पवेषार कौ भांति होने व्युथानगामिनी 
च, १ 


'* मुचन्ति-रोऽ (सवत्र) । 
९, ० ~विभार, प° २०६। 





` ` भाता 


परिश्डेदो | विपस्सनाकम्मऽननयो ९५५ 


६५. अनिच्चानुपस्ववा विपल्लासतनिभित्तं मुन्वन्तौ अनिमित्तान- 
पस्तना नाम विमोक्वमुखं ` । 


अनित्थानुपश्यना विपर्यासनिमित्त का त्याग करने में समर्थं होती हुई 
(अनिमित्तानपश्यना' नामक विमोक्लमुख होती है । 


६६. दुक्लानुपस्तना तण्हापर्णिधि सुशन्ती भप्पगिहितानृपस्तनां 
नाम विमोक्वमुखं{ । 


दुःखानुपश्यना तुष्णाप्रणिधि का त्याग करने मे समथं होती हुई “भप्रणि- 
हितानुपश्यना' नामक विमोक्षमुख होती ह । 








'भात्मा है" इस प्रकार के अभिनिवेश को (भत्माभिनिवेर' कहते है । तीन 
प्रकार को भनुपद्यनाभओंमेसे जो मनुपश्यना आत्माभिनिवेशका त्याग करनेमे 
समथं होती हे, वह अनुपर्यना ( अनात्मानुपश्यना ) शूष्यतानुपयना नामक विमोक्ष- 
मुखः कह्राती है । 


६५. अनित्यधर्मो को भे नित्य है --इस प्रकार विपर्यस्त (उल्टे) रूपमे 
समक्चनेवाठे संज्ञा, चित्त एवं दृष्टि नामक तीन धर्मो को "विपर्यास" ( विपल्लाप्त ) 
कहते है \ ये विपर्यास धमं क्छेश धर्मां को उत्पत्तिके कारण या निमित्त होने के 
कारण '"विपर्थासनिमित्त' भी कहे जाते हं । तीन भनुपदयनाभाों मे से जो अनुपर्यना 
विपर्यासनिमित्त का त्याग करते में समथं होती है, वह्‌ अनुपर्यना (अनित्यानुपश्यना) 
सनिमित्तानुपश्यना नामक 'विमोक्षमुख' कहलाती हे : 


९६. संस्कार भालम्बनों मे चित्त को दुढ्तापुवंक रखनेवारी या उनकी अभि- 
लाषा करतेवाली तृष्णा 'तृष्णाप्रणिधि" कहलाती हैँ । तीन अनुपदयनाभो मे से जो 
सनुपद्यना तृष्णाध्रणिधि का व्याग करने मे समथं होती है, वह्‌ अनुपश्यना ( दुःखानु- 
पदयना ) भप्रणिहितानुपश्यना नामक विमोक्षमुख' कहलाती है ।° 

[न 

*. सी०, रो०, म० (क, ह ) में नहीं, विमोक्खमुखं होति-स्या० । 

{. भप्पनिहितता०~-रो० । 

{. सी०, रो०, भ० (क, ख ) में नहीं; विभोक्वमुखं होति~स्या० । 

१. द्र०-विसु०, पु० ४८५ । 

२. तीनों विमोक्षमृलों के विस्तृत ज्ञान के किए द्र°~विसुर, पृ ४६६; पटि० 

भ०, प° २९० । 


९५६ अभिषघम्मप्यसङ्धहो [ नवमो 
९७. तस्मा, यदि वुद्रानगामिनी* विषस्तना अनत्ततो विपस्तति, 


९9 


सुञ्जतो विमोक्छो नाम होति मणयो; यदि अनिच्चतो विपस्तत्ति, अनि- 
मित्तो विमोक्ो नाभ; यदि इक्वतो विपस्सति, भप्पणिहितो विभोक्खो 
नामा ति चां मणो विपस्सनागमनवत्तेन तौणि{ नामानि लभति । तथा 
रल्च सणागसनवसेन मगवीधियं । 


इसलिए यदि व्युत्थानरामिनी विपश्यना ( सस्कार धर्मों कौ ) अनात्मरूप | 
से विपश्यना करतौ है, तो माग, 'शन्थताविमोक्ष' नानवाला होता है । यदि अनित्य 
रूप से विपश्यना करती है, तो मां अनिमित्तविमोक्ष' नामवाला तथा यदि दुःख- 
रूप से विपश्यना करती है, तो मागं -अप्रगिहितविमोक्ष' नामवाला होता है । इस 
प्रकार मागं मार्गोत्पत्ति की रणभूत विपश्यना से सम्बद्ध होने के कारण तोन 


नामों को प्राप्न करता है । उसो भकार फर भौ फलोत्पत्ति के कारणभत मागं से 
सम्बद्ध होने के कारण मा्गवोधि से तीन नामोंको प्रप्र ए कका = है । 


९७. उस व्यूत्थानगामिनी विपर्थना तक पहुचे से पहले संस्कार धर्मो मे 
अनित्य, दुःख, अनात्म-इस चकार नाना प्रकारकी विपदयना करनी पडती है । 
यदि व्युत्थानगामिनी विपदयना गाम-रूप धर्मोमेसे किस एकं का "यह्‌ भनात्म है 
सस प्रकार विपश्यना करती हे, तो यह विपश्यना आत्माभिनिवेश् का प्रहाण 
करने में समथं होने कै कारण र॒न्यतानुपश्यना' नामकं 'विमोक्षमुख' होतो है । यदि 
उस शृन्यतानुपद्यना नामकं विमोक्ष मुख से निःसरण करके मागं प्राप्त होतार, तो 
ट माग रून्यताविमोक्ष' कहुलाता ठे । यदि व्युत्थानगामिनी विपर्यना नाम-रूप धर्मो 
मेसेकिसोएकका "यह्‌ सनित्य है--इस प्रकार विपश्यना करती हे, तो यहु विप- 


[१ 


“1 नामक विमोक्षमृल से निःषरण करके भागं 

| 4 अ है, तो वह्‌ / निमि ह | यदि व्युल्थानगामिनी 
केरती ६ हते न भ किसी का "यह दुःख हे--इस प्रकार विपदयना 
का हण करो भे णा नप्प सस्कारों मे अभिलाषा करनेवाली तृष्णाप्रणिधि 
करण अप्रणि? तानप ) 1 | 

होती है । यदि उस भभ्रणिहितानुपश्यना नामक मोषपष्यना" नामक्‌ विमोकामुख 


`. 4 (ति दु निगामिनि-म० (क, ल ) । 
{. रो०में नहीं । 
{. रीनि~रो०। 


` ` भाः 





वरिच्छेदो 1 विपस्सनांकम्मटाननयो ९५७ 
६८. फल्समापत्तिवोथियं पन यथावुत्तनयेन विपस्तन्तानं यथा- 
सक ` फलसुप्पज्जमानस्पि* विपस्सनागमनवसेनेव सुञ्जतादिविमोक्ो 
ति चां पवच्चतिः । 
फलसमापत्तिवोयि में यथोक्तनय के अनुसार विपश्यना करनेवाले पुद्गलो 


को सन्तान में स्वमागानु्तार उत्पन्न होनेवाला फल भी अपने उत्पाद की कारणत 
विपश्यना से सम्बद्ध होने के कारण श॒न्यता-आदि विमोक्ष कहा जाता है । 


भा 





फल की उत्पत्ति के कारणभूत मागं भमग्गागमन' है) मागंवीथिमे मने- 
वालेरया३ेफलभी मागंके नामके अनुसार नाना नामवाछे होति है| यदि मागं 
^शून्यताविमोक्ष' होता है, तो फर शून्यताविमोक्ष फल"; यदि मागं अनिमित्तविमोक्षः 
होता हे तो फ "अनिमित्तविमोक्ष फक; यदि मागं “अप्रणिहितविमोक्ष होतार, तो 
फर भी अप्रणिहितविमोक्ष फल होता है१ | 

इन्द्रिय भेद से विपश्यना भेद-योगी तीन प्रकारके होते है, यथा- 
श्रदधेल्द्रियाधिक्य, समाधीद्द्रियाधिक्य एवं प्रजञेन्रियाधिक्य | 

भद्धन्द्रियाधिक्य योगी प्रायः भनित्य कौ विपश्यना करनेवाला होता है, 
भतः वह अनिमित्तविमोक्षमुख द्वारा अनिमित्तविमोक्ष' नामक मागं एवं फल 
प्राप्त करता है | 

समाधीद्ध्रियाधिक्य योगी प्रायः दुःख की विपद्यना करनेवाला होता है, 
भतः वह्‌ अप्रणिहितविमोक्षमुख द्वारा 'अप्रणिहितविमोक्ष' नामक मागं एवं फल 
प्राप्त करता हे। 


्रनेन्द्रियाधिक्य योगी प्रायः अनात्म की विपश्यना करनेवाला हता है, मतः 
वह शृन्यताविमोक्षमुख द्वारा शृन्यताविमोक्ष' नामक मागं एवं फल प्राप्त करता हैर । 


६८. फलसमापत्ति के भासन्न काल मे नाम-रूप धर्मो कौ अनित्य, दुःख, 
भनात्म रूप से विपश्यना को जाती है। यद्यपि मागेवीधिमे आनेवाले मार्गो द्वारा 
सपना शून्यताविमोक्ष' आदि नाम फलों को दिया जाता था; किन्तु फलसमापत्ति मे 
चूकि मागं नहीं आते, अतः मार्गो द्वारा अपना नाम फल धर्मो कोनहींदियाजा 
सकता । अतः फरुसमापत्ति से पूवं होनेवारी विपक्ष्यना हो फल को शृत्यताविमोक्ष' 


---~ ~~~ - - ---~--~-~-~ ~~ ~---~-~-----~---- ~ ------~ ~ क 
का क 


* ~°. यथासकफल०~-म० ( ख ); ° फलं समुप्ज्जमानम्पि-स्या०। 

†. स्या० मे नहीं । 

‡. वुच्चति-रो० । 

१. द्र०~विसु०, पृ ४६६-४६७, ४७४; अदु ०, प° १८०१८३३; पटि० म०, 
प* २९४९२९५ । 

२० द्र ०~अदट ०, १० १८२; विसु ० पृ० ४६९४७०१; पटि ० स०, पूर ३९४.२९५। 


९५८ अभिषम्मेत्यसंङ्हो [ नवमो 
९९. भारमणवसेन पन सरसवसेन च नामत्तयं सञ्बत्थ* सञ्वे- 
सम्पि सममेव [ । 

। अयमेत्थ विभोक्वभेदो । 


निर्वाण-मालम्बन से सम्बद्ध होने के कारण तथा अपने स्वभाव से सम्बद्ध 
होने के कारण शुन्यताविमोक्ष' आदि तीन नाम सभौ मागंवीथि एवं फलसमापत्ति- 
वीथयो मे सभी पुद्गलों कौ सन्तान नें समान ही होते है । 


इस विपश्यना कमस्थान तरे यह्‌ "विमोक्षभेद' है । 





---- 


मादि नाम दे सकती है । जैसे- समापत्ति की पूववर्ती विपर्यना यदि शृन्यतानुपद्यना 
होगी, तो फल शून्यताविमोक्ष' नामवाला होगा । 


यथासकं फलमुप्यज्जमानस्पि-फलसमापत्ति के समावजंन काल मे फल अपने 
मागं कै बनुसार ही होते है । अर्थात प्रथम प्राप्त मागं यदि मपनीप्राहिके कालमे 
अृल्यताविमोक्षमागं' होगा, तो फलसमापत्ति के कार मे उलन्न फल भो उस 
र॒न्यता विमोक्षमागं का विपाकमभूत फलचित्त ही होगा । इत प्रकार प्रथम प्राप्त 
मागं काफल होने पर भो वस्तुस्थिति यह दै कि वहु मागं फरुषखमापत्िकाल मे 
उत्पन्न मपने फर को शुन्यताविमोक्ष' आदि नाम नहीं दे सकता; क्योकि प्रथम प्राप्त 
मागं एवं समापत्तिकालिक फल अत्यन्त दूर होते है। समापत्ति के भासन्न काल में 
भवतत विपश्यना हौ फल कै अत्यन्त समीप होने के कारण उत्पन्न फल को (रान्यता- 
विमोक्ष" भादि नाम दे सकती है । 


९९. मागं एवं फर के 'शन्यताविमोक्ष' आदि नाम केवल विपरयना के सम्बन्ध 


ते ही नहीं होते; भपितु मालम्बनों ऊँ सम्बन्ध से तथा अपने स्वभावसे भी होति है। | 


सपष्टोकरण--मागं एवं फल धर्मो श भालम्बन निर्वाणही होता है। वहू 
निर्वाण शून्यता, अनिमित्त एवं अभ्रणिहित--इप तरह तीन प्रकार का होता है । उस 


निर्वाण का कन करनेवाले मागं एवं फल भी, वे चाहं मागंवीथिमें हों, चाहें 
फलवीयि मे, सवत्र शून्यताविमोक्ष, निमित्तविमोक्ष या मप्रणिहितविमोक्ष भादि 
नाम प्राप्त कर सकते हैं| 





पने स्वभाव के अनुचर निष्पन्न होनेके कारणभी ं एवं फलो के 

। | भा इन मागं एवं फर 

> + -७ भादि तीन नाम 1 हं । जेसे- मागं एवं फेर धमं राग-भादि 

६८ ५८५१ शून्य (रहित) होति है, अतः वे सवदा ही 'शून्यताविमोक्ष' होते हे । 

स्कार निमित्तो का आलम्बनन केर सवथा निर्वाणका ही भालम्बन करने के 
^. सब्बत्थापि-स्या० । 


४ ॥ गि चुं 
। * सममव च~सी०, रो°; समतैवा ति-स० (क); सममेव चा ति~म० (ख) । 


॥ । 6 
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पुर्शलभेदो 

७०. एत्य पन सोतापत्तिमर्गं भावेत्वा दिट्िविचिकिच्छापहानेन" 
पहीनापायगमनो। सत्तक्वत्तुपरमो सोतापन्नो नाम होति । 

इन (उपयुक्त ४) मार्गो मे से लोतापत्ति मागेका उत्पाद हौ जाने पर 

दृष्टि एवं विचिकित्सा संयोजन का प्रहाण हो जाने से पुद्गर प्रहौगापायगमन 

(जिसका अपाय भूमियों में गमन प्रहीण हो चुका है) होकर सत्तक्वत्तपरम' (सपत- 

कत्वपरम = अधिक से अधिक कामभूमि में ७ वार जन्म छेनेवाखा) नामक खलोतापन्न 

हो जाता है। 





कारण वे स्वंदा 'अनिमित्तविमोक्ष' ही होते है तथा राग-मादि क्लेशो की मभिङाषा 
न करने के कारण वे सवेदा अप्रणिहितविमोक्ष' ही होते है । 

इस प्रकार आलम्बन के वश से एवं अपने स्वभाव के वशश से मागं एवं फल 
धमं सवदा “शुन्यताविमोक्ष' भादि नामवाङे ही होते है" | 

ऊपर कहा गया है कि ““्युत्थानगामिनी विपर्यना यदि नाम-हूप धर्मो मे से 
किसी एक को यह्‌ अनात्म है--इस प्रकार विपश्यना करती है, तो यहु (विपदयना) 
शून्यता-विमोक्ष नामक विमोक्षमुख होती है -इस वचन से एसा भ्रम हो सकता है 
कि केवल भनात्म या केवल भतित्य या केवल दुःख अर्थात्‌ किसी एक लक्षणकीं 
विपदयना करनेमात्र से मागं प्राप्त हो सकता है; वस्तुतः एेसा नहीं होता । केवल 
एक लक्षण को विपश्यनामात्र से कदापि मागं प्राप्त नहीं हो सकता; अपितु तीनों 
लक्षणों कौ विपश्यना अपेक्षित होती है। मागं प्राप्त करनेवाले योगी द्वारा पहले ही 
मर्थात्‌ सम्मशन-आादि पूर्व-पूवं ज्ञानां कै क्षण मे अनित्य, दुःख, अनात्म लक्षणों दारा 
मनेक वार अनेक प्रकारकी विपश्यनाकी भी चुकी है। इस व्युत्थानगामिनी 
विपकष्यनावीयथि मे केवल एक वीथि द्वारा अनित्य, दुःख, अनातसम-इन तीनों लक्षणों 
की विप्यना नहींकीजा खकती, इनमेंसे किसो एककोही विपर्यनाकीजा 
सकती है, इस कारण "यदि वुद्ानगामिनी विपस्सना अनत्ततो विपस्सति'-भादि 

गया है" | 

१ विमोक्षमेद समाप्त । 


पुद्गलभेदं 
७०. सोतापन्नो-स्कन्धपश्चक मे आत्मा का उपादान करता सत्कायदृष्टि" है । 
शाश्वतदष्टि, उच्छेदद्ष्टि, नास्तिदुष्टि अहेतुकदुष्टि एवं भक्रियादष्टि-ये दृष्टां 
सत्कायदुष्टि की मूरभूत दष्टियां होती ह । इसलिए दस क्लेशो मे दृष्टि क्लेश 


५, पहाणेन-सी ° (सवत्र) । +. पहीणा. सी ° । 
१. &०-अदु °, पुण १८२-१८३; विदु9, पृ० ४७४ । 
२. अद्र °. प° १८३; विसु°, प° ४६८-४६९ । 
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सचसे दवष होता है । विचिकित्सा भी दृष्टि की बनुचर होती है । वहु अपने सम्मुख- 
स्थित बुद्ध-आदि रत्नत्रय को देखने पर भी उनम संशय करती है, प्रत्युत्पन्न आदि 
भवां के चक्र मेँ विद्यमान होने पर भी उनके अस्तित्व मे सन्देह करती है । (अविद्यां 
मादि से संस्कार जादि" स्वरूपवाे प्रतोत्यसमुत्पाद मेँ संशयाल होती है । खोतापन्न 
होनेवाला योगौ दृष्टि विकञुद्धि एवं काडक्षावितरण विशुद्धि केकाल्मे ही इन दुष्ट 
एवं विचिक्रित्सा केशों को दुबल एवं कृ-क प्रहाण के योग्य कर देता है तथा 
संसार के विषय मे एवं नाम-खूपात्मक स्कन्धों के विषय मेँ सम्यक्‌ परिचित हो जाता 
हे, अतः खरोतापत्तिमागं के क्षण म इन दुष्ट एवं विचिकित्सा नामक क्लेरों का अशेष 
प्रहाण कर देता है | यहाँ तक कि भनुरायघातुसात्र भो अवशिष्ट नहीं रहती? | 

पहीनापायगमनो--दुषटि एवं विविकित्सा का अरोष प्रहाण हो जाने से खोता- 
पन्न पुद्गल मे १२ अकुशल चित्तो मे से दृष्िगत-सम्प्रयुक्त चित्त एवं विचिकित्सा- 
सम्भ्यक्त वित्त घवंथा नहीं होते । अवशिष्ट अन्य अर्थात्‌ दृष्टिगतविप्रयुक्त, दवेषमूक एवं 
मौढत्य-सहगत चित्त हो सकते है । इनके होने पर भी इनको भअपायभृमि को प्राप्त 
कराने कीरक्तिनष्टहो जाती द । इसीलिए सोतापन्त पृद्गल की सन्तान में ईर्ष्या, 
मात्सय-मादि मओौदारिक ( स्थूल ) कशल नहीं होते । सरोतापन्न होने से पहर किए 
इए भपायगमनीय अकुशल कमं हो सकते है; किन्तु ये अकुशल कमं स्वतः मपाय 
प्रात कराने म असमथं होते है । जब भौ ये ( भकृशल ) भपाय प्राप्र कराने मे समर्थं 
होति हं, तब अविद्या, तृष्णा-मादि संसारमूर (वटुमूर) धर्मा के सहयोगसे ही समं 
होते हँ । सोतापन्न कौ सन्तान में विद्यमान अविद्या, तृष्णा-भादि संसारमूल धर्मो मे 
भपाय प्रात कराने की शक्ति नहीं होती, अतः लोतापन्न होने से पहर किए हृएं 
भपायगमनीय अकुशल कमं भी विद्या, तृष्णा-जादि संसारमृर क्लेश धर्मो का सह- 
योग न मिलने से नपाय प्राप कराते मे समथं नहीं होते । 

तत्त्वत्तुपरमो--'सत्तक्लततुं परमं यस्वा ति सत्तक्त्त॒परमो' भर्थात्‌ जिस 
खोतापन्न पुद्गल का अधिकं से मधिकं प्रमाण (सीमा) सात बार प्रतिसन्धिलेतेका 
भः ५ त भव तक ही प्रतिसन्धि होने की अवधि है । सात बार प्रति- 
^ नव 1 एकान्तरूप से अर्हत्‌ होगा । उसका अष्टम भव कथमपि 

88 पारय को प्राप्त पृथग्जन भी जनका चित्त दान-मादि कुशल घर्मो से 
परिवासित होतार, वे ऋगेडादि मनारज्ञक हेतुभों भे रस ह्‌ नहीं छेते; प्रत्युत क्रीडादि 
दै। इस संवेग कै कारण उनका ज्ञान 
| हीत है तथा ज्ञान को परिपक्वता के साथ ही संवेगभी 
* ० ~पु9 १९, पु9 २७; सं° नि० 9 
कु र ०~अदु 9, पृ २८४.२८५ । ह 9 "क । 
९ व्र०~पु० प०, ११ २५; चं6 


नि, द्वि" मा प° ३९९; 
विभ° अ०,पृ० ४६३ । ' ६० मा०, पृ० ४०५; विभ०, पृ* ३९९; 





` ` गातो 
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द्ढ होता जाता है । जन साधारण पृथग्जन की भी यह स्थिति होती है, तो ष्टि एवं 
विचिकित्सा का प्रहाण किए हए स्रोतापन्च पुद्गल के बारेमे तो कहना ही क्या है ] 
संसार के रौकिक कामगुण-मालम्बनों म कभी-कभी किचित्‌ आसक्ति या अनुराग हो 
भो सकता है; फिर भी उनको सन्तान मे संसारक प्रति विरागता का उत्पाद करने- 
वाली मूल निर्वेद (निल्बिदा) घातु परिपक्व, द्द्‌ एवं सवदा वधनरील होती है । 
उनको सन्तान मेँ श्रद्धा-आदि इन्द्रियों कौ सर्वदा अभिवृद्धि होती रहती है भौर उनकी 
जितनी अभिवृद्धि हो गई रहती है, उसी के अनुपात मे उनकी अनुरायधातु भी दुबल 
हो जाती है। अतः सभी स्रोतापन्न पुद्गर ७ वार से अधिक्त प्रतिखन्धि नहीं छेते | 
(रतनसूत्त' मे भो कहा गया है : 
“किञ्चापि ते होन्ति भुसं पमत्ता न ते भवं भदुममादियन्ति, | 

त्रिविध लरोतापन्न--सत्तक्त्तुपरमो' मे १परम' शब्द द्वारा प्रतिसन्धि ठेने की 
अधिकतम सीमा कही गयी है । इसक्रा माशय यह्‌ है कि ७ से कम प्रतिसन्धि भी 
हो सकती ह । इसलिए केवर एक भवमात्र में प्रतिसन्धि लेनेवाला एकबीजो स्ोतापन्नः, 
रसे लेकर दैभवके बीच में यथायोग्य प्रतिसन्धि ठेनेवाला 'कोलंकोट सोतापन्न 
तथा ७ भवपर्यन्त प्रतिसन्धि लेनेवाला 'सत्तक्खत्तपरम खोतापन्न' होता है । इस प्रकार 
सोतापन्न तीन प्रकारके होते है। 

(एक बीजं यस्सा ति एकनीजी' भर्थात्‌ जिस सोतापच्च का एके प्रतिसन्धि" 
नामके भवनोज होता है, उसे एकबोजी' कहते है | 

कुलतो कुलं गच्छतीति कोलङ्कोलो' अर्थात्‌ एकं कुरुसे दुसरे कुर में प्रति- 
सन्ध लेकर जानेवाला लोतापन्न कोलङ्धोल (कुलङ्कुल) खोतापन्च' कहलाता है । 
(पुद्गल जब सरोतापन्न हो जाता है, तब उसकी निम्न कुर में प्रतिसन्धि नहीं होती-- 
यहु विशेषतः जानना चाहिए । ) 

त्रेविध्यं का कारण--मपनी स्वभावमूत पारमिता के अनुसार श्रद्धा, प्रज्ञा 
भादि इच्ियां भो मृदु, मध्य या तीक्ष्ण होती हे । जिसको श्रद्धा, प्रज्ञादि इल्दिया 
मृदु (मन्द) होती है, उसे मृदन्दरिय पुदुगल, जिघकी उप्ुक्त इन्दिथां मध्य होती है, 
उसे मध्येन्दिय पुद्गल तथा जिसकी इन्द्रियां तीक्ष्ण होती ह, उसे तीक्ष्णेन पुद्गल 
कहते ह । इस प्रकार श्रद्धा-भादि इन्द्रियों के मृदु, मध्य-मादि क्रम के अनुसार पुद्गल 
भी त्रिविध होते हं। 

इनमे से मृद्धन्द्िय पुद्गल 'सत्तक्लत्तुपरम सरोतापन्न", मध्येन्दरिय पुद्गर "कोल- 
ङो सोतापन्न' तथा तीक्ष्णेन्दरिय पुद्गल "एकबीजी सोतापन्न' होता हैः | 
१. खु° नि° (खु° पा०), प° ७। 
२. द्र०~पु १९, पृ ९५; विसु° पृ० ५०४; विभ० अण, प* ४६३३, स नि°; 

चतु° भा०, पुण १७७ । 
३. द्र०-विसु° पुण ५०४; विभ० अ०, पु० ४३३। 
अभि० ०; ३२ 


९६२ अभिषम्मत्यसङ्खहौ [ नवभो 
मथवा~ 'पु्गलपञ्जत्ति-अदूकथा' के अनुसार उपरके मार्गो क्रे लिए मारब्ध 


विपर्यना जब तीक्ष्ण होती है, तब !एकबीजी' जब मध्य होती है, तब 'कोलङ्कोलः 
तथा जब मृदु हती है, तब 'सत्तक्त्तुपरम' खोतापन्न होता द | 


एकनीजो खोतापन्न खोतापन्न होने के अनन्तर एक भव मे भौर प्रतिसन्धि 
लेकर उसी भव में सकृदागामी, अनागामी एवं महत्‌ हो जातादहै। 

कोलङ्कोल सोतापन्च भविक से मधिक ६ बार प्रतिसन्धि केताहै। इन्हीं 
प्रतिसन्धियों के काल में सक्ृदागामी, अनागामौ एवं अहत्‌ हो जाता है । 


सत्तक्त्तुपरम ल्लोतापन्न ७ भवपर्न्त प्रतिसन्धि छेता हुभा ६ भव के बीच मे 
सञृदागामी हो भौ सक्ता है मथवा नहीं भीः किन्तु सप्तम भव मे अवश्य मनागामी 
एवं अहत्‌ हो जाता है | | 

ये एकवोजो.भादि तीन विभाग कामभूमि मे रहनेवाले पुद्गलों मे हो होते है, 
ख्पया जरूप भूमिके पृद्गलों मे नहीं होते, यथा--कहा भी गया है: 

"तयो पि इमे सोतापन्ना कामभववचेन नुत्ता, रूपारूपभवे पन बहुका पि पटि- 
सन्धियो गण्टुन्तिः | 

विदेष प्रकार के लोतापन्न-मधुना त्रायस्व भूमि मे निवास करनेवाला, 
कमश ऊषर उपर को भूमिय मे निवास करता हुमा, अन्त मै अकनिष्ठ भूमि मे 
परिनिर्वाण करनेवाला पुद्गल उपर्युक्त त्रिविध खोतापन्नों सँ परिगणित नहीं होता । 
तथा केवल मनुष्यभूमि में हो या केवल देवभूमिमें हौ ७ वार प्रतिसन्धि केनेवाङा 
पुद्गल भो उपर्युक्त चरिविध पुद्गलो में सङ्गृहीत नहीं होता । 'सत्तक्ख्तुं देवे च 
मानुसे च सन्धावित्वा संसरित्वा दकलस्सन्तं करोति "--आदि पाकि कै अनुसार 
देवभूमि एवं मनुष्यभूमि को मिलाकर प्रतिसन्धि केनेवाले पुद्गल हौ सत्तक्लत्तुपरमः 
एव कालंकोल' कहे जाते हैं । केवल मनुष्यभूमिमें ही एक बार प्रतिसन्धि केनेवाला 
4इगर एकबीजी' कहा जाता हे । इसलिए पूर्वंकथित त्रिविध पृदगलों के अतिरिक्त 
भ सरोतापन्न पुद्गलं कषा मरितत्व जानना चाहिए । 


करोरि „यन्तर -“सत्तवखततुं देवे च मानुसे च सन्धावित्वा संघरिला दुक्खस्सन्तं 
[र ८ न र वचु्तार मनुष्यभूमि एवं देवभूमि को मिधित करके ७ वार 
“सुच क है रस नकार का आश्य व्यक्त किया गया ह; किन्तु कु {रोग 
क 9५ ~ भानन्दो भवीत्तरागो कां करेय्य, तेन चित्तप्पस्तादेन सत्तक्लत्त 
` ` र्य, सत्तक्खत्तं इपर ^ प, 
पालिका ' ॐ रम।स्म येव जम्बुदीपे महारज्जं करेय्य--इस 


पक करके 'सत्तक्वतुपरम' <इगर मनुष्यभूमि मे ७ वार एवं देवभूमि में 
ध 

९. ६०~पु० १० अ० » १० ४६; विभ० अभ, १० ४३३ । 

९. परटि9 मऽ अ9 । टि9 भा०, प9 ६७ | 


३. पु० १०, पुण २५ । १०-अ० नि०, प्र० भा, प° २१८ । 
४ अ० नि०, प्र° भाग, पृण १११। 





[रय 


परिच्छेदो 1 विपस्सनाकम्महाननयौ ९६१६ 
७१, सकदागामिमरगं ˆ भावेत्वा राग-दोस-मोहानं तनुकरत्ता। 
सकदागी नाम होति, सक्रिदेव इमं लोकं भागन्त्वा[ । 


सङेदागामिमागे का उत्पाद कर राग, द्वेष एवं मोह नामक धौ को तनु 
(बल) करने से एक बार हौ इत कामभमि में प्रतिसन्धि लेते से सङ्रदाणामी' नामक 


पुद्गल होता है । 


७ वार--इस तरह १४ वार प्रतिसन्धि ङे सकता है'--एेषा मानते है; किन्तु उस 
पालि का अभिप्राय यह है कि यदि मनुष्य भूमि मै उत्पन्न होता है, तो नरेन्द्रके रूप 
मे ७ वार, यदि देवभूमि मेँ उत्पन्न होता है, तो देवेन््रके रूपमे ७ वार प्रतिसन्धि 
रेता है, १४ वार नहीं । एेसा मानने पर (“अदानमेतं भिक्खवे ! अनवकासो, यं दिद्वि- 
सम्पन्नो अदुमं निब्व्तेय्य--आदि विभङ्ग-पालि से सामञ्जस्य भी हो जाता है" । 

कछ खोग “इतो सत्त ततो सत्त संसारानि चतुरस । 

निवासमभिजानामि यत्थ मे वुसितं पुरे ॥२-इस्च पालि क अनुसार 

(१४ वार्‌ प्रतिसन्धि ले सकता है" एेसा प्रत्तिपादन करते है; किन्तुवे रोग यत्थमे 
तुसितं पुरे" (जहां मे पहके रह चुका हु)--इस पाद पर ध्यान न देने से तथा मूलग्रन्थ 
पर भोध्याननदेनेसे प्रमादवश हौ एेषा कहते है3 | 

७१. सकदागामी--'राग-दोस-मोहानं तनुकरत्ताः इस वचन के अनुसार जब 
पुद्गल सछृदागामी होता है; तब वह्‌ राग, द्वेष एवं मोह धर्मं को दुव॑ल कर देता है। 
भर्थात्‌ पृथग्जना कौ भाति सकृदागामी पुद्गर को सन्तान में राग, देष-भादि पुनः 
पुनः उत्पन्न नहीं होते । यदि वे कदाचित्‌ उत्पन्न होते भो दहै, तो तीक्ष्ण नहं होते । 

सकि भागच्छतीति सकदागामीः केवर एक बार प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल 
को 'सङ्ृदागामो' कहते है" । सकृदागामी पुदुगल ६ प्रकार के होते है, यथा : 

१. इथ पत्वा ईभ परिनिन्बायो--इस मनुष्य भूमि मे सकृदागामो होकर 
इसी भव मं अनागामौ एवं अहत्‌ होकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । 


। २. इध पत्वा तत्थ परिनिन्बायी--इस मनुष्य भूमि मे सकृदागामी होकर 
दवितोयभव मेँ देवभूमि मे प्रतिसन्धि लेकर वहीं मनागामी एवं अहत्‌ होकर परि. 
निर्वाण प्राप्त करनेवाला पुदुगर | 

३. "तत्थ पत्वा तत्थ परिनिन्बायी'-उस देवभूमि मे सक्ृदागामी होकर उसी 
देवभूमि में परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल | 


~~~ 





%. सकिदा०-स्या° (स्व॑व्र) । {. वनत्ता-स्या°। 

+. आगन्ता-ना० । 

१. बिभ ०, प° ३९९ । 

२. दी° नि०, द्वि° भा०, (सहाव), पुण १५५ । 

३. उपयुक्त समस्त वर्णन के विस्तार के किष द्र०-प० दी, प० ३९३.-३९४। 
४, द्र०-पु° १०, पृण २५, २७; विमु०, प° ५०४ । 


९६४ अभिधस्सत्यसङ्घहो [ नवमो 


४- "तत्थ पत्वा इथ परिनिन्बायी"--उस देवभूमि मेँ घङृदागामी होकर द्वितीय 
भव मे इष मनुष्यभूमि में प्रतिषन्थि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । 

५. इध पत्वा तत्थ निञ्जत्तत्वा इध परिनिन्बायी' इस मनुष्यभूमि मे सकृदा- 
गामो होकर, द्वितीयभव में देवभूमि मे प्रतिसन्धि केकर, तृतीय भव मे पुनः इस 


मनुष्य भूमि में प्रतिसन्धि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पृद्गक । (यह दो बार 
प्रतिसन्धि केता है|) 


६. ' तत्थ पत्वा इध निञ्बत्तित्वा तत्थ परिनिन्बायी"- उस देवभूमि मे सङृदा- 
गामो होकर, दवितीयभव में इस मनुष्य भूमि में प्र्तिचन्धि रेकर, तृतीय भव में पुनः 
देवभूमि मे प्रतिसन्धि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । (यह भीदो बार 


प्रतिसन्धि लेता है । इसका उल्छेख कच अट्ठ्कथाभों मे हौ है ।) इस प्रकार सकृदा- 
गामी पुद्गल पड्विध होते है* । 


सकिदेव इमं लोकं--दइष पाकि में इमं रोकं--इस वचन रा मनुष्यलोक 
कहा गया हं । इसके अनुसार मनुष्य भूमि में सकरृदागामी होकर द्वितीय भव मं 
देवभूमि मे प्रतिसन्धि लेकर, तृतीय भव में पुनः इस मनुष्यभूमि मे प्रतिसन्धि ठेने- 
ए पञ्चम सद्ेदागामो पुद्गल हौ मुख्यरूप से सकदागामी होता है। शेष ५ 
५९0 राप, देष एवं मोह का तनु ( दुबल ) करने के कारण सदुशोपचार से “सकरदा- 
गामो कहे जाते हैर । 

 'महापरिनिन्बानमुत्तट्ठकथा' कं इमं लोकं" ति इमं कामावचरं लोकं सन्धाय 
त्त “--इस वचन के अनुसार मनुष्यभूमि एवं देवभूमि दोनों को कामाक्चरभूमि 
कटने के कारण अपनी सछृदागामो हाने को भूमिसे द्वितीय भवमे अन्य भूमिमे 
भरतिसन्धि लेकर, तुतीय भव मे छनः भपनी सङृदागामी होनेवाली भूमि में प्रतिसन्धि 
होना पञ्चम एवं षष्ठ सक्दागामो पद्गल ही मुख्य रूप से सक्रृदागामौ कहे गए हें । | 
उपयुक्त दोनों गट्ढकथामों इमं लोकं की कामभूमिः--यह्‌ व्याख्या | 
करनेवारी मट्ठकथा हौ अधिक ुक्तगुक्त प्रतोत होती है; क्योंकि "इमं लोकं यह्‌ 
पालि काम एवं देव-दोनों भूमयो को भपने मे अन्तर्भूत करती है । उनमें से जिस 
भूमि मे मगवानु ने उपदेश किया है, उसो भूमि को "टम कोक द्वारा कहा गया है । 

उपयुक्त षड्विध सङ्ृदागामौ 


् गों कै मि में सङृदागामी | 
होकर लपभूमि भे जानेवाले था ६. थद्‌ मतिरिक्त कामभूमि में स 


मेही स नेवाले अन्य पुदुगल 
भीहोतेहै। ये सव लढि से ङृदागामो कहे जाते हा ए ॥ 
न 


२००१०, १० दरे म०नि० चतु० मा०, १० ६६; सं° नि०, 
चतु° भा०, प० १७७; विसु०, प° ५०४ | 
९. द्र०-पु° प० भ०, ¶० ४८ । 


र. दा० निर अ०, द्वि° भा ( महावाहुकथा ), प° १३३ । 


` ` "गाताः 








परिष्छेवो | विपस्सनाकस्मडाननयो ९६५ 


७२. अनागामिमरगं भावेत्वा कामराग-व्यापादानं * धनवसेसप्प- 
हानेन अनागामो, नास होति, अनागन्त्वा : इत्थत्तं । 
अनागामौ मागं का उत्पाद कर कामराग एवं व्यापाद का अनवजञेष प्रहाण 
कर देने से पुनः इस कामभूमि में प्रतिसन्धि लेने के लिए न आने के कारण पुद्गल 
'अनागामी' नामवाला होता हे । 
७३. अरहत्तमग्गं भावेत्वा अनवसेसकिलेसप्पहानेन अरहा नाम 
होति, खीणास्षवो लोके अग्गदक्खिणेय्यो; । 
अयमेत्थ पुगालभेदो । 
भहवु-मागं का उत्पाद करके अनवशेष ( सम्पुणे ) क्लेशो का प्रहाण कर 
देने से पुद्ग क्षीणाल्लव एवं लोक में अग्रदक्िणेय अतु" नामवाला होता है । 
इस विपश्यना क्म॑स्थाननय में यह्‌ धुद्गलभेद' है । 








७२. अनागामी- "आगच्छति सोलेना ति आगामी, न आगामी अनागामी"- 
इस कामभूमि में प्रतिसन्धि लेकर स्वभावतः पूनः इस कामभूमिमे न आनेवाङा 
पुद्गल 'सनागामी" कहलाता है । 

अनागामी कामराग एवं व्यापाद नामक क्लेशो का सरोष प्रहाण कर देता है, 
अतः उसकी सम्तान में कामतुष्णाका केशाभीन होने के कारण उसके क्ष पूनः इस 
कामभूमि म माने का प्रन हौ नहीं उठता । रूपराग एवं मरूपराग का प्रहाण न कर 
सकने के कारण वहु खूप या अरूप भूमि में प्रतिसन्धि ठे सक्ता है । 

७३. अहंत्‌-योगी नीचे के मार्गो हारा जिन क्केशों का प्रहाण करने मेँ अस- 
मथं रहता है, अहत्‌ पुद्गल उन सभी अवरिष्ट वलेशों का सवथा प्रहाण कर देता 
है । १० क्टेश धर्मो मे से रूपराग एवं अरूपराग नामक लोभ का एकंदेश, दृष्टिगत- 
विप्रयुक्त ओर ओंद्धत्यसहगत चित्तो मे सम्प्रयुक्त मोह का एकदेश, भू, स्यान, 
मैौद्धत्य, मा हक्य एवं मनपत्राप्य नामक कलेश; तथा ९ संयोजन मे से ्पराग, 
अरूपराग, मान, भौद्धत्य एवं अविद्या नामक ५ उध्वंभागीय संयोजन-इनका नीचे के 
भार्गो द्वारा प्रमाण नहीं किया जा सकता । इन क्लेश एवं संयोजन धर्मो का केवल 
भहुतूमागं हारा ही भनवरेष ( स्वंथा ) प्रहाण कियाजा सकता हैः 

मार्गौ द्वारा वलेशों का प्रह्माण- मार्गो हारा क्रेशों का प्रहाण किया जाने में 
मागं, मतीत क्टेशों का प्रहाण करता है या भनागत क्लेशो का प्रहाण करता है या 
*. ० व्यापादानं-रो० । [. अनागामि-रो० । ‡, अनागन्ता-ना० । 

8. ° ति~म० ( क, ह } । 

१. द्र०-पु° १०, पुण २६-१७; विसु, प° ५०४ । 

२. द्र०~पु० १०, १० २८; सं° तिर द्वि° भार, प° ४०५.-४०६; सं9 नि०, चतु° 
भा० पुण १७८; विसुर $ प ५०५ । 
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९६६ भभिवम्मत्यतङ्खहो [ नवमो 


रत्यत्यन्न ( वतमान ) क्लेशो का प्रहाण करता ठे ?-- यह एक स्वाभाविक प्रदन 
उपस्थित होता है । 
समधिान-- अतीत क्लेश जो स्वतः ही निरुद्‌ हो चके है, उनके प्रहाण का 
कोई भथंही नहीं है| अनागत वटे अभी उत्पन्न हौ नहीं हृए है, अतः उनके भी 
्रहाण का कोई प्ररन नहीं है । प्रत्युत्पन्न क्लेशो के उत्पादक्षण मे भागचित्त का उत्पाद 
नहीं हो सकता, तः प्लयुतपन्न वेरो का भो मागं रा ्रहाण भसम्भव है । वस्तुतः 
-भूमिदूप्पन्न' ( भूमिलन्धोत्पन्न ) नामक अनुशय वरशधातु का प्रहाण ही मागं | 
दारा होता है! अनुशय क्लेद ्रयु्न्न, अतोत्त या अनागत--इन कालभेदो में 
विभक्त नहीं होता | उत्पाद, स्थिति एवं भद्ध से रहित वह एक सर्वदा विद्यमान 
वलेशधारा है, उसे ( अनुशयवलेश को ) ही भुमिदधप्पन्नः कहत है । यहां माग 
हारा उसीकाप्रहाण अभीष्ट है | 
एतेन कि दीपितं होति ? भूमिलद्धानं किलेसानं पहानं दीपितं होति । भूमि- 
रुद्धा पन कि मतीतानागता उदाहु पच्चुप्पन्ना ति ? भूमिलदप्पन्ना येव नाम ते | 
भूमिलदुप्पन्न=-क्लेशों के आध रभूत खौकरिक पाँच स्कन्ध भूमि' है । उस 
भूमि को प्राप्त क्ठेश भूमिलन्ध' हं | उनका जब 


गति ह । इस प्रकार मागं द्वारा प्रहीण न होने से लौकिक पद्चस्कन्धों मे सवंदा विद्य- 
भान अनुशय धातु भूमिलन्धोलन्न कलेशञ' है | 
वृक्ष मे विद्यमान वह शक्ति, जो प, पुष्प, फल-जादि का उत्पाद करती ह, 
वह वृक्ष के किसी देशविशेष तँ न रहकर सम्पूणं वृक्षम व्याप्त होकर रहती है । 
न, पष्प, फल-भादि कोन चाहनेवाला कोई व्यत्ति यदि उन पत्र, पुहप-मादि का 
र्दन करता है, तो इससे उसकी भभोष्टसिद्धि नहीं हो सकती । इसके लिए उसे 
ृक्षस्थित उत्पादक शक्ति के प्रतिबन्धक उपायो-जेसे कच्छप की मस्थि-भादि कै | 


प्रयोगका "५०५ णना पडता है । वैरे ही विपक्यना कौ अविषय अनुशयः नामक 
कलेशधातु भी लौकिकं पञ्च 


| 
„ स्कन्धो मे ( चाहे वे किसी भी भूमि भं हौ, वृक्षस्थित | 
र रक्त को भांति) सव॑दा विद्यमान रहती हे । वहु अनुक्षय नामक क्छ धातु | 
टा भू न कहलाती है। मागं द्वारा चव तके उसका प्रहाण नही हो जाता, तब 
ुरायधातु) उत्पाद-स्थिति-भङ्ख नियम की | 
-- अनागत या प्र्युत्पन्न भो नहीं कह सकते । 
वह्‌ अभाविपरज्ति भोनहींहै। व केवल "भूमिरन्धः -* से ही जानी जाती है। 
क भागंरूपी प्रतिबन्धक उपाय दवारा उसी 
ं 1 2। फरतः वृक्षरूपौ पञ्चस्कन्धो म पत्र-पुष्पर्पी 
कशो का उत्पाद सर्वः ए बवरुदर हौ का है । ` । 
क्यु पुद्गल्भेद समाप्त | 
९. विनु०, पु ४८८ | पि 


०, पृ ४८८५४८९; भह्ु°, १० ५५। 





` ` भातो 





१२ि्छदो | विपस्सनाकस्मटानलयो ९६७ 


वभापत्तिभेदो 


७४. फलसमापत्तिवीथियो' पनेत्य सव्वेसस्वि यथासकफलवसेनां 
साधारणा व । 

इस पुद्गल भेद में फरसमापत्तिवीधिथां सभी फलस्थ पुद्गलों ते अपने 
फर के अनुसार साधारण ही होती हें । 

७५. निरोधतमापत्तिसमापन्जनं पन अनागाभीनञ्चेव अरहन्ता- 
नच्च छन्भति । 

निरोधसमापत्ति का समावर्जन केवर अनागामी एनं अर्हत्‌ पुद्गलों कौ 
सन्तान में ही उपलब्ध होता हे । 





समापत्तिभेद 

७४. फलसमापत्ति-ध्यान, फल एवं निरोध धर्मो की सम्यक्‌ प्रासि ही करमशः 
ध्यानसमापत्ति, फरुसम।पत्ति एवं नि रोधस्षमापत्ति कहलाती है । यहाँ ध्यानस्षमापत्ति 
का प्रसङ्खन होने से उरे न कहकर फलसमापत्ति एवं निरोध समापत्ति हौ कही 
जारहीहं। 

फट समापत्ति का समावजंन करते समय सभी आयं पुद्गल स्वसम्बद्ध फल का 
ही समावजंन कर सकते ह । जेसे-सखोतापन्न पुद्गल सखोतापत्तिफल का ही समावजंन 
कर सकता है ; अन्य का नहीं| 

फलसमापत्ति मे समाहित योगी जब तक उस समापत्ति से उठता नहीं; तब 
तक फरचित्त ही पुनः पुनः निरन्तर प्रवृत्त होते रहते हँ । जब सङ्कल्पित कार पूणं 
हो जाता है, तब फलचित्तसन्तति का निरोध होकर भवङ्खचित्त का उत्पाद होता है। 
इस प्रकार फलचित्तसन्तति का रुक जाना ही "समापत्ति से उठना' कहराता है । 

७५. निरोधसमावत्ति-निरोधसमापत्ति का समावजंन करना, सभी आयं 
ुद्गलों का विषय नहीं है । आठ समापत्तयो के लाभी अनागामौ एवं अहत्‌ पुद्गर 
ही उसका समावजंन कर सकते हैँ । क्योकि मनागामी एवं अहत्‌ पुद्गलों को समाधि 
परिपृणं हो चुकी रहती है । अतः निरोधसमापत्ति का समावजंन ये ही कर सकते हैः । 

स्पष्टीकरण मपने चित्त-चैतसिकों के भनुत्पाद के लिए उन पर नियन्त्रण 
करना, उन भालम्बनों का आलम्बनन करनेसेही सिद्धहो सकताहे। पने 
सन्चिकट प्राप्त आलम्बनों का आलम्बनन करना, अथच निराम्ब अवस्थामें 
रहना--यह सामास्य समाधि के वश की बात नहीं है। खोतापन्न एवं संकरृदागामी 
पद्गलों की भी समाधि इतनी प्रबल नहीं होती कि वे समोपप्राप्त आङम्बनों का 
मलम्बन करने से अपने चित्त-चैतसिकों को रोक कर निरारस्ब मवस्था मे रह सके। 


%, पारसंमापत्तिवीधियं--सी ०, म० (ख); फलसमापत्ति स्या ०; फलसमापत्तियो-- 
ना० । +. यथास्क~-स्या९ । 

१. फलसमापत्ति के सम्परजञान के लिए द ०=~विभु०, पृण ४९७०४९८ । 

द. द्र०-विसु०, प° ४९९; पटि० म, पु०४। 


९६८ भनिषम्मत्वसद्धु्टो | नवमो 


७६. तत्थ यथाक्कमं पठमनज्ज्ञानादिमहगतसमापत्ति समाप- 
ज्नित्वा दुद्राय तत्थगते सङ्कारधम्मे तत्थ तस्येव विपस्वन्तो याव 
आक्षिचञ्जायतनं * शन्त्वा ततो षरं अधिटण्य्यादिकं दुन्बकिच्चं कत्वा 
नेवसञ्जानासञ्जायतनं समापन्जति । तस्त दिन्नं अप्पनाजवनानं 
परतो वोच्छिन्जतिं चित्तसन्तति । ततो निरोधतमापन्नो नाम होति । 

उस निरोधसमापत्ति के समावजंन से यथाक्रस प्रथमध्यान आदि महुग्गत 
समापत्ति का समावजन करके समापत्ति से उठकर उस समापत्तिकार सें अवभासित 
सस्कारधर्मो की उस उस समापत्ति से उठनेके क्षण ते विपश्यना करते हए, चित्त- 
सम्तति हारा आक्गिच्नन्यायतन ध्यान तक जाकर, उप्त आक्ि्चन्धायतन ध्यान के 
भनन्तर भधिष्ठेय-आआदि ४ पूवस्य करके नेवसंन्ञानासंज्ञायतन ध्यान का समावर्जन 
करता हं । उस नेवसंनञानासंजञायतन ध्यान के दो अषणाजवनों के अनन्तर 
चित्तसन्तति का विच्छेद हो जाता है । इस तरह उस चित्तसन्तति का विच्छेद हो 
जाने से ( योगौ ) निरोध तरे समाषन्न होता है । ( अथवा--तिरोधतसमापत्ति का 
समावजन तिद्ध होता है । ) 

७६. निरोघसमापत्ति के समावजंन का क्रम निरोधसमापत्ति के समावजंन 
करा अभिलाषी पुद्गल सरवप्रथम अपने द्वारा प्राप्त लौकिकं ध्यानं मे से प्रथम ध्यानका 
समावजन करता है । उस प्रथम ध्यान से उठने के अनन्तर उस प्रथम ध्यान में भाने- 
वाले एक-एक संस्कार ( चित्त-चैतसिक ) धर्मा का मनित्य-दुःख-अनात लक्षणों द्वारा 
विपद्यना करता है । इसी तरह हितीय-आदि ध्यानों मे भी सभावजन एवं विपयना 
भादि करते हुए बाकिशचन्यायतनध्यान तक पहंचता है । किन्तु तदनन्तर नैवसंज्ञाना- 
सं्ञायतन ध्यान का समावजन न करक पहर अधिष्ठान-आदि ४ पूवक्रत्यों को करता 
है । (भादि शब्द द्वारा सद्घपटिमानना, सत्थुपक्कोसन एवं अद्धान परिच्छेद का 
ग्रहृण करना चाहिए ॥) पूरकृत्य करने क्र भनन्तर नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान का 
समावजेन करते समय ध्यान मनेक वार न होकर केवल दो वार अपंणाजवन होने के 
अनन्तर हौ चित्तसन्तति निरद्ध हौ जातो है। ( यहां नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यानजवन 
ही भपणाजवनः कहा गया हे । ) जब चित्तसन्तत्ति निरढ हो जातो है, तो चैतसिक 

र, माकरञ्चायतनं-- ना । 


क वोच्छिन्द्ति--रो० | 
" ततो पर--स्या० । 


श 





` ` भा 


परिच्छेदो ] विषस्सनाकम्महाननयो ९६९ 


७७. बुटानकाषे पन अनागाभिनो अवागामिफलचित्तं, अरहतो 
अ रहृत्त-फएच्चित्तं एकवारमेव पवत्तित्वा भवङ्कपातों होति । ततो परं 
पच्चवेक्वणजाणं; पवत्तति। । 


अयमेत्थ समापत्तिभेदो । 
निट्ितो+ च विपस्सनाकस्मदाननयो+ । 
समापत्ति से उठने के कारु मे अनागामौो पुद्गल को सन्तान में अनागासि- 
फरचित्त तथा अहत्‌ पुद्गल कौ सन्तान में अहंत्फरचित्त एकवार ही प्रवृत्त होकर 
भवद्धपात हो जाता है । उस भवङ्ख के अनन्तर भत्यवेक्षण ज्ञान प्रवृत्त हीता है ! 
इस विपश्यनाकम्महान नय नें यह 'समापत्तिभेद' है । 
विपश्यनाकस्मद्रान नय समाप्त । 
७८. भावेतञ्बं पनिच्चेवं भावनादयसुत्तमं । 
पटिपत्तिरसस्सादं पत्थयन्तेन सासने ॥ 
इति भभिधम्मत्थसङ्धहे कस्मटानसङ्कहविभागो नाम 
नवमो परिच्छेदो । 
बुद्धश्ासन में प्रतिपत्ति (परटिपत्ति)- रस के आस्वादनरूप ध्यान, मागं एवं 
फर को चाहुनेवाले पुद्गलों को उपयुक्त क्रम से क्मथ एवं विपश्यना नामक उत्तम 
भावनाद्वय का उत्पाद करना चाहिए । 
इस प्रकार "अभिघस्मत्थसङ्ह' मे 'कम्मटरानसङद्धहविभागः नामक 
नवम परिच्छेद समाप्त । 





एवं चित्तज रूप भी उत्पन्न नहीं होते । उन चित्त, चैतसिक एवं चित्तज सूपो के 
निरोध को ही निरोधसमापत्ति' कहते है । 

समापत्तिभेद समाप | 

वि पश्यनाकम्मदाननय समाप्त । 

७८. यह प्रो रक गाथा है । शमथ भौर विपद्यना~ ये दो उत्तम भावनाएं है । 

परियत्ति भौर प्रतिपत्ति के भेद से बुद्धशासन द्विधा विभक्त है । उनमें बुद्धवचनों का 

अध्ययन '"परियत्ति' है । शील-भादि का विशोधन करके उपयुक्तं सात विशुद्धियों के 

क्रम से अह्व प्राप्ति के लिए विपर्यना करना प्रतिपत्तिः है । इस बुद्धशासन मे उस 


*, °च-स्या० । {. ०व-स्या० । +. °नाणानि-स्या०; पच्चवेक्खणं-रो०; 
पच्चवेक्नं-म० (ख) । 8. पवत्तन्ति-स्या ०; पवत्तत्तीति-म° (क) । 
#. %. रो० मं तहीं। ००, ० अभिधम्मत्यसङ्खहं निद्ितं-रो° । 


१. निरोघसमापत्ति के विस्तृत ज्ञान के लिए द्र०~विसु०, पु ५०१-५०३; अभि 


स०४:४१ पुण ३८१ तथा वीथिसमुचज्चयः में निरोधसमापत्तिवौयिः 
पुण ४४९४५३२ । 


९७० अभि घम्मत्थसङ्ुहो | नवमो 


निगलनं 
चारित्तसोभितविसालक्रुलोदयेनः, 


सद्धाभिवुड्परियुद्धगुणोदयेनां 
नम्बव्हयेन" पणिधायं परानुकस्पंः; 
य पत्थितंऽ पकरणं परितिह्तं तं ॥ 
चारिश्य से सुशोभित विज्ञा कुल सै उत्यत्न तथा श्रद्धा कौ भभिवुद्धि से 
परिशुद्ध गुणों से विभूषित 'नम्ब' नामक दायक दारा परानुकम्पा का प्रणिधान 
करके जिस (अभिधर्मः्थसङ्खह नामक) प्रक्रणकी प्रार्थना कौ गई थी, वह्‌ प्रकरण | 
समाप्र हो गया । 


पत्यना 
¶जेन तेन विषुेन तु मुलसोमं, 
धञ्जाधिवासमुदितोदिततमायुगन्तंऽ§ । 
पञ्ज चिदतगुणसोभितलज्जिभिकल्‌ ; 


जन्तु पुञ्ज विभवोदयमङ्घलाय ॥ 
इति अनुरद्धाचरियेन रचितं अ भिधम्मत्थसङ्ध हनाम 
पकरणं# ।* 


नद्धा, छन्द, मीमांवा एवं वौयं से सस्पन्न इस ग्रन्थ कफे प्रणयनरूपी पुण्य स 
भ्य (भाग्यवान्‌) पुद्गल क निवासस्थानभूत तथा प्रथितकोत्ति उत भुलसोम 


नामक बिहार को प्रज्ञा-आि अवदात (श्र) गुणां से विभवषित छज्जाश्ौल भिक्षु 
चतुरगपयन्त पुण्य ओर विभव के उव्‌ ए 


५ तथा मङ्ग के लिए माने अर्थात्‌ अप्रमाद- 
इवक उसको रक्षा करे | त 


स्त प्रकार आचायं अनुरदद्रार। रचितं अभिधम्मत्थसङ्कह' नामक 
प्रकरण समाघ्र। 


हि 
प्रतिपत्ति के मृ क्न नल त 5 --------- सका भस्वादनकरतेके इ 
भावनामों का उत्पाद करना चाहिए | 


मभिधमंप्रकािनी व्याख्या मे कम्मदानसङग्रह विभाग" नामक 
7वम परिच्छेद समाप्ता 
#ः 


च्छक पुद्गरों को उपर्युक्त दोनों 


नन रो० मं नहीं । 


ह 
भ गम्बन्हूयेन-म्न० । * °बृद्ध०~स्या०। 
# मिद | ध ॥ द्वं स्मा । 99. °मागुकन्तं=म° (ख) । 
6 । न्यत्‌ पञ्लासा? त्थ॒- 
परङगहो निहटतो-स्था । कानि अदुसतानि सभत्तानि, भअभिघम्भः 
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समुच्चयं | रूपवौथि ९७१ 
वीधिसमुच्चय 

कमं, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारणों से उत्पन्न रूप-कलापसन्तति को 

भाजकल /रूपवीथि' कहते हँ । यह रूपवौथि कामपुद्गल की वौथि एवं रूपपुद्गलू की 

वीथि-*इस प्रकार द्विविध होती है । इनमें से कामपुद्गर की वीथिभी गर्भेशयक 

( गन्मसेय्यक ) पुद्गल कौ वीथि तथा संस्वेदज ओर भौपपादुकों की वीधि-इस 


प्रकार दो प्रकार की होती है। यहां गन्भसेय्यक पुद्गल की वीथिका ही प्रतिपादन 
किया जाएगा । 


इस रूपवीथि के प्रसद्धं मे विद्वज्जन कमंप्रत्यय आहारजकलाप, चित्तप्रत्यय 
आहारजकलाप, ऋतुप्रत्यय आहारजककाप, आहारप्रत्यय आहारजकराप एवं बाह्य 
( बहिद्धा ) ऋषु से उत्पन्न ऋतुजकलाप-इनका प्रतिपादन नहीं करते, वे केवल 
भभिधम्मत्यसङ्खह्‌ मे अआनेवाङ ककापों का ही प्रतिपादन करते है, भतः हम भी यहां 
उन्हीं का प्रतिपादन करेगे । चित्तज, ऋतुज एवं भाहारज कलापो मे भी शब्दनवक, 
लहुतादेकादशक~-भादि काप स्कन्ध में सवंदा प्राप्त नहीं होते, भतः उनका प्रतिपादन 
त करके सवंदा प्राप्य शुद्धाष्टककलाप सन्तति का ही यहीं प्रतिपादन किया जाएगा । 


इन रूपकराप सन्ततियों का चित्तवीधि सन्तत्ति क साथ अध्ययन करने से उनका 


ज्ञान सुगम हो जाता है, अतः चित्तवीथि की प्रतिसन्धिवीथि चक्ष्टारिक अतिमहुन्ता- 
लम्बनवोधि, निरोध-समापत्तिवीधि एवं मरणासन्नवीधियों को भी पूनः देखना चाहिए । 


कमजकलाप-गर्भेशयक पुद्गल की सन्तान मे निरन्तर उत्पन्न एवं न्ट होने- 
वाली शूपकलापसन्तति कमंजकलापसन्तति, चित्तजकेकापसन्तति, ऋतुजकरापसन्तति 
एवं भआहारजकलरापसन्तति-इस प्रकार चतुविध होतो है । इनम से (तत्थ .कुसला- 
कुसखकम्मममिसद्खुतं भज्जत्तिकसन्ताने कम्मसमुदरानरूपं पटिसन्धिमुपादाय खणे खणं 
समुदुपित्ति"-के भनुसार प्रतिसन्धि चित्त कै उत्पादक्षण मे कायदशक, भावदशकं एव 
वस्तुदशङ नामक ३ कमंज कलाप उत्पन्न होते है । स्थितिक्षणे ये तीन कलाप पुनः 
उत्पस्त होति है तथा भद्क्षण मे भी ये तीन कलाप पनः उत्वन्न होते ह । इस प्रकार 
क्षण क्षण मे २-३ कमंजकलाप पुनः पनः उत्पन्न होकर बृंहित होते ५५. । प्रति- 
सन्धि के अनन्तर जब ये १६ वें भवद्खं के भद्धक्षण मे पहुंचते है, तब प्रतिसन्धि के 
उत्पादक्षण में उत्पन्न ३ कमंजकलाप १७ चित्तक्षण ( खूप की ) भायु परपूणं हो जाने 
से निरु हो जाते दै । इसलिए १६ वे भवद्ध के भङ्खक्षण मे १५३ कमंजकराप होते 
है । उनमें से ३ कलाप उत्पद्यमान, १४७ विद्यमान ( ५५५ एवं तीन कलाप 
निरुध्यमान~इस प्रकार पुथक्‌ पृथक्‌ गणना करके सखमक्षना चा।हए्‌। जीवित नवक 
एवं दशक-आदि को उत्पत्ति से पहर उत्पद्यमान, स्थीयमान एवं निरुध्यमान कलाप 


बराबर ( समसंख्याक ) होते है । 





१. अभि० घण ६: ३११० ६७५। 


ह 


९७ अभिषम्मंसद्धंहौ [ बीपि 


चित्तशच ५ न आरुपविपाकद्वपञ्चविञ्जाणवज्जितं पञ्चसत्तति विधम्पि चित्तं 
चित हं ङ्प पठमभवङ्खमुपादाय जायन्तमेव समृदटुापेत्ति के अनुसार प्रतिषनन्धि- 
¬ “नन्तर प्रथम भवद्गं से लेकर चित्तके प्रत्येकं उत्पादक्षण मे चित्तजकलाप 
त 1 कर बृहत होते रहते हँ ।श्रथम भवद्ध ै उत्पादक्षण मँ उत्पन्न 
[द ¶ जब मनवा रावज॑न के भङ्खक्षण । मे पटुचते है, तव उनकी १७ चित्तक्षण 
के भद्धक्षण न, ह री ग ६, अतः वे निरुद्ध होति हैँ । इकिएु मनोद्ारावर्जन 
कं 9 ह मे से ( उत्पादक्षण मे ही उत्पद्यमान होकर स्थिति- 
नण म उत्पद्यमान नहीं होने से ) स्थीयमान ( विद्यमान ) १६ कलाप, 

1-यमान १ कलाप-इस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ गणना करके ज 
( पेपी के ) काल में भौ जघ्न जल पि निना चाहिए । अनन्तर 
9 “< मे भी जघ जब पञ्चविज्ञान उत्पन्न नहीं ह्यते एवं निरोधमा- 

छ नह क उ समय भौ ये चित्तज कलाप इसी प्रकार होते है । 
ि ५ र सातुण्टोतुसमज्जाता तेजोधातु एितिप्पत्ता त्‌ उतुसमुद्रान- 
मं ५ र क प्रतिसन्धि चित्त के साथ उत्पन्न ३ कर्मज कलापों 
स्यं मी सिरिजानातु भी होती, है । वह ऋतु प्रतिषन्धिवित्त ॐ स्थितिक्षण मे 
प्रतिसन्धि कु १ इद होने से २ ऋतुनकलापों का उत्पाद करती है । 
+ के रि मे उत ज कापा अ 
प्रतिसन्धिचित्त के बहवे खण {न्न ३ कमज कलापो में भनेवाली ऋसे भा 
कमंजकलाप ते स्व "२ ९ तऋहतुजकलाप उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार 
तर्बद्ध कमप्रत्यय ऋतुजकेलाप प्रत्येकं क्षण मे वृहित होते रहते है । 
थम भवङ्ग के उत्पादक्षण मे उत्पन्न चित्तजकलाप च | 
भयमभवङ्घ के स्थितिक्षण मे एक नि नृ १ आनेवाली तध्व भो 
के उतवादक्षण मं उत्पन्न चित्तजकलाप्‌ तें भनिबासो र कुन गु - 
०५०५४ मे तऋतुजकलाप करो उत्पन्न करती ठ भा [तीय भव ज ष 
। वद वततपरत्यय ६ एुजकेलाप भो चित्त कै प्रत्ये { तिक्षणमें बं 
› इसलिए कमंप्रत्यय ौ स्थतिक्षण में बृंहित होते रहते 
स्थितिक्षण ते "धुन एवं चित्तप्रत्यय ऋूतूज ~ 

भण न १९ मड भे १६, दवितीय भवज् क उ ९१ह भयमभवड् ॐ 
भवङ्ग के उत्पादक्षणमे १९ एवं स्थितिः 


क्षण मे २३ होतेह । इस 
| भकार वोधि- 
[ १३ काप, १९ ५.५.४७५ (रूपमे उद्त संख्या देखकर जानना चाहिए । 


कृलापसमूह्‌ स्कन्ध मे कहने मे कलापक प्कारही कहे जातेहैं। ये १३ 
धवाथि म बहिद्धा माहारजखूप 

जोवितनवफङाप-पे जोट पपाद छो दा मवा ै। 1 | 
रहुनेवाङे द्गलो की सन्तान म उतनवककलाप भटूकथामों के अनुसार कामभुमिमे 
कर विद्यमान हने क ध शय-भाव दशक को तरह सम्पूणं शरीर मे व्याप 
स्थति एव न ज्ग-इन ------ न तीनो मेषे त नो मे ध सतिन ¢ भनन्तर्‌ कितो एके चित्त के उत्पाद, 
॥, वनिन चः कके साथहोसकनेपरभी गणना करने क 





| 
| 
| 
| 





समुच्चय | ङूपवीयि ९७५ 
सुविधा के लिए “चित्त के उत्पादक्षण मे होते है--इस प्रकार स्वीकार करेगे | सवं 
प्रथम उत्पन्न जौवितनवकेकराप को पने उत्पादक चित्त के उत्पादक्षण में पहले से 
ही विद्यमान १५३ कमंज कलापो मँ जोडने से केमंज.कलपों को कुर संख्या १५४ हो 
जाती है । स्थितिलक्षण में १५५, भवद्धुक्षण मे १५६--इस प्रकार क्षण-क्षण में बढ़ते 
जाने से प्रथम जीवितनवककराप के उत्पाद के अनन्तर ५१बें कुदरक्षण तक पहुंचते 
पटु चते वे कमंजकलाप २०४ हो जाते हैँ । उनमें से उत्पचमान कलाप ४, निरुध्यमान 
काप ४ एवं विद्यमानकलाप १९६--इस प्रकार विभाजन कर जब तकं चक्षुरादि 
उत्पन्न नहीं होते, तब तक आगे भी €सी प्रकार होते रहते ह-एेखा जानना चाहिए । 
चित्तजकलाप १७ ही होते हँ । जीवितनवकलाप जब स्थितिक्षण में पहुंचता 
है, तब जौोवितनवककलाप मेँ आनेवाली ऋतु ऋतुनकलाप को उत्पर्न करने लगती 
है, अतः पूवंस्थित ऋतुजकलाप १७० के साथ वे १७१ हो जाते हैँ । इस प्रकार क्षण 
क्षण में पुनः पुनः उत्पत्न होकर जोवितनवककलाप जब जब स्थितिक्षण में पहुंचते 
है, तब तब कमंप्रत्यय तुजकखाप १ ओर बह जाता है--इस प्रकार बदते बढते 
जब ५१ क्षुदरक्षण मे पटुंचते है, तब सवंप्रथम उत्पन्न जीवितनवककलाप एवं उस 
जो वितनवककराप से सम्बद्ध ऋतुजकराप भी निरुद्ध हो जाते है। जिस समय 
उस सवप्रथम उत्पन्न जीवितनवककखाप की भायु पूर्णं होती है, उस समय ऋतुज- 
कृराप २२० हाते हँ । इसके बाद चित्त के उत्पादक्षण में उत्पन्न जोवितनवककलाप 
से सम्बद्ध कमप्रत्यय ऋतुजकराप १ ओर बढ़ जाता है, अतः उनकी कूर संख्या २२१ 
हो जाती ह । इसके अनन्तर तऋतुजकलाप न बहते हँ भौर न कमही होते है। उन 
२२१ कलापो मं उत्पद्यमान कममप्रत्यय तुज कलाप ४, (चित्तप्रत्यय ऋतुजकलाप 
चित्त के प्रत्येक उत्पादक्षणमे हो निरुद हो जाने से) निरुष्यमानकलाप ५, एवं स्थीय- 
मान कलाप २१२ हाते ह । चित्त के स्थितिक्षण में (चित्तप्रव्यय १ ऋतुज कलाप सव॑दा 
होते रहने से) उत्पद्यमान कलप ५, निरुध्यमान कलाप २ एवं स्थीयमानककाप २१२ 
होते हँ । चित्त के भङ्खक्षण मे (चित्तप्रत्यय ऋतुजकराप उत्पन्न एवं विनष्ट न होने 
से) उत्पद्यमान कलाप ४, निरुध्यमान कलाप ४ एवं स्थीयमान करप २१३ होते है- 
इस प्रकार प्रत्येक क्षण के ककपों को वीथिका प्रारूप देखकर जान छेना चाहिए । 
आहारजकरप--] प्रतिसन्धि लेने के १ सपाहया दो सपताहु बाद आहारज 
कलाप प्रादुर्भूत होते दँ-इस प्रवर प्रायः माना जाता है । इस विषय में हम अपना 
मत रूपप्रवृ्तिक्रम मे कहु चुकै हँ । | 'नोजासह्भातो आहारो आहारसमृदरानरूपं 
भञ्ज्लोहुरणकाङे ठनप्पतो व समुदुपेति?' के अनुसार माता हारा भुक्त आहार जब 
शिशु के शरीरमें व्याप्तहो जाता है, तब उस आहार्‌ मे विद्यमान भोजस्‌ उत्पन्न होकर 
यदि स्थितिक्षण को प्राप्त होताहै, तो वहु आहारजकरप का उत्पाद करता हे । वह्‌ 
आहारजकलाप चित्त के उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ख-इन क्षणो मे से किी भो क्षणम 
उत्पन्न हो सकता है; फिर भी समक्षने की सुविधा क छ्ए "चित्त के उत्पादक्षण में 
उत्पन्न हता है'--इस प्रकार ग्रहण करं । लाए हुए भाहार मं भोजस्‌ नया-तया होने के 


१. ्०=अभि० स० ६ ¦ ३७ पु* ६८७ । 


९७६ अभि धम्मह्यसंद्धहौ | वै 
कारण चित्त के प्रत्येक क्षण म जाहारज कलाप भी सवंदा उत्पन्न होते रहते है । 
इसक्ए सर्वप्रथम चित्त के उत्पाद क्षणम माहारजकलाप १, स्थितिक्षण मं २, 
भङ्धक्षण मं ३--ईइस प्रकार बदृते बहते जब सर्वप्रथम उत्पन्न माहा रजकखाप ५१बे 
भुद्रल्षण मं पहुंचता है, तव तक भाहारज कलाप भी ५१ हो जाते । ह । इनमे से 
उत्तमानि कलाप १, निरुष्यमानकलाप १, स्थीयमानकलाप ४९ होते है । इस प्रकार 
स्कन्ध मे भाहारजकलाप न्थूनाधिक न होकर ५१ ही होते हं। 

कमज एवं चित्तज कलाप न्यूनाधिक नहं होते । किन्तु सवंप्रथम भआहारज- 
काप उत्पन्न होने के ब्राद जब स्थितिक्षण में पटुचता है, तब वह ऋतुज कलप 
उत्पन्न करने गता है, नतः पू्वविद्यमान २२१ ऋतुज कलापो मे १ तहतुज कलाप 
मौर नद्‌ जाता है । इस नय के अनुसार आहार से सम्बद्ध आहारप्रत्यय ऋतुजकलाप 
अरतिक्षण एक-एक बते जाने से ५१ षु्कषण पूणं होने तक वे बढ़कर ५१ कलाप हो 
नति ६। इस समय तुजकृलाप २७२ हो जाते ह । उन कलापों के उत्यदमान, 
निरुध्यमान भौर स्थीयमान भेद भी ज्ञातय दँ । तदनन्तर जब तक चक्षु-भादि का 
उत्पाद नहीं होता, तब तक चतुजकलाप न्यूनाधिक नहीं होते-एतद्विषयक 
सम्यगज्ञान वीथि का प्रारूप देखकर कर लेना चाहिए । 

चक्षुरादि चतुष्क का उत्पत्ति कङु--अदुकथा एवं मूरटोका के भनुसार 
चक्षु श्रात्र, घ्राण एव ।जह्ु। प्रस(द नामक ४ कमं जकेलाप ११बें सप्ताह में पूर्वापर 
भाव से उत्पन्न हातह्‌। व गपत्‌ (दसकक्षण मे) कसो भी तरह उत्पन्न नहीं (~ 
किन्तु जानने कौ सुविधा के किद्‌ वै चित्त के उल दक्षण मे युगपत्‌ उत्पन्न होते है-रेषा 
माने । यदि कमंजकलाप बहते है, तो कमभ्रत्यय ऋतुजकलाप भी स्थितिक्षण मँ बढ़ते 
दं--इस प्रकार निःसन्देहं जानना चाहिए । इसलिए सर्वप्रथम उत्पन्न चित्त के उत्पाद- 
लण मे पूवंविद्यमान २०४ कम॑जकलापों मं ये कलाप भर मिक जानेस वे (ऋ 
काप हा जात ह । ऋतुजकलाप उस क्षण मे २७२ ही होते हें । स्थितिक्षण मे कमंज- 
० ९१९, ऋतुजकलाप २७६, भङ्खक्षण मे कर्मजकलाप २१६, ऋतुजकलाप २८०- 
इतो प्रकार ५१ कषुक्षण दुणं होने तक ४.४ कलाप बढते जाति हु । जब ५१बां क्षुद्रक्षण 
पणं होता हे, तव तक कर्मन कलाप ४०८ तथा तदुत्तर क्षण स ऋतुजकलाप ४७६ 
हा जति हे । यहां उत्पच्मान, निरुध्यमान एवं स्थोयमान कलापो को उपर्युक्त नय के 
तार जानना चाहिए । तदनन्तर जब तः पञ्चविज्ञानवीथि एवं निरोध समापत्ति 
ण काल उपस्थित नही होता, तब तक ये चतुजंकलाप न्यूनाधिक नहीं होते । उपरक्त 
सभी बाते सूपवीधथि का प्रारूप देख कर जानना चाहिए ।` 

पच्चविन्लानवौधि का उत्पत्ति राल--पश्चविज्ञान रूप का उत्पाद नहीं 1 
सकते, अतः पञ्वविज्ञान के उत्पादक्षण मे ९६ चित्तेजककाप ही होते है । उनमे से 


„समान कलाप १५ एवं निरुध्यमान कलाप १ होने से पञचविज्ञान के उत्पादसे 


कर १७ वें चित्तक्षण के भर्गं तक १६ चित्तजकलाप ही होते ह| उस १७ वं 


चित्त कै शर्ञक्षण मे निरुध्यमान कलाप नहं है । वे १६ कलाप स्थीयमान ही हरक 
र १ चित्तजकलाप कै बहु जाने से पुनः १७ किः 
पर्नन्तर्‌ न्यूनाधिक नहीं होते । 





संमुख्चये ] रूपवोयि ९७७ 

निरोधलमापत्तिकाल~निरोधसमापत्तिकार में चित्तन होने के कारण नैव- 
संज्ञानासंज्ञायतन जवन के भङ्धक्षण में १७ चित्तजकलाप ही होते है । उसके बाद ३-३ 
ुद्रक्षण के कार में १-१ चित्तजकलाप कम होते जाते है, अतः नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 
जवन के भनन्तर १६ वँ चित्तक्षण के कारू तक सभी चित्तजकलाप निरुद्ध हो जाते 
हँ । निरोधसमापत्ति से उठते समय भनागामी फल या अहत्‌ फल के उत्पाद से लेकर 
१-१ कक पुनः पुनः उत्पन्न होने से १७ वे चित्तक्षण में पुनः १७ चित्तजकलाप 
उत्पन्न हो जाति हं । ऋतुजकलाप चित्तजकलपों के व्यूनाधिक्य के आधार पर 
स्यूनाधिक होते रहते ह । कमंजकलाप जब तक मरणासन्न काल नहीं होता, तब 
तक न्यूनाधिक नहीं होते । 


मरणासन्नकाल-उपयुक्त कमंजरूपसस्तति, चित्तजरूपसन्तति, आहा रजरूप- 
सन्तति एवं ऋतुजरूपसन्तति कौ अपेक्षा करके चतुसमुदुानरूपकरापसन्तति काम- 
लोके दीपजाङा विय नदीसोतो विय च यावतायुकमब्बोच्छिन्ना पवत्तत्ि*"- इस 
प्रकार कहा गया ह । इस चतुसमुत्थान रूपकलापसन्तति को ही काय' कहुते है । उस 
ङूपकलापसन्तति नामक काय' में क्लेश अनुशयधातु के रूप मे अनुशयन करते रहृते 
है; फलतः सम्बद्ध आलम्बन से समागम होते समय उस क्टेड मनुशय धातु से अकू- 
श भादि धर्मो का उदुगमन होने से उनसे रूपकलाप उत्पन्न होकर सञ्चित होते 
रहते हं मौर यहौ क्रम आजौवन चलता रहता है । मरणासन्नकार मे जब उपयुक्त 
रूपकरापों के निरु होने का समय आ जाता है, तब मरणकाले पन चुतिचित्तोपरि 
सत्तरसममचित्तस्प ठितिकालमुपादाय कम्मजूपानि न उप्पजन्ति के अनुसार व्युति- 
चित्त के पूववर्ती सत्रहुवे चित्त के स्थिति क्षण से केकर नए कमंजककरपों का उत्पाद 
नहीं होता । इस प्रकार प्रतिक्षण ८-८ कमज कलापो का निरोध होते रहने से च्युति- 
चित्त के भद्खक्षण में सभी कमज कलाप एकदम निरु हो जाते हैं| तदनन्तर 
चित्तजकलखाप भी, च्युतिचित्त के अनन्तर तए चित्तजकलापों का उत्पादन होने के 
कारण निरुद्ध होते जाते है । इस प्रकार प्रतिक्षण १-१ कलाप कम करके गणना करने 
पर च्युतिचित्त के अनन्तर ४८ वे क्षण म सभी चित्तज कलाप निरुद्ध हो जाते हैं | 
माहारजकलाप च्युतिचित्त के भङ्ुक्षण तक उत्पन्न हो सकने के कारण च्युत्तिचित्त के 
अनन्तर ५० वें क्ुद्रक्षण के कराल मे निरुद्ध होते ह । ऋतुजकरप "याव मतकठेवर- 
स ह्भाता पवत्तन्ति” के भनुसार केवल राव पयत्त ही नहीं; भपितु भस्थियों के गछ 
जाने कै वाद भी पृथ्वोधातु के रूप में अवशिष्ट रहते है । 


[ संस्वेदज एवं उपपादुक सत्वो की रूपकराप सन्तति को भी इसी नय के 
आधार पर जानना चाहिए । | 
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अनेकजातितंसारं सभ्धाविस्तं अनिन्बिसं । 
गहकारकं गवेसन्तो इक्ला जाति पुनप्पुनं ॥ 
गहकारक, दिद्रोसि पुन गेहं न काहसि । 
सब्बा ते फासुका भग्गा गहुकटं विसङ्कतं । 
विसद्कारगतं चित्तं तण्हानं खयमज्छगा ॥ 


( धस्मपद, जरावरगो, का० १५३-५४ ) 








पद्वान समुच्चय 
परिशिहट--३ 





अप्पपरादये अमतपदं पमादो मच्चनो पदं । 


अण्पनत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा चता ॥ 
( घम्मपद, अप्पमादवग्गो, का० २१) 


अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने । 


जिने कदरिथं दानेन सच्चेनाटिकवादिनं ॥ 
( धर्मपद, कोधवग्गो, का० २२३ ) 


न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कूदाचनं । 
भवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ 
( धम्तपद, थमकवग्गो, का० ५) | 





समुच्चय | पटाननव ९९७ 
पटुनसमुच्चय 


पटुननय-पटुान शब्द में प" उपसगं श्रकार' अथंमं प्रयुक्त है। "ठान 
राञ्द प्रत्यय शब्द का पर्याय होने से कारण' अथं मे व्यवहृत होता है । यहां कायं 
धर्मो कौ कारणभूत प्रत्ययशक्ति एवं शक्तिमान्‌ धमसमूह ठन (कारण ) कहे गये _ 
ह । नानप्पकाराति ठानानि रएत्था ति पद्वानं' भर्थात्‌ जिस ग्रन्थमे नाना प्रकारकी 
कारणभूत प्रत्ययशक्ति एवं शक्तिमानु धमं प्रतिपादित हते ह, उस ग्रन्थ को 'पटान' 
कहते हैं | । 

६ हेतुभोंमेसेएक मोहदेतुमेभी हेतुशक्ति, भधिपतिचक्ति एवं सहजात- 
शक्ति - आदि मेद से अनेक शक्तियाँ होती है । इस प्रकार एक एक धमं को अनेक- 
विध शक्तियाँ पद्ानपालि मे कही गयी हैँ । यथा एक हितुपरत्यय मे धमंरूप से ६ 
प्रकारके हेतु विद्यमान होनेसे भो उसे भनेक कहाजा सकताहै। इस प्रकार 
धर्मस्वरूप से अनेक शक्तिमान्‌ प्रत्ययसमूहु पट्ढानपालि मे कहे गए हं । इस पट्ढान- 
शास्त्र में 'समुकधमं, अमुक धमं का अमुक प्रत्यय शक्ति हारा उपकार करता है- 
इस प्रकार का नय 'पट्ढाननय' कहराता हे । 

तोन राक्ञि--पट्ढान मेँ प्रद्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक-ये तीन धमंराशि 
प्रधान होती है । इन राशियों के समज्ञ ठेते पर परट्ठानशास्व के समक्षने मे कोई 
कठिनाई नहीं रहती । उन तीनों राशियों को मिलाकर श्निराशि' यहु नामकरण 
वर्मी भाषा सें किधा गयाहै। वर्मी मे किित यह त्रिरारि एकं अट्ठकथा कौ भांति 
अत्यन्त उपयोगी ह । अतः उक्त त्रिराशि कोही आधार बनाकर तथा टीका 
रिप्पणियों द्वारा उसे समञ्चने योग्य बनाकर (पटठानसमुच्चय' नामकं इस ध्रकरण का 
प्रतिपादन कियाजा रहादहे। 

इस पटठानसमुच्वय में प्रवेश से पूवं इसमे मुख्य स्प से प्रयुक्त ॒भत्यय, 
्रत्योत्पस्न एवं प्रत्यनीक शब्दो का सम्यक्‌ लान कर छेना चाहिए, बतः यहा सव- 
प्रथम इन शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या को जा रहो हे । 

पर्यय पति + भयः--यहां "पति" ( प्रति ) शब्द श्रतीत्य अर्थात्‌ भक्षा 
करके'- दस अथं मेँ प्रयुक्त हमा है । जय' शब्द श्रवृत्तिः इस भथ मे प्रयुक्त इभा 
है | "पटि्च फलं अयति एतस्मा ति पच्चयो' अर्थात्‌ जिन कारणधमां को । मपे 
करके फड्धमं ( प्रत्ययोत्पन्न धमं ) प्रवृत्त होते है, उन कारण धर्मो को प्रत्यय 
कहते हे । 

। यह श्रत्यय' शब्द व्युत्पत्ति के सूप मे “कारण' अथं भे प्रयुक्त होता है तथा 
परिभाषिकता के रूप में उपकारक --इस मथं भें होताहै। पत ( ९ न 
प्रत्ययोत्पन्न ) धर्मो का उत्पाद करना एवं किसी एक कारण धे उलन ्तययोत्न्न 
धर्मो को स्थितिक्षण मे स्थित ( विद्यमान ) रखना-- न्‌ कृत्यो को “उपकार कहते 
है। जेसे-किसी श्रेष्ठी का किसी दरिद्र मनुष्य पर कोई काम देकर अनुग्रह्‌ करना 
तथा प्राप्त हृए कायं मेँ किसी प्रकार की हानिन हने देकर उसे अच्छी तरहं 


९९८ भभिधम्मह्यसद्धहो [ पहन 


हेतुप्रत्यय 

१. हतुप्रत्यय कौ त्रिराशि-हेतुपच्चयो' इस प्रत्थयोददेक्ञ मै तोन 
स्वरूप धम होते है, । जेते-प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमे से छोभ, 
चरते रहने देना “उपकार' कहा जाता है । उसी तरह "उत्पन्न करना" एवं "स्थित 
रखना-इन दोनों को "उपकार" कहा जाता है | 

्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक 'पच्चयतो उप्पन्नं पच्चयुप्पन्नं" के अनुसार कारण 
( प्रत्यय ) से उत्पन्न कायं (कल) धर्मो को 'प्रत्ययोत्न्न' कहते है । 

प्रत्यनीक का पालिरूप (“पच्चनीकः है | "पति + अनीकः--यहां "परति" शन्द 
"विपरीतः अथं मे प्रयुक्त है | अनीक" शब्द 'समूह' अथं मे होता है । अतः प्रत्पयो- 
त्पन्न धर्मम न आकर उन प्रत्ययोत्यन्न धर्मो से विपरीत धममंसमूह श्रत्यनीकः 
कहा जाता है । 

कुछ भाचायं कहते हँ कि प्रत्ययधर्मो से उपकार प्राप्त न होने से उन प्रत्यय 
धर्मो से विरुद्ध होने के कारण इन्द "पच्चनोक' ( प्रत्यनीक ) कहा जाता है । यदि 
उन आचार्यो का कथन सत्य होगा, तो मोहमूख्ढय मे भनेवाला मोह जो हैतुप्रव्यय 
मे सङ्गृहीत होने के बाद प्रत्यनीक मे भी सङ्गृहीत होता है, वह (मोह) मोहमूलद्रय 
मं स्वयं मपना विरोधी प्रत्यनीक" हो जाएगा । मतः उन आचार्यो के कथन पर 
विचार करना चाहिए । 

मपि च “कुसलं धम्मं परिच्चि कृसलो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया"“न 
हेतुपच्चया^” आदि पालि में हेतुप्रव्यय से उत्पन्न प्रत्ययोत्पनन धमं, हेतुप्रत्यय से 
भनुलन्न प्रत्यनीकधमं"--इस प्रकार प्रत्ययोत्पन्च एवं प्रत्यनीक धर्मो को अनुलोम एवं 
प्रतिलोमके खूप भे कहा जाने से प्रत्ययोतन्न के विरोधी धमंसमूह्‌ को (प्रत्ययोत्पत्न 
मे न आकर उघ प्रत्ययोतपन्न के विपरीत धर्मसमूह्‌ को) श्रत्यनोकः कहते दै-एेसा 
निःसंदेह समञ्ञना चाहिए | 

प्रतीत्यसमुत्पादनय द्वारा कार्य-कारण सम्बन्ध का सामान्य ज्ञान कर छेते के 

नाद इस पट्ठाननय द्वारा कायकारण के सम्बन्ध मे (अमुक धमं अमुक धमं का 
अमुक शक्ति से सम्बद्ध होकर उपकार करता दे --इस प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान किया 
ना सकता हे । फलतः इस पट्ठान शास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर "इस भवकाश- 
खोक ( जगत्‌ ) के सहित सत्वं के नामरूपस्कन्धों का निर्माण करने वाला कोर 
परमात्मा ( सवर ) भादि नहीं है तथा इस स्कन्ध कै भोतर सभी विषयों का कर्ता 
९३.अनुभविता ( अनुभव करनेवाला ) जीवात्मा-भदि हीं है--इस प्रकार की 
निमंल सम्यग्‌ दष्टि का उत्पाद होकर यथाभूत भनात्मज्ञान उतपन्न हो सकता है । 
भतः प्रस्तुत पटूठानसमुच्चय का.सम्यग्‌ रूप ते पृनः-पुनः अध्ययन करना चाहिए । 





ध । हैतुष्र्यय 
प हैतुपच्चयो- हेतुपच्चयो' इस शब्द द्वारा शक्तिमान्‌ ६ हेतु एवं उन 


९. पन, भ्रण भा०, पु २०। 
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देष एवं मोह; अलोभ, अदेव, एवं अमोह- ये ६ हैठुनामक शत्ययधम हैतुश्क्ति से 
( हितुरूप से ) उपकार करनेवाले होते हैँ । सहैतुक चित्त ७१, मोहभुलद्रय मे सम्प्र 
ुक्त मोह को छोड़कर चेतसिक ५२, सहैतुक चित्तज रूप एवं सहैतुक प्रतिसन्धि 
कर्म॑जरूप- ये धर्मं हेतुप्रत्थय के श्रत्ययोत्पन्न घर्म" होते है तथा भहेतुकचित्त १८, 
छन्दवजित अन्य समान चेतसिक १२, मोहमरढय मे मोहः अहेतुकचित्तन रूप, 
भहेतुक प्रति्न्धि कर्मजशूप, बाहिररूप, आहारजरूप, असंज्निकमजरूप एवं प्रवृत्ति 
कर्मेजरूप--ये घमं हतुप्रस्यय के प्रत्यनीक धमे' होते है । 








करनेवाला एक प्रधान मूल ( जड ) होता है भौर उस मूल के कारण सम्पुणं वृक्ष 
ट्ट एवं पुष्ट होता रहता है तथा उस मूर मे सम्पूणं वृक्ष को स्थिर, दुद्‌ एवं पुष 
करने मँ समर्थं विशेष शक्ति निहित होती है, उसी तरह लोभ--भादि ६ हेतुं मे 
भो सम्प्रयुक्त धर्मो को स्थिर, दुद्‌ एवं पृष्ट कृरते मे समथं विशेष शक्ति निहित होती 
है । भर्थात्‌ फिंसी एक अभीष्ट भालम्बन मे जब कोभ रूपी मूल अनुषक्त ( रग्न ) 
हो जाता है, तब सम्प्रयुक्त धमं भी उसी भालम्बन मे दुढतापु्वंक स्थित हौ जाते 
ह । लोभमूक जितना दृढ होता है, सम्प्रयुक्त धमं भीं उतने ही दृढ़ होते है । तथा 
जितना रोभमूल दृढ़ होता है, चेतना के भी उतने हो दढ होने से अनन्तर कामं 
फल देते समय लोभ कीं दुदृता के भचुसारही चेतना अकुशल फर देती है । देष- 
भादि मूलोंके बारेमेभी सी प्रकार जानना चाहिए । इस प्रकार वृन के मूर की 
तरह सम्बद्ध आङम्बन मेँ सम्प्रवुक्त धर्मो को दृढता पूवक स्थापिति करने मे समथं 
राक्तिविरोष हेतुशक्ति" कहराता है । 

<स प्रकार क शक्तिविशेष से उपकार पराप्त न होनेवारे भठेतुक चित मूरुविर- 


हित होने से, हवा के कोके से पानी के ऊषर इधर उ तैरनेवाटी रताओं कौ भांति, 
एवं भस्थिर होते है । 


सम्बद्ध आलम्बन एवं कृत्यो मे अदृढ 
होता है किर हेतु सम्प्रयुक्त चित्त, 


रूप कां उपकार कृरना---यहां प्रशन 
पोका उपकार करनेवाले होने से, 


चैतसिक, चित्तज रूप एवं प्रतिसन्धि कमज रू - । 
जिस प्रकार वे सम्बद्ध आलम्बन मे दृढ होने के लिए सम्प्रयुक्त चित्त, चेतसिकों का 


उपकार करते है, उसी प्रकार हप धर्मो कषा भी दुद होने कै लिए उपकार कर सकते 
ह कि नहीं ? 

उत्तर-हूप धमं अनालम्बन-स्वभाय्‌ (आलम्बन का ग्रहृण न कर ०. 
होते है, अतः सम्बद्ध आलम्बन मे दृढ़ होने करे लिए हितुधमं रूपधर्मो का उपकार कः 
कर सकते । शक्तिमान्‌ हेतु धर्मो के साथ साथ उत्पन्न होने के कारण उन्हे ( १ घ 
को ) प्रत्ययोल्पन्न धर्मो मं सङ्गृहीत किया जाता है। जैसे प्रभावशारी ५५ सष 
विशेष के अपने मकान एवं परिवार पर शासन ध समय उसके प्रभाव स उत्त 
परिवार वाके भो शक्तिशाली एवं प्रभावकलारी होति €; किर भी उसके शासन या 


१००० अभिधम्त्यसद्कहो | षट़ान 


प्रभाव को वजह से उत्त मकान में कोई दुदृता आदि वैरिष्टय नहीं भाता । हालौकि 
उघके शास्तन मे मन भौ रहता है, उषी तरह ९ हैतुओं से उपकार प्राप्त करने- 
वाल प्रत्ययोत्पनन धर्मो मेँ रूप धमं भी जति है; तथापि उन ९ हेतुभों की वजह से 
इन रूप धर्मो मँ कोई विरोष ( वैशिष्टय ) नहीं आता । यहाँ प्रभावशाली पुरूष की 
तरह हतु-धमं ह, परिवार को तरह सम्प्रयुक्त चित्त-चेतसिक धमं ह तथा मकान 
को भांति चित्तज एवं प्रतिसन्धिकर्मज रूप ह । ( सहजात, कमं, इन्द्रिय, ध्यान 
एवं मागं प्रत्ययो के द्रारा रूप धर्मो का उपकार करिया जानेमें भौ इसी प्रकार 
जानना चाहिए । ) 


अथवा --किसौ एक रूपालम्बन म जब लोभ होता है, तब चक्षु भी रूपा- 
रम्बन मे अभिनिध्यान ( ध्यानपूवंक देखना ) कृत्य करता है । उसका इस प्रकार 
का कृत्य, रूपालम्बन के अभिनिध्यान के लिए अर्थात्‌ उससे हटने न देने के लिए लोभ 
तु द्वारा चित्तज सूपो का हेतुशक्ति से उपकार करने से ही सम्पन्न होता है । 
दष हेतु द्वारा उपकार करने पर व्यक्तिविशेष को मारने पोटने--आदि के समय 
सन्नद्धता, क्रोध से रक्तक्षणता एवं देह का कम्पन--आदि हूपविकार होते है । मोह 
तु दवारा उपकार करते पर सम्पूणं शरीर जड, भारी एवं आलस्य से युक्त होता है । 
भरोभ-आदि हैतुओों द्वारा उपकार करने पर सम्बद्ध भारम्बन मे आसक्ति नही 
होती, देष नहीं होता एवं शरीर मे जडता न होकर स्फति-आदि होते है-एेसा 
जानना चाहिए । इसी प्रकार सहजात--मदि द्वारा उपकार करने पर भी 
समञ्ञना चाहिए । 


हेतु-"हिनोति पतिदाति एत्थाति देतु-भर्थात्‌ जिस धमं में प्रत्ययोत्पन्न 
( फल ) धम्‌ प्रतिष्ठित होते दै, उत "हेतु" कहते ह । यहां "हेतु शब्द (कारणः भथं 
मे नही; ण सम्बद्ध ्रत्ययोत्पन्न ( फर ) धर्मो कै प्रतिष्ठित होने के "माधार- 
सस अथम होताहै। हेतु चसो पच्चयोचाति ^हेतुपच्चयो' जो हतु होते इए 
त्यय भो होता है, उसे हतु प्रत्ययः कहते ह । यहाँ हितु प्रत्यय शब्द द्वारा शक्तिमान्‌ 
६ हेतुमों काही मुल्यरूपसे ग्रहण होता है । जिस प्रकार “मनुष्य एवं मनुष्य की 
श्त इस प्रकार कहने म मनुष्य, शब्द से सम्पूणं मनुष्य शरीर' का एवं (मनुष्य 
की राक्ति' इससे मनुष्य शरीर से भिन्न॒ उसकी चित्तशक्ति का ग्रहण किया जाता 
हे, उस प्रकार यदौ शक्ति एवं शक्तिमान्‌ धर्मो का विभाजन नहीं क्रिया जा खकता । 
0 भी लोभः कहते है तथा सम्बद्ध भालम्बन मे दुढतापूरवंकं आसक्त 
एवं 6 उखके स्वभाव लोभ हैतुको शक्तिः कहते है । इष ` प्रकार शक्ति 
९१ श कमानु धर्मो का विभाजनन क्रियाजा सकने के कारण हेतु च सो पच्चयो 
¶ कभा ६े। इस विग्रह्‌ के अनुसार यद्यपि शक्तिमान्‌ धर्मोका ही 
५ ॥॥ निद किया गयाहै; किर भौ यहां उन धर्मो के हितुशक्तिविशेष का 
ह! ब्रहुण किया जातां है | कसला अक्‌सछा धम्मा”,--आदि धम्मसंगणिर्षाडि भे 
धर्मो को प्रधानता है, उस प्रकार यहां हेतु 
--भादिमें सामान्यतः स्वरूप धर्मो को प्रधान मान कर 


जिस प्रकार स्वरूप ( अभिधेय ) 
पच्चयो, भारम्मणपनच्चयोः 





समुच्चय ] हवु्रत्यय ना 


भी विल्ञेषषूप से उन उन धर्मोकी उपकार करनेमे समथं विरेष शक्तिकोरही 
प्रधान माना जाता है, अतः प्रत्येक प्रत्ययमें उसको रक्तिकाही प्रधान रूप 
से ग्रहण करना चाहिए । जैसे कहाभी गया है : 

“इधापि वा हेतु च सो पच्चयो चा ति' धम्मेनेव धम्मसत्ति दस्सेति, न हि 
हेतुपच्चयो" ति आदिको उसो कुसलादि-उदंसो विय धम्मपधानो, अथ खो धम्मानं 
उपक्रारपधानो ति |" 

प्रव्ययोहे्- पदान पालि मे “देतुपच्चयो, आरम्मणपच्चयो'."अविगत- 
पच्चयो--इस प्रकार इन २४ प्रत्ययो की संख्यामात्र दिखलानेवाटी पालि श्रत्ययोदश' 
कहलाती है । तदनन्तर उक्त “देतु हैतु-सम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुदुानानं च छ्पानं 
हेतुपच्चथेन पच्चयो"--इत्यादि प्रकार से विस्तार दिखलानेवाटी पालि श्रत्ययनिदेशः 
कही जाती है । इस पदानसमुच्चय में प्रत्ययोदेशा के भाधार परं व्याख्पा की जाएगी । 
अतः प्रारम्भ में 'दहेतुपच्चयो' इस ्रत्यथोटेश मे” आदि कहा गया हे । 
इस प्रत्ययो मे यदच्पि प्रत्यय, प्रव्ययोसपन्न एवं परत्यनोक-- 
हो सकते, केवल ६ हेतु नामकं प्रत्यय हौ प्राप्त हो 
होकर उपकार प्राप्त करनेवाले (उपडृत) 
तेवाङे प्रत्यनीक धर्मोकोभी एक साथ 
हेश में तीन स्वरूप होते है, जेसे- 
गया है । अर्थात्‌ हेतुपच्चयोः 
प्रत्यनोक--ये तीनों धमं 


^हेतुपच्चयोः 
इस प्रकार ये तीनों प्राप्त नहीं 
सकते है; फिर भौ उन प्रत्ययो से सम्बद्ध 
प्रत्ययोत्पन्न धर्मो एवं उपकार अ्राप्ति न कर 
दिललाने कौ दृष्टि से “दितुपच्चयो ईघ प्रत्ययो 
प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक" --इस प्रकार कहा २ 
इख प्रत्ययो के सातत्य मं प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं 
जाने जाते हैं । 

्रत्यथोलखन्न घर्म--देतु प्रत्यय मे प्रत्यय घमं तो अत्यन्त प्रसिद्ध है) प्रत्य 
भरोतवन्न धर्मा मे महूलय मे सम्मिलित मोह कै वाजित होने पर भी खोभमूर एवं 
दरेषमृक में सम्प्रयुक्त मोह के अवशिष्ट रहने से ५२ चैतसिक कहे गये हैं । चित्तज रूपों 
मे सहेतुक चित्त से उत्पन्न = एवं भहेतुकं वित्त से उतपन्न खूप्‌--ईस रकार © 
दिविध होति है । उनमें से अहैतुकं चित्तज रूपों को वाजित । करने कै लिए 'सहैतुक 
चित्तज रूपरेखा कहा गया हं । कमंज रूपों मे भो ्रतिसन्धिका म होनेवासे 
कमज एवं प्रृत्तिकार मे हौनेवाल कर्मज--दस प्रकार कर्मज रूप द्विविध होते हे । 
उनमें से प्रवृत्ति कमज रूपों का वजित करना चाहिए । प्रतिसन्वक्मज रूपों मे भी 
सहेतुक प्रतिसत्धिचित्त के साथ उत्पन्न टोनेवारे कमज एव भहेतुक प्रतिसन्धिचित्त भ 
साथ उत्पन्न होनवारे कमंज--इस प्रक प्रतिसन्धिकमंज कूप द्विविध होते है । उनमं 
मे अहेतुक प्रतिसन्धि कर्मज रूपों को वजित करने कै छिए 'सहेतुक प्रतिसन्धिकम॑ज 
रूपः इस प्रकार कहा गया हे (अहितुकेचित्तज ग अदेतुक प्रतिसन्धिकमजं खप-- 
इन ६ हेतुं के साथ नहीं होते, अतः वे प्रत्यनीक मे समाविष्ट होगे ।) 

१. पदान मूग टी°, पृ० ६९८ । 


१००२ भभिषम्नत्यसद्धहो कटान 


भ्रत्यय एवं प्रत्ययोत्यन्न की उत्पत्ति सभौ ६ हेतुभों के दारा सहैतुकचित्त, 
चेतसिक, चित्तज रूप एवं प्रतिसन्धिकमंज रूपों का विना नियम क एक साथ (युगपत्‌) 
उपकार नहीं करिया जा सकता; अपितु सहोतन्न धर्मोकाही उपकार किया 
जा सक्ता है | यदि द्वितीय परिच्छेद मे उक्त 'सम्प्रयोगनयः' का समुचित ज्ञान होगा, 
तो प्रत्यय-परत्ययोत्पन्न को उत्पत्ति समञ्चने मे कठिनाई नहीं हग । इसलिए यहां 
्रत्यय्रत्योत्पन्न कै उत्पाद के बारे भँ केवर नमूनामात्र दिखलाया जाएगा | 


रोभमूल प्रथमचित्त मे १९ चैतसिक सम्प्रयुक्त होति है; उनम (१९ मे) 
आनेवाला लोम श्रत्यय' है, इच लोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, चेतसिक तथा लोभमृल 
प्रथम चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप “्रत्ययोत्पन्नः ह । उनमें भानेवाला मोह प्रत्ययः 
हे, उस मोह से सम्प्रयुक्त चित्त, चैतसिक एवं चित्तज रूप (्रत्ययोत्पन्न" है । (जब 
लोभ प्रत्यय होता ह, तब "मोह" प्रत्ययोत्पन्न तथा जब 'मोह' प्रत्यय होता है, तब 
(रोभ' प्रत्ययोत्पन्न--इस प्रकार भन्योन्य उपकार भी जानना चाहिए ।) 


महाङुसल प्रथम चित्त मे ३३ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ । उनमें भानेवाला 
सोभ प्रत्ययः है, उस अलोभ पे सम्प्रयुक्त चित्त, चेतसिक एवं महाकुशङ प्रथम 
चित्त से उत्पन्न चित्तज रूप श्रत्ययोत्न्नः हं । (अद्रेष एवं ममोह को भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए । यहाँ अलोभ, अट्रेष एवं भमोह-ये तीनों हेतु परस्पर प्रत्यय- 
भ्रत्ययोतपन्न होकर अन्योन्य उपकार करते हँ । जब विरति एवं अप्पमञ्जा सम्प्रयुक्त 
होति है, तब उन सम्प्रयुक्त चैतसिकों को भौ प्रल्ययोलन्न यै सङ्गृहीत करना चाहिए ।) 


महाविपाक प्रथमचित्त एवं ३३ चैतसिकं जव प्रतिसन्धि कत्य करते हृए उत्पन्न 
होते ४ तब उनमें जानेवाला अरोभ भ्रव्यथ' है । उस अरोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, 
चत सकं एवं सहोखन्न कर्मज रूप श्रत्ययोतन्नः टुं । (भद्रेष एवं अमोह्‌ के बारे में 
भो इसी प्रकार जानना चाहिए । अरूपभूमि में उत्पन्न हितुभों के दारा रूप धर्मो का 
उपकार नही किया जा सकता--इसे भौ कारण कै साथ जानना चाहिए | 


भत्यनौक- हेतुं के साथ उलमन्न नही होनिवाले घमं को हेतुशक्ति के द्वारा 
५५ ५५ हाने के कारण हेतपरत्नीक मे सङ्गृहीत किया जाता है । पच्चनीक 
५५४ / 8 म्‌ अचुतार इस प्रत्यनीक मे सभी रूपों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
सि सगृहीत किया गया हे । उनमें से अहेतुकचित्त, चैतसिक, भहेतुक 
सन्तानसे र प ्रतिसन्धिकमंज रूपों को जान छेना चाहिए । यहाँ सत्वो की 
रूपों को बा प ब पवत-भादिके रूप मे उत्पन्न होनेवाङे अनिन्द्रियबद्ध ऋतुज 
तथा घत्तवों ५ ५४५ पततवो की सन्तान भाहार से उत्पन्न रूपों को आहारजख्प 
क सन्तान भे ऋतु से उतपन्न रूपो की ऋतुजरूप कहा गया है । उन्हें 
(ऋतुज कूपो को, इ्द्रियवद्ध तुज रूप भी कहा जाता है । (जीवितेन्द्रिय से भसम्बद्ध | 


निर्जीव रूपों को 'अनिन्द्ियवद्ध त गव ख्या को न 
क (- दरथः 
बद्धरूप' कहते ह |) क जोवितेन्द्रिय से सम्बद्ध सजीव रूपों को ई 





समुच्चय | आलन्वतप्रत्यय १००३ 


जआलस्बनव्रल्यय 


२. आलम्बन प्रत्यय की त्रिराक्ि--आरमणपच्चयो --इस प्रत्यथोद्देश में 
तीन स्वरूप हीति है, यथा~प्रत्थय, प्रत्ययोद्देश एवं भत्थनीक । उनमें से 
प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत चित्त ८९, चेतसिक ५२, रूप २८, कालविमुक्त 
निर्वाण एवं प्रजञप्ति- ये षडविध मालम्बनघ्रत्यय धम, आलम्बनक्क्ति से उपकार 
करनेवाले धर्मं होते हैँ । ८९ चित्त एवं ५२ चेतसिक ये घमं आलम्बन प्रत्यय के 
श्रत्थयोत्पन्न धमं" होते हैँ । तथा चित्तज रूप, प्रतिक्तन्धिकसंज ङ्प, बाहिर रूप, 
आहारजरूप, असंन्निक्मज रूप एवं ्वत्तिकमंज रूपये घमं आलम्बन प्रत्यव के 


प्रत्यनीक धम" होते हें । 


“““ब्ाहियं' ति एतेन अनिन्दरियबद्धशूपं दस्सेति, पून “आहारसमुद्ानं, उतुसमु- 
दानं" ति एतेहि सभ्बं इन्द्रियबद्धं आहार उतुसमुट्‌गनरूपं ' । ` 

असंज्ञन्रह्याभों की सन्तान मे पूवंकमं के विपाकस्वरूप प्रतिसन्धि एवं प्रवृत्ति 
काल मे उत्पन्न रूपों को "असं्ञिकमंज सूपः कहते हैँ । (असं ज्ञिऋतुजरूप इन्द्रियबद्ध 


चहतुजरूप मँ सम्मिक्ति हो गए हे ।) कामभूमि एवं ङपभूमि मे रहुनेवाङे पुद्गलं 


की सन्तान भै प्रतिसन्धि के स्थितिक्षण से छेकर वृत्तिकार में क्षण क्षण मे उतपन्न 
कर्मज रूप प्रवृत्तिकम॑ज रूप' कहे जाते ह । ( भसंज्ञिकमंजशूप पृथक्‌ कट्‌, दिए 
जाने से इन प्रवृत्तिकमज ह्पों मे उनका सङ्ग्रह नहीं होता । 4 प्रतिसन्धिकमजशूप 
चित्त कै साथ उत्पन्न होने एवं स्थित होने घे सहोत्पन्न तुभो से उपकार को प्रा 
होते है । प्रवृत्तिकमेज रूप चित्त से सम्बद्ध नही र अपितु पूवं कम॑ से दी सम्बद्ध 
होते है, इसलिए यदि कमं की शवित क्षीण नहं होती है , तो चित्त ९ होने पर भी 
अर्थात्‌ निरोधसमापत्तिकाल मे भी वे (परवृत्तिकमंजरूप) उत्पन्न हो सकते है, १६६ 
्वत्तिकमंजरूप प्रत्ययोलन्न मे संगृहीत न होकर प्रत्यनीक मे संगृहीत होते हँ । 
““पृटिघन्धियं हि कम्मजशूपानं चित्तपटिबद्धा पवत्ति; चित्तवपेन वन 
चेव ततिटडन्ति च**"पवत्तियं पन तेसं चित्ते विज्जमाने पि कम्मपटिबडा व पवत्ति न 
चित्तपटिबद्धा; अविज्जमाने चापि चित्ते निरोधक्षमापन्नान उप्पज्जन्ति येवं । 
हेतुप्रत्यय समाप्त । 








२. आलम्बन-परत्यय~-'भारमणः एवं ह शब्दो का ५ क 
होने पर भी शब्दाथं में भेद होता है । इन दोनों शब्द (1 ४ । 
मं कियाजाचुकादै। अरमण" शब्द "अत्यन्त रमण करनं # “1 
नि १. पदुम म टी०, प० २०६ । 

२. पटुान-अदटुकथा, १०९ ३५५ । 
३. द्र०--अभि° स०, ५ २४७-२४८ । 


१००४ जभिधम्मत्यसद्धुहो [ षटान 


होता हं । नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्प एवं लताथों--मादि से अलक्त उदयान ऊ 
अत्यन्त रमणीय होने ते जैसे रसम (रमणीयत्व' नामक एक प्रकार का शक्तिविशेष 
होता है, उसी तरह आलम्बन मे भी चिन्त-चैतसिकों द्वारा परमण करने योग्यः एक 
राक्तिविरोष होता है । इसीलिए सभी चित्त-चैतसिक आलम्बन के विना प्रवृत्त नहीं 
हो पाते । इस तरह जिस वजह से चित्त-चैतसिक धमं विरक्त रहने मे अक्षमथं होते 
दै, वह॒ रमणीयत्व नामक शवितविशेष "अारमणरकरितः कहुलाता है । '(जालम्बनः 
शन्द अवलम्ब्‌ ( सहारा) या आश्रय देनेवाले के भथं में प्रयुक्त होता है । जिघ् 
प्रकार उठने-वेठने एवं चलने- आदि मे असमर्थं व्यक्ति लाह एवं रस्सी आदिके 
अवलम्ब से उठ, बैठ एवं चल सकने में समर्थं हो जाता है, अतः उस लाठी, वेत 
एवं रस्सौ आदि मेँ सहारा देने योग्य शक्तिविशेष माना जाता है । उसी प्रकार सभी 
चित्त चैतसिक धमं किसी एक आलम्बन करा विना भवलम्ब किए प्रवृत्त होने में 
भसमथं होते हँ । इस कारण जिस धमं का विना अवलम्ब ( आश्रय ) लिए चित्त, 
चंतसिक प्रवृत्त होने मे मममथं होते है, वहु भवलम्बनीयत्व नामक ( धारण करने 
योग्य ) शक्तिविशोष "आलम्बनशक्ति" कह्लाता है । ( जैसे लाठी, सब से भसम्नद्ध 
होकर मकरे भी स्थित हो सकती है, उसो तरह नाम, प्रज्ञपि एवं तिर्वाण आलम्बन 
भ क्रिसौसे सम्बद्धन होते हए अकेले ही स्वतस्त्रतापुवंक स्थित होते है । जैसे- 
रस्सी अपते अवयवभूत अनेकं तन्तुभों के समूह से निमित होतीहै, उसी तरह 
भाम्बन भो स्पकलापों के समहु के रूप मे अवस्थित होते है । इसीलिए कहा गया 
गया हे कि--नाम भालम्बन, निर्वाण एवं प्रजञश्च लाटी क सदृश हैँ तथा रूपालम्बन 
रस्सी कौ भांति है। 


+ त्यय प्रत्यय धर्मो मे उल्लिखित प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत शब्द 
वत्त, चेतसिक एवं रूप धर्मो क्रे विरोषण हँ । तथा "काल विमुक्त शब्द निर्वाण एवं 
ज्ञप्ति का विरोषण्‌ है | अर्थात्‌ चित्त, चेतसिक एवं रूप आलम्बन प्रल्यु्यन्न, अतीत 
= अनागत--ईइन तीनों कारों मे यथायोभ्य होनेवाले आलम्बन हैँ तथा निर्वाण भौर 
५५ उन तीनां कालों से मक्त होने के कारण "काल विमुक्तः नामक मालम्बे है| 
छल भाहम्बमप्यय धम --इसमे २८ रूपों म परिगणित रूप, शब्द, (9 रस 
सिक, निर्वाण ५५५ रूपा धमं रूपालम्बन है । । तथा अवशिष्ट रूप, ग क 
निर्वाण--इन पांच धर्मो प धम्‌लम्बन हे । ष चत, चेत सिक, रूप, प्रज्ञ पए 
4 धर्ाकोहौ ६ आलम्बन केहुते है । प्रत्ययोद्पन्न धमं स्पष्ट हं | 
भत्यनीक--भालम्बन का प्रहृण न करनेवाङे "अनालम्बन" नामक सभी खूप 
प्रत्यनीक धमं है । उन सभोरूपों को एक साथ (समूह रूपमे ) न कहकर यहा 


पर्वनोके पालि क गनुसार  चित्तज सरूप, प्रतिसन्धिक्म॑न" इत्यादि प्रकार से पृथक्‌ 
¶थक्‌ कहा गया है | 


+, शत्यय-प्रत्ययोत्पन्न-जबं चक्षुद्रारिक वीथि होती है, तब प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन 
रि 1 | | ह न न $ आलम्बन करनेवाले पञ्चद्वारावजंन--भादि चक्षु- 
` पत एव चेतसिक भ्र्गो है--इस तरह्‌ वीथि के भनुसार जानना 


| ` ` ` ` भना 


समुच्चय | अधिपतिप्रस्ययं १०५५ 
अधिवतिष्रत्यय 


३. अधिवतिप्रत्यय - 'अधिपतिषच्चयो-इस प्रत्ययोहेश्च में अधिपतिप्रत्यय 
भालम्बनाधिपति एवं सहनाताधिपति--इस प्रकार दिविध होता है । 


(क) आरुप्बनाधिपति प्रत्यय की तरिराशि-आलम्बनाधिपति में तीन स्वरूप 
हीते है, यथा-प्रत्यय, प्रव्ययोहेश्च एवं प्रत्यनीक । उनते से गुरकरणीय प्रत्युत्पन्न, 
अतीत, अनागत एवं इ १८ निष्पन्नरूप; देषभुलह्य, मोहभूलदय एवं दुःखसहगत 
कायविन्ञान्वजित चित्त ८४; देष, ईर्ष्या, मात्सय, कोकृत्य एवं विचिकित्सार्वाजत 
देतसिक ४७ एवं काल्विभक्त निर्वाण~-ये ६ भलम्बनप्रत्ययधमं आलम्बनाधिपति 
शक्ति से उपकार करनेवाले घमं होते हैँ । गकार क छोभगूलचित्त ८, महाकुशल 
चित्त ८, महाक्रिया ज्ञानसम््युक्त चित्त ४, लोकोत्तरचित्त ८; देष, इव्या; मात्सय, 
कोक्कस्य, विचिकि्सा एवं अप्यमञ्जावजित चंतसिक ४५--ये धम भालस्बनाचिपति- 
प्रत्यय के ्रत्ययोत्पस्न' घमं होते है । जब गुरुकारक नहीं होते, तब एवं सवदा 
गुरुकारक न होनेवाले लौकिक चित्त ८१ एवं चेतत्तिक ५२ तथा चित्तजरूप, प्रति- 
सम्धिकर्मज रूप, बाहिर रूप, आहारज रूप, असं्ञिकमेन रूप एवं प्रवृत्तिकमज 
रूप चे घ्रं आलम्बनाविपति प्रत्यय के श्रत्यनीकधमं' हते हं । 

_ 
चाहिए । अर्थात्‌ उन-उन आम्बनो का भारुम्बन करनेवाङे वीथिचित्त श्रत्ययोत्पन्न' 


तथा उस वीथि का भालम्बन 'आरम्बनप्रत्यय' है--इस प्रकार जानना चाहिए । 
| भआलम्बनप्रत्यय समाप्त । 


३. (क) आलम्बनाधिपति व्रत्यय-अपने से सम्बद्ध आलम्बनेक धर्मा पर 
अधिकार करके उन पर आधिपत्य करने मे समर्थं शक्ति 'आलम्बनाधिपति प्रत्यय' हे, 
जैसे रूपारम्बन घामान्य रूपालम्बन एवं भर्याधिक सुन्दर विरोष रूपालम्बन-इस 
प्रकार दिविध होता दै । सामान्य हूपालम्बत मे केवल आरूम्बनशक्ति हौ हौतो है, 
आलम्बनाधिपति शक्ति नहीं होती । अत्यधिक सुन्दर विशेष रूपालम्बन मे भालम्बन- 
शक्ति एवं आलम्बनाधिपति शक्ति दोनों होतो हे । मारम्बनाधिपतिशक्तिवाल रूपा- 
लम्बन अपना भालम्बत करनेवारे भआखम्बनक रोभम्‌र चित्त पर यथेच्छ सधिकार 
करके उसे प्रभावित (अधीन) कर कते ह । उन्हें बिना देख वह्‌ नही रह सकता । 
जसे प्रभावती के रूपालम्बन की भालम्बनाधिपति हाक्ति के कारण बोधिसत्व कुश 
राजकुमार ने १०० योजन की इरी एक दिनम तथ कर ली। तथा गुत्तिल नामक 
बीणावादक के वोणाशब्दरूपी शब्दाङम्बन को आलम्बनाधिपत्ति शक्ति के कारण 
एक वेश्या भपने महल कौ विडकी से कूद गयी । इस प्रकार सामान्य्‌ भआङम्बन से 
अधिक आक्र्ट करने मे समर्थं विशेष शक्तिशाडी आलम्बनं “भलम्बनाधिपति प्रत्यय 

~ - होते है । इसर्किए प्रत्यय धर्मो मे "गुरुकरणीय' एवं प्रत्ययोत्पन्न मे गुरुक।रक'--एेसा 


१००६ अभिधम्मत्यसङ्खही [ वहनि 
विशोषण दिया गथा है । अर्थात्‌ गुरु किये जाने योग्य आलम्बन ्रस्यय' है, एवं गुर 
करनेवाङे चित्त-चैतसिक श्रत्ययोतन्न' है । 
प्रत्यय प्रत्यय धर्मो मे कथित प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत शब्द चित्त, 

चेतसिक एवं रूप धर्मो के विशेषण है तथा इष्ट" शब्द निष्पन्न रूप धर्मो का विशेषण 
हे । अर्थात्‌ २८ रूपों मँ १० अनिष्पन्न रूप परमाथ स्वभाव न होने से भथच प्रज्ञप्ति. 
स्वभाव होने से गुरकरणीय नहीं ह । निष्पन्न रूपों मे भौ अनिष्ट मारुग्बन निष्पन्न- 
रूप गुरुकरणोय नहीं है । इसलिए "इष्ट निष्पस्न रूप १ ८'-इस प्रकार कहा गया है | 
चित्तो मं देषमूल, मोहमू एवं दुःखसहगत कायविज्ञान गरु करने योग्य चित्त नही 
होति । इसलिए सम्प्रयुक्त द्वेष, ईर्ष्या, मात्वयं, कौकृत्य एवं विचिकित्सा के साय 
उन चित्तो को वजत किया गथा है | 

< रोभमूल चित्त ेषमूल, मोहुमूर एवं दुःखसहगत कायविन्ञान्वाजित रौ किक 
चित्त ७६, उन चित्तो से सम्प्रयुक्त चैतसिक ४७ एवं चतुजं इष्ट॒ १८ निष्पन्न रूपों का 
गुरु (जये) करके आलम्बन करते है | (चतुजं इ्-इस विरोषण से कमं, चित्त, 
न्तु एवं आहार नामक ४ कारणों से यथा योग्य उत्पन्न ष्ट आलम्बन तिष्पत्नरूप 
गृहत हाते हं । यहां "इष्टः शब्द से केवर स्वभावतः इष ही नही; अपितु परिकल्पित 
इछभालम्बन का भी गहण करना चाहिए ।) उपयुक्त कथन के अनुसार “अत्यन्त 
० स्पालम्बन का मालम्बन करके भासक्त होनेवाटी चक्र सनोद्रारिक वीथि 
होने पर रूपालम्बन "जालम्बनाधिपति प्रत्ययः है । लोभजवन आरुम्बनाधिपति प्रत्यय 
के श्रत्ययोत्पन्न' हैँ तथा मपने लौकिकं ध्यान के प्रति भत्यन्त मास्वाद (रसानुभूति) 
होते समय लोकिक ध्यान चित्त एवं चैतसिक "मारम्बनाधिपति परल्यय' हँ एवं लोभः 
जकन अङम्बनाविपति प्रत्य के श्रत्ययोखन्न' है । इस प्रकार जानना चाहिए । 


८ भहाङुशल चित्त १७ लोकरिक चित्तो को गुरु करके आलम्बन करते दै । 
भपने एवं दूसरों के रल धर्मो का भावज॑न एवं लम्बन करते समय जन अपने 
~न कुरर धर्पोका चावके साथ समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षण कु शङ्जवनवीयि 
होती है, तब लौकिक ॐगजभालम्बन 'जालम्बनाधिपति प्रत्यय" हँ तथा गुर करने 
नाले महाकुशलजवन एवं ३३ चेतसिक भारुम्बनाधिपति प्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न' है । 
(विरति चैतसिक, व्यतिक्रमितव्य धमं क। एवं अप्पमजञ्जा चैतसिक प्रज्ञप्ति काही 
हत ॥ करते है । किक कशल धमं व्यतिक्रमित्य एवं प्रज्ञप्ति-दोनों नही 
व विरति एवं भप्पमञ्त्रा का वजन करे ३२३ चैतसिक' कहा गया है । तथा 
लपमञ्जा की भलम्बनभूत सत्वभ्र्ञपति गुरुकरणीय आकम्बनो भें परिगणित न होने 
से मप्पमञ्जरा प्रत्ययोत्पन्न मे बिलकुल नहीं भाती ।) 

रानसम्प्रुक्त महकुशल एवं क्रिया (= ८) अपते अपने नौ (९) लोकोत्तर धर्मो 
ग ताक भालम्बन करते है । सोतापन्न पुद्गल के ज्ञानसम्प्रयक्त महाकुशल (्रत्य- 
क्षणवौथि एवं समापरत्तिवोथि के काल मे) अपते सोतापत्तिमागं, लोतापत्तिफेर एव 
निर्वाण को हो गुर करके आलम्बन कृरते ह । दरसरों के मागं, फर एवं निर्वाण का 
पामाच्य स्पसे आलम्बन करते ह| अपने सङदागामी एवं अनागामी माग, 


यकत ययय ारःिषययतययकय रि 
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३. (ख) सहजाताधिपतिगप्रस्यय को त्रिराक्ि-सहजाताधिपतिप्रत्यय में तीन 
स्वरूप होते है, यथा प्रत्यय, प्रत्यथोहेश एवं प्रत्यनीक । उनमें से जब अविपति- 
प्रत्यय ( शक्ति) से उपकार करते है, तब एवं स्वंदा अधिपति प्रत्यय ( शक्ति) से 
उपक्षार करनेवाकते सोहुभरद्यय एवं हसितोत्पादवजित ५२ साधिपतिजवन नामक 
नामस्कन्ध मे होनेबाके छन्द, वीयं एवं वौमंक्ता तथा ५२ साधिपति जवन नामक 
चित्त के ३ या ४ अधिपति धमं स्वरूपो मे से कोई एक~पे धमं 'सहजाताधिपति 
प्रत्यय" होति है । जब अविपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करते है, तब एवं सवदा 











फल एवं निर्वाण मे भी इसी प्रकार जानना चादिए । महत्‌ पुदुगर के ज्ञानसम्भरयुक्त 
महाक्रियाचित्त भी अपने अर्हुतु मागं, भ्हुत फल एवं निर्वाण का ही भालम्बन 
करते है। यहं प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पत्न धर्मो को भौ पुवेनयके अनुसार जान लेना 
चाहिए । 

लोकोत्तर चित्त भी अमूत निर्वाण का गुरु करके भालम्बन करते हं । यहां भी 
दुरो ॐ निर्वाण का अपने मागं एवं फल हारा िहफरल भालम्बन न किया जा सकने 
के कारण अपने मागं एवं फक अपने निर्वाण का हौ भालम्बन करते है-एेसा जानना 
चाहिए । यहाँ निर्वाण 'मआलम्बनाधिपति प्रत्यय है । अपने मागं एवं फर तथा विरति 
के साथ ३६ चंतसिक आरुम्बनाधिपति प्रत्यय के श्रत्ययोत्पस्न' है--इस प्रकार 
जानना चाहिए । ये.खछोकोत्तर चित्त सवदा निर्वाण काही आलम्बन करते ह, अतः 
सवदा प्रल्ययोत्यन्न मे हो गृहत होते दै, प्रत्यनीक मेँ कदापि नह । 

रत्यनीक~-'जब गुरुकारक नहो होते तब" इस वचन से अनेकान्ता का 
निर्देश किया गया है. अतः जिस समय गुर नहीं करते, उ समध के रोभमूक ८, 
महाकशल ८, ज्ञानसम्परुक्त महाक्रिया ४ ्रत्यनीक' है ( ये धमं उपयुक्त भालम्बनौ 
को कभी कभी गुरु भी करते हँ तथा उपयुक्तं भालम्बन या मन्य आलम्ननो कौ का 
कभी गुन करके सामान्य रूप से आलम्बन करते है ।) ये धमं जब युर करक 
आङम्बन करते है, तज श्रत्ययोत्पन्न' होते ह तथा जब चू नही करत, ^ ्रत्य- 
नोक होते है । “सवदा गुरकारक न हौनेवाले इस वच से सवदा गुर नही करन 
वाले ( लोभमूर, महाकुल एवं महाक्रिपा चितं घे अवशिष्ट ) छौकिक चित्तो का 
निर्देश किया गया है । रूप धमं मनाम्बन धमं होने से "गुरु करके भारम्बन करते है 


या नही--इस प्रकार का सन्देहं अनावश्यक ह । 
मङम्बनाधिपतिप्रव्यय समाप्त । 

ध~--इस सहजाताधिपतिप्रत्यय का स्वरूप चम्‌ 
लाने के लिए प्रायः चक्रवर्ती राजा की उपमा दी जाती है । ४ किती देश के 
है। जैसे राजा भपने देश मे भकेठे ही आधि. 


अद्िक्तीय राजासे उषपमादीजारही ९ 
पत्य कर सकता है, उसी प्रकार सहोत्पश्न चित्त एवं चतसिक नामस्कन्ध मं से कोई 


एक हा अधिपति होने से सहजात चितत-चेतसिकों को प्रभावित करने मे समथ 
'सहुजाताधिपति भ्रत्ययः हता है । जन छष्द अधिपतिप्रव्यय कत्य करता है, तब 


३. (ख) सहजाताधिपति प्रत्य 
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अधिपतित्रत्थथ से उपकार प्राप्त करनेवाठे साधिवतिजवन ५२, विचिकित्सार्वाजत 
चेतसिक ५१, एवं साधिपति चित्तजन रूपये धर्मं सहजाताविपतिप्रत्यय के 
अत्ययो'पल' धमे होते है ! जब अविपतिप्रत्वय से उपकार प्रा नहीं करते, तब 
एवं सवंदा उपकार प्राप्न न करनेवाङे कामचित्त ५४ महग्तं चिपाकचित्त ९ एव 
च॑तसिक ५९, जब अविपतिप्रत्यय से उपकार करते है, तब एवं सर्वदा उपकार 
करनेवाले ५२ साधिपतिजवन नामक नामस्कन्व मे विद्वान ३ थां ४ अलिपति 
धमस्वरूपों में से कोई एक, निरधिपति चित्तजरूप, प्रतिसन्धि कर्मज रूप, बाहिर 
१» अहारज रूप, तऋुजरूप, असंक्ञिकमंन रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज रूपये धमं 
सहजाताधिपति प्रत्यय के श्रत्यनीकः घर्म होते हे । 


अ मकण 
उसमें सम्प्रयुक्त घर्मो पर॒ आधिपत्य करक उन्हं प्रभावित करने में समथं शक्ति भा 
जातीहै। उसशक्तिकोही सहजाताधिपति शक्तिः कहते हैँ । इसी प्रकार वीयं, 
वोमंसा एवं चित्त नामक अधिपत्तिप्रत्ययों ॐ विषयमे भी जानना चाहिए । (इन 
चारोमेसे एकं कालविशेष में एक ही अधिपतिप्रत्यय हो सकता है | 


यहां प्रशन होता है कि सप्तम परिच्छेद में कथित नय के भनुसार्‌ जब चि त. 
वतो कि नाम न सिज्ज्ञति' आदि पु्वाभिसंस्कार से उत्साहित किए गए धमंही 


मधिपतिप्रत्यय हो सकते है तो फस्स, वेदना--भादि धमं भी उसी तरह उत्साहित 
कर देने पर वयो भधिपत्ति' नही हो सकते ? 


उत्तर -उत्साहित करने पर भी सभौ धमं उत्साहसम्पन्न नहीं हो सकते, 
स्वभावे से उत्साह होने योग्य बीज होने पर ही वे उत्साहित करने पर उत्साह को 
भरत हते हं । जेते-स्वभावतः जड ( मन्द ) छात गुर द्वारा पुनः पुनः उत्साहित 
किया जाने पर भी तोत्र ( तोक्ष्ण ) नहीं हो पाता, यदि कृ होता भीर, तो भी वह 
यथेष्ट नहीं हो पाता; उस तरह स्पशे, वेदना, संज्ञा, चेतना--्रादि धर्म पूर्वाभिः 
स्कार दवारा उत्साहित किए जाने पर भी शक्तिसम्पन्न नहीं होते, अर्थात्‌ स्प को 
पवाशन शक्ति, वेदना एवं संज्ञाभों कौ भनुभवन एवं सञ्जानन शक्ति स्पष्टतया 
वहित नहीं हो सकतीं । चेतना नामक धम की भी शक्ति अपने आप वृद्ध ( बंहित्त ) 
॥ रोगो । छन्द, चित्त, वीयं एव नोम॑सा घर्मो के तीक्ष्ण होने पर ही चैतना तीक्ष्ण 
व ती है । जैसे--स्वभावतः तोक्षणता मके बजवाला छात्र थोडा-सा उत्साहित कर 
दए जाने पर शीघ्र भागे बट्‌ ( उ ) जाता है, अर्थात्‌ तीक्ष्ण हो जाताहै, उसी 
तरह स्वभावतः ( नामक _बोजवाङे छन्द, वीयं भादि भी पूवाभिसस्कार 
धरा उत्साहित ।कए जाने पर अधिपति हो जाने तक शक्तिसम्पन्न हो जाते हूं । इस 
कार पृवभिसस्कार के कारण शक्ति के होने एवं न होने से स्परं भादि धर्मो को 
अधिपति" न कहकर छन्द-मादि को ही 'मधिपति' कहते ह । 
न "क 


` 
९. इका कारण सप्तत परिच्छेद अधिपति एको व कभ्भति' की व्याद्या भैं दें । 





समुच्चयं | अधिपतिप्रसये १००९ 

प्रत्यय~--'जब अधिपति प्रत्ययसे उपकार करते हैँ तब--इस वचन का 
मोहमूर एवं हसितोत्पाद से अतिरिक्त कामजवनों से अभिप्राय है | कामजवन नाम- 
स्कन्ध मे आनेवाछे छल्द, वीये, वीमंसा एवं कामजवनचित्त कभी कभी अधिपतिप्रयय 
होते हैं । इसलिए जब वे अमधिपतिप्रत्यय से उपकार करते है, तब अधिपतिप्रत्यय होति 
हँ तथा जब अधिप्रत्यय से उपकार नहीं करते, तब वे अधिपतिप्रत्यय नहीं होते । 
सवेदा अधिपतिप्रत्यय से उपकार करने वाले-इस वचन का अपंणाजवनों से असि. 
प्राय है | अपंणाजवन नामस्कन्ध में होनेवाले छन्द, वीयं, वीमंसा एवं चित्त मे से कोई 
एक सवदा भधिपतिप्रत्यय से उपकार करता है । 

५२ साधिपत्तिजवन नामक नामस्कन्ध मे होनेवाले छन्द, वीयं, वीमंसा-इसमे 
अधिपति के साथ होनेवाङे जवन 'साधिपतिजवनः' कहै गर्‌ हं तथा चित्त-चैतसिक 
नामक नामस्कन्ध भी जवन कहे जाते है । भतः ५२ साधिपतिजवन नामक नाम- 
स्कन्ध' कहा गया है । इस कथन के अनुसार यहां ५२ साधिपतिजवनों में होनेवाठे 
छर्द, वीयं एवं वीमंसा--ईइस भेद से २३ भधिपतिधमं ही प्राप्त होते है, चित्ताधिपति 
नहीं । इसलिए ५२ साधिपतिजवन नामक चित्त'--इघ प्रकार भगे कहा गया है | 
३ या४ अधिपति धमं स्वरूपो में से कोई एक' यहां ३ संख्या का वौमंसा-अजधिपति 
नहीं होनेवाङे अकुशरुजवन एवं जञानविप्रयुक्तजवनों से अभिप्राय है ( जवन का अधि- 
पति होना तथा मोहमृर एवं हसितोत्पाद का वजन करना--इसके बारे मेँ सप्तम 
परिच्छेद की व्याख्या देखें । ) ; । 

प्रस्ययोल्यन्न---“जब अधिपतिप्रव्यय से उपकारं प्रप्त करते ह, तब एवं सवंदा 
मधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले-इस वाक्य को ५२९ साधिपतिजवन, ५१ 
चैतस्षिक एवं साधिपति चित्तजरूप' से सम्बद्ध करना चाहिए । उनम से जब अविः 
पतिप्रत्यय से उपकार पराप्त करते है, तब इसे कामजवन चित्त, चं तिक एव चित्तज 
रूपों का ग्रहण होता है । तथा "सवदा 91 से उपकार प्राप्त र 
इससे अपर्णाजवन चित्त, चैतसिक एवं चित्तज १ का ग्रहण होता है । 'भधिपति- 
स्वरूपर्वाजञव साधिपतिजवन ५२, चैतसिक ५१' कहने मे छन्दायिपति से उपकार र 
समय छन्द प्रव्ययोसन्च मँ गृहीत नहीं होता, भतः उप्तका वजन क्या गथा | १५ 
प्रकार वीयं, वीमंसा एवं चित्त भधिपतिप्रत्यय होते खमय वे प्रत्ययोतवनत म गू 


रीं ज र करते है, तब 
वजन किया गया है| जन उपक ४ 
५.4. 0. गें करते, तब प्रत्ययोत्पन्न मे भा 


प्रत्ययोत्पन्न से वजित किए जाति है, जब उपकार नहं | 
है अतः उनकी संर शे होती, मतः ५२ साधिपतिजवन्‌ एव 
जाते है, अतः उनको संख्या कम नह्‌। 8 । माहूय क साविपति 


विचिकित्सार्वाजत चतिक ५१--इस प्रकार कहा गय वः 
वचिकित्सार्वाजत विचिकित्सा का वजंन किया गया है । 


जवनमेन नेसे उन से हो सम्प्रयुक्त वौ व्यार 
अविपति-प्रत्यय को प्राप्त करनेवाके चित्त से उत्वनन < को “साधिपतति वित्तज 
रूप' कहा गया है । 
प्रत्यनीक--'जब १ 
पतिप्रत्यय से कभी कभी उपकार प्राप्त करनेवाछ छ 


अभिर क्षः ३५ 


शे करते तब" इससे मधि- 
तप्रत्यय से उपकारं प्राप्त नह्‌! कृर 
9 भूक, द्रषमूर, महाक्रुशल, महा- 


१०१० अभिधम्भत्यसङ्खहौ [ पट्रान 
अनन्तर एवं वमनन्तर व्रव्यय 

४. जनन्तरभ्रस्यय कौ त्रिराशि-अनन्तरपच्चयो' इस प्रस्ययोटेश्च में तीन 
स्वरूप होते है, यथा~-प्रत्यय, प्रत्योत्पन्न एवं प्रत्यनोक । इने से अहंतों के च्थुति- 
वनित पुव धुवं ८९ चित्त ओर ५२ चेतत्िक~-ये धमं अनन्तरप्रत्यय से उपकार 
करनेवाले श्रत्ययधमे' हें । भहतो क्षो च्थुति के साथ पश्चिम-पश्चिम ८९ चित्त एवं 
५२ चेतसिक-ये धमं अनन्तरप्रत्यय के ्रत्ययोत्पन्न' धर्म है । चित्तजरूप, प्रतिचन्धि- 
कमंजरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकर्मज रूप एवं प्रवुत्तिकर्मंज 
रूप--ये धमं अनन्तरप्रस्यय के (्रत्यनोकधमं' ह । 


\* समनन्तरभ्रत्यय भौ इसौ प्रकार का है । 
व 


क्रियाजवन एवं उन जबनों से सम्प्रयुक्त चैतसिकों का अभिप्राय है । वे धमं जब 
मधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हँ, तब प्रत्ययोत्पन्न होते है, जब उपकार प्राप्त 
नहीं करते, तव प्रत्यनीक होते है 'सर्वंदा उपकार प्राप्त नहीं करनेवाले" इससे अधि. 
पतिप्रत्यय से सवेदा उपकार प्राप्त न करनेवाके मोहमूर, महेतुकक्रिया, कामविपाक, 
महग्गतविपाक एवं उन वित्तँ से सम्प्रयुक्त चेतसिकों का अभिप्राय है । वे धमं सवदा 
भरत्यनकर' मे गृहीत होते है । 
जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते है, तब एवं सवदा उपकार करनेवाके 

५२ साधिपतिजवन नामक नामस्कन्ध मँ विद्यमान ३ या ४ अधिपतिधर्मस्वहूपों मेँ से 
कोई एक" यह्‌ वाक्य प्रत्यय धर्मो मे भानेवारे धर्मो काही पुनः कथन करनेवाला 
वाक्य हे । रोभमृल प्रथमचित्त मे सम्प्रयुक्त छन्द जब प्रत्यय होता है, तब प्रव्ययोत्पच् 
मं नहीं भा सक्ता, अपितु प्रत्यनीक मे हो आएगा । इस प्रकार प्रत्यय होनेवाठे १-१ 
धम प्रत्यनीक मे भाना चाहिए । अधिपति प्रत्यय को प्राप्त न होनेवाके चित्तो से 
उत्पन्न रूपों को 'निरधिपत्ति चित्तजरूप' कहते है । 

भत्यय-्रस्योत्पन्न--लोभमूर प्रथम चित्त मे १९ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हं । 
ह, जब चित्त बहुत तीक्ष्ण होता है, तब चित्त मधिपतिप्रत्यय होता है तथा छन्द, 
८.५ क थ १९ चेतसिक एवं चित्तजरूप प्रल्ययोलखन्न होते है ( यहाँ प्रत्यय 
मानेवाला चित्त पुनः प्रत्यनीकं मंभीभा जाताहै।) छन्द तीक्ष्ण होने पर वह 


छन्दाधिपति होता है तथा वो तकष् हीने पर वह्‌ वीर्याधिपति होता है--इस प्रकार 


जानना चाहिए । ज्ञान से सम््रुक्त महाकुशल आदि में जव ज्ञान तीक्ष्ण होता है, तब 


१६ वीम॑सा-अधिपतिप्त्यय होता ६--इस प्रकार अपने ज्ञान का विस्तार करके जान 
रना चाहिए । प्रत्यय होनेवाके घमं सवदा प्रह्यनीक मे बति है । 
सहूजाताधिपतिभ्रत्यय समाप्ठ । 
। ४" अनन्तरप्रत्थव-अनन्तरमे अन्तर शब्द बीच (मध्य) के कार तथा पठ एव 
इन वा विततो क बीच भे स्थित एक धमं-इख तरह दो अर्थ म होवा है । 
दसम भपरनय के भनुसार 'अन्तरथतीति अन्तरं! जो धमं अन्तर (व्यवधान) करता €, 
ऽसे 'अन्तर' कटुते है । 'नत्थ येसं अन्तर" ति भनन्तर' जिन धर्मो के बीच कोद अन्तर 


 ॥ 





संमुच्चय ] समनन्तरप्रत्ययं १०११ 


नहौं है उन्हं अनन्तर' कहते है । इस विग्रह के अनुसार पूयं एवं मपर इन्‌ दोनों को 
अनन्तर कहना चाहिए; किन्तु इस प्रकार का अन्तर न होना, पूवंचित्त कौ शक्ति से 
ही सम्भव होने के कारण पूर्वं-चित्त की शक्ति को हौ (भनन्तरप्रत्ययः कहते है । 

ूरव॑-पुवं चित्तो द्वारा अपने निरोध के अनन्तर पूनः एक प्रकार के चित्त का 
उत्पाद करने मे "कोई भी एक चित्त हो जाए-इस प्रकार का अनियमित खूपसे 
उपकार नहीं किया जाता; अपितु वीथि परिच्छेद में कथित चित्त नियम के भनार 
चक्षुविज्ञान अपने मनन्तर सम्पटिच्छन्न उत्पन्न होने के छ्िए एवं सम्परिच्छन्न अपने 
अनन्तर सन्तीरण उत्पन्न होने के लिए-इसी प्रकार अपने अनन्तर सम्बद्ध चित्त- 
चैतसिकों के हो उत्पाद के लिए नियमतः उपकार किया जाता हे । अतः भपने 
अनन्तर उत्पन्न होने योग्य चित्तो को चित्तनियम के अनुसार उत्सन्न केरने मे समथं 
वं-पूवं चित्तो की शक्ति को ही "अनन्तरप्व्यय' कहते हं । 

५. समनन्तरप्रत्यय--'सुटट्‌ अनन्तरं ति समनन्तरः जिनमें अधिक अन्तर 
नहीं होता-एेसे धमं या जिनमें अन्तरित (व्यवहित) करनेवाला कोई धमं नहीं 
होता- रेते धर्मों को 'घमनन्तर' कहते है । अर्थात्‌ अधिक व्यवधान न होकर परिचम- 
चित्त का उत्पाद करने मे समथं पूवंचित्त की शक्ति 'समनन्तरप्रत्यय' है । पूवे-चित्त 
एवं अपर-चित्त--इस प्रकार दिविध विभाजन करते पर भी पूवं-चित्त के भद्ध एवं 
परिवमनवित के उत्पाद के वीच मे भन्तर (वकाश) नही हाने से अर्थात्‌ एक 
चित्त की तरह हो होने से "अधिक भन्तर नही होता-एेषा कहा गया है । 

जैते-रूपधर्मो कै ८ या ९ आदि कलापो के समूह के रूप में होने से उनका 
संस्थान अभिव्यक्त होता है, उनमे जिस तरह यह कलाप इस काप के र है, 
नीचे है, पूवं है, परिचम है-इत्यादि प्रकार का विभाजन करने योग्य (कलाप के 
बीच बीच में) भन्तर (आकाश) होता है, उस तरह नाम-धर्षो मे संस्थान नहीं होता 
तथा एक क्षण मेँ २-३ चित्त भी युगपत्‌ नही होते, अतः उनका उपयुक्त प्रकारसे 
विभाजन नहीं किया जा सकता; भपितु पूवं एव भव चित्त एक ही तरह प्रतीत 
होने की भाति सम्बद्ध होकर रहते ह । । 

“तत्थ पुरिमपच्छिमानं निरोधुप्पादन्तराभावतो निरन्तरप्पादनसमत्थता भन्‌" 
न्तरपच्चयो, रूपधम्मानं विय संठानाभावतो वाप १ सहावह्टानाभावतो 
च (धमितो हटा उदं तियं ति विभागाभावा मत्तना एकत्तमिव उपनेत्वा सट्‌ट 
मनन्तरभवेन उप्पादनसमत्थता समनन्तरपच्चयता ` । 

उपर्युक्त टीका-वाक्य भनन्तर एवं मनन्तर प्रत्ययो का शक्ति-भेद कहनेवाला 
वाक्य नहीं है; भपितु समनन्तर म "सं" शब्द को ल से विद्यमान अभिप्रायविशेष 
दिखलानेवाला वाक्य है । भनन्तर एवं समन्त म घर्म॑सवरूप, उपकार एव शक्तिम 
कोई मेद नहीं होता । जेसे- रूप क उत्पा को ही उपचयं ए सन्तति-इस तरह 
दो प्रकार घे कहा जाता है, उसी तरह एकं शक्ति को ही अनन्तर एवं समनन्तर-- 


१, पदान मू9 टी9 + ' च १७० ॥ 
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इस तरह विनेयजन के अध्याय के अनुसार दो प्रकार से कहा जाताहै। इसलिए 
मदुकथामें भी कहा गया किः 

("यो अनन्तरपच्चयो स्वेव समनन्तरपच्चयो, व्यञ्जनमेव हेत्य नानं, उपचय- 
सन्तति-आदीयु विय ।'” 

वादान्तर~- आचाय भदन्तरेवत “अत्थानन्तरताय अनन्तरपच्चयो, काला- 
नन्तरताय समनन्तरपच्चयो' किसी जथं (द्रव्य) का व्यवधान न होने से भनन्तरप्रव्यय' 
तथा कक का व्यवधान न होने से समनन्तरप्रत्यय' कहते हैँ । इस प्रकार वे अनन्तर 
एवं समनन्तर प्रत्थयमे सेद करते हु । उनका अभिप्राय यह्‌ है कि चक्षुविज्ञान के 
भद्ध एवं सम्पटिच्छन्न के उत्पादके बीच में किसी परमार्थं धमं का व्यवधान न होति 
हए चक्षुविज्ञान कै दवारा सम्पटिच्छन्न का उपक्रार करना हौ 'अनस्तरशक्ति' है तथा 
चक्षुविज्ञान के भद्धक्षण के अनन्तर काल का व्यवधानन होते हए उसका सम्पटिच्छन्न 
के उत्पादके लिए उपकार करने मे समथं होना 'समनन्तररक्ति' है । इस पर भद्रु 
कथाकार कहते हँ कि आचायं का यहु वचन 'निरोधसमापत्ति का पूर्ववत्ती नेवसज्ता- 
7 सज्जायतन जवन समापत्तिके कार मे कुछ व्यवधान होने पर भी फलजवन का 
समनन्तर-शक्ति से उपकार कर घकता टै" इस पालि से विरद होता है । 


भकथा के अनुसार "निरोध समापत्ति का समावज॑न करते समय पुवंभाग का 
नेवसञ्जानासञ्जायतन जवन, समापत्ति से उठते समय फलजवन का, समापत्ति 
कर का व्यवधान होने पर भी किसी परमार्थं रभ्य का व्यवधानन होने से अनन्तर 
„१ समनन्तर --इन दोनों शक्तियो से उपकार करता है तथा असंज्िभमि में पटवन से 
२८ कामभूमि कौ च्युति, असंजञिभूमि मे ५०० करप का व्यवधान होने पर भी भसंञ्ञि- 
भूम से पिर कामभूमि मे होनेवाटी प्रतिसन्धि का उपकार कर सकती है । इसलिए 
४ एव समनन्तरः मे काल का व्यवधान न होना प्रधान नहीं; अपितु किसी 
५: ४५ ४ ७५४ न हाना ही अनन्तर-समनन्तर कहा जाता है । यहां ह 
रहण करना चाह ध भे "अन्तरः शब्द द्वारा व्यवधान करनेवाले द्रव्य का 

, बौचके कारुका नहींर । 


उत्पत्ति वाब गूदा का कहुनाहै कि काल यहु परमार्थो कौ 
एवं असंज्िभूमि का ध प्र्ञप्तिमाव्र है, निरोधसमापत्ति का समावजंन न 
भपितु रूपधर्मो कौ उः '" तकाल--यह नामधर्मो की उत्पत्तिरूप नामकाल नहीं हैः 

ठ्‌ रूपधम। को उत्पत्तिषूप काल । नामधर्मो के जन्योन्य सम्बन्ध मे नामकालका 


© 4 ए 
र ६ कि नहं (इस पर चार करना चाहिए । नैवसंज्ञानासंज्ञायतन जवन 
त तथा भसंजित्व कौ पुव -च्युति एवं परिचि प्रतिसन्धि--इनमें नाम 
कल का व्यवधान नहीं है | इ प्रकार नामकाल का व्यवधान न होना ही अनन्तरः 
हइ प्रकार मूरटीकाकार धारा भदन्तरेवत के वाद का समर्थन करते हृए व्याख्या 
१. पान मम, पृ० ३४६ ` 
२. पटु अ०, पु9 ३४६ । 


^ 
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की गई है" । यहं मृल्टीका के अनुसार कारुका व्यवधान न होना एवं किसी एक 
द्रव्य का व्यवधान न होना--इन दोनों को अनन्तर एवं समनन्तर कहा गया हे | 

यहाँ प्रन होता है कि निरोधसमापत्ति के कार मे एवं भसं्ञिभूमि मेँ उत्पत्ति 
के काल में रूपधमं उत्पन्न होते रहते हैँ । वे रूपधमं नैवसंज्ञानासंज्ञायतनजवन एवं 
फलजवनों का तथा असं्ञी की पू्व-च्युति एवं अपर प्रतिसन्धियों का व्यवधान करे 
स्थित रहते हैँ कि नहीं ? 

उत्तर--लूप-सन्तति एवं नाम-सन्तति स्वभावसे ही पृथक्‌ पुथक्‌ होती है, 
इसलिए रूप-धमं नामधर्मो की सन्तति मेँ व्यवधान नहीं कर सकते । इसीलिए जेसे- 
पूवं -पुवं जवन परिचम-परिचिम जवनों का एवं पूवं-पूवं भव द्ध परिचम-परिवम जवनों 
का उपकार करते है, वैसे ही नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-जवन फर-धर्मो का तथा असंि- 
भूमि में पहंचने से पूवं क च्युत ( मसंज्ञिभूमि से लौटकर ) परिचम कामप्रतिसन्धि 
का कोई व्यवधान न होते हृए एक सन्तति होने के छिए उपकार कर सकती है । 
च्युति के अनन्तर उपकार करने के लिए को 


चित्त अवशिष्ट न होने से प्रत्यय म भह॑त्‌ क च्युति चित्त का वर्जन किया गया है । 
च्युति से पूवं जवनो या भवद्धो के हारा अहतं के च्युति चित्त का उपकार किया 
जाने से प्रत्ययोलन्न मे अरहंत्‌ कै च्युति चित्त का समावेश किया गया हे । 
वरत्यय-प्रत्ययोत्पन्न कौ उत्यत्ति--वीयि-सन्तति को देखकर सम्प्रयुक्त चैतसिकों 
के साथ पञ्चद्रारावजंन प्रत्यय सम्प्रयुक्त चैतसिकों के साथ चक्षुविज्ञान प्रव्ययोसन्न' 
इस प्रकार तदारम्बनपयन्त जानना चाहिए । हितीय तदारम्बन चित्तोत्पाद 
भवङ्ध॒चित्तोत्पाद प्रत्ययोत्पन्च' प्रथम भवज्गं॑श्रत्यय' ्ितीयभवङ् 
चित्तोत्पाद श्रव्ययोत्पश्न'-इस प्रकार जात केना चाहिए । निरोषसमापत्िकरार ॥ 
समावजन का पूर्व॑वर्ती नैवसंज्ञानासंजञायतन कुशर या क्रिया जवेन निष र 
समापत्ति से उठते समय अनागामी फर-जवन या अहत्‌ फर-जवन । प्रत्ययोत्पन्नः; 
पूवंभव का च्युति वित्तोत्पाद प्र्यय, वतमान भव का प्रतिसन्धिचत्त “प्रत्ययो- 
भूमि में पचने से पहुसे श का च्युतिं विला भत्यय, 
( असंज्ञिभूमि से च्युत होकर ) कामभूमि मे पनः ्रतिसन्धिचित्तीलपाद 1 
ट्ख प्रकार जब तक परिनिर्वाण नहीं होता, तब तक पूव-पूवं चित्त चेतसिकों के दारा 
परदिचम-परचिम चित्त-चैतिकों का अनन्तर समनन्तर शक्ति से च, किया जाता 
है । रूपधमं उस प्रकार उपकारको प्राप्तन होने स्ते सवदा प्रत्यनीक ही होते ह । 
अन्नतर-समनन्तरप्रत्य समाप्त । 


व्रत्यय-प्रत्थयोत्पन्न-अहेत्‌ की 


"प्रत्यय" प्रथम 


त्पनन तथा भसं्ति 


द. पदान मू० टी०? प° ६७० । 
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तहुजातप्रत्यय 


६. सहनतिप्रत्यय को त्रिराशि--सहनातपच्चयो' इस प्रव्ययोटेश मे दो 
स्वरूप होते है, यथा--प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न । उनमें से अन्योन्य का, अन्धस्य 
नामस्कन्ध, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकमंजरूप का उपकार करनेवाछे सभी ८९ 
चित्त एवं ५२ चेतसिक नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ४, अन्योस्थ का एवं 
उपादाय रूपों का उपकार करनेवाले चित्तज, प्रतिसन्धिकमंज, बाहिर, आहारज, 
ऋतुन, असंज्निकमंज एवं परवृत्तिकमन-इस प्रकार सभी ४ महाभूत, अन्योन्य 
उपकार करनेवाले पच्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हृदथवस्तु-ये धम सह 
जातशक्ति से उपकार करनेवाले श्रत्ययः' धर्मं होते है । 


अन्योन्य कौ अपेक्षा करके सभी ८९ चित्त एवं ५२ चेतसिक नामक प्रवृ्ति- 
प्रतिसन्धि ट नामस्कन्ध, उपादाय लर्पोके साथ सभो महाभ॒त, पच्चवोकार 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध की अपेक्षा करके हुदयवस्तु, हदथवस्तु कौ अपेक्षा करके 
पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध-ये धमं सहजात प्रत्य के श्रत्यथोत्पत्न' घमं होति 
हँ । (यहां प्रत्यनौक नहीं है) । 
८ 00 

९, सहजातप्रत्यय~-'जायतोति जातो, सह्‌ जातो सहजातो' जो उक्पन्न होता 
है, वह्‌ "जात' है तथा जो साथ उन्न होता है, उसे "सहजात" कहते हैँ । जेषे- 
दीपक अपने उत्पाद के साथ प्रकाश होने के किए उपकार करता है, उसी तरह शपने 
उत्ाद के साथ प्रत्ययोत्पम्न धर्मो के उत्पाद के लिए उपकार करने मँ समथं शक्ति 
 सहजातप्रत्यय' ह । इस प्रकार सहजात कै रूप में उपकार करने म सहोत्पन्न सभी 
धर्मा मे सहनातशक्ति नहीं हो सकती । अर्थात सहोत्पश्न चित्त-चैतसिक भन्योन्य, 
महामृत अन्योन्य, प्रतिसन्धि नामस्कन्धं एवं हृदयवस्तु अन्धोन्य-सहजातशक्ति से 
= कार कर सकते है, किन्तु एक साथ उत्पन्न रूपधर्मे अपने उपकारक धर्मो का 
सहजात राक्ति से उपकार नही कर सकते | 





अतन 0 अन्योन्य क मन्योन्य नामस्कन्, चित्तजरूप ि 
वीय पकार 2 ८९ चित्त एवं ५२ चतसिकं नामक भ्रवृ 
र , ह वाय मभिधम्मत्यस द्ग के “वेतचैतसिका धम्मा भन्ञ- 
„ग सहृनातल्पानजच' का अनुवादमातर ह । इस वाक्य स चित्चैतसिक धर्मो को हो 
चार्‌ नामस्वन्ध कहा गया है | वह नामस्कन्ध प्रवृत्तिनामस्कन्ध एवं प्रतिसन्धिनाम- 
न्ध इस तरह दो प्रकारका होता हे। उसमें से प्रतिसन्धिनामस्कन्ध अन्योन्य का एव 
सहोतन्न प्रतिसन्धिकमंज रूपों का उपकार करते हैं । प्रवत्तिनामस्कन्ध अन्योन्य का 
एव सहोलन्न चित्तजह्पों का उपक्षार करते है । उपर चत्रिरादि मे अन्योन्य काः 
भन्योन्यनामस्कन्ध, चित्तजखूप एवं प्रतिसन्धि कमज रूप काः--इस प्रकार दो बाय 
कैटेगए है । इनमे से पहले वाक्य का चतुवोकार भूमि म होनेवाले नामस्कन्ध ९८ 
पञ्चवोकारभमि मे रूपधर्मो का उत्पाद करने मे भसमं चतुविज्ञान-आदि नामस्कन्व 
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अभिप्राय है। दूसरे वाक्य का पञ्चवोकारभूमि में होने प्रतिसन्धिनामस्कन्ध एवं 
रूपधर्मो का उत्पाद करने मे समथं प्रवृत्तिनामस्कन्ध सै अभिप्राय ह । यहां अन्योन्य' 
शब्द से नामस्कन्ध का परस्पर उपकार करना कहा गया हे | 

ह्‌ वाक्य के अनुसारं प्रत्ययप्रत्ययोत्परन की उत्पत्ति इस प्रकार है-चतुबो- 
कारभूमि मे प्रतिसन्धिकाल में अरूपविपाकचित्त एवं ३० च॑तसिक नामकं प्रतिसन्धि 
नामस्कन्ध के उत्पाद मं विज्ञानस्कन्ध '्रत्यय' एवं शेष ३ नामस्कन्ध ्रत्ययोत्पन्न' 
रैः शेष नामस्कन्ध प्रत्यय एवं विज्ञानस्कन्ध 'प्रत्ययोखन्न ; वेदनास्कन्ध प्रत्यय" एवं 
शेष नामस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न'; शेष नामस्कन्ध श्रत्यय' एवं वेदनास्कन्ध (प्रत्ययोत्पनच्च' 
--इसी प्रकार एक-एक स्कन्ध 'प्रत्यय' एवं अवशिष्ट २-३ स्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न' तथा 
३-२ स्कन्ध "पत्यय' एवं एक-एक स्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न' तथा दो स्कन्ध भ्रव्ययः एवं दो 
स्कन्ध श्प्रतययोलन्नः--इस प्रकार अन्योन्य उपकार करते ह । चतुवोकारभूमि मे 
प्रवृत्तिकाल मे एवं पञ्चवोकारभूमि मे खूप का उत्पाद करने मे भसमथ चक्षुविज्ञान- 
आदि के उत्पादकाल में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 

दूसरे वाक्य के भनुत्तार प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न को उत्पत्ति इस प्रकार है-पञ्चवो- 
कारभूमि में प्रतिसन्धिकाल मं सम्बध प्रतिसन्धि वित्त-चतसिक नामकं नामस्कन्ध 
एवं कर्मज रूप के उत्पाद मेँ विज्ञानस्कन्ध "प्रथय" एवं शेष ३ नामस्कन्ध एवं कमंज- 
रूप-'प्रत्ययोत्पन्न', शोष २ नामस्कन् 'प्रत्यय' एवं विज्ञान स्कन्ध ओर कमंजरूप 
'प्रत्ययोत्पन्न"--इस प्रकार १ स्कन्ध प्रत्ययः एवं ३ स्कन्ध भौर कमंजरूप श्रत्ययो- 
त्पन्न', २ स्कन्ध धव्रत्यय' एवं १ स्कन्य भौर कम॑जखूप "प्रत्ययोत्पन्न' तथा २ स्कन्ध 
"प्रत्यय" एवं २ स्कन्ध भौर कम॑जरूप व क प्रकार अस्योन्य उपकार 
करते हँ | ( कमंजरूप प्रलययोत्पन्न ही होते है, प्रत्यय नह ) प्वृत्तिकार में लोभमूल 
प्रथमचित्त-चैतसिके नामक नामस्कन्व एवं उस चित्त से उत्पन्न चित्तजलूप के उत्पाद 
मे विज्ञानस्कस्ध ्रत्यय' एवं रोष तोन स्कन्ध एवं चित्तजरूप (्रत्ययोत्पन्न'--इसी 
प्रकार सभी विततो के बारे मे जानना चाहिए । # 

महाभूत एवं उपादायशूप--भन्योन्य का एवं उपादायर्प का उपकार करने- 
वाङ चित्तजसूप, परतिसन्धिकमंज"' सभी ४ महाभूत - यह वाक्य अभिधम्मत्थसङ्खह्‌ 
के "महाभूता अञ्जमच्ं उपादाल्पानच्च का अनुवादमाच्र दे। न के अनुसार 
४ महाभूत भन्योन्य उपकार करते दै एवं अपने ५ एक कली१ उत्पन्न ० 
ह्पों का भौ उपकार करते हैँ । वित्तजल्प ९५ प्रतिसन्धि कमज भादि का चित्तज 
महाभूत एवं मतिखन्धिकर्मज महाभूत- मादि महाभूतो व ८ ॥ र ॥; 
महाभूत'--इस प्रकार ए ४५५ (न+ पटान' षा ९ 
^ एवं तधकमम॑ज-भादि पृथक ह । उनमे 
16 = ५५५० हपकलापमे ८ या ९ रूप उतत होते ह । उन 
मनेवारी पृथ्वीधातु जब प्रत्यय होती है, तब रेष तीन =# ५९७ ५८८५८०६ 
"प्रत्ययोः 1 गेते हें । जन शेष महाभूत प्रत्यय होते च प १५ धातु एव उपा 
कन्कयन्ध्नी- २ एक धातु श्रय होती है, तब शेष 
दायद्प श्रस्ययोलयन्न' होति है । इसी तरह ज> . पयय) होदी हठ 
तोन धातु एवं उपादायरूप शतययोलकन' हते दै । जब दो धातु लव € ९ म 


१०१६ अभिधम्मत्यसङ्खहो | पटान 


रोष दो धातु एवं उपादायरूप श्रत्योतन्न' होते है--इसी प्रकार अन्य माकण के बारे 
मे भो जानना चाहिए । यहाँ महाभूत ही अग्योन्य उपकार कर सक्ते है । उपादाय. 
ख्प कभी भौ प्रत्ययः नहीं होते, वे सवदा श्रत्ययोतयन्न हौ होते है । इसी प्रकार 
प्रतिसन्धिकारु में कायदशककलाप भादि, बहिद्धा रूपों मे ऋतुजकलाप्‌ एवं आहारज- 
कलाप, अज्जत रूपों मेँ ऋतुजकलाप, भसंज्िकर्मजकलाप एवं प्रवृत्तिकमंजकलापों 
मे नेवारे महाभूत एवं उपादायषूपों के बारे मे भो जानना चाहिए । 

प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हृदथवस्तु अन्योन्य उपकार करनेवाले पञ्चवोकार 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु -यह वाक्य (सभिधम्मत्थसङ्धहो' के 'पटिसन्धि- 
क्खणे वत्युविपाका अनज्जमञ्जं- दरस पालिका अनुवादमाच्र है | उपयुक्त कथन के 
अनुसार पञ्चवोक्ारभूमि में प्रतिसन्धि चित्त-चैतसिक तथा क्मजकलाप मे हूदयवस्तु 
होती हे । उसमे जव प्रतिसन्धि चित्त-चंतसिक नामक ४ नामस्कन्ध श्रत्ययः होते है 
हवस भत्यमोत्पनन" होती है । जब हृदयवस्तु श्रत्यय' होती है, तव प्रतिखन्धि 
नामस्कन्ध प्रत्ययोत्पन्न' होते हैँ । इसी प्रकार पञ्चवोकार भूमि के सत्त्वं के प्रति- 
सन्धिकाल में प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न का मेद जानना चाहिए । 

उपयुक्त वचनों के अनुसार त्रिविध सहजात प्रत्यय जानना चाहिए । 

९. अन्योन्य का, अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तजूप एवं प्रतिसन्धिकमंजखूप का 
उपकार कृरनेवाङे ४ नामस्कन्ध । 

९. अन्योन्य का एवं उपादायह्पों का उपकार करनेवाले ४ महाभूत । 

२. अन्योन्य का उपकार करनेवाले प्रतिसन्धिनामस्कन्ध एवं हुदयवस्तु । 

रस भरक्रार सहजातप्रत्यय त्रिविध होते है| इसलिए 'तिविधो होति सहजात- 
पच्चयो”-एेसा कहा गया है । + 

भत्ययोत्पन्न --अन्योन्य की अवेक्षा करके सभी ८९ चित्त एवं ५२ चंतस्िक 
नामके प्रवृत्तिप्रतिसन्धि ५ नामस्कन्ध इसत वाक्य में ४ नामस्कन्ध अन्योन्य कौ 
पेक्षा करके प्रव्ययोत्यन्न' होते है" जेसे-विज्ञानस्कन्ध यदि श्रत्यय' हीताहै, तो 
उष विज्ञानस्कन्ध की अपेक्षा करके शेष ३ नामस्कन्ध ्रत्ययोलन्न' होते दँ । जब 
९ नामसकन्व रत्य" होते ह, तो उनकी अपेक्षा करके विनज्ञानस्कन्ध श्रत्ययो- 
५ होता ५ कार्‌ अन्योन्य को अपेक्षा जानना चाहिए । | 

 गदायख्पाके साथसभी ४ महाभूत'-- यहां सभी" शब्द दवारा चित्तज 
+~. महाभूत, बाह्य महाभूत, ऋतुज महाभूत, भस्ञिकम॑ज महाः | 

>"! पकमज महाभूत--इस प्रकार सभी महाभूत अमिप्रेत हँ । वे महाभूत 

न्य की मपका कर शरतयवोलन्त' होत है, जैसे-जवब पृथ्वीमहाभूत श्रत्यय 
होता है, तव उप महाभूत को अपेक्षा करके शेष॒ ३ महाभूत 'प्रत्ययोसन्न' होते दं । | 


। । बन्ध में भो जानना चाहिए । उपादाय्प ‰५०.१ 
प्रत्ययोत्पन्न ^ होते ह । इसलिए सभी उपादायरूपः--देषा न कहने पर भी सभ 
उपादायरूपो का ग्रहण करना चाहिए | 


१, ह ०-अभि° 


सभ ८ २९ पु 9 ८४ ५ | 





समुच्चय अन्योत्यप्रत्यय १०१७ 


अन्योन्य प्रह्यय 


७. अन्योन्यप्रत्यय को त्रिराश्ि-- अञ्ज मजञ्जपच्चयो'--इस प्रत्ययोहेश मे 
तीन स्वरूप होते है, यथा प्रत्यय, प्रत्ययोटेश् एवं प्रत्यनीक । इनतें से अन्योन्य का 
उपकार करनेवाले ८९ चित्त ५२ चेतत्िक नामक प्रवृत्ति प्रतिसन्धि ४ नामस्क्न्ध, 
अन्योन्य का उपकार करनेवाले चित्त, प्रतिसन्धि-क्मज, बाहिर, आहारज, ऋतुज, 
असंज्िकमज एवं प्रवृत्तिकमज-इस प्रकार सभी ४ महाभूत, अन्योन्य का उपकार 
करनेवाङे पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ओर हुदथवस्तु-ये धम अन्योन्थ- 

प्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होति हँ । अन्योन्य कौ अपेक्षा करके ८९ चित्त एवं 
५२ चेतसिकनामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि ४ नामस्कन्ध, अन्योन्य कौ अवेक्षा करके 
चित्तज, प्रतिसन्धिकमंज, बाहिर, आहारज, ऋतुज, असं्ञिकमज एवं प्रवृत्िकर्मन 
रूप--इस प्रकार सभी ४ महाभूत, पच्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध कौ अपेक्षा 
करके हूदयवस्तु, हृदयवरतु को अपन्न करके पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध- ये 
धमं अन्योन्य प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' घम होते हे । नामस्कन्ध की अपेक्षा करके 
चित्तजरूप, (हदयवस्तु बजित) प्रतिसन्धिरूमजरूप, ४ महाभतों कौ अपेक्षा करके 
चित्तज, प्रतिसन्धिक्मज, बाहिर, आहारज, ऋतुज, असिक मंज, प्रवृत्तिकमज, एवं 
उपादायरूप--ये धर्म अन्योन्य प्रत्यय के भ्रत्यनौक' धम होते है । 








'पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध की भपेक्षा करके हृदयवस्तु एवं हृदयवस्तु 
को अपेक्षा करके पश्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कभ्य--यहं वाक्य सुस्पष्ट है । “अञ्ज- 
मञ्जपच्चय (अन्योन्यप्रत्यथ) कै प्रत्ययोत्पन्नमें भी यही वाक्य आएगा | 

प्रलनीक--ईइस सहजातप्र्यय मे सभी संस्कृत धर्मो के प्रत्ययोत्पन्न में 
आजाने चै श्रस्यनीक' के ठिए कोई संस्छृतधमं भवि नहीं ह । यद्यपि निर्वाण एवं 
प्रज्ञप्ति अविष है; तथापि कारण से उत्पन्न कायंनामक प्रत्ययोत्पनन मे असंस्कृत 
निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति के न भानेसेवे धमं प्रत्यनीक मे संगृहीत नदीं हो सकते । 

सहुजातप्रव्यय समाप्त | 


७, अन्धोन्यप्रत्यय-'अञ्जमञ्जं हुत्वा पच्वयो मञ्जमजञ्जपच्चयो' अन्योन्य 
अर्थात्‌ परस्पर उपकार करनेवाली शक्ति 'अन्योन्यप्रत्यय' है । जैसे किसी तपाई के 


तीन पाद भन्योष्य का उपकार करके स्थित रहते है, यदि उनमें से एकं पाद भो 
टूट जाताहै, तो अवशिष्ट दो पाद तिपाईके स्थित होने के लिए उपकार हीं 


कर सकते । उसी प्रकार सहोत्पन्न धर्भोँ का अन्योन्य उपकार करने मे समथं शक्ति 


“अन्योन्यप्रत्यय' है । 


१०१८ अभिधश्मत्थसङ्कृहो ( पट्ान 


बरत्यय-- "अन्योन्य का उपकार करने वाङ़े ८९ चित्त'--आदि तीन (प्रत्यय- 
सम्बन्धी) वाक्य अभिघम्मत्थसङ्धह की "चित्तचेतसिका धम्मा ममञ्ज, महाभूता 
भजञ्जमञ्ञं, पटिसन्धिक्खणे वत्थुविपाका अञ्जमच्जं ति च तिविधो अचञ्जमञ्ज- 
पच्चयो" इस पालि के अनुवादमात्र हैँ । 


इसमे प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति सहजातप्रत्यय की भाँति है । 


परत्यनीक--नामस्कन्ध की अपेक्षा करके चित्तजरूप, अनु प्रति- 
सन्धि क्मंजरूप-- यहा प्रवृत्तिकालिक पञ्चवोकार भूमि मे चित्त-चेतसिक एवं चित्तज- 
रूपों के उत्पन्न होने मे नामस्कन्ध सन्योन्य प्रत्यय-प्रलययोत्पन्न होते ह, चित्तजख्प 
त्यय परत्ययोत्पन्न मेँ सम्मित नहीं होते । उन सहोत्पन्न नामस्कन्ध कौ अवेक्षा 
करके चित्तजरूप प्रत्यनीक हो जाते हैं । पञ्चवोकार प्रतिसन्धिकाल मेँ प्रतिसन्धि 
नामस्छन्व एवं कमजर्पों कै उत्पन्न होने मे ४ नामस्कन्ध अन्योन्य प्रत्यय-प्रत्ययो्पन्न 
होते दै । उस प्रतिषतन्ि नामस्कन्ध के साथ उत्पन्न (हृद यवस्तुवजित) अन्य कमज 
रूप अन्योन्यप्रत्यय एवं परत्ययोत्पन्न म सम्मिलति न हो सकने के कारण श्रत्यनीकः 
हो जाति है । हृदयवस्तु प्रत्यय एवं प्रत्ययोसखन्न--दोनों मेँ हो सकती है। 


जेसे--जव प्रतिसन्धि नामस्कन्ध श्रत्यय' होति है, तब हू दयवस्तु श्रत्ययोत्पन्न 
भोर जब हृदयवस्तु श्रत्यय' होती है, तब ४ प्रतिसन्धि नामस्कन्ध श्रत्ययोखन्न' होति 
ह । इस प्रकार हृदयवस्तु प्रत्यय एवं प्रल्ययोखन्न दोनों म सम्मिलित हो सकती है । 


४ महाभूतो को अपेक्षा करके चित्तज, प्रतिसन्धिकमंजः आदि वाक्य मे 
चित्तज उपादायरूप, प्रतिसन्धिकमंज उपादायरूप-भादि को जानना चाहिए । जब 
चित्तजकलाप होते है, तब ४ महाभूत अन्योन्य प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्न्न होति हँ । उन 
महाभतों कौ अपेक्षा करक सहोत्पन्न उपादायरूप प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न में नहीं भाति; 

त प्रत्यनोक' ही होति है । प्रतिसन्धिकमज उपादाय रूप-आदि में भो कमज- 
कखाप मे महामूत अन्योन्य प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पनन होते है । उन कर्मज महाभूतो को 
भपेक्षा करके सहोत्पन्न उपादायस्प श्रत्यनीक' हो जाते है-इस प्रकार जानना चादिषए । 


1 (थत कथन क बनुसार चितत.चैतसिक धमं चित्तजरूपों के प्रति सहनातः 
भत्यय) होने पर भौ अन्योन्यक्ति नहीं है । महाभूत उपादायशूपों कै प्रति 
सटजातशक्ति होने पर भो अन्योन्यशचक्ति नहीं है। इस प्रकार सहजातशक्ति का कषे 
मति विस्तृत ९ अन्योन्य-शक्ति का क्षेत्र अल्प होने से जब वे सहजातप्रव्यय होते दै 
तव अन्योन्य प्रत्यय नहीं हो सकते । अत एव मूल्टीकामें कहा गया हैकि 

सहुजातादिपच्चयो होन्तो येव हि कोचि मञ्जमज्पच्चयो न होतिर |” 
अन्योन्यप्रव्यय समाप्त । 


क 


1. 
र. द्०-अभि० स० ८: ३०, पु० ८४६ । 
९. पदान मूर टी, प° १७१ । 
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निश्रयप्रत्यय 


८. निश्रषप्रत्यय कौ त्रिराक्ि-'निस्सयपच्चयो' इस प्रत्ययोहेश में निश्रय- 
प्रत्यय सहजातनिश्रय एवं पुरेजातनिश्रय-इस प्रकार द्िविधहोताह। इनमे से 
सहजातनिश्रय सहजातप्रत्यय के सदृश होता है । पुरेजातनिश्रय भौ वरतुपुरेजात- 
निश्रय एवं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय--इस प्रकार दिविध होता है । 


८. तिश्रयप्रत्यय--निस्सयस्ति एत्था ति तिस्सयो-जिस प्रत्ययधमं मे प्रत्ययो- 
त्प्नधमं आश्रय करके रहते है, वह प्रत्ययधमं 'निश्रय' है । जसे--पुश्वी वुक्ष-आदि 
का अधिष्ठानाकार कै खूप मे उपकार करती है; उसी तरह कुछ प्रत्पयोत्न्नधर्मो का 
अधिष्ठानाकारके रूप मे उपकार करने मे समथशक्ति निश्वयप्रव्यय' है । अथवा- 
जैसे चित्रपट चित्र का निश्रयाक्रारके रूपमे उपकार करताहै, उसी तरह कुछ 
प्रत्ययोत्पनन धर्मोका निध्रयाकारके रूपमे उपकार करनेमे समथं शक्ति निश्चय- 
प्रत्यय है । यहाँ मधिष्ठानाक्रार के रूप मे उपकार करना--इस वचन का पृथ्वीधातु 
एवं चक्षु्वंस्तु-भादि ६ वस्तुखूणों से अभिप्राय हे । निश्रयाकार के रूप मे उपकार 
केरना--इस वचन का पुथ्वीधातु से अवरिष्ट ३ महाभूत एवं चित्त-चेतसिक नामक 
तामस्कन्ध से भभिप्राय है। इसकिए निश्वयशक्ति से उपकार का योगो कै ज्ञान दारा 
विचार करने पर चक्षुवंस्तु-आदि ६ वस्तुरूपो एवं पुथ्वोधातु का उपकार करना 
(वृक्षों की भाधौरभूत पुथ्वी की तरह्‌) प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के भधिष्टानाकारके रूपमेँ 
परतिभासित होता है । शेष ३ महाभूत एवं नाम धर्मो का उपकार करना (चित का 
उसके निश्चयभूत चित्रपट कौ तरह) निश्चयाकारः के रूप मे प्रतिभासत होता है। 


"“तरुभादीनं पटवो विय अधिद्ुनाकारेन पठवीधातु सेसधातूनं चक्लादयो च 
चक्लुविञ््ाणादीनं उपकारका, चित्तकम्मस्स पटादयो विय निस्सयाकारेन खन्धादयो 


` तंतंनिस्सयानं खभ्धादीनं' ॥' 

सहजातनिस्सय--उपयुक्त सहजात ्त्ययधमं ही मघिष्ठान नामक निश्चयशक्ति 
होने से "सहजात निश्रय' कहुलाति है । जेस पृथ्वी महाभूत शेष महाभूत एवं उपादाय 
रूपों का भधिष्ठान भी होती है भौर सहजात भी होती है; शेष २ महाभूत पृथ्वी 
महाभूत एवं उपादाय ह्पों का निश्चय भी होते ह एवं सहजात भी होते है-इस रकार 
आश्रयस्वभाव धर्मं ही सहजातशक्ति होते है । कैव सहजात होने मात्रसे कोड धमं 
सहुजातशक्ति नही हो सकते, अतः महाभूत के साथ उत्पन्न उपादायरूप एवं ० 
च॑तसिक नामस्कन्ध के साथ उत्पन्न चित्तजरूप एञ प्रतिसन्धि कर्मजूप 1/1 
एवं निश्रयस्वभाव न होने क कारण सहना प्रव्ययन होकर रत्ययोलन्न ही होते है। 
टस प्रकार किसी एक प्रव्यथ कौ शक्ति का जन्य सदर प्रत्ययो को शक्ति से तुलना 


करने पर यथाभूत ज्ञान हो सकता है । 
नि भि 


१. वदान मू टी०, प° १७१ । 


१०२० अभिधम्मत्यसद्कहो | पट़ान 


क. वर्तुपुरेजातनिश्रय- वस्तुपुरेजातनिश्नय ते तीन स्वरूप होते है । यथा- 
प्रत्यय, प्रत्ययोत्न्न एवं पत्थनीक । 


उनमें से ्रवृत्तिकाछिक ६ वस्तु-ये धर्म वस्तुपुरेजातनिश्रय शक्ति से उपक्षार 
करनेवाले भ्रत्यय' धमं होति है । 

ववा मन्दायुक, अमन्दायुक एवं मध्यमाथुक--इस प्रकार इन त्रिविध 
चक्षुवस्तुओं मे से मध्यमायुक होते हुए एक बार अतीत हए अतीतभवद्धः के 
साथ उत्पन्न चक्षुवस्तु, मन्दायुक, अमन्दायुक एवं मध्यमाधूक-इस प्रकार त्रिविध 
कायवस्तुञों मे से मध्यमायुक होते हए एक ब।र॒ अतीत हुए अतीत भवद्धः के साथ 
उत्पन्न कायवस्तु, प्रति्न्धि- आदि पुव-पुवं चित्त के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु, 
निरोधतमापत्ति से उठते समय पुवं कालिक एक चित्तक्षण कार में उत्पन्न, हुदयवस्तु, 
रगाषन्न काल में चयुतिचित्त से पुर्ववर्ती सत्रहवे चित्त के साथ उत्पन्न ६ दस्तु-- 
पे घमं वस्तुपुरेनातनिश्वव प्रत्यय से उपकार करनेवे घनं होति हे । 


भ्वृत्तिकाल मै जव पञ्चवोकारभनि ते उत्पन्न होते है, तब एवं सर्वदा 
उत्पन्न हीनेवाले ४ अरूपविपाकर्वाजत सप विज्ञानधातु एवं ५२ चेतसिक~ये 
धमं वस्तुपुरेजातनिश्नय प्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्न' धमं हते है । जब चतुवोकार- 
भूमि में होते है, तब एवं सर्वदा होनेवाले लोभमचित्त ८, मोमृल २, मनोदार- 
वजन १, महाकुश्चल ८, महाक्रिथा ८. अरूपावचरचित्त १२, सरोतापत्ति मागं बनित 
णोकोत्तरचित्त ७ हेष, ईर्ष्या, मात्तयं, कोकरत्य एवं अप्पमजञ्जार्वाजत चेतसिक ४६, 
पञ्चवोकारप्रतिसन्धि १५, चेतसिक ३५ चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकर्मजरूप, बाहिररूप, 
-पहारजरूप, ऋतुजरूप, असंलिकमंजरूप एवं प्वृत्तिकमंज रूप-ये धमं वस्तुपुरेः 
जातनिश्नय प्रत्यय के श्रत्यनीकः धमं होते है । 


एद 
[गग 


क" वस्तुपुरेजातनिश्नरय- जो धमं 'वस्तुरूप' भी होते है, प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के 
उत्पाद से पुवं उत्पन्न होने से पुरेजात' भौ होते ह एवं अधिष्ठान नामक निश्रय- 
शक्ति भी होति हैः वे धर्म ही वस्तुपुरेजातनिश्रय प्रत्यय से उपकार कर सकते ह 
तः चक्षुवस्तु--मादि ६ वस्तुरूप ही वस्तुपुरेजातनिश्रय शक्ति" होते ह । [ केवल 
प्रेययोतयन्न धर्मो के उत्पाद से पहले उत्पन्न होने मात्र से उन्हुं पुरेजातनिश्चयप्रत्यय 
नहीं समन्ञना चाहिए, भपितु अत्थिपच्चय ( अस्तिप्रत्यय ) कै 'पुरेजातत्थि' मे परि. 
गणित होने से पूवं उत्पन्न होकर भस्तिस्वभाव से स्थितिक्षण मे विद्यमान (अनिश्ढ) 
धर्मोकोही पुरेजात' मानना चाहिए । ] 

क भरथम नय मं शवृत्तिकालिक ६ वस्तुः कहकर उदका विस्तार 


प्र 
इलाने के लिप्‌ वथवाः एसा कहा गया है । उनमें से चक्षुवंस्तु-भादि ५ वस्तु" 








समुच्चय | निशयप्रत्यं १०२१ 
प्रतिसन्धिक्षण मे चक्षुविज्ञान-आदि का उपकार नहीं कर सकते | प्रतिसन्धिचित्त कै 
साथ उत्पन्न हुदयवस्तु भी प्रथम भवद्गः के उत्पादक्षण मे पचने पर ( प्रवृत्तिकार 
मे) ही उपकार कर सकतीहै। इस प्रकार £ वस्तुएँ प्रवृत्तिकारमे हौ सम्बद्ध 
चित्तो का उपकार करते में समथ होने से प्रथमनय में प्रवृत्तिकालिक ६ वस्तु- 
एसा कहा गयां है | 

मध्यमायुक होते हए एक बार अतोत हए अतोतभवद्धं के साथ उत्वन्न 
चक्षु्स्तु--चकुरारवीथि में जब चक्षुविज्ञान का उत्पाद होता है, तब स्थिति क्षण में 
विद्यमान ४९ चक्षुःप्रसाद होते है --इस प्रकार वीथिसमुच्चय' मे कहा जा चुका है | 
उन ४९ प्रकार के चक्षुःप्रसादों मेँ से सवं प्रथम अतोत भव्खं के साथ उत्पत चक्षुः- 
प्रसाद यदि चक्रिक वीथि के शलम्बन को अपेक्षा करता हे, तो वहु आलम्बन के 
न तो पहर ओर न पीले ही निरुद्ध होता है; अपितु उस्र आलम्बन के साथ (युगपत्‌) 
निरुद्ध होता है, अतः इसे 'मध्यमायुक-चक्षुःप्रसाद' कहते हँ । उन ४९ प्रकार के 
प्रसादो मे इसके अति बल्वात्‌ होने से चक्षुविज्ञान इस 'मध्यमायुकचक्षुःप्रसाद! का ही 
आश्रय करता है--इस प्रकार कहा जाता है । पवेवतीं भाचायं उप्त सवंप्रथम अतीत 
भवङ्धः के साथ उत्पन्न चक्षुःप्रसाद को वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रव्यय' एवं चक्षुविज्ञान 
को वस्तुपुरेजातनिश्वयप्रत्यय का प्रत्ययोलन्न' कहते है । इस प्रकार वे वस्तुपुरेजात- 
निश्रयशक्ति से उपकार करने के ङिए सवप्रथम अतीत भवद्खं के साथ उत्पन्नं एक 
चक्षुवस्तु का ही प्रत्यय के रूपमे निर्धारण करते द । 

'चक्षुविन्ञान चक्षुवंस्तु का आश्रय करता है--ईइस कथन में सामान्यतः एक 
वस्तु के उपर दूसरी वस्तु के स्थित होने को तरह चक्षुविज्ञान चक्षुवंस्तु के उपर 
स्थित होता है--इस प्रकार भ्रम हो सकता है, वस्तुतः स्थिति इस प्रकार को नहीं 
है; अपितु 'भाचायं का आश्य करके शिष्य रहते द--इस कथन मे जसे भाचाथं के 
न होने पर शिष्य नहीं रह सकते, आचायं के भाश्रय ( अवलम्ब ) से ही शिष्य रहू 
सकते है--उसी प्रकार चक्षुर्वस्तु के न होने पर चक्षुविज्ञान नहीं हो सक्ता; चक्षुवस्तु 
का आश्रय करके ही चक्षुविज्ञान उत्पन्न एवं स्थित हौ सकता है-एेसा समज्ञना 
चाहिए । अत एव चक्षुव॑स्तु चक्षुविज्ञान का क है- इस प्रकार कहा. गया है । 
अन्य वस्तुं का आश्रय करनेवाले भस्य विज्ञानो के बारे मेँ भौ एसा हो समन्ञना 
चाहिए । 

^तनिस्सयता चस्स न एकदेसेन भल्कियनवसेन इच्छता अरूपभावतो; अथं 
खो गुरराजादीसु सिस्सराजपुरषादीन न १, नि 

इस महाटीका के अनुसार जब चक्षुविज्ञान्‌ उल्वन्त होता है, तब स्थितिक्षण मे 
विद्यमान ४९ प्रकार की चक्ुर्वस्तुभों मे से कोई भौ वस्तु (सभी वस्तु) चक्षुविज्ञान का 
आश्रयभूत निश्रयशक्ति होगी ही । व 9.१५ । चक्षुविज्ञान के ५१, पहुरे प 
होने से "पुरेजात' भो होती हैँ तथा स्थितिक्षण म भतिबल्वानु हकर वनु ५० 
पुरेजातत्थि' भी होती है, अतः केवल एक मध्यमायुक चदु 1.2 8) 
न कर ४९ प्रकार के चक्षुश्रप्षाद या उनमें से कोई एक वस्तुपुरेजातनिश्चयप्रत्यय हे 


तथा चक्षुविज्ञान उस निश्यप्रत्यय का परत्ययोत्पन्न है-इस प्रकार कहा जा सक्ता है। 
0 


१. विभुर महा०, द्वि° भार, ९ १९४। 


१०३२ अभिषभ्मर््थस ङ्गौ | पट्ान 
एसा कहने पर करकी विरोधी प्रमाण के न होने से "मन्दायुक, अभमन्दायुक एवं मध्य- 
मायुक --एसा भेद करना तथा केवल एक मध्यमायुक चक्षुप्रसाद को हौ चक्षुधिज्ञान 
का माश्निय कहना युक्तियुक्त नहीं है । मथ च--एक वचक्षुःप्रसाद ही ५०५ 
वस्तु पुरेजातनिश्रयशक्ति से उपकार कर सकता है--इस प्रकार का मत आधुनिक 
भाचायं स्वीकार नहीं करते । 
अपि च~ ^ूप परिच्छेद" म कथित नय के भनुसार जब कमजकखाप उत्पन्न 
होते है, तब एक-एक क्षण में मनेक कलाप उत्पन्न होते हैं । चक्षुःप्रस्ादों के उत्पत्ति 
स्थान चक्षु.पिण्ड के कृष्णभाग मे भो करोड़ों चक्षुसाद उत्पन्न होते है । उनमें कछ 
उत्पाद, कुछ स्थिति तथा कछ भद्ध क्षण मे-इस प्रकार वे नाना प्रकार - स्थित 
होति हं । इस लिए मतीत भवद्क के साथ उत्पनच चक्षुःप्रसाद भी अनेक होते है । यहा 
भरन यह होता है कि पूरव॑वर्ती भावार्थो ऊ अनुसार यदि एक मध्यमायुक चक्षुःप्रसाद 
को ही चक्षुविज्ञान का आश्वय कहा जाता है- तो अतीत भवङ्ख कै साथ उत्पन्न भनेक 
चकषुवस्तुभो मे से चकषुविज्ञान किस वस्तु का भाश्रय करेगा ? तथा यदि यह कहा 
जाए कि “जिस एक प्रसाद मे रूपाम्बन प्रादुभूत होता है, उसका आश्रय करता 
दतो देसा कहने पर भो वस्तुरिथति यह्‌ है कि “एक प्रसाद मे भारम्बन प्रादुर्भूत 
नहीं हो सकता --यह्‌ हम वोधिपरिन्छेद मे कटु चुके हें । अततः (मध्यमायुक एक 
चक्षुवस्तु ही वस्तु पुरेजातनिश्रयप्रत्यय होता है"-पूरवाचार्यो का यह मत पाट, 
नढकथा एवं मूलटोका-मादि से अप्रमाणित होने से "जब चक्षुधिज्ञान उत्पतन होता हैः 
तब स्थितिक्षण मे विद्यमान अनेकं चक्षुवस्तुएं वस्तुपुरेजातनिश्रयशक्ति होती दै--यह 
निःसन्देह मानना चाहिए । भ्रो्र, घ्राण, जिह! एवं कायवस्तुमों के सम्बस्धमे भा 
इसी प्रकार जानना चाहिए । 
प्रतिसन्धि-आदि पुव॑-पवं चित्त के साथ उत्पन्न ह दथवस्त--प्रतिसन्धि वित्त 
साथ उत्पन्न हृदयवस्तु जव प्रथम भवद्ध क। उत्पाद होता रहै, तब स्थितिक्षण 
१हच जाती है, इसलिए वहू हंदयवस्तु वस्तुपुरेजातनिश्रय-प्रत्यय' है । प्रतिसन्धि के 
न्तर प्रथम भवङ्ग वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रलयय करा श्रत्ययोत्पन्न है" इसी प्रकार ( जन्‌ 
„१ मरणासन्नकाठ नहीं होता, तब तक ) पुव-पुवं चित्त के साथ उत्पन्न हुदयवस्ु 
भ्यय ( दिपशचविज्ञान से अतिरिक्त अन्य । परिचम-परिचम वित्त 'परत्ययोतपन्न' € । 
ईसीर्ए कहा गया है किः 
, पटितन्धिचित्तस्स उप्पादक्लणे उप्पभ्नं ठानप्पत्तं पुरेजातं वत्थु निस्साय तिय 
भवन्गं उप्पज्जति, इमिना व नयेन यावतायुकं चित्तप्पवत्ति वैदितन्बा ' ।'" 
बिचारणीय-- पश्चिम-पश्चिम चित्त पुवंपूवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु 
क भाश्रय करता है'-इस वचन मे अति बलवान्‌ वस्तु का निर्धारण किया गया द 
1 अवमान किथाजासकताहै। इस प्रकार निर्धारण करने मे पूव-पुवं वित्त 
सु १५५ । चन्न हेदयवस्तु, पूवं पूवं चित्त को स्थिति के साथ उलयत् दयः 
चि ८ पाथ उत्पन्न हृदयवस्तु- ये तीन प्रकार की हूदयवस्तुएं जब पश्चिम-प ष 
तारका उत्गदक्षण होता है तब ? 1 मे ॥ त्‌ तीन 
स्थिति एवं भङ्ख क्षण! ९, तव स्थितिक्षण भे विमान रही ह ॥, ग 
ज्गक्षणके {1 ~ ° साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आाश्नयन करके वों पूर्वचि 
९, विसु 4० ४३४। 
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उत्पाद के साथ उत्पन्न हृदय का आश्रय करतार? तथा यदि अति बलवान्‌ 
वस्तु का निर्धारण करना है, तो पूवंचित्त के भद्ध के साथ उत्पन्न होकर 
स्थितिक्षण में पटंची हुई नवीन हदयवस्तु का ही निर्धारण कथो नहीं किया जाता ? 
अपि च-जवब परविचम-परिवम चित्त का उत्पाद होता है, तब स्थितिक्षण मे विद्यमान 
तीन प्रकार की हूदयवस्तुभों के अतिरिक्त ४६ हृदयवस्तुएं ओर अवशिष्ट रहती हैँ । 
ये ४९ प्रकार की हृदयवस्तुएं भी ४९ क्षण मे उत्पाद कौ अपेक्षा से परिगणित वस्तुं 
है । एक-एक क्षण मे एक-एक का उत्पाद होता है, तो अनेक वस्तुरूपो का युगपद्‌ 
उत्पाद हो सकने से जब परिचम-परिचम चित्तो का उत्पाद होता है, तब स्थितिक्षण 
मे विद्यमान ४९ प्रकार के एसे वस्तुरूप भी अनेक होगे । वे अनेक वस्तुं वस्तु" भी 
होती है, भौर ध्ुरेजातभी होती, तोक्योये निश्रयशक्ति नहीं होती? ये कुछ 
प्रन विद्वानों द्वारा विचारणीय ह 
निरोधस्भापत्ति से उठते समय पुवंकालिक एक चित्तक्षणकाल मे उत्पन्न 
हदय वस्तु-जब निरोधसमापत्ति से उठा जता है, तब सवेप्रथम अनागामि-फङरुजवन 
या अहत्‌ फलजवन होता है । उन जवनो के पूवं निरोधसमापत्ति के काल में चित्त 
नहीं होते, अतः 'पूरव-पूवं चित्त के साथ उत्परन हुदयवस्तु'--इस प्रकार न कहकर 
्वंकालिक एक चित्तक्षणकार मे उत्परन हु दयवस्तु' एसा कहा गया हे । 
मरणासन्नक्षाङ'**६ वस्तु-मरणकारे पन चुतिचित्तोपरि सत्तरसमचित्तस्स 
सितिकालमुपादाय कम्मजरूपानि' न उप्पज्जन्ति--इस पालि के अनुसार च्युतिचित्त 
की अपेक्षा से पूव॑वतीं १७बे चित्त के उत्पादक्षण मे अन्तिम ६ वस्तुएं होती हँ । उसके 
बाद उस भव म वस्तुरूप नहीं होते, अतः '्युतिचित्त से ऊध्वं १६बे चित्त से लेकर 
च्युतिपयंन्त सभी चित्त पूववर्ती सत्र चित्त के साथ उत्पन्न भल्तिम वस्नुरूप काही 
आश्रय करते ह । (कुछ लोग सत्रहवे चित्त के साथ उत्पन्न हुदयवस्तु-एेसा कहते 
है--यह्‌ विचारणीय है ।) 
वरत्यथोस्पन्न-पश्चवोकारभमि मे ही वस्तुरूप होते है, अतः प्रव्ययोत्पन्न धमं 
पञ्चवोकार भमि मे होनेवाले धमं ही होगे । जब पञ्चवोकारभमि मे उत्पन्न होते हैः 
तज' इस वाक्य का चतुवोकारभूमि मे हौनेवाले लोभमूलचित्त-भादि ४२ चित्तो से 
अभिप्राय है । 'सर्वंदा उत्पन्न हौनेवाले--इस वाक्य का पञ्चवोकारभूमि मे हौ सवदा 
उत्पन्न होकर चतुवोकारभूमि मे कभी न होनेवाले द्रेषमूर-भादि ४३ चित्तो से जभिः 
प्राय है | * अरूप-विपाक पश्चवोकारभूमिमें न होने से वजत किए गए है । 
पच्चनीक~चतुवोकारभूमि में वस्तुरूपं का आश्चयन कर उत्पन्न होने से 
चतुवोकार भूमि के चित्त-चेतसिक श्रत्यनीक' ही होते है| यहाँ जब चतुवोकारभूमि 
मे होते है तब-इस वाक्य का पञ्चवोकारभूमि मे भी होनेवाले सोभमूर आदि 
चित्तो से अभिप्राय है। 'सर्वंदा होनेवाठे--इस वाक्य का चतुवोकारभूमि भेही 
सवंदा होनेवाङे ४ अरूपावचरविपाक चित्तो से अभिप्रायहै। चतुवोकार भूमि मे 
होनेवाछे सभी चित्त सत्वभ्जञपि का आलम्बन नहीं करते, भतः चेतसिकों मेस 
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१०२४ अभिधम्मत्थतङ्गहौ | पट्ान 
ख. चस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्नय~-वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चयप्रत्यय में तीन 
स्वरूप होते है, यथा प्रत्यय, प्रत्ययोत्पनन एवं प्रत्यनीक । इनमे चे मरणासन्न 
काल में च्युतिचित्त से ऊपर ( पुं ) गणना करने पर सत्रे चित्त के साथ उत्पन्न 
हृरथवस्तु- यह्‌ घमं वर्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय शक्त से उपकार करने वाला धमं 
है । मरणासन्न काल में मनोदटारावजन, कामजवन २९, तदालम्बन ११, ईर्ष्या 
मात्य, कोकृब्य, विरति एवं अप्वमजञ्जा्वजित चैतसिक ४६- ये धमं॑वरत्वालम्बन 
पुरेजातनिश्य प्रत्यय के श्रत्ययोतन्न' धर्म है । जब वर्त्वालम्बन पुरेजातनिश्नय 
भत्यय को प्राप्र नहीं होते, तब एवं सर्वदा प्राप्न न होनेवारे ८९ चित्त, ५२ रतसिक, 
चित्तजरूप, प्रति्न्धिकमंज रूप, बाहिरिरप, आहारजर्प, ऋतुजरूप, असं्िकमज- 
रप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप- ये धमं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्नयप्रत्यय के श्रत्यनीकः 
धम होते हैँ । 
(0 ________ 
भप्पमञ्जाभा का वर्जन किया गया है। रेष, ईर्ष्या, मात्सयं एवं कोष्त्य-इनका 
उनसे सम्प्रयुक्त द्ेषमूलचित्तो के न होने से वजन किया गया है । विरतियाँ मागं एवं 
फर चित्तो मे भी सम्श्रुक्त होती है, अतः वजित नहीं की गयीं । पञ्चवोकार प्रति- 
सन्धि चित्त-चैतसिकं भपने साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का भाश्रय करते ह, अतः वर 
हंदयवस्तु पुरेजात न होकर 'सहजात' होने से 'पच्चनीक' मे सङ्गृहीत कौ गयी है । 
वस्तुपुरेजातनिश्वयप्रत्यय समाप्त | 
व. प्रत्यय जो धमं वस्तुरूप भी होता है, प्रव्ययोत्पन्न धर्मो का भारम्बन भी 
होता है, प्र्ययोतपन्नधर्मो के उत्पाद से पहले उत्पन्न होकर स्थितिक्षण मे विद्यमान 
भोहोताहै एवं निश्रयशक्तिसे माश्रयभी होता है, वह धमं हृदयवस्तु ही है, 
इसजिए यहाँ हृदयवस्तु हौ भ्रत्ययः होती है; किन्तु कु लोग केवल मरणासन्त 
द्द्यवस्तुका ही ग्रहण करके प्रकृतिकाछिक हूदयवस्तु का ग्रहृण नहीं करना 
चाहते । द्रे लोग दोनों का ग्रहण करना चाहते है । उने से प्रथम भावार्थो के 
मतानुसार जो चित्त जिप्र हृदयवस्तु का भाश्रय करता है, वह्‌ चित्त उस हदय- 
पसतुकाहौ आलम्बन करेगा। एेसा होने पर हृदयवस्तु निश्वय भी होती है भौर 
आलम्बन भो हतौ है भर इ प्रकार लक्षण से अनुकूल होती है । मरणासन्तकाल 
मे मनोढारावजंन-मादि चित्त च्युतिचित्त से ऊध्वं १७बे चित्त के साथ उत्पन्न हदय- 
वस्तु का माश्रय करते हं । अपनी प्रत्युत्पन्न हृदयवस्तु का मालम्बन करके भनित्य-- 
मादि को भावना करके यदि सौमनस्य होकर, दौर्मनस्य होकर या भदधत्य होकर 
मरणाप््न जवन होति है, तो वे मनोदारावजंन--आदि वीथिचित्त उस अन्तम 
त्वन्न हदयवस्तु काही आलम्बन करेगी--इस प्रकार एक धमं का निश्रय एव 
भालम्बन--दोनों होना केवल एक मरणासन्न हृदयवस्तुमे ही सम्भवदहै। मर्थात्‌ केवल 
गासन हृदयवस्तु हो आश्रयवस्तु एवं भालम्बन दोनों हो सकती है । प्राङतकार 
(जो ५ कार नहीं है) मे पवपव उन्न हृदयवस्तु का परिचम-पदिचम वित्त 
वनय करते ह। उत पूर्वं चित्त के साय उलन्न हदयवसतु का पथिमध्िम 
चित्त लगातार रूप से आलम्बन नही कर सकते । कर सकते ह-एेसा कने पर एक 
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वीथिमे ही भाकम्बनका भेदहो जाएगा ओर मनोद्रारावजंन के द्वारा आवजित 
आलम्बन का परिचि म-परिचम जवनो दारा ग्रहण नहीं किया जा सकता-एेसा अथं 
हो जाएगा । जैसे-यदि पू्वै-पुवं चित्त के साथ उत्पन्न हुदयवस्तु का आश्चरयमभी 
किया जा सकता है भौर आलम्बन भी किया जा सकता है, तो भवङ्धोपच्छेद के 
साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का मनोद्रारावजंनके दवारा भावजंन किया जाकर, प्रथम 
जवन को मनोहा रावजंन के साथ उत्पन्न हूदयवस्तु का मालम्बन करना पड़ेगा--इस 
प्रकार भनोद्रारावज॑नके द्वारा आलम्बन किए गए आलम्बन को जवन ग्रहुण नहीं 
करेगे, फरतः पूवंचित्त का आलम्बन एवं पर्चिमचित्त का आलम्बन असदृश होगा । 
मागैवीथि, फलसमापत्ति-वीथि-आदि विरिष्ट वीधियों के भतिरिक्त अन्य सामान्य 
वीथियों मे इस प्रकार आवर्जन के आलम्बन का पुनः विना ग्रहण किए वीथिचित्त 
नहीं होते एवं वीधिचित्तो का भो आलम्बन मेद नहीं होता । इस प्रकार प्रकृतिकालिक 
हृदयवस्तु के निश्चय एवं भालम्बन दोनों युगपत्‌ न हो सकते के कारण इस वस्त्वा- 
लम्बन पुरेजातनिश्चयप्रत्यय में मरणासन्न हृदयवस्तु का ही ग्रहण किया जाता है । 
परमार्थदीपनी का सत~-परमत्थदीपनीकार मादि दूसरे प्रकारके आचायं 
कहते है कि श्रकृतिकाल में भी हूदयवस्तु कभी-कभी निश्रय एवं आलम्बन दोनो 
युगपत्‌ हो सकती है' । उन आचार्यो का अभिप्राय यह्‌ है कि प्रद्युत्पल्न हूदयवस्तु का 
भालम्बन करक विपश्यना एवं सौमनस्य-मादि होते खमय मनोद्रारावजन हुदयवस्तु का 
आव्जन करता है भौर पशचिम-परिचिम जवन भी हुदयवस्तु का हौ आलम्बन करते 
है । चीघियों की सन्तति करे गमन करने की तरह सन्ततिप्रजप्िके रूपमे एक हौ 
प्रतीयमान सम्बद्ध हृदयवस्तुसन्तति मे “यहु उनकी हदयवस्तु है, यह हमारी हृदय 
वस्तु है-एे्ा विभाजन करके आलम्बन नहीं किया जा सकता । वस्तुतः मनोद्रारा- 
वजन से केकर पीले-पीले के जवन सामान्य हृदयवस्तु का ही आश्रय करते हँ एवं 
आलम्बन करते है । इघ प्रकार आश्रय भी हंदयवस्तु एवं आङम्बनं भो हू दयवस्तु 
हने से ्रकृतिकालिक हृदयवस्तुए १५८५ 'वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चय' हो सकती 
है । (मरणासन्न हदयवस्तु भ्रथमनय कौर्भातिहीदहै।) 8 ॐ, 
प्रत्यथोत्पस्न--प्त्ययोत्पर्न के बारे मे भौ कुछ मतभेद । । कू आचाय उन 
मभिज्ञा को सम्मिङ्ति करना चाहते हैँ भौर कु भाचाय ग | उनमे से भभिज्ञा के 
ग्रहण में अनिच्छा प्रकट करेवा आचार्यो का मत है कि ८ १ 
वीयि नहीं हो सकती, यदि मरणासन्न-वीयि नहीं हो सकती हे, तो भिज्ञाचित्त 
एवं आलम्बन भी करता दै-एेसा युगपत्‌ नही 


दयवस्त्‌ का आश्रय भी करता ह 0 ने 
: व ' किन्तु मरणाघन्न अभिज्ञावीथि के बारे में वीथिसमुच्चय मे कह दिया 


गया है, भतः इस मत का समर्थन नहीं किया जा सकता । अभिज्ञा का ग्रहण ५6. 
मत मे (किसर अभिज्ञा का ग्रहण किया जाएगा -- ९ प्रकार विचार करना चाहिए । 
दिग्यचक्षु-मादि भभिज्ञा प्रत्युखन्न रूपालम्बन-भादि का ही भालम्बन करतौ है, अतः 
वे (मभिन्ञाचित्त) यहां गृहीत नहीं हो सकतीं | ऋद्धिविध अभिज्ञा भपने करजकायका 
आलम्बन कर सकती है । करजकाय म हृदथवस्तु भी सम्मिरित है, इसि क्रद्धि- 


अ्ि० ० : ३६ 
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उपनिश्रघपरत्यय 


९. उपनिश्रयप्रत्यय कौ त्रिरा्ञि-उपनिस्तयपच्चयो' इस प्रत्ययोटे् मे 
उपनिश्चयप्रत्यय जालम्बनोपनिश्चय, अनन्तरोपनिश्नय एवं प्रकृ्युपनिश्वरथ--इस तरह 
तीन ्रकारकाहोताहै। इनमें से आलम्बनोपनिश्रय आलम्बनाधिपति के सवुश्च 
होता है ओर अनन्तरोवनिश्रय अनस्तरपत्यय कै सदुश हीता है प्रकृत्युषनिश्नय मे 
मे तीन स्वरूप होते है, यथापरस्थष, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से बलवान्‌ 
4 ~ न ति 

विध अभिज्ञाकाही ग्रहण हो सकता है । अपनी हुदयवस्तु का आलम्बन करके यदि 
मरणासन्न भिज्ञा-वीथि होती है, तो मनोद्रारावजंन, परिकमं, उपचार, अनुलोम, 
गो्भू एवं मभिज्ञाचित्तों का आश्रय भी हृदयवस्तु एवं आलम्बन भी हुदयवस्तु 
हने से वे वस्त्वालम्बन पृरेजातनिश्रयप्रत्यय के प्रव्ययोत्पन्न हो सकते है । (परमत्थ- 
दोपनी के अनुसार प्रवृत्ति-अभिज्ञाजवन भी प्रत्ययोत्यन्न हो सकते है |) 

उन भाचार्योँ कै अनुसार जो कि अभिज्ञाजवन के साथ विद्यमान प्रवृत्तिकाल 
को हुदयवस्तु को भी 'प्रव्यय' मानते है, त्रिराशि को इस प्रकार बदलना पड़ेगा : 

जब निश्रय भी होती है एवं आलम्बन भी होती है, तव प्रत्यत्पन्न हदयवस्तु 
वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय से उपकारक धमं हेती है । वस्त्वालम्बन पुरेजात- 
निश्रय प्रत्यय से जन उपकार को प्राप्त होति है, तब मनोद्ारावजंन, कामजवन २. 
तदालम्बन ११, अभिज्ञाय, ईर्ष्या, मात्सय, कौ्त्य, विरति एवं भप्पमज्तनर्वाजत 
चेतस्िक ४४-ये धमं वस्त्वारम्बन पुरेजातनिश्वयप्रत्यय कै श्रत्ययोत्पष्न' घमं होति है ।'* 

चतसिकसम्प्रयोग मँ अपनी हृदयवस्तु का आलम्बन करक ईर्ष्या, मात्सय एव 
कृत्य नहीं हो सकते । हदयवस्तु व्यतिक्रमितग्य वस्तु नहीं होती एवं सत्प्रति भौ 
ग्यतिक्रमितव्य नहीं होती--ईइसलिए विरति एवं भप्पमञ्जा हृदयवस्तु का भालस्बन 
नहीं कर सकतीं, भत एव द्ष्या-जादि का वज॑न किया गया है । "जब उपकारको प्र 
नही होते, तव्‌'-ईइस वाक्य से कभी-कभी वस्तरालम्बन पुरेजातनिश्रयशक्ति से उपकार 
प्राप्त करनेवाले मनोद्रारावजंन जादि का अभिप्राय है । अर्थात्‌ जब उपकार श्राह होते 
है तब वे प्रत्ययोतन्न होते है तथा जब उपकार प्राप्त नहीं होते, तब प्रत्यनीक. हो 
६ । ० उपकार प्राप्त न होनेवाले-इस वाक्य का सर्वदा उपकार प्राप्त न होनेवा 
हिपञ्चविज्ञान, मनोधातुत्रय एव ' अभिज्ञा्वाजित भपंगाजवनों सै अभिप्राय है । 


वस्त्वालम्बनपुरेजातनिश्रयप्रत्यय समर | 
निश्नयप्रत्यथ समाप्त । 


। ९ उपनिश्चरय--जेसे उपाया मे 'उप' शब्द अधिक अथं मे होता दै, वैस ट 
न म प्रयुक्त उपः शब्द भी "मधिक' अर्थम होता है| पो निस्य उपिस्वयी 
भ धक निश्रय उपनिश्रय है । यहां सामान्य निश्रयशक्ति न होकर मल्यधिक निश" 
शक्त ही (उपनिभ्रय' कह्लाती है । यह्‌ उपनिशरयप्तयय वृष्टि के समान ४ 
नाती हे । जेते वृष्टि वृष्टि कषा आश्रय करके वृद्ध एव' पृष्ट होनेवाक वु ९ 





र 
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पू व-पुवं ८९ चित्त, ५२ चेतस्िक, २८ रूप एवं प्रत्यय होने योग्य कृ प्रज्प्नि-ये 
धम प्रकरत्युपिश्नय प्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हें । पश्चिम-पर्चिम चित्त 
८९, चेतसिक ५२,.- पे धमं प्रकृत्युपनिश्चयप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' धमं होति है । 
चित्तजरूप, प्रतिसन्धिक्मंजरूप, बाहिर रूप, आहारजरूप, ऋतुनरूप एवं प्रवुत्ति- 
कमेजरूप ये घ प्रङृत्युपतिश्चयप्रत्यय के श्रत्यनीक' धर्म होते है । 


सत्वो को अत्यन्त उपकारक होती है, उसी तरह आलम्बन, अनन्तर एवं प्रकृत्युपनि- 
श्रयधमं भो अपते से सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के बलवान्‌ निश्रयकारण होते हैँ । 
निश्रय एवं उपनिश्चय में भेद- मूलभूत निश्रयशक्ति “उपनिश्रय' है । प्रत्ययो. 
त्पन्न फल्धर्भो के उत्पाद के समय उनको भविनाभावहूप से कारणभूत निश्रयशक्ति 
"निश्चय" है । जेसे- ओदन निष्पन्न होने के किए धान ( बीज), क्षेत्र ( खेत ), वृष्ट 
` ( जल )-ये मूलभूत निश्चय हीते है । भोदन पकाने के पात्र (वतन), इन्धन (लकड़ी) 
एवं अग्नि-जादि उसके अविनाभावी कारणभूत निश्रय हते है । उसी तरह चक्षुविज्ञान 
विपाकचित्त उत्पन्न होते समय बलवान्‌ कम मूलभूतं निश्रय ( उपनिश्रय ) होते है । 
चक्षुवंस्तु चक्षुविज्ञान उत्पन्न होते समय भविनाभावी निश्रय होती हे । 
आलम्बनोपनिश्रय- सामान्य भालम्बन न होकर लोभनीय आलम्बन एवं 
प्रीति, प्रश्रम्धि आदि के उत्पाद के लिए भत्यन्त रमणौय भारम्बन आलम्बनक्‌ चित्तो के 
उत्पाद के लिए महात्‌ कारण होने से 'आरम्बनोपनिश्रयप्रत्यय' कहे जाति हँ | वे धमं 
आलम्बनाधिपतिप्रलयय से प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनोक-सभी में खमान होते है । 
केवल शक्तिमात्र विशेष होती है । जेसे-भपने से सम्बद्ध आलम्बनक चित्तोत्पादों को 
विना भालम्बन न रहने देने के किए भष्कृष्ट एवं प्रभावित करते मे समथं शक्ति 
आङम्बनाधिपति शक्ति' है तथा आलम्बन चित्तोत्पादों के उत्पाद के किए मधिक 
निश्रय होनेवाे धमं हौ आलम्बनोपनिश्चयशक्ति है| ॑। ॥ 
अनस्तसेषनिश्नय-भनन्तर प्रत्यय धमं समूह ही पथिम-पिचम चित्तो के उत्मादं 
के लिए अत्यस्त आवश्यक निश्वयकारण होते हे, अतः 'अनन्तरोपनिश्नय' कहलाते ह | 
यहाँ केवर शक्तिमात्र का भेद होता हे । जेसे-भपने अनन्तर यथायोग्य चित्तोतादो 
को उत्पन्न करने मे समथं शक्ति अनन्तर शक्ति" हं । पर्चिम परस्चिम चित्तो के 
उत्पाद के किए महान्‌ निश्चय कारण ही 'उपनिश्रय रवित' है । €स तरह धमस्वरूप 
मे मेदन होने परभी शवितयों का नानात होने कै कारण उन शविततों के अनुसार 
नाना प्रकार का नामकरण किया गया है। | 
्रङृत्पुपनिश्चय-- पक्त + उपनिस्सय' भथा 'पकति + उपनिस्सय --इस 
प्रकार द्विविध पदच्छेद किया जाता है । "पकत' मे प शब्द (भृश' अर्थं मे होता हे । 
वह्‌ भश शब्द भो अधिक एवं घुष्ट इत्यादि भनेकं अर्थो में युत होता है । यहा भृश 
शब्द सृष्ट का पर्याय है, अतः “युट्‌ट्‌ं करीयिल्या ति पकतो' इस प्रकार विग्रह्‌ कृरला 
चाहिए । अर्थात चुष्टु इत श्रकृत' दे । मृख्यरूप से प्रत्ययोतन्न ( फल ) धमो को 
उत्पन्न करने कै लिए किए गए (कृत ) को परकृत" कहते है । यहां कृत" मे अपनी 
सन्तान मे उत्पादित तथा भलम्नन के वदा से अथवा समागम के वश से उपसेवित 
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- ये दोनों भथं संगृहीत होते हैँ । अतः “पकतो उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो-एेसा 


विग्रह किया जाता है । अर्थात्‌ पुष्टु प्रकार से त बल्वानु निश्चय कारण ही श्रकृवयु- 
पनिश्वय' कहुरति हँ | 


अथवा--पकतिया येव उपनिस्सयो पकतुपनिस्सयो' भर्थात्‌ स्वभाव से बलवान्‌ 
निश्रय कारण ही 'पकतुपनिस्सय' है । इस नय मेँ भालम्बन शक्ति एवं भतन्तरशक्ति 
से असंसृष्ट स्वभावतः बलवान्‌ एक प्रकार का कारण प्रकृति" कहा गया है । जपे- 
सवप्रथम श्रद्धा उत्पन्न होने के अनन्तर उस श्रद्धा की अपेक्षा से पर्चिम-पर्चिम 
कुश धर्मो के वृद्ध होने ( बढ़ने ) मे प॒वंवर्ती श्रद्धा मारम्बनलविति या भनन्तरशक्ति 
नहीं होतो; वहं स्वभाववश हौ पर्चिम-पश्चिम कुश धर्मो की वृद्धिके ङ्एिएक 
प्रकार का महानु कारण होती है। इसीलिए अदुकथामें भीकहाहैकिः 

““पकत्तिया येव वा उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो । 
भारम्भणानन्तरेहि भसम्मिस्सो ति अत्थो || 

यहा ्रकृव्युपनिश्रय का आलम्बन एवं अनन्तर प्रत्यय से बिलकुल भसम्मिश्रण 
दे--एेषा नहीं समन्ञना चाहिए; अपितु केवल आलम्बन एवं भनन्तर के स्वभाव से 
सम्मिश्रण नहीं है । स्वभाव ( प्रकृति ) से ही बलवान्‌ कारण प्रकृ्युपनिश्रय हो सकते 
ह । यदि भालम्बन एवं अनन्तर स्वभाव से सम्मिश्रणहो जाए तो वे गौर अधिक 
बलवान्‌ हो जाएंगे -एे्ा जानना चाहिए । इस प्रकार मानने पर मार्गं चेतना के 
दारा फल धर्मो का उपकार करने मे वहु अनन्तर एवं प्रकृति--दोनों प्रत्यय ही 
सकती है । इस प्रकार भागे कटै जान-वाठे वाक्य से भी अनुकूल होगा । 

भत्यय~--यहां बलवानु' शब्द का अनेक बार प्रयोग किया गया है । यह्‌ चन्द 
चित्त, चेतसि, रूप एवं परजञप्ि से सम्बद्ध है । वहु उपनिश्रय में प्रयुक्त उप' शब्द 
क द्वारा अभिव्यक्त है । इसलिए अपनी अपेक्षा ते अनन्तर काल में चित्त-चैतसिका 
को उत्पन्न करने म सामर्थ्यमात्र को बलवान्‌ नहीं कहा जाता; भपितु अत्यन्त तीक्ष्ण 
एवं बलवत्तर स्वभाव ही यहाँ बलवान्‌! कहा गया है । जैसे कमं दो प्रकारके ही 
ं। ॥ ८ मतिबल्वान्‌ कमं एवं २. दुब कमं । उनमे जो कमं दूसरे कर्मो द्वारा बाधित 
नही किए जा सकते, उम्हं 'बलवान्‌ कर्म' कहते है तथा तथा जो कमं किसी कमं दवारा 
बाधित किए जाने पर्‌ न्ट हो जाते हों, वे कमं दुव॑ कर्म ह । इस दुबल कर्म र 
प्रकृत्युपनिश्रय से कोई सम्बन्व नहीं है; भपितु बलवान्‌ कम॑से ही सम्बन्ध है । प्रत्यय 
ठाने योग्य कुछ प्जञपि'-- यहां अनेक प्र्ञपियां होतीहै, फिर भी अशुभ श्र १ 
काटा प्रजञप्षि एवं कर्सिण प्रन्ञपि-आदि कुछ प्रजञप्तियां प्रकरव्य॒पिश्रय प्रत्यय नही द, 
सकतीं । केवल पुद्गल नामक सत्त्वपर्प्ि एवं सेनासन (रयनासन) आदि कुछ परल्तिय। 
ही "गलो धेनासनं" आदि दवारा प्ृतयुपनिश्रय कही जाती है, इसलिए प्रलय ही 


योग्य कुछ प्रज्ञ प्ियां"- साक क नि न को करटि- 
नता नहीं है । ) एसा कहा गया है । (प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक 


९ पडान अ०, पृ* ३४८ । 


सभुच्चय ] उपनिशयप्रत्यय १०२९ 


"रागादयो पन धम्मा सद्धादयो च सुखं दुक्खं पृग्गखो भोजनं उतु सेनासनच्च 
यथारहं भज्खत्त्च बहिद्धा च कुसरादिधम्मानं, कम्मं विपाकानं ति च, बहुधा होति 
पकतूपतिस्सयो” । 

इस पालि मे "रागादयो ““सेनासनच्च' इसे प्रत्ययधर्मो का कसलादिधम्मानं' 
इससे प्रव्ययोत्पन्न धर्मो का दिग्दशंन कराया गया है तथा (कम्मं' इससे प्रत्यय धर्मो 
क] "विपाक्ानं' इसे प्रत्ययोत्पन्न धर्मो का दिग्दश्चन कराया गयाहै। 'यथारहं 
अज््त्तं च बहिद्धा च इस पद को करुसलादिधम्मानं' इससे सम्बद्ध करके (राग- 
जादि प्रत्यय घमं अपनी सन्तान मे विद्यमान कुशलादि धर्मो का एवं दूसरों कौ सन्तान 
मे विद्यमान कृशलादिधर्मो का यथायोग्य उपकार करते है-इस प्रकार जानना चाहिए । 

"रागादयो पन इसमें मादि" शब्द से द्वेष, मोह दृष्टि, प्राथना (पत्थना)-ञादि 
अकुशल दुरचरित धर्मो का ग्रहण करना चाहिए । 'सद्धादयो' में प्रयुक्त "आदि" शब्द 
से शीर, श्रुत, व्याग, प्रज्ञा-मादि कुशल सुचरित धर्मो का ग्रहण केरना चाहिए । 
सुख, दुःख, पुद्गल, भोजन, ऋते, एवं शयनासन-भादि पट़ान मे कथित प्रत्यय' हैं । 
यहां सुख, दुःख-भादि से निर्वाण से अतिरिक्त अग्याकृत धमंसमूह्‌ एवं प्रत्यय हने 
योग्य कछ प्रज्ञपय का ग्रहण करना चाहिए । 

रागादि से कुशलादि की उत्पत्ति-सवंप्रथम कामगुण धर्मो मे भासक्तिमूलक 

राग उत्पन्न होताहै। उसरागसे मानव कामगुणों का भोग करने के छिए मनुष्य- 
भूमि एवं देवभूमि की प्राप्ति के कारणभूत कुशल कमं करता है । उस राग के उपम 
के छिए या उस राग का अशेष प्रहाण करते के किए दान, शीर एवं शमथ-विपर्यना 
भावना करता है । भावना करने से ध्यान, अभिज्ञा एवं मागं की प्राप्ति होती है । यह्‌ 
सब होने मे राग श्युपनिश्नय प्रत्ययः हं । उपयुक्त काम, महग्गत एवं लोकोत्तर 
कशल प्रकृत्य पनिश्चय प्रत्यय के '्रत्ययोत्पन्नधमं' होते हं । 
“ सर्वप्रथम राग उत्पन्न होकर उस राग से पीले-पीलि के राग वृद्ध होते (बढते) 
है। उसरागके कारण अपते वद्य म न आनेवाङे पुद्गलों के प्रति हिसा, चीयं, 
लण्डन--आदि कर्म करते समय पूव-पूवं राग ॒श्र्क्युपनिश्चम प्रत्ययः होते ह भौर 
पञ्चिम-पश्चिम अकुशल प्रकृत्युपनिश्चय प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' धमं होते है । 

टस राग के कारण उत्पन्न कुशल-भकृशस धर्मो के विपाक काभोगकरनेमें 
तथा उक्ष रागका अरोष प्रहाण करने के लिए मागं की भावना करके फलचित्त 
एवं क्रिाचित्त होने मे राग प्रत्य होते है| विपाक एवं क्रिया ( भव्याङ्ृत ) 
प्रस्ययोत्पन्न' होते हं । 
` अपनी सस्तान मे विद्यमान रागक प्रति दूसरों कै उद्धिन होने परया किसी 
एक के राग को जानकर दूसरे मे रागचित्त के उत्पस्न होने पर या इष राग को कारण 
बनाकर कशल, अकुशल, विपाक एव क्रिया के उत्पन्न होने पर॒ अपना राग दूसरों मे 
र शल एवं अव्याकृत (विपाक एवं क्रिया) धर्मो का उपकार करते 


होनेवाङे कुश, अक्‌ र र | 
ह| इख प्रकार राग अपनी एवं दूक्तरो को सन्तान मे कुशल, भकृशल एवं अव्याहृतं 


१, ह ०--अभि०.स०, पृ ८४४ 








१०३० अभिषम्मत्यसङ्कटो पहन, 


धर्मा का प्रकृत्युपनिश्रय शक्ति से उपकार कर सकते ह । इसी प्रकार देष-आदि का 
उपकार भी जानना चाहिए । 
भद्धा-जादि से कुशलादि कौ उत्पत्ति-सवंप्रथम श्रद्धा उतपन्न होती है । उस 
द्धा से मानव दान, शील-आदि मार्गपयन्त कुशलधर्मो का सम्पादन करता है ' यहां 
प्रकृत्युपनिश्वयप्रव्यय' है तथा दान-आदि कुशल उस प्रक्रत्युपनिश्चय प्रत्यय के प्रत्ययो 
तन्न हं उष श्द्धाधमं कौ अपेक्षा करके दान.भादि करते समय यदि अकुशल धमं 
बढते है, तो वह॒ श्रद्धा श्रव्यय' होती है एवं अक्रुश धमं ्रत्ययोत्पन्न' होते हं । उस 
भरद्वा से कुशल या अक्रुशल कमं करते के बाद सम्बद्ध विपाक एवं क्रि्ा उत्पन्न होने 
पर श्रद्धा प्रत्यय एवं अव्याक्ृतधमं ्रव्ययोत्पन्न' होते हैँ । अपनी श्रद्धा दूसरों को 
कहने से दूसरों की श्वद्धा वहने पर तथा कहना न मानने से अक्रुशलधर्मो के बढ़ने पर 
परिणामस्वरूप कुशल.अकरंशाल फल प्राप्त होने पर अपनी श्रद्धा दूमरोंके कुशल, अकु 
रल एवं अव्याकृत धर्मा का प्रकृद्युपनिश्वय शक्ति से उपकार करती है । इस प्रकार 
शद्धा भपनौ सन्तान में एवं दूसरों कौ सन्तान में कृश, अकुशल एवं अव्याकृत धर्मो 
का उपकार करती है । इसी प्रकार शील, व्रत-मादि के द्रारा किया जानेवाखा उपकार 
भो समज्ञना चाहिए | । 
शद्धा-जादि से कुशलादि कौ उत्पत्ति-( कायविज्ञान से सम्प्रयुक्त कायिकी 
सुखवेदना एवं कायिको दुःख वेदना को सुख एवं दुख कहते हैँ । ) कायिक सुख प्राप्त 
होते समय उस सुख की अपेक्षा करके क्छ लोग अपने सुख की निरश्तर वृद्धि के ्ए 
दान, शोल-आदि कशल कमं करते है । कछ रोग सुख भोग कर अकृशर धमं ही बदति 
ह । उन कशल एवं गकुशल कर्मा के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष-जीवन मेँ विपाक का 
भचुभव करना पड़ता है । इसलिए अपना सुख अपने कृशल, सकृशल एवं अन्धाकरृत 
धर्मा के उत्पाद के लिए उपकार करता है । किसो एक व्यक्ति के सुखी भाव को देख- 
कर या सुनकर देखनेवले दसरेलोगों कोभी उसी प्रकारका सुख इष्ट होने ष 
कशल-भादि करने पर वह सुख दूषरों के कुशलादि का भी उपकार करता हे । दुःखा- 
भृति होते समय उस दुःख से मुक्ति पाने के लिए दान-मादि करते समय वह्‌ दुल 
कुशलधर्मा का उपकार करता है । दुःख से छुटकारा पाने के लिए अथवा उस दुःखं 
को हत्का करने कै लिए अकुशल कर्मं करते समय वह्‌ दुःख अकृशलधर्मो का उपकार 
करता है एवं फल ( विपाक ) देते समय अव्याकृतघर्मो का उपकार करता है । किसी 
का ख देखकर या सुनकर कृशल-मादि करने पर उघ दुःख के दवारा दूसरों के कुश 
सादि का उपकार किया जाता है। 
कल्याणमित्र-आादि से कुशलादि की उत्पत्ति कल्याणमित्र पुद्गल का भश्नय 
करके कुशल धमं सम्पन्न होने पर, अहत्‌ होने तक भावना करके अर्हत्‌ फल ओर 
करियाध्यान प्राप्त कर केने पर तथा उस कल्याणमित्र के कारण अकुशल धमं होने पर 
उप कत्याणमित्र दारा दूसरों के कुशल, अकशल एवं अव्याकृत घर्मो का उपकार किया 
जाता है । अकत्याणमिच्र दवारा भी इसी प्रकार कुशल, अकृशल एवं भव्याक्ृत धम 
भ उपकार होना जानना चाहिए । मनुकूल ऋतु, भोजन एवं शयनासन-मादि द्वार 
ॐशल, भक्रुशल एवं अव्याहत धर्मा का उपकार किया जाना भो जानना चाहिए । 





समुच्चय ] व्र ॐ 


“कम्मं विपाकानं' मे "कम" दान्द से बलवान्‌ कमं का एवं विपाकः शब्द्‌ से नाम- 
४८५१ ध ग्रहण करना चाहिए । बलवान्‌ कुशल, भक्रुशर कर्मो से प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि- 
काल में विपाकविज्ञान उत्पन्न होने पर कमं श्रव्यय' एवं सम्प्रयुक्त चेतसिकों के साथ 
'विपाकविन्ञान' प्रत्ययोत्पन्न' होते है । 

उत्पादित एवं उपसेवित प्रत्थय--उपर्यक्त प्रत्यया मे से राग-भादि एवं श्रद्वा- 
आदि धमं मपनी आध्यात्मिक सन्तान मे भावना के वश से “उत्पादित प्रव्यय' है ॥ 
पुद्गल, भोजन, ऋतु एवं शयनासन भादि बाह्य धमं खाने, दने-आदि दारा उपसेवित 
प्रत्यय" है । इसी अभिप्राय की अपेक्षा से भाचायं अनुरुढ भी अपने नामलूप- 
परिच्छेद मे कहते ह: “राग सद्धादयो धम्मा अञ्सत्तमनुपादिता । 

सत्तसद्खारघम्मा च बहिद्धोपनिसेविताः ॥'' 

्रक्त्युपनिश्चयप्रत्यय चित्त, चैतसिक एवं रूप के साथ पुद्गल, ऋतु एवं शयना- 
सन परथन्त व्यापक होने से बहुविध होते दहै । किन्तु यहाँ विचारणीय ह कि इतना 
विस्तृत प्कर्युपनिश्चयप्रत्यय व्यो केवर चित्तचैतसिक धर्मो का ही उपकार करता है, 
वहु रूपधर्मो का उपकार क्यों नहीं करता ! जैसे-पृथ्वी एवं जल-आदि द्वारा बीज से 
अङ्कुर का उत्पाद ओर क्रमशः वृक्ष के पुष्ट होने मँ पृथ्वी एवं जल-आदि उन वृक्ष 
आदि का प्रकृल्युपनिश्चयशक्ति से उपकार करते है तथा मौषधिके सेवन द्वारा शरीरके 
स्वस्थ होने पर वह भौषधि रूपधर्मा का रकृत्युपनिश्चयशक्ति से उपकार करती है- 
टेखा माना जा सकता है कि नही ! 

उत्तर~प्रकृद्युपनिश्चय में श्रकृति' शब्द का गम्भीरतया विचार करना चाहिए । 
सम्यग व्याख्यात प्रकृति! शब्द अपनी सन्तान मे ही उत्पादित एवं उपसेवित दोनों 
अर्थो मेँ ह्यो सकता है । उस उत्पादित एवं उपसेवित का केवल नाम धर्मो से ही सम्बन्ध 
हो सकता है । पधर्मा के अचेतन एवं अव्यापारवान्‌ होने से वे उत्पादित भो नही हो 
सकते भौर उपसेवित भी नहीं हो सकते । इसलिए जो नामधममं-खन्तति रागश्रद्धा-मादि 
का उपसेवन करती है, वहै (नामधमं सन्तति) अपने द्वारा उत्पादित एवं उपसेवित 
राग, पुद्गल आदि के फल का अनुभव कर सकती ५  रूपधमं राग, पुद्गल-भादि कै 
फल का अनुभव करने के अधिकारी (योग्य) नहीं है । इसलिए विस्तृत भौ यह प्रृष्ु- 
परिश्रय रूपधर्मा का (अभिधमंनय के अनुसार) उपकार करने का अधिकारो नही { । 
सुत्रास्त प्ङत्युपनिश्नय--“दमस्मि सति इदं होति, दमम जसति इदं न होति- 
रण के होने पर यह्‌ कायं होता है, इस कारण के नहोने प्र यह्‌ कायं नहीं 
होता--इस प्रकार सत्रपिटक के अनुसार स्प चय भी उस प्कृ्युपनिश्रयशक्ति केदारा 
उपकार काभ कर सकते है । इसलिए चित्त, 1 चेतसिक, रूप एवं ्रजञपषियों दारा चित्त, 
एवं चैतसिक धर्मो का १. जानि मेँ अभिधमं नय वि न स्प 
एवं प्रजञप्तियों दारा चित्त, चैतस्िकं भोर खूप धर्मो का उपकार किया जानि म सूत्रान्त 


नय है । इस प्रकारः दो नयो का मेद जानना चाहिए । प्कुत्युपनिश्चयप्रव्यथ समाप्त । 
उपनिश्चपप्रत्यय समाप्त । 


ट्स क 


१. नाम प्रि० ८२६ का, १० ५९ (दइषमे बहत पाठभेद है) । एवं विभा०, १० १८९। 





१०३२ अभिघम्मत्थसङ्कुहो [ कटान 


पुरेजातप्रव्यय 


१०. पुरेजातप्रव्यय कौ त्रिराक्ि-पुरेजात वच्चयो' इत ्रत्यथोटेश्च मे पुर- 
जातप्रत्यय वस्तुपुरेजात एवं आलम्बनपुरेजात - इस प्रकार हिविध होता है । उने से 
वस्तुपुरेनात वस्तुपुरेजातनिश्चय के सदृश होता है । आलम्बन पुरेजात में तीन स्वरूप 
होते हँ यथा-प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से प्रत्युत्पन्न १८ निष्पन्न 
रूपये धमं आलम्बनपुरेजात शक्ति से उपकार करनेवाले धर्म होते हे । जब 
भालम्बनपुरेजातप्रत्यय से उपकार प्राप्त करते है, तब एवं सवदा उपकार प्राप्न 
करनेवारे कामचित्त ५४, भभिज्ञाहय एवं अप्पमञ्जावजित चेतत्तिक ५० ये धम 
भालम्बनयुरेजातव्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्त' घर्म हीते हें । जब भाटम्बनपुरेजातप्रत्यय 
से उपकार प्राप्न नहीं करते, तब एवं सव॑दा उपकार प्रा नहीं करनेवाठे (द्विपच्च 
विज्ञान १० ओर मनोधातुत्रथवनित) चित्त ७६, चेतसिक ५२, चित्तजरूप, प्रतिसतन्धि- 
कमजशूप, बाहिररूप, गाहारजल्प, ऋतुजरूप, असंज्निकर्मज रूप एवं प्रवृत्तिकमज 
रूप--ये धर्मं आलम्बनपृरेजात प्रत्यय के श्रत्यनोक' धर्मं होति हैं । 


तना. 


१०. पुरेजातप्रत्थय--'पुरे जायित्था ति पुरेजातो'--भर्थात्‌ प्रत्ययोपन्न धर्मो 
से पहुल उत्पन्न होनेवाले धमं फुरजातः हैँ । सम्बद्ध प्रत्ययोत्न घर्मो का निश्चय के 
ल्पमे याजालम्बनके रूपमे उपकार करने के लिए उन प्र्ययोत्पन्न धर्मो) के 
उलाद से पहले उत्यन्न होकर विद्यमान रहने मँ समथ शन्ति पुरेजातप्रव्यय' है । 
जात यह केवल पुवं उत्पन्न होने के अथं मेही नहीं है, अपितु निरुद्ध न होकर 
भस्तिस्वभाव से स्थितिक्षण मेँ विद्यमान होने के थं मेंहै। यहाँ पूर्वाचार्यो ने पूरे 
गातिन्रत्यय को उपमा सूयं एवं चद्धसे दी ठै। कत्प के आदि काल मँ उत्पन्न सूं 
व चन्द्र आज तक विद्यमान रहते हए अपने मंनन्तर उत्पन्न होनेवाछे धर्मो का 
ता देकर उपकार करते है, उसी प्रकार ्रत्ययोत्पनन धर्मो से पूवं उत्पन्न होकर 
र्द क होते हृए स्थितिक्षण मेँ विद्यमान रहकर अपने अनन्तर उत्पन्न चित्त 
चतसिकों का उपकार करते मे समथशक्ति "पुरेजात' है । दो प्रकार के "पुरेजात' में 

वस्तुपुरेजात वस्तुपुरेजातनिश्रय सदृश होता है । 


वीथिवा इ्वनपरेनात--ममिधम्पत्वस्गहो मे “पञ्चारमणानि च पच्चविच्ताण- 
पञचालम्बन हो ५४ ५. उ्बनपुरजात दिखलाया गया है । इसके बनुषार श्रदयुतन्न 
; किन्तु "ववसं ्वनुरजातप्ररयय से उपकार करते हइ प्रकार मालूम होता 
अनुसा + म।नच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति"-- आदि पटुानपालि के 


र्‌ प्रत्यत्परः ॥ 
---- “1 चकषुपरताद क भादम्बन करके विपदयना करते समय वह्‌ प्रत्युत्पन्न 
1 


१, ० -अभिर स॒, पृ० ८४३ । 
॥) हान प्र भाण › पृण १४३ । 


समुच्चय ] पुरेजातप्रस्थय १०३३ 


चक्षुःप्रसाद पुरेजात भी होता है एवं आलम्बन भौ होता है, अतः वह 'आङम्बन- 
पुरेजातः' हो सकता हैँ । श्रोत्रप्रसाद भादि प्रसादरूप, भावरूप एवं जोवितरूपों के 
सम्बन्ध मे भो इसी प्रकार जानना चाहिए । ( अिष्पन्नरूप एकान्तखूप से परमाथ न 
होने से उन्ह प्रवयुत्पस्न नहीं कहा जा सकता, अतः वे आलम्बन पुरेजात नहीं हो 
सक्ते | ) 

बरत्थयोत्पन्न-द्विपञ्चविज्ञान एवं मनोधातु सवदा प्रत्युत्पन्न पञ्चालम्बन का 
आलम्बन करके पञ्चद्रारवीथिमें ही होने के कारण आलम्बनपुरेजात शक्ति से सवदा 
उपकार लाभ करते हं, अतः सवदा उपकार प्राप्त करनेवारे-एेसा कहा गया हे । 
जेष कामचित्त एवं अभिज्ञा धमं जब प्रत्युत्पन्न निष्पस्न रूप का भालम्बन करते हे, तब 
आआरम्बनपुरेजात प्रत्यय से उपकार प्राप्त केर सकते हँ, जब शेष भारम्बनों का भाल- 
म्बन करते है, तब अ।लम्बनपुरेजात शक्ति से उपकार लाभ नहीं करते, भतः “जब 
` आलम्बनपुरेजात प्रत्यय से उपकार प्राप्त करते ह, तब'-एेसा कहा गया है । 
निष्पस्नरूप सच्प्रज्ञप्ति न होने से चेतसिकों मे से अप्पमञ्जाभों का वजन किया 
गया । महुग्गत भौर लोकोत्तर चित्त इन निष्पन्नरूपो का भारम्बन नहीं करते ( वे 
केवल कसिण प्रज्ञप्ति का ही भलम्बन करते हैँ ), अतः प्रत्ययोत्पन्न धर्मो में गृहीत 
नहीं होते । प्रत्यनीक म "जब उपकार प्राप्त नहीं करते, तब' इस वाक्य का सर्वंदा 
उपकार प्राप्त करनेवाले द्विपञ्चविज्ञान एवं मनोधातुत्रय से वजित कामचित्तों से 
अभिप्राय है। सवेदा उपकार प्राप्त न कृरनेवारे" इसे वाक्य का सवेदा उपकार प्राप्त 
न करनेवाले" इस वाक्य का सवदा उपकार प्राप्त न कर सकनेवारे महुग्गत एवं 
लोकोत्तर चित्तो से अभिप्राय हे । 

प्रत्यय एवं प्रत्योत्पन्न कौ उत्पत्ति-प्रत्यतपन्न रंपालम्बन का _जाङिग्बन 
करके चक््दारिक वीथि होने पर्‌ वह पर्यल नू प्रतययः! है । चक्षुविज्ञान 
क्रे साथ चक्ष्रारिक वीथिचित्त ्रव्ययोखन्न' हे । शाञ्दारम्बन-आदि का भारुम्बन 
करके श्रोत्रह्ारिक वोथिचित्त-भादि होने पर भी इसी प्रकार जानना चाहिए | वथ 
वस्तु का आलम्बन करके विपश्यना केरे पर प्रत्युत चुन मत्य हे । ॥ 
श्यना करनेवाली मनोद्रारक जवनवीधि ्रत्ययोत्वन्न हे । ८७५ ्तयूलन्न त । 
प्रति भक्ति होने पर खोभजवन, दौर्मनस्य होने ५) ्षजवन, सन ह्‌ एवं मनव स्य त 

विचिकित्सा एवं भौद्धत्यजवन होति ह । इसमें प्र्य्पन्न वस्तु भ्रत्यय है 
होने पर विचिकित्सा एव ^ य 
„ _ = शत्ययोत्पततः धमं ह । शरोत्रवस्तु का आलम्बन करन ¶२न। च 

८१ रस्यन्त रूपालम्बन का आलम्बन करके दिव्यचक्षु अभिज्ञा, 
बाता भा व कौ मारम्बन करके दिव्यश्नोत्र अभिज्ञा होने पर वे रूप, शब्द 
तयत? + षा भिज्ञाचित्त श्रव्यथोत्पन्न' होते ह । ऋद्धिविध अभिज्ञा 
आदि आआरम्बन प्रत्यप) तथाम न +: व 

ए त समय भी स्कन्ध मे विद्यमान कोद एक भरत्युलन्न निष्पन्न 
तारा भधिष्ठान किया जाते ्र्ोलन्त होती है । इस प्रकार प्रत्य एवं 
हप श्रत्यय' तथा ऋद्धिविध मभिज्ा प्रस्ययोत्पन्न ह ॥ 


कको उत्पत्ति जानना चाहिए । 
प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति जा ९ पुरेजातिप्रत्यय खमाप्त । 


र अभिम्मत्यसङ्गहो [ प्रान 


पर्चाज्जातप्रत्यय 


१९. पश्चाज्जात ( पच्छाजात ) प्रत्यय की चिराक्ि--ष्पच्छाजातपच्चयो' 
--इस भत्ययोहेश में तीन स्वरूप होते है, यथा- प्रत्यय प्रत्थयोहेश एवं प्रत्यनीक । 
इनमे से जब पच्चवोकारभूमि में होते है, तब एवं सर्वदा हीनेवाले चार अरूपविपाक- 
वजित प्रथमभवद्ध-आदि परिचिम-परिचम ८५ {चित्त एवं ५२ चंतसिक- ये धमं 
पश्चाञ्जातप्रत्यय से उपकार करनेवाले धर्म होते है । प्रतिसन्धि-भादि पुवं-पुव चित्तो 
के साथ उत्पन्न होकर रूप के त्थितिक्षण ते प्ुचनेवारे एकजकाय, द्िजकाय, 
त्रिजकाय एवं चतुनंकाय-ये पश्चान्जातप्रत्यय के श्रत्ययोतपन्न घमं होते है । चित्त 
८९, चतसिक ५२ परिचम-पर्चिम चित्त के साथ उत्पन्न चितजरूप, प्रतिसन्धि 
कमंजरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमजरूप एवं प्रवुत्तिकमंज- 
रूप~-ये धम पश्चाञ्नातप्रस्यय के प्रत्यनीक धर्म होते हें । 

९९. पश्चान्जातव्रत्यय-पच्छा जायतीति पच्छाजातो'-्रत्ययोत्पनन धर्मो के 
पर्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले धर्मो को "पश्चाज्जात' कहते हु । प्रत्ययोत्पन्त धर्मो के पञ्चात्‌ 
उत्पन्न होकर पूवं उत्पन्न प्रव्ययोतन्न धर्मो का उपकार करनेवालो शक्ति "परचाज्जा- 
तप्रत्ययः हे । अदुकथा मे पश्चाज्जातप्रत्यय की गृध्रपोतक का उपकार करनेवाली 
आहार-माशा-चेतना से उपमा दी गई दे । गृध्र पक्षी बाहार की गवेषणा करके स्वयं 
हीखाल्ते है । घोषे मे स्थित अपने शिशुं कै लिए आहार नहीं सते; किन्तु 
धोसले मे स्थित गृध्रहावक अपने माता-पिता दारा अपने लिए आहार छाने की आशा 
कए रहते हँ । उघ महार मे को गई माथा ( रसतृष्णा ) को ही "माहाराल्चा' कहते 

। इस आहाराशा से सम्प्रयुक्त चेतना 'भाहारराशाचेतनाः है । आहार बिना किण 
भो इस जाहाराशाचेतना कै दारा गृध्रपोतकोंकेक्षरीर का उपष्टम्भन किया जाता है, 
रतः गृध्रपोतक अपने भाप स्वयं आहार खोजने में समर्थं होने के काल तक जीवित 
४ ` “प्य जाहार नहीं मिलता है, तो उन्हं ( गृध्रपोतकों को ) मर ५८ 
4८.४८ इ वना के उपकारसेवे जीवित रह जातिहै। = 
गया है । इसलिए हष ष, ५,५९.५ चेतना-चैतसिक ही मकु 
भपितु पश्चाज्जात-शक्ति र भ न उपमा रिच | ५ की 
भाहाराशाचेतना मयने उत्याद्‌ र करना भ दिखलाया गया है  गृ्रप न्च म 
रहनेवाले सूपमूह ९ सं धुवं उत्पन्न एवं स्थितिक्षण को प्राप्त स्क 

2 का अपने उत्पाद काठ मे पदचाज्जात शक्ति से उपकार करती है। 


चित्त क सिषव्ययोलन्न--यहा भरतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न एवं प्रतिसन्धि- 
वतिक्षण मे विद्यमान कमजरूपों को एकजकाय' कहते हैँ । प्रतिसन्धिचित्त 

९ह का 'दविजकाय' कहते ह । इस क्षण में कर्मज 

न ` पषमूह--इस तरह दो प्रकारके कारणों से उत्पन्न शूप समूह 





सभुस्चय |] वश्ान्जातव्रस्यय १०६५ 


स्थितिक्षण में विद्यमान रहते है । प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथमभवद्धु के स्थितिक्षण मे 
विद्यमान रूपसमूह को 'त्रिजकाय' कहते हैँ । इस क्षण में कमज, चित्तज एवं ऋतुज 
ये तीनों प्रकार के रूपसमूह्‌ स्थितिक्षण में विद्यमान होति हँ । साहारजरूप उत्पन्न 
होने के भनन्तर स्थितिक्षण मे विद्यमान रूपसमूह्‌ 'चतुजंकाय' कहा जाता है । उस 
क्षण से केकर कामभूमि मे ( निरोधसमापत्तिकाल को छोडकर ) चतुजंकाय सवंदा 
उत्पन्न होकर विद्यमान होते रहते हैँ । रूपभूमि में केवल 'त्रिजकाय' हीं होते है| 
इस प्रकार पूर्वाचायं रूपप्रवृत्तिक्रम ( ष्ठ परिच्छेद ) के अनुसार एकजकाय-जादि का 
विभाजन करते हें। 

मीमां्ता- श्रतिसन्धि-मादि पूवं-पूवं चित्तो के साथ उत्पन्न होकर रूप क 
स्थितिक्षण में पहुंवानेवाले--इस प्रकार ऊपर कहा गया ह । इसके अनुसार मथं यह्‌ 
होता है कि पू्व-पुवं चित्तो के साथ उत्पन्न रूपो का ही पश्चिम-पिम चित्त उपकार 
करते है तथा पू-पुवं चित्तो के स्थिति एवं भङ्ग के साथ उत्पन्न रूपों का उपकार 
नहीं करते । अपि च~ पूव-पूवं चित्तो के साथ उतपन्न सभी रूपों का पीले के २-३ 
चित्तो के बाद उत्पन्न चित्त भी उपकार नहीं कर सकते । अतोतभवङ्ख के साथ 
उत्पन्न रूपों का केवल भवद्ध ही उपकार कर सकते है, भवद्खोपच्छेद एवं पञ्चदरारा- 
व्जन-आदि उपकार नहीं कर सकते"-इस प्रकार का अथं निकलता है; किन्तु यह 
दीक नहीं । वस्तुतः पश्चिम चित्त जब जब उत्पन्न होते है, त त सम्पूण शरीर मे 
विद्यमान रूपों का ( उत्पन्न होकर स्थितिक्षण मे विद्यमान सभी कमंज, चित्तज, 
ऋतुज एवं आहारज सूपो का ) बलवान्‌ होने के किए उपकार करते है । इस तरह 
वा उपकार करने मे समं शक्ति "श्चाञ्जातशक्ति' कहसाती है । इसलिए पूवं चित्तो 
करे उत्पाद, स्थिति एवं भद्ध के साथ यथास्षम्भव उत्पन्नं सभी खूपो का जब तकवे 
निरुद्ध नहीं होते, तब तक पश्चिम-पश्चिम चित्त पनन? उपक करते रहते ह । यह 
अभिप्राय उपर्युक्त त्रिराशि से अच्छी तरहं प्रकट त होने पर भौ पालि एवं अहटकथा 


से प्रमाणित है । यथा ॥ ५5 क 
““पच्छाजाता चित्तचेतिका धम्मा पुरेजातस्स कायस्य पच्छाजातपच्चयेन 


पच्चयो "` । निति | 
८ 'दुमस्स कायस्सा' ति इमस्स चतुसमुद्रानिक ।तस्ृहापतक नूदुपादा स 


ह यस्स । ५ ं 
सह्वातस्स क बके कमं, चित्त, कतु एवं माहार नामक ४ कारणों से 


कामभूमि के सत ल 
नन १ को "चतुसमुद्रानिक' कहते है । भहारजरूप को प्राप्त न होनेवाले बरह्मा 
क [य को 'तिसमुदानिकः कहते है | उन कारणों से उत्पन्न भतर्प एवे उपादाय 

ध काय लि ओर अदुकथाभों के अनुसारं "पश्चिम-पश्चिम 


6 'काय' कहते ह| पा भ र 
स्य 'पश्चाज्जातप्रत्यय' है । पूव उत्पन्न होकर स्थितिक्षण को प्राप्त 
ट मूह ( पूवंचित्त के उत्पाद, स्थिति एवं भद्ध के [0 उत्पन्न या २-३ चित्तो से 
पूवं उन्न अनिरूढ घ = -~--- अनिरूढ सभी रूपमूह ) 'वरल्ययोलन्न' है--इस प्रकार जानना चाहिए । 


१. पदन प्र भा०, प° ८ ॥ २, पटुनि अर, ¶९ ३७२, 


१०६६ मर्भिषम्मत्यसङ्कहो [ पटूान 


एकज, द्विज, त्रिज एवं चतुजं तथा पुव॑-पुवं चित्त के साथ उत्म्न--इस प्रकार विभा- 
जन करना आवश्यक नहीं है || 

उपकार~- यहां प्रशन होता है कि स्वसम्बद्ध कमं, चित्त, ऋतु एवं भहारसे 
उत्पन्न रूपधर्मां का पश्चिम-पश्चिम चित्तो द्वारा उपकार किया जाने से क्या 
खाभहोतादहै? | 

उत्तर रूपसन्तति की चिरकाल तक अवस्थिति कर किए लाभ होताहै। 
जेसे- सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धर्मो का प्रत्ययधर्मो द्वारा उपकार किया जाने मे जनक- 
शाक्त, उपष्टम्भक राक्ति एवं जनकोपष्टम्भक रक्ति-इन तीन शक्तियों मे से किसी 
एक के दारा उपकार फिया जाता है । इस पश्चाञ्जातप्रलयय मे उपष्टम्भकशक्तति होती 
दे । पश्चाज्जातप्रत्यय सम्बद्ध कारणों से उत्पन्न रूप धर्मो का उपष्टम्भकके रूपमे 
उपकार करता ह । जिस प्रकार बीज से उत्पन्न भद्धुर का पानी द्वारा पुनः उपष्टम्भ 
न किया जाने पर वह्‌ पुष्ट एवं वृद्ध न होकर तत्काल सख कर नष्ट हो जाता है तथा 
माता-पिता के शुक्र-शोणित से उत्पन्न शिशु दुग्धपान-मादि उपष्टभ्भक-रक्तिके न 
होने पर जीवित नहीं रह सकता- उतो तरह कमं से उत्पन्न क्मंजरूप भी अपने 
निरोधकार मे सदश रूपसन्तति की वृत्ति के किए उपकार करके निरुद्ध हो जति 
द । इस प्रकार का उपकार करने मे वे चित्त के द्वारा पश्चाज्जातशाक्ति से उपष्टम्भन 
कर दिया जाने से बल्वानु होने के कारण हो पुनः पुनः उपकार कर सक्ते हैं । 
न पज एवं भाहार्ज रूपसम्ततियों का यथायोग्य जीवित रहने के छिए चित्त- 
चेतसिकरों द्वारा उपकार किया जाता है। इस प्रकार पश्चिम-पश्चिम चित्तो द्वारा 


1रचाज्जात शक्ति से उपकार करना रूपसन्तत्ति कौ चिरकारु तक अवस्थिति के किए 
लाभदायक होता है | 


पच्छाजातपनच्चये असति सन्तानदतिहैतुभावे अगच्छन्तस्प कायस्स उपदु- 
म्भनवसेन उपकारका पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पच्छाजातपस्चयो \ /' 

_  असंज्ञिभूमि में विना पश्वाज्जात के उपकार से रूपसन्तति के चिरकालतक 
स्थित रहं सकने के कारण इस पश्वाज्जात से उपकार प्राप्तन होने पर उसमें बिलकुल 
भु च वला-देसा नहीं समज्ञना चाहिए; भपितु पश्वाज्जातशक्ति के उपकार से 
पसन्तति में मिक बल का सञ्चार होता है। ] 


नत्यय-प्रत्ययोत्वन्न- ङ्ग क उः म पर्वे 
हए मनेक प होत है । -चयम भवद्ख के उत्पन्न होते समय स्थितिक्षण में पह 


इसी प्रकार च्युतिपयंनत हे भरथमभवङ्गं श्रत्यय' है, अनेक रूप 'प्रत्ययोत्यस्न' ह । 

ौ ` "स्थय एवं प्रत्ययोत्पन्न का भेद जानना चाहिए । । 
माति, मु पि्ारणोय ह + कि ५.५ चित्त-चैतसिक प्रत्ययोत्पश्न में र 
सत्राजित सभी सर नृष् भँ साम्माकत किया जाना उचित ठै; किन्तु अस भा 
षूः लनो 1 कं - सन्तान मे विद्यमान रूप प्रस्ययोतन्न मे गृहीत होकर क 
------" - पम्मिरति हेत ह ? 


९, विभा०, १¶० १८४-१८५ । 


समुख्चथ | ` आसिवनप्रत्थय १०३७ 
(८२) 


भासेवनप्रव्यय ` 


१२. आसेवनप्रस्यय की त्रिराक्ञि--'आसेवनपच्चयो' इस प्रत्ययोहेल में तीन 
स्वरूप होते है, यथा- प्रत्यय, भरत्धयोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । उनमें से सजातीय 
अन्तिम जवनवजित पू्वं-यूवं लौकिक जवन ४७, चेततिक ५२- ये घमं आसेवन 
प्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हैँ । प्रथमजवन एवं फरुजवनवजित पश्चिमः 
पर्विम जवन ५१, चैतसिक ५२-ये घमं भासेवनप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' घमं 
होते हें । २९ कामजवनों का प्रथम जवन, आव्जनद्रय, विपाक ३६, चेतस्तिक ५२, 
चित्तजरूप, प्रतिसन्धि कमंजरूप, बाहिररूप, भाहारजरूप, ऋतुजख्ूपः असं्लिकमंज- 

परचाज्जात शक्ति स्थितिक्षणमें प्राप्तूपोंकाही उपकार करती है, वह्‌ 

उनका उत्पादक्षण मे उपकार नहीं कर सकती । मतः प्रत्ययोत्पन्न नहीं हो सकनेवाङे 
एवं उत्पादक्षणके रूपो को लक्षित करके सविञ्जाणक रूपों का प्रत्यनीक मे संग्रह 
किया गया है । उपरक्त प्रत्यनीक में 'परिचम-परिचम [चित्त के साथ उत्पन्न चित्तञ 
रूपः--इस प्रकार कहुना परिपुणणं कथन नहीं दे, चाहं परदिचम हो चाहे पूवं सभी 
चित्तजरूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, प्रवत्तिकमंजरूप एवं सवंप्रथम प्रतिसन्पिचित्त के 
साथ उत्पस्न प्रतिसन्धि कमंजखूप को प्रत्यनीक मे सम्मिलित करना चाहिए । 
( असंज्ञिक्म॑जरूप एवं बाह्यङ्प तां प्रत्यनीक है ही ) । इसलिये पटूानपालि मे पच्छ- 
जातपच्चनीक को भधिपतिपच्चनीक के सदृशं कहकर भधिपतिपच्चनोक मं “कुसल 
एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा चित्तपमुद्ानञ्च रूप पटिसन्विक्डणे विपाकाग्याकतं 
एकं खन्धं पटिच्चं तयो खन्धा कटत्ता च रूपं१"--इस प्रकार कहा गया है । ॥ 
त्रिविधनात- सहजात मे "जात' शब्द उत्पाद, स्थिति एवं भद्ध तीनां क्षणं मे 
विद्यमान नाम एवं रूप धर्मो के बथंमे हाता है । पुरेजात मे "जात" शब्द स्थिति 
क्षण मे विद्यमान रूप के अथं में होता है, तथा पच्छानात मे 'जात' शब्द उत्पाद एवं 
स्थिति क्षण म विद्यमान नाधर्मो के अथं म होता है । इस प्रकारं प्रत्ययजक्तियो के 


ि { , ज - 
शाब्द का भर्थ॑मेद होता है । 
अनुसार त्रिविध जात < ॥ पृक्चाज्जातप्रत्यय समाप्त । 


१२. आसेवनप्रत्यय-पुनः पुतः करना या भरत होना आसेबन' है। एक 
प्रकारके घमंक्राही पुनः पुनः उलाद करना 'आसेवन' है । इसलिए 'चकषुविज्ञान के 
बाद सम्परटिच्छन, सम्पटिच्छन के बाद सन्तीरण-इस प्रकार असदुशधर्मो ( एक 
प्रकार के धमं के बाद दूसरे प्रकार के असद धर्मा ) का उद्पन्न्‌ होना 'भासेवनः 
नहीं है । वस्तुतः एकं जवन करे बाद उसी प्रकार के दरे जवना को पुनः पुनः उत्पत 
करते मे समथ शक्ति ही 'भासेवन है। जथवा--अपने सदृश दूर अन्य धर्मो के उत्पाद 
के छिए अपनी शक्ति देना एवं अपनी शक्ति वासित (भावित) करना 'असिवन है । 

इश प्रकार अपने सदुश अन्य धर्मो का पूनः पुनः उल्याद करने से एवं सदृ 


१. पद्रुति प्र ° भा०, ५० ३४ । 


१०३८ अभिषम्मत्यसद्खहौ | पटाने 
धमं होने के लिए अपनी शक्ति को वासित करने से पीक्े-पीचे उल्वन्न होनेवाले धमं 
अपने अपने कृत्यो मे रुण (जभ्यस्त) होकर वल्वान हो जाति ह-यह आसेवन' का 
फल है । जैसे-करिसी एक ग्रन्थ का न्ययन करते समय प्रारम्भ मे कठिनाई होने पर 
भौ जव पुनः पुनः पुने से वह भभ्यस्त हो जाताहै, तोकिर कठिनाई नहीं होती । 
रस प्रकार कठिनाई न होने मेँ पुव पूवं अध्ययन परिचम-परिचम मध्ययन का सुगम 
होने के लिए उपकार करता दे, उसी प्रकार अपने अनन्तर अपने सदृश किसी एक 
धमं का प्रवर होने के किए उपकार करने मे समथरक्ति आसेवनशक्ति है | 

यथा-- 'आसेवनटेन भनन्तरानं युणवलभावाय उपकारको धम्मो आसेवन- 
पच्चयो । गन्थादीसु पुरिमपुरिमाभियोगो विय» 1 

_कंखलादिभावेन भत्तना सदिस पयोगेन करणीयस्स पुनप्मनं करणं पवत्तनं 
भासेवनटो मत्तसदिसतापादनं वासनं वाः | 


; > "त्यय सजातीय अन्तिम जवन' इसके द्वारा कुशल जाति, भकरुशल जाति 
एवं क्रिया जाति मेँ से अपनी जाति का अन्तिम जवन कहा गया है । ७ वार जवन 
होने पर सप्तम जवन, पांच वार जवनं होने पर पञ्चम जवनं एवे अन्तिम ध्यान जवन- 

मन्तिम जवन कहे जाते द । उन जवनो के मनन्तर पुनः जवन न होने से वे जवन 
भासेवन प्रत्यय नहीं हो सकते । अतः उनका वजन किया गयां है । जैसे ८० वषं को 
भायुवाङ पुरुष का शरीर भपने उत्पाद से ठऊेकर ४० वषं पयेन्त वृद्ध एवं पृष्ट होता 
रहता हे भौर ४० वषंके बाद यत्न (षधि सेवन-आदि) करने पर भी धीरे-धीर्‌ 
शीण हेते हए ८णवे वषं मे न हो हनेरा है । तया वृक्ष भौ अङ्कुरोत्पाद से लेकर पण _ 

ट व पुष्ट होता रहता । तदनन्तर प्रयत्न (जल सेचन आदि) 


| तक वृद्ध 
करने पर भी यासं कर चरे शीण होता हमा नट हो जाता ठ रेधौरेक्षीण म भा नष्टहो ज ता है। मन्ति क्षण म कितना 
स णं हेते । उती 


11 र 
मासेवन को तृतोय जवन प्राप्त करते हए चतुथंजवन पर्यन्त पष्ट होती रहती है । 
चतुथ जवन के बाद आसेवन फा लाभ होने पर भी पञ्चम जवन से टेकर उनकी शक्त 


र कम होती जाती दे । जब सत्तम जवन होता है, तब एक बार भी जवन का 
णि करने मँ समथं भ्ेवन-शक्ति के न होने से जवनसन्तति निरुद्ध (नष्ट) हो 
र ९ । इस प्रकार भु जवन मं शाक्तिकेक्षीण हो जाने से उपे आसेवनप्रत्यय में 
५ ईस। प्रकार अन्य अन्तिम जवनों की भासेवनदक्ति का क्षीण 
५५१६ अना चाद (यह्‌ त्तम जवन यद्यपि आसेवनशक्ति से परिचम-परिचम 
त ॥ त होता है; तथापि किषी एक कमं का सम्पादन 
सतयं = ^ "१ पहुचने पर ही वह्‌ कम कमंपथ होता है । इसलिए 
भारौ भनन्तयं #म-मादि 1९ पत्तमजवनचेतना ही होति है । # 
^" पटान बर, ¶० ३४८ । 
९, पटरान मू० टी०, १० १७२ । 


समुल्च थ | आतव नप्रष्यव १०६९ 


इन प्रत्यय धर्मो में केवर लौकिक जवन ही सङ्गृहीत हो सकते हैँ । मागंजवन 
भपनी एक वार्‌ प्रवृत्ति से ही क्लेश धर्मो का समुच्छेद करने में समथं होता है, अतः 
अपने अनन्तर पृनः किसी एक मागं की उत्पत्ति के लिए भास्षेवन देने के लिए व्यापार- 
वान्‌ नहीं होता । भपने अनन्तर उत्पन्न होनेवाले फल जवनो के ( मागं जवन कुशलः 
जाति, फलजवन अव्याकृत जाति ) असदृश जाति के होने से वह उन्ह अपनी असेवन- 
शक्ति नहीं दे सकता । भतः मागंजवनों मे भासेवनशक्ति नहीं हं । फलजवन कमं कै 
भनुसार होनेवारे विपाकमात्र होते है, अतः उनमे भी कोई विशेष आसेवनशक्ति नहीं 
होती । अतः उन फल्जवनों के साथ सभी विपाकधमं न केवल भसेवनप्रत्यय ही नहीं 
हाते; अपितु कमं के अनुसार होनेवाके धमं होने से दूखरो का भासेवन भो ग्रहण तहीं 
कर सकते । अतः वे प्रत्ययोत्पन्न धर्मो में भी सङ्गृहीत नहीं होते । आवजनद्रय भो 
प्रादुर्भूत भालम्बन का ही आलम्बन करने से भतिरिक्त । सेवन देने मे समथेन होने 
करे कारण प्रत्ययो मे भी नहीं आते तथा अपने पूववा भव ङ्ध मे भी आसेवनशक्ति के 
न होने से ( वे आवजंन ) प्रत्ययोत्पन्न भौ नहीं ह सकते । 

वरलययोत्पन्न-अपने से पूवं आसेवन शक्ति से उपकार करने में ससथं किसी 
ध्म॑केन होने से प्रत्ययोत्पन्न मे प्रथम जवन का वजन किया गया है । यह्‌ प्रथम 
जवन कामजवन ही है। सभो ध्यानजवन एवं मागंजवन अपने पूववर्त्ती गोत्रभ्‌ एवं 
व्यवदान कृत्य करनेवाङे कामजवनों से सवंदा आस्षेवन प्राप्त करते हँ । इसकिए 
प्रत्यनीक मे २९ कामजवनों का प्रथमजवन'-एेसा कहा गया है । 

प्रत्यय एवं प्रत्थयोत्पन्न-कामजवनवार में प्रायः ७ वार जवन होते है। 
उनमें प्रथम जवन प्रत्यय" द्वितीय प्रत्ययोखन्न', द्वितीयं जवन "प्रत्ययः तृतीय जवन 
'प्रत्ययोदन्न', इसो प्रकार षष्ठ जवन श्रत्यय' ओर सप्तम जवन प्रत्ययोत्पन्न' होता 
है । अप॑णा जवनवार में परिकर्म, उपचार, अनुलोम, गोत्रम्‌ एवं ध्यान यहं करम होता 
है-दसमे परिकमं प्रत्यय उपचार श्रत्ययोत्पन्न', उपचार ५१ एवं अनुलोम 
्रत्थयोत्पन्न“ गोत्रम्‌ प्रत्यय! एवं ध्यानजवन प्रत्ययोत्पन्न' होति है । समापत्तिकाल 
मे पूव-पुव ध्यान प्रत्ययः एवं परचिम-पर्दिचम ध्यान 'प्रत्ययोत्पत्न + सोतापत्तिमागं- 
वौधि मे गोत्रम्‌ (्रत्यय' एवं मा्गजवन प्रत्ययोत्पत्न' तथा उषरं की मागं वीधियों मं 
व्यवदान श्रत्यय' एवं ऊपर के मार्गजवन प्रत्ययोद्पन्न' होते है--इस प्रकार 
जानना चाहिए । | । 

गोतभूःव्यवदान, ध्यान भौर मागं करमशः म. महुग्गत एव ५१ होते 
है । इस प्रकार भूमिभेद होने पर भी कुराल जाति की दृष्टि ४ हो क 
गौजभ मौर व्यवदान ध्यान भौर मार्गो का भाक्षेवन शक्ति से उपकार कर एक है। 
इस प्रकार भन्तिम जवन प्रत्यय नहीं होता, # प्रथमजवन प्रत्ययोत्पन्न त 9 
तथा फरुजवन प्रत्यय एवं परत्ययोत्पन्न दोन नहीं हो सकता । अतः ¦ क 
सद्धहो के ुरिमानि जवनानि पच्छिमानं जवनान (१ व ~ द ९ 
जवनं एवं परिम जवनौ को यथायोग्य जानना चाहिए । (अभिज्ञावाथि एव नर" 


सन्नवीथि--आदि मे भी प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति वीथि के अनुसार जानं 
लेनी चाहिए ॥ भासेवनप्रत्यय समाप | 


१०४० अभिधम्भत्यसद्भुहो [ ¶5न 


कमंप्रत्यय 

१३. कमप्रत्यय--'कम्मपच्चयो' इस प्रत्ययोेश्च मे कर्मप्रसयय सहनातकम 
एवं नानाक्षणिककम--इप प्रकार द्विविध होता है । 

क. सहनात कर्मप्रव्यय कौ त्रिरा्षि- सहनातक्म में तोन स्वरूप होते है 
यथा-प्रत्यय, प्रत्ययो एवं प्रत्यनीक । इनमे से ८९ चित्तो मे सम्प्रधुक्त ८९ 
चेतना--ये घम सहजात कमप्रत्थय से उपकार करनेवाले धमं होते हैँ । ८९ चित्त, 
चेतनार्वाजत ५१ चेंतसिक, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकषमंजरूप- ये घ्म सहजात 
कमव्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्नधम' होते है । ८९ चित्त मे सम्प्रयुक्त ८९ चेतना, बाहिरर्प 

(त (9 १९ ध € 
भाहारज्प, ऋतुजरूप, भअतज्िकमजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप-ये धमं सहजात 
कमेभ्रत्यय के प्रत्यनीक धमं होते हैं । 

ख. नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय की निराक्ि-नानाक्षणिक कर्मप्रत्यय में तीन 
स्वरूप होते हैँ । यथा--प्रत्थय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनसे से अतीत कुशख- 

प ए ( कः ८ 
अक्रुशरु ३३ चेतना-ये धमं नानाक्षगिक कर्मप्रस्यय से उपकार करनेवाले धम 


१३. क. सहनातकमं--'करणं कम्मं करना ही कमं है । जिस प्रकार शरोर 
के व्यापारविशेष को कायविन्ञप्ति' एवं वाणी के व्यापारविशेष को "वग्विज्ञ्ति' कहते 
है, उसी प्रकार चित्त के व्यापारविशेष को श्रयोगव्यापार' कहते हँ । धमंस्वरूप से 
वहु चेतना ही है। इस चेतना को व्यापारवान्‌ ज्येष्ठ शिष्यसे उपमा दो गई है| 
उस चेतना को विशेष न्यापारवती शक्ति ही कमंप्रत्यय' है । दो प्रकारके कर्मो मे 
से सहजात धर्मो का उपकार करनेवाटी चेतना सहजात कर्मप्र्यय होने से वह 
्रत्ययोल्पन्न न हो सकने के कारण प्रत्यनीकमे भो माती है । 

प्रत्यय एवे प्रत्ययोत्पन्न-लोभमूल प्रथम चित्त एवं चेतसिक उत्पन्न होने पर 
उनम आनेवाी चेतना प्रत्यय' है । लोभमू प्रथम वित्त, चेतनावजित १८ चेतसिक 
एवं लाभमूल चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप प्रत्थयोत्पन्न' है । (इस प्रकार भरहंतुफल 
चित्त पयन्त जानना चाहिए । ) प्रत्तिसन्धिक्रत्य करके जब महाविपाक प्रथम चित्त 
एवं चेतसिकं उत्पन्न होते है, तब उनमे चेतना श्रत्यथ' एवं महा विपाक प्रथम चित्त, 
चतनार्वाजत चेतसिक ३२ एवे प्रतिसन्धिकर्मज रूप श्रत्ययोन्न' हँ । इसी भ्रकार 
सभ प्रतिसन्धि चित्तो को जानना चाहिए । अरूपभूमि मे उत्पन्न होते समय प्रत्ययो- 
सन्न मं रूप धमं नहीं माति-यहौ विशेष है । प्रत्यनीक सुस्पष्ट हे । 

॥ सहुजातकमं समाप्त । 

ख. नानात्षणककम--नानाक्षण मे होने वाले कमं ही 'नानाक्षणिककमं' ह । 
वट्जातकम फर (्रत्ययोत्पन्न) के साथ युगपत्‌ (एकक्षण) म उत्पर्न होते है; किन्तु ये 
चानाक्लणककमं युगपत्‌ (एुकक्षण) मे नहीं होति; अपितु फक (परत्ययोत्पस्न) धर्मो से धूव 

उन हीते हं । इत प्रकार परत्ययोलन्न धर्मो से नाना ( पथक्‌ ) क्षगां मे होनेवारी 


१. र °~--अभि० सुर प० १०५। 
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होते है । विपाकचित्त ३६, चेतसिक ३८, प्रतिसन्धिकर्मनरूप, असंज्ञिक्मजरूप 
एवं प्रवुत्तिकमजरूप-- ये धर्मं नानाक्षणिक करमपरस्यय के श््ययोतपन्न' धर्म होति है । 
कुशलचित्त २१, अकुशलचित्त १२, क्रियाचित्त २०, चेतसिक ५२, चित्तजरूप, बाहिर- 
रूप, आहारजरूप एवं ऋतुनरूप~ ये धमं नानाक्षणिक कमंप्रत्थय के (्रत्यनोक' 
धमे होते हैँ । 
चेतनाएं नानाक्षणिक कमंप्रत्यय' है । नेसे- बीज जल एवं मृत्तिका आदि उपष्टम्भक 
कारणों के प्राप्त होने पर अङ्कुरित भौर पृष्ट हो सकता है, उसी तरहु नानाक्षणिक 
चेतना भी गति, काल, उपधि एवं प्रयोग नामक उपष्टम्भक कारण" प्राप्त होने पर 
महानु विपाक नामस्कन्ध मौर कमंजरूपों का उत्पाद कर उन्हं पुष्ट कर सकती है । 
अपि च-जैसे दीपक प्रज्वलित होने पर भन्धकारविध्वंसन एवं प्रकाशदान--इन 
दोनों कृत्यो का युगपत्‌ सम्पादन कर सकता है, उसी प्रकार कूशल-अकरुशल चेतना 
भी सहोत्पन्न धर्मो का सहजात-शक्ति से उपकर कृत्य एवं विपाक धर्मो का नाना- 
क्षणिकशक्ति से उत्पाद कृत्य--इन दोनों कृत्यो का युगपत्‌ सम्पादन कर सक्ती है | 
वे कुशल-भकुशल चेतनाएं अपने निरोध के भनन्तर कुछ क्षण भन्तरित करके 
या अनेक भव अन्तरित करके भी विपाक प्रदान कर सकती हं। सामान्यतया इस 
पर विशवास नहीं होता; किन्तु छोक मे भी कारण निरोध के भनन्तर फर देनेवाले 
अनेक उदाहरण देखे जाते है! जेसे- अच्छे माता-पिता अपने बच्चे को प्रारम्भसे 
ही अच्छी गौषधि एवं पुष्टिकारक भोजन देते हँ । बडा होने पर नाहार, भोषधि 
एवं उनसे उत्पन्न रूपों के भवहिष्ट न रहने पर भी उसका स्वास्थ्य मन्य बच्चो कौ 
अपेक्षा अच्छा होता है । इसी प्रकार पूवं कर्मोके निरुद्ध हो जाने प्रर उनका फङ 
दूसरों को प्राप्त न होकर स्वयंको ही प्राप्त होता है । इस प्रकार अन्य उदाहरण भो 
हो सकते हैँ । इसलिए कुशल -भकुशल चेतनाभों के निरुद्ध होने के बाद उनके द्वारा 
फर दिया जाने मे कोई सन्देह नहीं रखना चाहिए । 1 
क्ति कौ वि्यमानता-कुंशल-अकुशल चैतनाएं निरुद्ध हौ जाने पर भौ भेष 
निरुद्ध नहीं होती; उत्पाद, स्थिति एवं भं 9 परमाथं स्वभावसे नष्ट हो जाने 
पर भी उन कृशल-अकृशल चेतनाभों की शक्ति अवरिष्ट रहती है । यहां कुशल -मकुंशल 
चित्तां की उत्पत्ति एवं विपाकचित्तों की उत्पत्ति का गम्भीरतया विचार करना चा्हिए। 
उन-उन कृत्यो को करते समय जवन चित्तो से सम्मिश्रणहो जानेके कारण विपाक 
चित्तां कौ उत्पत्ति काज्ञानन हने पर भौ जब केवल विपाकचित्त ही होते ६-एस 
सुषुश्चि काल मेँ वे सुस्पष्टतया जाते जा 9 सकते है । विपाकचित्तसन्तति की उत्पत्ति 
अत्यन्त धीमी होती है । उन विपाक चित्त से सम्प्रयुक्त चेतना भो अधिक व्यापारवती 
नहीं होती । इवल्ए सुषुप्ति काल मे स्कन्ध भच एव शान्त सहत) है । सामान्य 
१. अच्छे ( कल्याण ) कर्मो से सुगति भूमिम होना “गति' है । राजा, अमात्य आदि 
क्क कर स उतन्न होना "उपा" है । सुयोग्य ( अनुकूल ) समय काल हं तथा कायेसम्पादन 
॥ ज्ञान श्रयोग' है । द<-अम ति०अ०, द्वि° मार, प० १६२११६३; विभ अ०, पुण ४४४। 


अनिर कष° ¦; ३७ 





क 
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कृशल-अकृराल चित्तो को उत्पत्ति का ज्ञान न होने पर भी अत्यन्त तीक्ष्ण चेतन से 
किए गए ॒कृशल-अकू्ललों कौ उत्पत्ति सुस्पष्ट होतौ है । किसी प्रिय भालम्बन मे 
लोभवित्त की उत्पत्ति एवं अग्रिय आलम्बन में देषचित्त की उत्पत्ति सुस्पष्ट जानीजा 
सकती है । इसलिए चेतनाएं उत्पाद.स्थित्ि-भ्गं के रूप मँ निरुढ हो जाने पर भी 
उनकी शक्ति स्कन्धसन्तति मे विचयमान रहती है । किसी एक चित्त के दारा किसी 
अन्य वित्त का अनन्तरशक्ति से उपकार करते समय उस चित्तसन्तति मेँ मनेक 
चेतनाओं कौ शक्ति होतो हे । 

काल, गति, उपधि एवं प्रयोग हीन होने से अकुशल चेतना शक्ति से 
भकृशल फल उत्पन्न होते दँ । कार, गति आदि कै प्रणीत लने से कुशरु चेतना राक्ति 
से कशल फर उत्पन्न होति है । चेतना के निरुद्ध होते समय उसके धमं स्वरूप के 
निश हो जाने पर भी उसकी नानाक्षणिक कमंशक्ति विद्यमान रहती हे । फर देने 
केबादया फर देने का श्वकाश्च प्रप्त न करनेवाङे महोसिकमं होते समयं उन चेत- 
नाओों को शक्ति क्षीण हुई रहती है | 

"यिम हि सन्ताने कृषलाकृसलचेतना उप्पञ्जति तत्थ यथाबलं तादिसं विसे- 
साधानं कतवा निरूञ््ति । यतो तत्थेव अवसेप्षपच्चयसमवाये तस्सा फरभ॒तानि 
विपाककरटत्ताहूपानि निन्बत्तिसन्ति*” । 

अर्थात्‌ जिस सन्तान मेँ कृशल-अकशल चेतना उतपन्न होती है भौर जिस 
विशेषाधान से उसो सन्तानमेदही अवशिष्ट काल, गति, उपधि एवं प्रयोग कारणो 
का समागम होने पर ( उस चेतना कै ) फलमभूत विपाक नामस्कन्ध एवं कटत्ता € 
उत्पन्न होगे, उस सन्तान में बल के अनुसार विपाक एवं क्ता खूप का उरा 
करने मे समथं शक्तिविशेष का आधान करके वहु चेतना निरुद्ध हो जाती है । 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोतपन्न कौ उत्यत्ति- (भ्रत्ययोत्पन्न धमं जब उत्पन्न होते €" 
तब नानाक्षगिकं कर्मचेतना निर्द्र हो चुकी रहती ह । अतः प्रत्यय धर्मो में “मतीतः 
विशेषण दिया गया है) । अतीत रोभनूल प्रथमचित्त मे सम्प्रयुक्त चेतना 'नानाक्षणिक 
कर्मप्रत्यय' है । उस चेतना से अपायभूमि मे प्रति्षन्धि विपाक नामस्कन्ध, प्रतिसन्धि 
कर्मजरूप, परवत्तिकालिक मकृशलविपाक चक्षुधिज्ञान-मादि नामस्कन्ध एवं प्रवृतिकारः 
मे हयोनेवाले खभी अनिष्ट करमंजरूप नानाक्षणिक-कमंप्रव्यय कै प्रत्ययोतपन्त. ह । इसी 
रकार न्य नकुल नानाक्षणिक कर्पर्यय एवं उनके प्र्ययोतन्न धर्मौ क 
जानना चाहिए । 

अतीत महाकृशल प्रथमचित्त मे सम्प्रयुक्त चेतना 'नानाक्षणिक कर्ंप्रल्मय' दे । 
उस चेतना से कामसुगतिभूमि में प्रतिसन्धि विपाक नामस्कन्ध, प्रतिसन्धि कम॑जसूप, 
रवृत्तिकराखिके कृशलविपाक चक्षुधिन्ञान-मादि विपाक नामस्कन्ध एवं प्रवृत्तिकाल म 
उत्पन्न सभो इष्ट कममंजरूप नानाक्षणिक कर्म॑प्रत्यय के ्रद्ययोतन्न' हैँ । 

 शूपावचर कुशलचेतना श्रत्यय' तथा रूपभूमि मे परतिषन्धि नामसकन्ध, कमज! 

एवंपरृत्तिनामस्कन्ध, कमंजरूप-ये धमं श्रत्ययोखनन' है । संज्ञाविरागभावनारूपी 


१. पदान अनु०, पृ* २३२ । 


समुच्चय | विपाकप्रत्ययं १०४३ 


विपाकप्रत्यय 


१४. विपाकभ्रत्यय कौ त्रिराजि--'विपाकपच्चयो' इस भ्रत्ययोहेश्च मँ तीन 

स्वरूप होते है, यथा--प्रत्यय, प्रत्ययोहेश्च एवं प्रत्यनीक । उनमें से अम्धोन्य का एवं 
अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तनरूप, प्रतिसन्धिरूमंजरूप का उपकार करनेवाज ३६ 
विपाकचित्त ओर ३८ चतसिक नामक प्रवत्ति-प्रतिसन्धि ४ नामस्कन्ध--ये धर्म 
विपाक्रप्रत्यय से उपकार करनेवाङे धमं होते हे । अन्योन्य की अपेक्षा करके विपाक- 
चित्त ३६, चंतत्तिक २३८ नामक नामस्कन्ध, उन नामस्कन्धो हारा यथायोग्य उपकार 
प्राप्त (विन्ञपरि्टयर्बजत) चित्तजरूप एवं पतिसन्धिकमंजरूप- ये धम विपाकरप्रत्यय के 
भ्रव्ययोत्पननधमं' होते हैँ । कुंशलचित्त २१, अक्कुशलचित्त १२, क्रियाचित्त २० एवं 
चेतसिक ५२ नामक नामस्कत्ध, उन कुश्च, अकु भौर क्रिथा नामक नामत्कम्ध 
के हारा यथायोग्य उपकार प्राप्त चित्तजरूप, बाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, 
अतं्ञिक्मनरूप एवं प्रवत्तिकमंनरूप--ये धम विपाक्षप्रस्थय के श्रत्यनीकधरमः होति है । 





भतीत रूपावचर पञ्चमध्यान में सम्प्रयुक्त चेतना प्रत्यय" है । असंज्ञिकमंजशूप (प्रति- 
सन्धि एवं प्रवृत्ति दोनों ) प्रत्ययोत्पन्न' है । 
मागंजवन मे सम्प्रयुक्त चेतना श्रत्यय' है । फलजवन नामस्कन्ध '्रत्ययोसखत्नहै | 
तानाक्षणिककमंप्रत्यय समाप्त । 
कमंप्रत्यय समाप्त । 


१४. विपाक्षप्रव्यय~विपाकधर्मो का स्वभाव उपयुक्त चेतना कमं के स्वभाव से 
विपरीत होता है । कुशल-अक्रुशल जवन अनागतकाल मेँ फल देने के लिए ५ प्रत्युत्पन्न 
काल मे कायकमं, वाक्करमं एवं चित्तकमं नामक क्रियाओं के उत्पाद के किए व्यापार 
वान्‌ होते है । विपाकचित्त कुशल-अक्रुशर कर्मो से उत्पन्न होते ठं, भतः उनमें उसी 
तरह के व्यापार नहीं होते। इसलिए कुशल-अकृशलों कौ उत्पत्ति शान्ति (धीरे) से 
नहीं होती, विपाक चित्तो को उत्पत्ति शान्ति के साथ होती है । इन विपाकचित्तो कौ 
उपशान्ति सुषु काल में जब भवद्ध होते है, तब स्पष्ट लाव होतो है । सुषप्ति कालम 
भवङ्क नामक वित्तसन्तति ही होती है । ईन (५ कौ उत्पत्ति इतनी सूक्ष्म 
होती है फिं इनमें चित्त उत्पन्न हो रहा है-एेसा भान नहं हो पाता । सुषुप्तिकाल में 
कायक, वाक्कमं एवं चित्तकमं को क्रिया भी नहीं होती । पञ्चद्रारवौथि के कारुमें 
यदि पञ्चविन्ञान, सम्पटिच्छन-भादि विपाकचित्त ही होते, तो उसमें त काहोनाभी 
प्रतीत नहीं होता । जवनों के होनेसेही पचचद्वारवीथियां स्पष्ट होती हं । विपाकचित्त 
व्ापाररहित होकर उपशमस्वभाव हीते है। स्वथं व्यापाररहित होकर उपन्लाष्त 
होते से खहोखन्न धर्मो का भौ ध्यापाररहित हाकर । उपशान्त हने के लिए उपकारं 
करते ह । इस प्रकार का उपकार करने मे समथ शक्ति विपाकप्रस्यय' हे । 
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आहार भ्रत्यय 


१५. आहारप्रत्यथ-'आहारपच्चयो'- इस प्रत्ययो मे आहा रश्रघ्यय रूपः 
आहार एवं नाम-आहार--इस प्रकार द्विविध होता हे । 

क. रूप-माहार कौ त्रिराश्ि--रूप-जाहार में तीन स्वरूप होते है, यथा- 
प्रत्यय, प्रत्ययोहेश्च एवं प्रत्यनीक । उनम से कवलोकार आहार नामक भोजनः 
आदि मे विद्यमान बाह्य ओजस्‌-ये धमं रूप-आहारशध्रव्यय से उपकार करनेवाङे 

धमे होते है । आहारसमूत्थानरूप-ये घमं रूपआहारभ्रत्यय कै प्रत्ययोत्पन्नघमे' होति 


“निरुस्साहसत्तमावेन निरुस्साहसन्तभावाय उपकारको विपाकधम्मो विपाक- 
पच्चयो! ।"' 

“तेन उस्साहो ति च किरियाम्यचित्तुप्पादस्स पवत्ति-भाकारो वेदितन्बो । 
सो व्यापारो ति च वुच्चति न विरियुस्साहोः।' 

व्रत्यय एवं प्रव्ययोत्पन्न--विपाकवचित्तो मे आरूप्यविपाक एवं द्विपञ्चविनज्ञान 
रूप का उत्पाद नहीं कर सकते तथा जब अरूपभूमि में होते है, तब चार फरचित्त भी 
रूप का उत्पाद नहीं कर सकते । इसलिए प्रत्ययोत्पन्न में यथायोग्य शब्द का प्रयोग 
किया गया है । विपाकं नामस्कन्ध विज्ञप्िरूप का भी उत्पाद नहीं कर सकते । अतः 
विज्ञप्षिवाजित चित्तजरूप' कहा गया है । प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति सहजात 
प्रत्यय की भांति जानना चाहिए । 

[ विशेष--चित्त-चेतासिकों के अन्योन्य उपकार करने पर "एकक्खन्धं पटिच्च 
तयो खन्धा--ईइस प्रकार स्कन्धः शन्द का प्रयोग किया जाता है तथा चित्त-चेतचिका 
के अन्योन्य उपकार न करने पर स्कन्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया जाताय 
पदान का नियमदहे।| 

प्रत्यनीक--मभिन्ञावज्ञित अपंणाजवन विज्ञपतिरूप का उत्पाद न कर सकने के 
कारण तथा जब अरूपभूमि मे होते है, तब नामस्कन्ध द्वारा खूप का उत्पादन किया 
जा सकने के कारण 'नामस्कन्धके द्रारा यथायोग्य उपकार प्राप्त चित्तजशरूप--ईस 
प्रकार कहा गया है । नामस्कन्ध केवल चित्तजरूप का ही उपकार करते है, अतः 
'नामस्कस्ध के दवारा यथायोग्य उपकार प्राप्त--ईइस विशेषण को चित्तजरूप से ही 
सम्बद्ध करना चाहिए । 

विपाकप्रत्यय समाप्त । 


१५. आहारप्रत्यय~-'सकसकपच्चयुप्पन्ने आहरतीति आाहारो--मपने-भपने 
परत्ययोद्पन्न धर्मो को धारण करनेवाले को 'माहार' कहते है । ययपि हेतु, भारम्बन- 
मादि प्रत्यय भी अपने से सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को धारण करते हैँ; किन्तु मध्या. 

त्मिक सन्तान में (स्कन्धसन्तति मे) भत्यन्त उपकार करने से कवरीकार-भादि चार 


१. वदान अ०, पुर ३४९ । 
२. पदट्रूानं अतु०, प° २३३। 
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है । ८९ चित्त, ५२ चेतसिक, चित्तजरूप, प्रतिसन्धि कमज रूप, बाहिरिरूप, | 
ऋतुजरूप, असं्निकमेज रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज रूप--ये धमे रूप-आहारभ्रत्यय के 
“प्रत्यनोकधम" होते हे । 

भथवा-- आध्यात्मिक सन्तान में होनेवाला चतुस्तसुद्ानिक ओजस्‌ एवं बाह्य 
सन्तान में होनेवाला ऋतुन ओजस्‌-ये घमं रूप-आहार प्रत्यय से उपकार करने- 
वाङ घम होते हँ । समानककाप-ओजस्‌-वजित समानकराप एवं अस्षमानकलाष 
चतुसमुहानिक रूप-ये धमे रूप-आहा रप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' धमं होते द। 
८९ चित्त, ५२ चतसिक एवं बाह्यरूप -ये धमं रूप-आहारभ्रत्यय के प्रत्यनीक 
घम होते हे । 
धर्मोको ही (आहार' कहते है । यहाँ प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को चिरकाल तक स्थित 
रहने के किए उपष्टम्भन करना ही "वारण" कहा गया हे । 

इन आहारप्रत्यय धर्मो मे केवल उपष्टम्भन शक्ति होती है, उनमें प्रत्ययोत्पन्न 
धर्मो को उत्पन्न करने मेँ समथं जनक-शक्ति नहीं होती-खोगों को इस प्रकारक 
भ्रान्ति हो सकती है । वस्तुतः उनमें जनकराक्तिभी होती है । जनक-शक्ति से उपकार 
करने मे यहां केवर उत्पादमात्रही इष्ट नहीं है; अपितु निरन्तर प्रवृत्त होने के किए 
उपष्म्भन भी अभिप्रेत होने से 'उपष्टम्भन' शब्द का प्रयोग किया गया है | जेसे- 
भोजन करते समय उस आहार से केवर भहारजशूप का ही उत्पाद नहीं होता; अपितु 
उससे सम्पूणं शरीर मे विद्यमान कमज, चित्तज एवं ऋतुजरूप भी उपष्टब्ध एवं पृष 
होते हैँ । इस प्रकार उपष्न्ध एवं पृष्ट होने से वे कमंज-भादि रूप भविच्छिन्नरूप 
से निरन्तर वृद्ध होते रहते हं । नाम-माहार भो सहोत्पन्न धर्मोका उत्पाद करते 
है एवं निरन्तर वृद्ध होने के लिए उपष्टम्भ भी करते है| 

“जनयमानो पि हि भाहारो अविच्छेदवसेन उपदूु म्भयमानो येव जनेतीति 
उपदुम्भनभावो माहारभावो+ |" 

प्रघ्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न- भोजन आदि मे विद्यमान मोजस्‌ 'रूप-भाहारप्रत्ययः 
है । भहारसमुदानिक रूप प्रत्ययोत्पन्न' ह । प्रत्यनीक सुस्पष्ट हं । 

भथवा--प्रथमनय में बाह्य भाहारके दारा जनक राक्तिसे उपकार करने 
का सामथ्यंमात्र कहा गया है । यद्यपि वहु "कुसरतिकं परिच्चवार' कै अनुकूल है; 
तथापि भध्यास्मिक आहार द्वारा जनक-शक्ति एवं उपष्टम्भक-शक्ति दोनों से उपकार 
किए जा सकनेवाले विषय एवं बाह्य आहार के द्वारा उपष्टभक-शक्ति से उपकार 
किए जा सकतेवाङे विषय--इत्यादि अनेक विषय अवशिष्ट रह्‌ जाते है । जेसे- 
स्कन्ध मे कमंसमुदान रूपसन्तति, चित्त समुदान रूपसन्तति, ऋतुसमुदान रूपसस्तति 
एवं अहारसमुदान रूपसन्तति-इस प्रकार को अनेकं सन्ततियां होती हैँ । उन 
रूपसन्ततियो मे भानेवाला भोजस्‌ ( ऋतु की तरह ) आहारसमुहान रूपकलाप का 
उत्पाद करके अन्य रूप कलापो का उपष्टम्भन कर सक्ता है । बाह्य ओजस्‌ भी 
स्कन्ध मे आहारजरूप का उत्पाद कर सकता है तथा भपने दवारा उत्पादित आहारज- 


१. पदान मू टी ०, प° १७१-१७३। 
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ख. नाम-आहार कौ तिराि-नाम-आहारभ्रत्यय मे तोन स्वरूप होते है, 
जैसे प्रत्य, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । उनसे से स्पशे, चेतना एवं विज्ञान नामक 
तीन नाम-आहारधर्म नाम-आहारश्क्ति से उपकार करनेवाले धर्म॑हौोते हैँ । ८९ 
चित्त, ५२ चंतसिक, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप-ये घस नामआहारप्रत्यय 
के श्रत्ययोत्यन्नधर्म' हीते हैँ । बाह्यरूप, आहारज रूप, ऋतुजरूप, असं्ञिकर्मजरूप 
एवं प्रवत्तिकमंज रूपये धर्म नाम-जाहारप्रत्थय के '्रत्यनोकघर्म' होते हैँ । 





रूपों से अतिरिक्त अन्य भोजसू-ारा उत्पादित माहारजषूपों का उपष्टम्भन भी 
कर सकता है । दोष त्रिजरूप केवर उपष्टम्भन ही कर सकते दै । इसलिए चूकि 
प्रथमनय मे अध्यात्मभोजस्‌ के दवारा उत्पाद करने मे अध्यात्म एवं बाह्य दोनों 
मोजस्‌ के दारा उपष्टम्भन करना नहीं आता, अतः जथवा' कहकर दितीयनय का 
प्रतिपादन किया गया है | 


“चतुसन्ततिसमुदानो कबढठीकाराहारो किञ्चापि इमस्स कायस्सा ति मवि- 
सेतो वुत्तो । विसेसतो पनायमेत्थ माहारसमुद्वानरूपस्स जनको चेव अनुपालको च 
हृत्वा माहारपच्चयेन पच्चयो होति । सेसतिसन्ततिसमुद्रानस्स भनुपाल्को हृत्वा 
भाहारपच्चयेन पच्चयो होति ।" 

्रत्थय- स्कन्ध के भीतर कमं, चित्त, ऋतु एवं आहार इन चार कारणों स 
भथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न होनेवाले कमंसेमुदान, चित्तसमुदान, ऋतुसमद्रान एवं भाहारः 
मुद्ान सूपक्रलापसचस्तति में अनेवारे ओनस्‌ को 'भाध्यात्मिक सन्तान में होनेवाला 
चतुसमुद्धानिक ओजस्‌" कहा गया है । बाह्यभोजन-मादि को तुज" कहते है । 
उस ऋतुजरूप मे ञनेवाके भोजस्‌ को बाह्यसन्तान मेँ होनेवाला ऋतुज भोजस्‌ 
केहा गया है | 

प्रत्ययोत्पन्न--समानक्रङापभोजसूर्वाजित समानकराप एवं भसमानकरपि 
चतुसमुदानिकरूप"--इसका मसिप्राय है, जेसे--चक्षुदंशक मे आनेवाला मोजस्‌ जन 
(६ तव वह प्रत्ययोत्पन्न मे नहीं भा सकता । इससे भवशिष्ट समान - 
नी 1 2 < एवं भप्तमानकलाप कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं आहारज एव 

स्कन्ध के भीतर विद्यमान सभी रूप ) प्रव्ययोत्पच् होते है । 


रूप-आहारप्रत्यय समाप्त । 


प्रत्यय" होता है, तब चेतना एवं विज्ञान श्रत्ययो- 
होती है, तब स्पशं एवं विज्ञान 'प्रत्ययोतन्न' होते 
तब स्प एवं चेतना श्रत्थयोत्पन्न' होति है । 
इन तोनों का वर्जनन कर सभी चित्त-चैतसिकों का 
लोभमूर प्रथमचित्त, चैतसिक एवं चित्तज रूप एक सथ 
९ स्पश श्रत्ययः होता है । चित्त, स्पशंवजित १८ चैतसिक एव 
९. पदान अभ, पृ० ३७८। 


नाम्‌-जाहार--जव स्पशं । 
प्पन्न' होते है । जब चेतना (प्रत्ययः 

। भ विज्ञान प्रत्यय होता है 
६ष।रुए प्रत्ययोतन्न मेँ ॑ 
ग्रहण किया गया है| 
_ उल्य्न हने पर स्पश 


इन्द्रियप्रत्यय 
१६. इद्धियप्रत्यय~-'इन्दियपच्चयो' इस प्रत्ायोहेक् मे इच्धियप्रत्यय सह- 
जात उच्य, पुरेजात इन्द्रिय एवं जोवितेन्धिय -इस प्रकार तनिविध होताहै। 


क. सहूनात इद्धिय प्रत्यय कौ त्रिरालि- सहजात इन्दरियभ्रत्यय मे तीन 
स्वरूप होते है यथा-- प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्थनीक । इनसे से जोवित, चित्त, 
वेदना, भद्धा, वीं, रमति, एकाग्रता एवं प्रज्ञा नामक < नाम इन्द्ध घसमे--ये धर्म 
सहजात इन्दियप्रत्यय से उपकार करनेवाले घमं होते ह । ८९ चित्त, ५२ चेतसिक, 
चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकमजरूप--ये घमं सहजात दन्द्रिथप्रव्यय के श्रत्ययोत्पन्न- 
धर्म" होते है । बाहिररूप, आहारजरूप, तऋतुजरूप, असंज्ञिकमंजरूप एवं प्रवत्ति- 
कर्मजरूप -ये धमं सहनात इन्धियप्रतयय के प्रत्यनीक' ध्म होते ह । | 


~~ 


"_ _ ~ 
चिततजरूप श्रव्ययो्यन्न" होते ह । उसी तरहं चेतना एवं विज्ञान का प्रत्यय होना एवं 
अवद्ेष घर्मो का प्रत्ययोतन्न होना भौ जानन। चाहिए । प्रतिसन्धिकदयय के समय 
सम्बद्धवित्त, चैतसिक एवं प्रतिसन्धि कृमंजरूपों के उत्पाद में स्पदां प्रत्यय होताहै 
तथा चित्त, चैतसिक एवं प्रतिसन्धिकमंजरूप श्रत्ययोत्पन्न' होते है--इस प्रकार 
जानना चाहिए । 
नाम~भाहार समाप्त। 
साहारं प्रत्यय समाप्त । 


१६. इद्दिथप्रत्यय--'इन्दतीति इन्द्रियं--जो घमं एेश्वयंवाला या भधिपत्य 
कृरनेवाला होता है, वहं 'इन्दरिय' है । चक्षुःप्रसाद जितना स्वच्छ होता है, उतना ही 
चक्षध्चिज्ञान के द्वारा रूपाङम्बन का दरं स्पष्ट होता है । दशन कौ कितनी हौ इच्छा 
होने पर भी यदि चक्षुःप्रसाद दुबल होता है, तो दशंनङ्त्य भी दुबल हयो जाता है | 
इसलिए चक्षुःप्रसाद का ददलक्रत्य पर एेडवयं या भाधिपल्य होता है । इसी प्रकार 
सम्बद्ध कृद्य में अपनो इच्छानुसार आधिपत्य करते में समर्थशक्ति दन्द्रिय' कहराती 
है । (इन्द्रिय एवं इन्द्रिय कीं विशेष शक्त समुच्चयविभाग में देखे ।) 
सहजात इद्िय-सहोत्पन्न नाम एवं रूप धर्मो पर भाधिपत्य करनेवाला 
धमं "हजात इन्द्रिय! हं । ष धमं क स्वरूप जीवित, कृ ८ नाम इन्द्रिय है। 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति-रोभमूर प्रथमच, चेतसिक एवं 
चित्तजरूप उत्पन्न होते समय उसमे आनेवाला जीवित इषित ट, दोष चित्त- 
चैतसिक '्रल्यथोत्पत्त' है । लोभमूर प्रथमचित्त श्रत्यय' ह सम्भ्र्तं चेतसिके एवं 
चित्तजशूप श्रत्ययोलन्न है । इसी प्रकार वेदना, श्रढा, वीं-आदि प्रव्यय एदं प्रत्ययो. 


त्पन्न को उत्पत्ति भौ जानना चाहिए । 
सहजात इन्द्रियप्रत्यय समाप्त । 





१०४८ 
अभिधम्मत्यसङ्कुहो  षट़ान 


हते ह ड. नात्य को न क इन्द्रियम तीन स्वरूप 
= (वय, प्रत्ययोत्पन्न एवं भ्रत्यनीक - उनमें से मन्दायुक, अमन्दायुक, 

=" इस प्रकार त्रिविध चकषुर्वस्तुभों में से मध्यमायुक हौकर १ बार 
अतीत हए मतीत भवक्तु के साथ उत्पन्न चक्षुवस्तु सघ्यमाुक होकर ९ बार 
अतीत ६९ अतीत भवञ्च के साथ उत्पन्न कायवस्तु-ये घम पुरेजात इ न्द्रियप्रत्यय 
से उपकार करनेवाले घसं होते हैं । द्विपच्चविज्ञान १०, सवंचित्तसाधारण चेतसिक 
७--ये धम पुरेजात इन्दरियप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' धर्म होते है ! द्िपच्विज्ञान १० 
वनित ७९ चित्त, चेतसतिक ५२, चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमंजरूप, बाह्ररूप, आहा- 
रजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप=ये धमं पुरेजात इन्दरिय- 
प्रत्यय के श्रत्यनीकधमं' होते हे । 


ग. रूपजीवित इच्दियप्रत्यय कौ न्निराक्ि--रूपजोवित में तीन स्वरूप होति 
है । यथा--प्रत्थय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें से प्रवत्ति-प्रतिसन्धि काल के 
सभो र्प-जीवित-इच्रिय--ये धमं रूप-जीवित इच्ियशक्ति से उपकार करनेवाले 
होते हैँ । रूपजीवित-उद्ियर्वाजत समानककाप ९ कमंजरूप- ये धमं रूपजीवित 
इन्दरियप्रत्यय के 'प्रत्ययोत्पन्न' हं । ८९ चित्त, ५२ चेतसिक, चित्तजरूप, बाहिरि रूप, 
आहारजखूप, ऋतुजरूप, प्रतिसन्धिकर्मजरूप, भसंन्निकर्मजरूप एवं प्रवुत्तिकमजसरूप 
मे विद्यमान रूपजोवित इद्िय--ये धमं रूपजीवित इन्दरियप्रत्यय के 'प्रत्यनीकघमः 
होति हे । 





पुरेजात इच्रिय--चक्षद्ारवीथि मे चक्षुविन्ञान चक्षुवस्तु का माश्रय करता 
है । वह॒ चक्षुवस्तु चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति से पहर उत्पन्न होने से परेजात भी होती हे 
तथा दशंनक्रव्य मे भाधिपत्य होने से इन्द्रिय" भी होती है। भतः उसमें पुरेजात 
इन्द्रियशक्ति होती है । श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय इन्द्रियों के सम्बन्धमें भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए । मन्दायुक-आदि का ज्ञान निश्रय-प्रव्ययकी तरहु कैर ङेना 
चाहिए । चक्षुविन्ञान की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न होक्रर स्थितिक्षण में पहूचनेवाली 
चक्षरवस्तु श्रत्यय' है, चक्षुविनज्ञान, सवचित्तसाधारण ७ च॑ंतसिक श्रत्ययोखन्न' ह--इस 
प्रकार प्रत्यय एवं प्रव्ययोत्पन्न का भेद जानना चाहिए । 
पुरेजात इन्द्रियप्रत्यय समाप्त । 


ह्पजीवित इन्द्रिय चाहे प्रवृत्तिकाल हो चाहे प्रतिसन्धिकाल-जब जब 
कमं जाप होते है, तब तब जीवित स्प भी होते है । वे जीवितरूप मपने साथ एक 
कलाप मेँ होनेवाठे कमंजरूपों का अनुपालन करते हैँ भौर अनुपालनक्रत्य मेँ उनका 
माधिपत्य होता है । इपलिए प्रवृत्ति एवं प्रतिसन्धि काठ के सभी ख्पजोवित इद्द्रिय- 
प्रत्यय होतिह। वे हूपजीवित सवंदा प्रत्यय होने से प्रत्ययोत्पन्नमेंन माकर 
प्रत्यनीक में जाति है। 


खसुच्चय ] इन्द्ियप्रत्यय १०४९ 


चक्षरदशक कलाप म जीवितरूप शप्रत्ययः है, जीवित से रोष समानकराप 
(एक हौ कलाप मे होनेवाले) < कमंजरूप भरत्ययोलन्न' है । धरोत्रदशक-मादि ८ 
क्मजकलापों के बारे मे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 

यहाँ प्रडन होता है कि शूपजीवित को सहजात कमंजखूपों का उपकार करने से 
सहजात इन्द्रिय में गृहीत हना चाहिए; क्यो उसे पुथक्‌ इन्द्रिय निरूपित किया गयाहै ? 

उत्तर यद्यपि जीवित सहजात समानकलाप कम॑ंजसूपों का उत्पाद करते है 
तथापि वे उनका नाम-इन्द्रिय की तरह उत्पादक्षणमे स्पष्टतया उपकार नही कर 
सकते । निस्त प्रकार ओजस्‌ अपने सहोत्पन्न रूपों का उपष्टम्भन करतार, उसी प्रकार 
जोवितरूप भौ स्थितिक्षण मे पहुंचने पर हौ भनुपालकके रूप मे उनका उपकार 
केरताहै। इसकिए ूप-जीवित को सहजात एवं पुरेजात--इन दोनो में सम्मिलित 
न करके पृथक्‌ निरूपित किया गया हे । 

""पजोवितेन्द्ियं चेत्य भोजा विय सितिक्खणे उपकारकत्ता सहजातपच्चयेसु 
न गह्यतोति विसु वृत्तं" ।" 

दो भाव उद्छिथां प्रत्यय नहीं--खोन्द्रिय एवं पुरषेन्द्रिय मे क्यों इन्द्रियप्रत्यय- 
शक्ति नहीं मानी जाती ? लिङ्ख, निमित्त, कृत्त एवं आकप्प--ये भावरूपों क फर 
(्रत्ययोत्पर्न) है, भतः खीन्दरिथ एवं पुरुषेन्द्रिय “इन्द्रियप्रत्यय' हँ मोर्‌ लिद्ध-आदि 
दन्दरियपरत्यय के श्रत्ययोतन्त' हैँ--इस प्रकार क्यों नहीं माना जाता ? 

उत्तर-यह इन्द्ियप्रव्यय अस्तिप्रत्यय मे सम्मित है, अतः यदि इन्द्रियप्रत्यय 
होता है, तो उदे अस्तिप्रत्यय भी होना चाहिए । _मस्तिपरस्यय का स्वभाव प्रत्यय एवं 
प्रतययोल्न्न दोनों का चाहे उत्पादक्षण हो चाहं स्थितिक्षण विद्यमान होना है । भाव- 
रूप प्रतिसन्धिक्षण मे ही होते दै; किन्तु उस प्रतिसन्धिक्षण मे छिद्ध-मादि नहीं होते- 
इस प्रकार जब भावरूप होति ह, तब लिङ्क-भादि के विद्यमान न होने से अस्तिस्वभाव 
सिद्ध न होने के कारण भावसूपों द्वारा लिङ्ख-भादि का इन्दरिय-शक्ति से उपकार नही 
किया जा सकता । 

परश्न- यदि प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों के विद्यमान होने पर ही उपक्रार 
होता दहै, तो इसे भावदशक काप मे अपने साथ उत्पन्न होनेवाकेरस्रूपोंका एवं 
जिस प्रकार ओजस्‌ अन्यकाप मे विद्यमान रूपों का उपष्टम्भक के रूप मं उपकार 
करता है, उसी तरह (भावरूप को) मन्य कलाप मे विद्यमान रूपों का उपष्टम्भक के 
रूप मे उपकार करना चाहिए ! 

उत्तर--इसका सहोत्पन्न ९ खूपों पर एवं अन्य कलापो में होनेवाे रूपों पर 
किलो भो तरह से आधिपत्य नहीं हौ सकता-इसलिए सहोत्पन्न रूपों का एवं अन्य 
कलापो से विद्यमान रूपों का भावरूप के द्वारा उपकार नहीं किया जा सकता । 

“यस्मा पन भावदसके पि रूपानं ईइत्थिन्दरियं न जनकं, नापि अनुपा, उपद्रु- 
म्भकं वा, न च भचञ्ञककापषूपानं; तस्मा तं जौवितिन्द्रियं विय सकलापरूपानं, 


१. विभा०, प° १९१ । 











1 अभिधम्मत्यसङ्कुहो | पटान 


ल्यानप्रत्यय 


१७. ध्यानप्रत्यय को त्रिराक्ि-क्लानपच्चयो- उत 9 व्रत्ययोटेश ि 
स्वरूप होते है, यथा- प्रत्यय, प्रत्ययोहेश्च एवं प्रत्यनीक । इनमे ते १ ० टिपच्वविन्ञ # 
वनित ७९ चित्त मे होनेवाके वितकं, विचार प्रीति, एकाग्रता एवं वेदना नाम 
५ ध्यान धमस्वर्प-ये धम ध्यानज्क्ति से उपकार करनेवाले धर्म होति ह । द्विपञ्च- 
विज्ञानवजित ७९ चित्त, ५२ चैतसिक, चित्तजरूप एवं भतिसन्धिकमंजरूप-ये धमं 
ध्यान प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्नघर्मे' होति है । दिपच्चविज्ञान १०, सवचित्तसाधारण 
चततिक ७, बाह्यरूप, आहारजर्प, चह तुजरूप, अतं्िकमेजरूप एवं भ्वृत्तिकर्मज- 
र्प-ये घमं ध्यानप्रत्यय के श्रत्यनीक' धर्म॑ होते है । 





माहारो विय वा करापन्तररूपानञ्च इन्द्रिय-अत्थि-मविगतपच्चयो तिन वुत्तं । एस 
नयो पुरिसिन्छिये पि^ |" 
भ्रशन--इन्द्रियशक्तिन होने के कारण जब ये भावरूप लिङ्ग-आदि का उपकार 


नही कर सकते एवं सहुजातशूपों का भौ उपकार नहीं कर सकते, तो फिर क्यों उह 
इन्द्रिय" कहा जाताहै? 


तर -भावरपद्रय यद्यपि लिङ्ग-मादि का इष्द्रिय-शक्ति से उपकार नहीं कर 
सकते; तथापि वे सूव्ान्तनय के अनुसार शृ्युपनिश्रय शक्ति से उपकार कर सकते 
है, भतः उसमे एेश्यं (आधिपत्य) होता है, इसलिए उन्हे "इन्द्रियः कहते हैँ । अर्थात्‌ 
जिस सन्तान मेँ स्तीभावशूप होता है, उस सन्तान में उस (भावरूप) के बलसे लिद्ध, 


निमित्त, कृत्त एवं भआकप्प-आदि कोमल एवं शरीरावयव छोटे होते है । जिस सन्तान 
म पुरुषभावरूप होता है, उस सन्तान मे लिङ्, निमित्त, कृत्त एवं आकप्प-आदि 
कठोर एवं शरीरावयव बडे होते है" । यहां भावरूप क धरा हमारी सन्तानमे लिद्ध- 
भादि दस प्रकार के होने चारहिए"-इस "र का प्रणिधान नहीं क्रिया जाता; फिर भी 
उनमे सूतरान्व प्रकृत्युपनिश्नथशक्तिरप एशचपे होने के कारण उन्हें इन्द्रिय" कहा गया है । 


रूपजीवित इन्द्रियप्रत्यय समाप्त । 
द्न्द्रियप्रत्यय समाप्त | 


१७. ध्यानप्रत्यय- ज्ञा 
निध्यान करता है वहु ध्यानः 


को गई है। इसमे (उपः 


यति उपनिञ्ज्ायतीत्ति ञानं 
हे । यहाँ 'श्ायति' शब्द की 
शब्द मालम्बन कै समीप 


-जो आलम्बन का उप. 
न्यास्या 'उपनिज्ञ्ायत्ति- 


व पटच कर उसमे संलग्न 
रहने का द्योतक है । थात्‌ क्रिसौ एक आल 
करने को 'उपनिध्यानः कहते है कि ~ रहने की ॥ श्भा 


। उस तरह ध्यान करने मे 


` १० स० पू दी, पृ १५०१५ । 


२, लिङ्गादि की गयतपत्ति-भटु ०, ¶० २५८ में देशं । 








समुच्चय |] मागप्रत्वय १०५१ 


सागप्रत्यय 


१८. मागप्रत्यय को त्रिराशि--'सग्गपच्चयो' इस प्रत्ययोहेश में तीन स्वरूप 
होते है, यथा- प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । उनमें से सहेतुकं ७१ चित्त में 
होनेवाले प्रज्ञा, वितकं, सम्थग्वाकः सम्थककम्मन्ति, सम्यग्‌आजौव, वीयं, स्मृति, 
एकाग्रता एवं दृष्टि नामक ९ मार्गाद्धः धमेस्वरूप - ये धमं मागे-लक्ति से उपकार 
करनेवाले (प्रत्ययधमं' होते हे । सहेतुकचित्त ७१, चेतसिक ५२, सहेतुक चित्तजरूप, 
सहेतुक प्रतिसन्धि कर्मज रूप--पे धमं मागंप्रत्यय के श्रत्थयोत्पन्नधमं' होते हैँ । 
अहैतुकचित्त १८, छर्द्वजित अन्यसमान चेतसिक १२, अहैतुक चित्तजरूप, अहैतुक 
प्रतिसन्धिकमंज रूप, बाह्यरूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंज रूप एतं 
प्रवत्तिकर्मज रूप--ये धमं मागंत्रत्यय के श्रत्यनोकधमं' होते हैं । 

१ । 
है । इस उपनिध्यानशक्ति से ध्यान करते समय भालम्बन अत्यन्त व्यक्त हो जाता 
है । इसीकिएभनुटीका मे कहा गया हे : 

'"ठुपगन्त्वा निज्ज्ानं ति उपनिकच्च निञ्ज्ञानज्ज्ञानारम्मणस्स ज्ञानचवसुना 
व्यत्ततरं भोलोकनं अत्थतो चिन्तनमेव होति" ।“ 


ूर्वाचार्थो ने इस ध्यानप्रत्यय को उपमा वृक्ष या पवंत-आदि पर भारोहुण 
करनेवालों से दी है । जैसे-वृक्षारोही या परवेतारोही पुद्गल वहां स्थित होकर 
नानाविध वस्तुभों को स्वयं भी देखता है भौर नीचे आकर दू्तरों को भी कहता है । 
उसी तरह वितकं-मादि ध्यानधमं स्वयं भी आरम्बन का ध्यान ( चिन्तन ) करके 
उसे ग्रहण करते हँ तथा सहजातधर्मो का भी अपनी ही तरह भालम्बन्‌ का ध्यान 
करने के लिए ध्यानशकिति से उपकार करते है । इसीलिए वितक-भादि की सहायता 
से किसी एक आलम्बन में एकाग्रता होते समय सम्प्रयुक्त घम भी उसी भारम्बनमें 
एकाग्रता के साथ ददृतापूवंक आलम्बन करते हैं । 

मरत्यय-प्रतयोत्पन्न-लोभमूर प्रथमचित्त, चेतसिक - ५ 
होने पर वितकं प्रत्यय, वितकं से अवशिष्ट चित्त, १८ चेतधिक एवं चित्तजशूप 
` (परत्ययोत्पन्न' होते हैँ । इसी तरह विचार, प्ति, एकाग्रता एवं वेदना भी जानना 
चाहिए । प्रतिसन्धिकाल मे प्रतिसन्धि कर्मजरूपो भैः प्रत्ययोत्पन्न में गृहीत करना 
चाहिए । अरूपभूमि में प्रत्ययोत्पन्न में रूपधभं नहीं होते । 





एवं चित्तजरूपों का सहोत्पाद 


घ्यानप्रत्ययं समाप्त । 


१८. मार्भत्रष्यय~'मागं' शब्द ने-जाने के रास्ते के अथं मे प्रयुक्त होता हे। 
उस रास्ते के सदुश होनेवाखे प्रज्ञा-भादि धमं भी मागं कहे जाते हे । जेसे-माग मच्च 
प्रदेश या बुरे प्रदेश में पहंवाने तराले होति ह, उसी तरह प्रज्ञा-मादि सम्यग्‌ मार्गाङ्ध ह| ये 


___--------___ 
१. पदान भनु°, पृ० २३५ । 





१०४२ मभिधम्मत्यतङ्खहो | पटान 


सस्ब्रयुक्तप्रत्यय 

१९. सम्ब्रयुक्तप्रत्यय को त्रिराशि~- सम्पयुत्तपच्चयो'--इस प्रव्ययोहेश सें 
तीन स्वरूप होते है, यथा-प्रत्यय, प्रत्ययोहेच एवं प्रत्थनोक । इनमें से अन्योन्य उप 
कार करनेवाॐे सभी ८९ चित्त, ५२ चेततिक नामक प्रवत्ति-प्रतिसन्धि नामस्कम्ध 
४-ये धम सम््रयुक्त-शक्ति से उपकार करनेवाले श्रत्यय-धर्ः होते हें । अन्योन्य 
अपेक्षित सभौ ८९ चित्त एवं ५२ चेततिक नामक प्रवत्ति~प्रतिसन्धि नामस्कस्ध ४- 
ये धमं सम्परयुक्तप्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्न' धमं होति है । चित्तजरूप, प्रतिसन्विकमंज 
< ¶, बार्ह, भाहारजरूप, ऋतुजरूप, भसं्िकमंज रूप एवं प्रवुत्तिकर्मज रूपे 
धमं समपरयुकतप्रस्यय के श्रत्यनी कध होति है । 


न 


दुगतिभव से सुगति भव एवं संविष्ट भाग से व्यवदान ( पवित्र ) भाग मे पहुचाते है 
तथा दुष्टि-आदि मिथ्या मार्गाङ्गं सुगति-मव से दुगंति-भव एवं व्यवदान-माग से 
संविलिष्ट-भाग में पहुंचाति ह । इसी प्रकार चाहे मिथ्या हों चाहे सम्यक्‌ उन-उन भवो 
एवं भागो मेँ पहंचानेवालो शक्ति “मागंब्रत्यय' है | भनुटीका भादिमें पूर्वाचार्यो ने 
इस 'मागप्रत्यय' की नाव से उपमा दी है । जैे- नाव इस पारसे उसपारया उस 
¶ार से इस पार पहुंचातो है, उसी तरह ये घमं सुगति से दुगंति या दुरगंति से सुगति 
मे पहुंचाति है" । 

भरत्यय-परत्ययोत्पन्न -लोभमूल प्रथमचित्त मे वितकं, वीयं, एकाग्रता एवं दुष्टि 
सम्प्रपुक्त होने पर वितकं भमा्गेप्रत्यय' है, लोभमूर प्रथमचित्त, वितरकवजित चैतसिक 
१८ एवं चित्तजरूप '््रत्ययोत्पन्त' हँ । इसी प्रकार सभी मागाद्धों से सम्बद्ध प्रत्यय 
तथा प्र्ययोतन्न के मेद जानना चाहिए । | 

मागंप्रत्यय समाप्त । 

१९. तम्ब्रयक्तप्रत्यय ~ सम्प्रयुक्त" मे सं 
तथा पः (भ) रान्द 'प्रकार' (प्रकार) अर्मे प्रयु 
का एव तेल-इन चारों पदार्थो को फट कर 


(सम्‌) शब्द "सम" (अविषम) अथं में 
क्त होता है । जिस प्रकार घृत, मधु, 
8 भच्छो तरह्‌ एकीभूत करके चर्तुमधु 

शं £ # ' यहं मधुका रस है'-इत्यारि विभाजन 


इतने समीकृत (एकीभूत) होते है कि "यह्‌ विज्ञानस्कन्ध का स्वभाव हु यह्‌ वेदना- 
"0 है न | ५ से नहीं जाना जा सकेता । भतः ४ नामस्कन्धों 

ठ ९ जक्षण। से एकीभूत होकर मे उन्हं अन्योः 
विरोधी न होने देकं 1 ए 9 कत 


ए 

यक्तप्रत्यय' दे | [ ' ५ 9. ईषरे कै स्वभाव के अरुकूल करने मे समथंशकित 'सम्प- 
० प्तत्थय 21, मन्योन्यं उपकार करतेवादे' एवं अन्योन्य अपेक्लित' कौ व्याख्या 
स्हुजातप्रत्यय कौ तरह जानें | ] 








~~~ 


~~~ 


९, पदान अनु०, पु० २३६ । 





समुष्चथ | विग्रुक्तप्रत्यय ९०५३ 
विव्रयुक्तप्रत्यथ 

२०. विग्रयुक्तप्रत्यय--"विप्पयुत्तपच्चयो'- इस प्रत्ययोहेश में विप्रयुक्तप्रत्यय 
सहजातविग्रयक्त, पुरेजातविगप्रयुक्त एवं पश्चाज्जात विप्रथुक्त--इस प्रकार निविष 
होता हे । 

क. सहजात विप्रयुक्त की त्रिराक्लि- सहजात विप्रयुक्त मे तीन स्वरूप होते 
है । थथा- प्रत्यय, प्रत्ययोहेश्च एवं प्रत्यनोक । उनमें से जब पच्ननोकारभमि में 
होति है, तब एवं पच्चवोक्ारभमि में सवंदा होनेवाछे अरूपविपाक ४, दिपच्वविन्ञान 


१० एवं भ्हंत्‌ के च्युतिवजित ७५ चित्त, ५२ चेतसिक नामक प्रवृत्तिप्रतिसन्धि 
नामस्कन्ध ४, अन्योन्य का उपकार करनेवाले पञ्चवोकार प्रतिसन्विनासस्कन्घ 








व्रत्यथ एवं प्रस्ययोत्पन्न- रो भमूर प्रथमचित्त एवं सम्प्रयुक्त चेतसिकं नामक 

४ स्कन्धो के सहोत्पन्न होने पर विज्ञानस्कन्ध ्रत्यय', चेतसिकस्कन्ध ३ श्रत्ययो- 

त्पन्न, वेदनास्कन्ध श्रत्यय' शेष तीन स्कन्ध श्रद्ययोत्पन्न'--इसौ प्रकार तीन स्कन्ध 

श्रत्यय' एक स्कन्ध ्रत्ययोत्पन्न', दो स्कन्ध प्रलय" दो स्कन्ध ॒प्रत्ययोत्पन्च'-आदि 

अहंत्‌-फक नामस्कन्धपयेन्त जानना चाहिए । रूपधमं एकोत्पाद आदि चार लक्षणों 
करे अनुसार सम्प्रयुक्त न होने से प्रत्यनीक मे सङ्गृहीत होते है । 

सम्प्रयुक्तप्रत्यय समाप्त । 


२०. विप्रयक्तप्रत्यय- यह्‌ विप्रुक्तप्रत्यय॒सम्ध्रुक्तप्रत्यय से विपरीत दै। 
एकोत्पादत्व आदि प्रकारो से सम्प्रयुक्त न होने के कारण प्रत्यय एवं प्रत्ययोतन्न दोनों 
को अन्योन्य मतुकूख न हो सकने देते मे समथंशक्ति विप्यक्त्र्यय है, किन्तु सभी 
सम्प्रयुक्त न होनेवाले धर्मो को विप्रयुक्त नहीं कह सकते । यत्थ आसङ्खा तत्य 
पटिसेधो कातन्बो--इस परिभाषा के भनुसार यह सम्भरयुक्तथम है कि नहीं ?- 
एेसी भाश होने कै किए प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोना के एक साथ समागत 
(सम्मिकित) होने पर, सम्प्रयुक्त का कारण जानने के किए विप्रयुक्त कहा 
गया है । इसर्ए पूर्वाचार्यो ने इसे मले हए ९ रसों की तरह कहा है । (न 
रसो को मिलाकर रखने पर भी एक दूसरे से संसृष्ट न होनेसेवे एकोभूत न होते, 
उसी तरह प्रत्यय एवं प्रव्ययोत्पत्न एक सा सभ्मिध्रित होने पर भी अन्योन्यं अनुकूल 
नहो सकनेके कारण वे एकीभूतरूप से सम्प्रयुक्त तही होते; अपितु विप्रयुक्त 

गोते हं । । । 
क सहजात विप्रयुक्त -- (अरूपविपाक, दिपञ्चविज्ञान एवं 1 को च्युति रूपधमं 
क्रा उत्पादन कर सकने के कारण त्था जन अरूपभूमि मे होते है, तब चित्त भी 
हूपधर्मो का उत्पाद न कर सक्ते क कारण-इन चित्तो को वाजित करक पञ्चवोकार- 


भूमि में होनेवारे ७५ चित्तो काही ग्रहण किया गयाहे।) 
सहजात विप्रयुक्त प्रत्यय एवं ्रह्ययोत्पन्नधमं सहजात प्रत्यय एवं ्रत्ययोपन्न प 
सड्गुहीत हए है, भतः वे सम्परयुक्तधमं है करि नहीं ?--इस प्रकार वै शंका के योग्यं 





१०५४ अभिधम्भत्यसङ्खहौ | पटुनि 
एवं हृदथवस्तु-ये धमं सहनातविप्रयुक्त शक्ति से न श्रत्ययघमः 
होते है । चित्तनरूप, प्रतिसन्धिकमंजरूप. पच्चवोकारप्रतिसम्धि नामस्कन्ध से 
जपेक्षित हृदयवस्तु एवं हदयवस्तु से अपेक्षित पच्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध- 
ये धन सहजात विष्रुक्तप्रत्यय के श्रत्योत्पन्न' धरम होति है । पच्चवोकारप्रतिसन्धि 
नामस्कन्ध से अवशिष्ट ८९ चित्त, ५२ चेतसिक्त, बाह्यरूप, भाहारजरूप, ऋतुजरूप, 
भस्तिकमजरूप एवं परवृत्तिकर्म॑जरूप-ये घम सहजात विप्रक्तप्रत्यय के 'परत्यनोक- 
धम" होते हे । 

ख. ग. पुरेजातविग्रधुक्त दोनों पुरेजात प्रत्ययो की तरह है तथा पश्चाज्जात- 
विप्रयुक्त पश्चाज्जातप्रस्यय को तरह है । 





धमं होते ह । अर्थात्‌ प्रतिसन्धिकृत्य करनेवाले चित्त प्रतिसन्धिकार मे क्मजरूपों के 
साथ होते हं । वे प्रतिसन्धिचित्त एवं प्रतिसन्धिकमजल्प प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण में 
एक साथ समागत होने से "अन्योन्य सम्प्रयुक्त ह कि नही"-एेसा सन्देह होता है । 
प्रतिसन्धि चित्त-चैतसिक नामक नामस्कन्ध एवं माश्रयभूत हूदयवस्तु भी प्रतिसन्धि- 
क्षण मे एक साथ होते हैं । प्रवत्तिकाल में उपयुक्त ७५ चित्त एवं चेतस्िक भी भपने 
धारा उत्पन्न वित्तजरूपो कै साथ युगपत्‌ उत्पन्न होते है । इसक्लिए "वे चित्त एवं रूप 
सम्भ्युक्त हे कि नही--एेसी शंका होती है । इस प्रकार एकसाथ होने के कारण "वे 
सपरयुक्त हं कि नही'--इस प्रकार का सन्देह होने योग्य होने से उन विप्रयुक्त 
कहा गया है । यथा : 


'सम्पयुञ्जमानानं हि अरूपानं रूपेहि, रूपानच्च तेहि सिया सम्पथोगासंका 
ति तेसं भञ्जमजञ्जविपयुत्तपच्चयता वुत्ता+ | 

रूपधमं अन्योन्य विप्रुक्त नहो होते--रूपधमं पर 
भो नहीं होते । सहुजातप्रत्यय मे वचित्त-चेतसिक नामस्कन्धों का परस्पर उपकार 
दिखलाया गया है । वे नामस्कन्ध अन्योन्य एकान्त सम्प्रयक्त होने से सहजातवि प्रयक्त 
नहीं हो सकते | ` टनातिपरत्यय भे महाभूत अन्योन्य का एव महाभूत उपादायरूपो का 
उपकार करते यह दिखलाया गया था | वे रूप सम्प्रयक्त एवं विप्रय॒क्त दोनों 
नही होते, अतः उन्द्‌ इस विप्रय॒क्तप्रत्यय मँ सङ्गृहीत नहीं किया गया है । धातुकथा 
मे “चतूहि सम्पथोगो चतूहि विप्पयोगो२'"-- इस्‌ गकार कहकर सम्प्रयक्त भौर विप्र 
पक्त करा लक्षण नामस्कन्ध से ही सम्बद्ध दिलाया गया है, बतः भूत अन्योन्य 
के एवं महाभूत उपादायरूपों कै ब 


| भवितिर्मोग रूप होनें 
“युक्त एवं विप्रयुक्त दोनों नहीं होने के कारण दान से एक साथ होने पर भी 


0 | उनमें विप्रयक्त-राक्ति नहीं होती । 
विष ५५०५६. पहि पति पि अविनिन्भोगे विप्पयोगो येव न्यीति न तेसं 
--शतश्जयता । वत्तं हि "तुहि सम्पयोगो चतुहि विप्पयोगो' तिर ।” 
1 
ह, विसु9 महा ०, 9 भा, प9 २८५ | 
२. घातु, पृ* ४। | 


द. पदान पू टी 9, पृ9 १७४ 


स्पर एक दूसरे के विप्रयुक्त 


समुच्चयं | विप्रथुक्तप्रत्यथं १०५५ 


प्रत्यय-त्रत्ययोत्पन्न-लोभमूल प्रथम चत्त-चेतसिक नामस्कन्ध से चित्तजखूपों के 

उत्पम्न होने पर ४ नामस्कन्ध 'विग्रयुक्तपरत्यय' है । चित्तजरूप विप्यक्तपरत्यय कै 
'प्रत्ययोत्न्न' है--इस प्रकार अहंतृफलचित्तपयंन्त जानना चाहिए । प्रतिस्धिकाल 
मे महाविपाकं प्रथम चित्त-चेतसिकं नामस्कन्ध के साथ प्रतिसन्धि कमंजकरूपों के 
उत्पल्न होने पर प्रतिसत्धि-नामस्केन्ध प्रत्यय" प्रतिसन्धि कमंजखूप प्रत्ययोत्पल्न' 
है । प्रतिसन्धिकाल में महाविपाक चित्तचेतसिक नामक नामस्कन्ध एवं हुदयवस्तु के 
साथ उक्पन्न होने पर प्रतिसन्धि नामस्कन्ध प्रत्यय" एवं हूदयवस्तु ्रत्ययोत्पन्न' है 
तथा हुदयवस्तु ्रत्यय' एवं नामस्कन्ध ॒प्रत्ययोत्पन्न' ह--ईइसी प्रकार सब जानना 
चाहिए । 

पुरेजातविप्रधुक्त--पुरेजात विप्रयुक्त दोना पुरेजात प्रत्ययो कोतरह है--इस 
प्रकार कुन से पुरेजातप्रत्यय मे कथित वस्तुपुरेजात एवं भाकम्बनपुरेजात दोनों के 
सदश यह पुरेजातविप्रयुक्त होता है-एेसी भ्रान्ति हौ सकती है । वस्तुतः उन दोनों 
पुरेजातप्रत्ययों से नहीं; अपितु पुरेजातनिश्रय में वणितं॒वस्तुपुरेजातनिश्चरय एवं 
वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय--इन दोनों के सदुश यह्‌ होता हं । क्योकि रूपालम्बन- 
आदि भालम्बन आङम्बनक धर्मों से सम्प्रयुक्त न होने के कारण विप्रयुक्त ही नहीं 
होते । अपि चवे भालम्बन स्कन्ध के बाहर भी हो सकने के कारण भारम्बनकचित्तो 
से सम्प्रयुक्त होते है कि नहीं ?--इस प्रकार का सन्देह भी नहीं होता, इसलिए 
विभ्रयक्तभ्रव्यय न होने से आलम्बनपुरेजात म भानेवाले रूपालम्बन-बादि आलम्बन- 
पुरेजातविप्रयुक्त तहीं कहे जा सकते । | 

““रूपायतनादयो पन भारम्भणधम्मा कि्चापि विप्पयुत्तधम्मा, विप्पयुत्तपच्चया 
पन न होन्ति; किकरारणा ? सम्पयोगासंकाय अभावतो * ।'* 

वस्तुरूप एवं विज्ञान की विघ्रयुक्तता--चक्ुवस्तु-भादि का भाश्नय करके चक्षु 
धिज्ञान-आादि के उत्पस्न होने से ( पहरे अनुपस्थित ) विज्ञान वस्तुरूपो के भीतर सै 
निकल कर भाने की तरह होता है, इसलिए वस्तु एवं विज्ञान सम्प्रयुक्त है कि नही- 
रेषा सन्देह हो सकता है । उस सन्देह का निराकरण करने के छ्ए सब वस्तुरूपो को 
विप्रयुक्त कहा गया है । ( परत्यय-प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति वस्तुपुरेजातप्रत्यय कौ 
तरह है ) 1 | 

"'अरूपक्खन्धा चक्खादीनं वत्थूनं भन्भन्तरतो निक्लमन्ता विय उप्पञ्जन्तोति 
सिया तत्थ भासंका "किन्तु खो इमे इमेहि सम्पयुत्ता उदाहु विप्पयुत्ता ?" 

पश्चाज्जातविग्रयुक्त-परदिचम-परिचम उत्पन्न चित्तो का भपने पूवं उत्पन्न 
तथा स्थितिक्षण मे विद्यमान रूपों कै साथ समागम होने पर "वे चित्त एवं खूप 
त ह कि नही'- एषा सन्देह्‌ हौ सकता है, अतः उन्हे विप्रयुक्त कहा गया है । 
विप्रयुक्त के प्रमेद--विप्रयुक्त अभावविप्रयक्त एवं विसंसृष्टविभ्रयुक्त--ईइस 
भकार विध होता है । वित्तपरिजच्छेद के "दिद्विगतविप्पयत्तं - भादि मे भानेवाला 


१. पटुत अ०, प ३८९; विसु° महा 9, ह्ि०° भाग, पर २८६ । 
२. विसु° सहा०। द्वि° भा०, प° २८६ । 


सम्प्रयुषं 
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अस्तिप्रत्यय 

२१. अस्तिप्रत्यय की त्रिराक्ि-अत्थिपच्चयो'- इस प्रत्ययो मे भस्ति- 
प्रत्यय सहजातासित, पुरेजातास्ति, पश्चाज्जातास्ति, भहारास्ति एवं इद्धियास्ति- 
इस तरह पाच प्रकार का होता है । उनमें सहनातास्ति तीन सहजात कौ तरह 
होता है । पुरेजातास्ति दो पुरेजात की तरह होता है । पश्चाज्जातास्ति पश्चाञ्जात 
कौ तरह होता है । आहारास्ति रूप-आहार की तरह होता है एवं इनद्दियास्ति ङ्प. 
जीवित इन्द्रियप्रत्यय की तरह होता है । 

२२-२४. नास्ति एवं विगत प्रत्यय अनन्तरभ्रत्यय कौ तरह हीते हँ एवं 
भविगत अस्तिप्रत्यय की तरह्‌ होता है । 


पटुानत्रिराश्ि समाप्न । 
14 1 


विप्रयुक्त अभावविप्रयुक्त' ह । उस चित्त में दुष्टिकान होना वि्रयक्त कहा गया 
दे । धातु-कथा एवं पटान म भानेवाङे विप्रयुक्त 'विसंसृष्टविप्रयुक्त' हैं । वहां अघ्योन्य 
समागम होने पर भी उनमें संसुष्ट स्वभाव न होना विप्रयुक्त कहा गया है । इनमे से 
धातुक्रथा विप्रयुक्त मं युक्त एवं अयुक्त दोनों को 'विप्रयक्त' कहा गया है । सहोत्पन्न 
नाम एव रूप धमं एक साथ होने से युक्त होते ह तथा एकोत्पादता-आदि ४ लक्षणों 
से संसुष्टन होने से विघ्रयुक्त भी होते ह । नाम एवं निर्वाण तथा जाति, काल, 
भूमि, एवं सन्तान मेदवाले नामधर्मो का अन्योन्यसंसगं न होने से वे अयुक्त हैँ तथा 
अयुक्त धमं विप्रयुक्त भी कहे गये है । ` 

पदान में युक्त होनेवाले ( प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न परस्पर संसुष्ट होनेवाङे ) 
म एव रूपधम ही विप्रयुक्त कहे गये ह । इसलिए धातुकथा एवं पदान के विप्रयुक्त 
विसंसृष्ट-विप्रयक्त के रूपमे सदृश होने पर्‌ भी धातुक्था विप्रयक्त मे यक्त एवं 
भुक्त दोनो होते है, पटटान विप्रयुक्त मे केवल युवत ही होति है । ° ` ‡ 


विप्रयुक्तप्रव्यय खमाप् । 


९१-२४. अहस्ितप्रत्वय- रि ि 
स्तिव्रत्यय-अस्तिस्वभाव से उपकार करनेवाली शवित 'भस्ति- 





एवं पवेत॒ अपनी विद्यमान 
यमान ) वृक्षों का पुष्ट होने क 
र मभौ भपने विद्यमानक्षणमें 
 पच्चुप्पन्न लक्खणे ए छते दं । 
3." स्कवेखणनं मत्थिभावे ् 
कारको धम्मो अत्थिपच्चयो) |“ ¶ ादसस्सेव धम्मस्स १ क = 


` ` 
९" पड़ान-अ०, पृ° ३५१ । 
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इस अस्ति्रत्यय मे जनक एवं उपष्टम्भक दोनों शक्तियां यथायोग्य होती है 
किन्तु मस्ति--इस शब्द का गम्भीरतया विचार करने पर ज्ञात होगा कि उत्पाद के 
भनन्तर स्थितिक्षण भे पहुंचने पर ही 'अस्ति' शक्ति स्पष्ट व्यक्त होती है । अर्थात्‌ 
उत्पाक्षण एवं भङ्खक्षण में अस्ति स्वभाव होने पर भी उत्प्यमान एवं निरुध्यमान 
धर्मो मे अस्ति स्वभाव स्पष्ट नहीं होता, वहु स्थितिक्षण में हो स्पष्ट होता है। इस 
प्रकार अस्तिप्रत्यय मं जनक-शक्ति की अपेक्षा उपष्टम्भकशक्तिके ही प्रधान होने से 
मडुकथा मे उपदुम्भकटन' तथा मूरटीका मे “सति पि जनकत्ते उपदुम्भकपधाना+ 
एवं मनुटीका मे “पच्चयधम्मस्स यदि पि उप्पादतो पद्वाय याव भङ्खा रन्भमानत्ता 
भत्थिभावो, तथापि तस्स यथा उप्पादक्डणतो ठित्तिक्छणे सातिसयो व्यापारो, एवं 
पच्तुप्पन्ते पि" --इस प्रकार कहा गया है | 

सहजातास्ति-सहजातप्रव्यय में प्रतिपादित प्रत्यय एवं प्रत्ययोतपन्न धमं 
मत्युतपत्च-स्वभाव्र से विद्यमान होने के कारण अस्तिस्वभाव भी होते हैँ। इसकिए 
सहजातास्ति २३ सहजात को तरह है-एेसा कहा गया है । 

पुरेजातास्ति--'पुरेजातास्ति दो पुरेजात की तरह होता है'- यहं यह्‌ वस्तु- 
पुरेजात एवं आलम्बनपुरेजात--इन दो पुरेजात की तरह होता है । वस्तुपुरेजात 
म प्रतिपादित वस्तुरूप जब प्रत्युत्पननधमं होते है, तब वे अस्तिस्वभाव से विद्यमान 
रहते द । आलम्बनपुरेजात धमं भी अस्तिस्वभाव से विद्यमान प्रदयुसन्न-मालम्बन ही 
होते है । (पुरेजा तविप्रयुक्त पूरेजात-भस्ति की तरह नहीं होते ॥) | 

अहारास्ति एवं इच्ियास्ति-पश्चाज्जातास्ति स्वभाव पचाज्जातप्रत्यय में 
कहा जा चुका है । नाम-आहार एवं सहुजाल इद्दिय सहजातास्ति म सम्मिलति है । 
पुरजात इन्द्रिय भी परेजातास्ति मे सम्मिकित है । इसलिए "माहा रस्ति" रूप-आहार 
की तरह होता है एवं इन्द्रियास्ति ङ्पजोवित इन्द्रियप्रत्यय को तरह होता है । 

निर्वाण अस्तिप्र्यय नहीं है--यह्‌ प्रन होता कि निर्वाण परमा्थंरूपसे 
विद्यमान होने के कारण अस्ति-प्रव्यय होता है कि नही? 

उत्तर-"भस्ति' इस शब्द का विचार करने पर कोई धमं जब विद्यमान होता 
है, तब प्रत्यय होता है, जन विद्यमान नहीं होता, तब वह्‌ प्रत्यय नहीं होता-एेसा 
अथं सुस्पष्ट ज्ञात होता है । निर्वाण इस तरह कभी विद्यमान या कभी अविद्यमान 
नहीं होता; अपितु सकंदा विद्यमान होता हे, भतः अस्तिप्रत्यय नहीं होता । 

अथवा--किसी एक प्रत्यय कौ शक्ति अन्य विपरीत प्रत्ययकी शक्तिकी 
अपेक्षा से ही व्यक्त होती है । अस्तिप्रत्यय कौ शक्ति नास्तिप्र्यय की शक्ति से विपरीत 
होती है । नास्ति का स्वभाव उत्पाद-स्थिति-भङ्खंरूपसे विद्यमान होने के ॥ बाद 
निरूढ होनैवाला स्वभाव ह । निर्वाण मे उस तरह नास्तिशक्ति न होन से ८५५ उस 
तास्तिशक्तिसे विपरीत भस्तिशक्तिभी नहींहो सकती । ( निर्वाण में विगत कफे 
विपरीत अविगतशक्ति का न होना भी इसी तरह जानना चाहिए । ) 


१. पदान म्‌° दी°, प° १७५ । 
२, पट्ान अनु०, प° २३८ । 


अभिण्चण०। ३.८ 
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॑ अविगतप्रत्यथ-जेसे अस्तिः शब्द विद्यमान अथं होता है, उसी तरह्‌ 
विगत" शब्द भी अनिरुढ (प्रवृत्त) अथं में होता है । इस अविगत प्रत्यय की उपमा 
पूर्वाचार्य ने महासमुद्र से दी है, जैसे महासमुद्र भपने मे विद्यमान मस्स्य, कच्छप- 
भादि जलचर सत्तो का जब तक वहू सुखता नहीं, तब तक शान्तिपुव॑क जीवित रहने 
के किए उपकारहै। वे हौ यह्‌ अविगतप्रत्यय भी जव तक निरुद्ध नहीं होता, तब 
तक उपकार करता है । इसलिए परमाथं स्वभाव से विद्यमान होकर उपकार करने 


वाली शक्ति अस्तिप्रत्यय' है एवं परमाथं स्वभाव से अनिरुद्ध होकर उपकार करने 
वाली शक्ति अविगतप्रत्यय' है | 


अत्थिताय ससभावताय उपकारकता भत्थिपच्चयता, सभावाविगमनेन 
निरोधस्स अप्पत्तिया उपकारकता भविगतपच्चयता ति पच्चयभावविसेसो धम्मा- 
विसेसे पि वेदितन्बो+ | 


नास्ति एवं विगत प्रत्यय~ "नास्ति" शब्द अभावके अर्थम टोता है तथा 
विगतशब्द निरुद्र (अप्रवृत्त) अथं मे होता है । भतः जिख प्रकार बुञ्चा हुआ दीपक 
मन्धकार के लिए भवकार प्रदान करता हे, उसी तरह अपने अभाव से पीछे होने- 
वाङ धर्मो का उत्पन्न होने के लिए उपकार करना ही नास्तिप्रत्यय' है । जिस प्रकार 
सूय की किरणों का निरुद्ध होना, चन्द्रमा के प्रकाशित होने के लिए उपकार करता 
हे उसी तरह अपने निरोध से पीपी ऊ धर्मो को भवकाश देकर उपकार करना 
विगतप्रत्यय' है । नास्ति का स्वभाव मपने निरोध के भनन्तर रून्यतामात्र है तथा 
विगत का स्वभाव निरुद्ध होनामात्र दे । (निरोध के अनन्तर रहुना या न रहुना- 
ईका विगत की शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका नास्तिशक्ति से सम्बन्ध है ।) 

 अभावमत्तेन उपकारकता ओकासदानं नत्थिपच्चयता, सभावविगमनेन 
अप्पवत्तमानानं सभावविगमनेन उपकारकता विगतपच्चयता, नत्थिता च निरोधा- 
तन्तरयुञ्जता, विगतता निरोधप्पत्तता--अयमेतेसं विसेसो |“ 

परमाथस्वभाव धर्मो मे स्पशं का 
स्वभाव -आदि का यथाभूत ज्ञान दूसरों 
जान लेना मात्र नहीं है । उसका यथाभूत 


संस्पशंन स्वभाव एवं वेदना का अनुभवन 

का उपदेश सुनकर या ग्रन्थ जादि पकर 

जान होना मत्यस्त दुष्कर है । उससे भो 
,& 

11 धक्‌ दुष्कर उन स्वभावधर्मो कौ नाना प्रकार को शक्तियों का विभाजन करके 


एकान्त रूप ध जानना हे। तथागत ने करेशधर्मौ स विशुद्ध होकर प्रसन्न (स्वच्छ) 

चित्त-सन्तति मे सव॑दा वास करनेवाले सव््॑ञतां लानके बल से जानकर इन २४ 

प्रत्ययो का रक्तिविशेष कहा है--इस “कार भ्द्धावान्‌ होकर पुनः पुनः ग्रन्थ 

देखकर, पण्डितो समीप जाकर उनसे वचारःविमशं कर तथा स्वयं गम्भीरतया 

विचार कर शक्तियों का न्यक्‌ ज्ञान करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए । 
पी 





९. पान मू० टी०, ¶० १७५ । 
९" षान पू° टीर, पृ० १७५ । 
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' धम्मानं हि सत्तिविसेप्े याथावतो भभिसम्बुन्ज्ञित्वा तथागतेन चतुवीसति 
पच्चयविसेसा वृत्ता ति भगवति सद्धाय “एवं विसेसा एते धम्मा' ति सूतमयजाणं 
उप्पादेस्वा चिन्ताभावनामयेहि तदभिसमयाय योगो कातन्नो" |" 

अस्तिप्रत्यय खमाप्त | 


पटुानत्रिरारिन्याख्या समाप्त । 


इस पदुानसमुच्चय मे प्रतिपादित त्िराशि के सम्यक्‌ अध्ययन कै लिए उन 
२४ प्रत्ययो का काक, जाति-भादि द्वारा विभाजन करके जानना भत्यावश्यकं है | 
भतः यहां संक्षेप मे उन्हे काल, जाति-भादि भेद से विभक्त किया जाएगा । 


कालभेदः 


ब्रत्युत्पस्त--प्रदयुत्पन्नकार मे १५ प्रत्यय होते है, यथा-हेतु, सहजात, 
अन्योन्य, निश्रय, पुरेजात, परचाज्जात, विपाक, आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मागं, सम्प्र 
युक्त, विप्रयुक्त, अस्ति एवं अविगत । 

हेतु-आदि प्रव्ययों मे प्रत्ययधमं उत्पाद, स्थिति एवं भद्ध के रूप में प्रत्युत्पन्न 

काल में विद्यमान होते हुए ही उपकार करते है । अतीत एवं मनागतकाल में उपकार 
नहीं करते । 

अतीत--भतीतकार में ५ प्रत्यय होते हं, यथा--अनन्तर, समनन्तर, आसेवन, 
नास्ति एवं विगत । 

अनत्तरप्रत्यय में पुवे-पूवं नामस्कन्ध निरुद्ध होकर अतीत होने पर ही पदिचम- 
परिचम धर्मो के उत्पाद के लिए उपकार करते हैं । प्रत्युत्पन्न एवं अनागतकाल में 
उपकार नहीं कर सकते । समनन्तर-आदि भी इसी तरह ह । (यह्‌ प्रत्युत्पन्न, भतीत- 
भादि भेद केवर प्रत्यय धर्मो से ही सम्बद्ध है, प्रत्ययोत्पन्न धर्मो पे नहीं |) 

्र्युत्पन्न-अतीत--प्रद्युत्पन्न एवं अतीत दोनो काल में उपकार करनेवाला प्रत्यय 

केवल कमंप्रत्ययही है । 

दो प्रकार के कमंप्रत्ययों में से सहुजातकमं उत्पाद, स्थिति एवं भङ् से विदय- 
मान प्रत्युसन्नकाल मे ही उपकार करता है । नानाक्षणिक कमं निरुद होकर अतोत 
होने पर ही उपकार करता है । 

तैकालिक एवं कालविमुक्त-त्रैकाल्िक एवं कालविमुक्तप्रत्यय तीन होते है, 
यथा-मालम्बन, अधिपति एवं उपतिश्रय । 

रपालम्बन प्रव्युत्पन्नकाल में भी प्रत्यय होते हँ तथा भतोत एवं अना गतकाङ 
मे भी प्रत्यय होते ह । इस प्रकार रूपालम्बन त्रैकालिक प्रत्यय होते है । शब्दारम्बन- 


भादि को भी इसी प्रकार जानना चाहिए | 


१. प्रान मू° टी°, प° १७५ 
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धमालम्बन म परिगणित निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति आलम्बन काल-विमुक्त आलम्बन 
ह । अधिपति एवं उपनिश्रय प्रत्ययो को भो इसी प्रकार जानना चाहिए । उपनिश्चय- 
प्रत्यय मे पुद्गल, शयनासन-मादि प्रजञप्तियां काल-विमुक्त ही होती है । यहु २४ प्रत्ययो 
का कालभेद से विभाजन है| 
। जाति-मेद 
-- - सहनातजाति-सहजातजाति, मे १५ प्रत्यय होते है, यथा--हेतु, सहुजाताधि- 
पति, सहजात, अन्योन्य, सहजातनिश्रय, सहजातकमं, विपाक, नाम-माहार, सहजात- 
इन्द्रिय, ध्यान, मागं, सम्प्रयुक्त, सहजातवि प्रयुक्त, सहजातास्ति एवं सहजात-अविगत । 
आलम्बनजाति- सालम्बनं जाति मे < प्रत्यय होते है, यथा--आलम्बन, 
भालम्बनाधिपति, वस्त्वालम्बन परेजातनिश्रय, भालम्बनोपिश्रय, आलम्बनपुरेजात, 
वर्त्वालम्बन परेजातविद्रयुक्त, आलम्बन पुरेजातास्ति एवं मालम्बन पुरेजात-भविगत। 
: अनन्तरनाति-मनन्तरजाति मे ७ प्रत्यय होते हं, यथा--अनन्तर, समनन्तर, 
भनन्तरोपनिश्चय, भासेवन, प्रकतयुपनिश्वय गौर कमं का एकदेश, नास्ति एवं विगत । 
 , [फंड का उपकार करनेवाली मागंचेतना प्रकृस्युपनिश्रय ओर नानाक्चणिक 
कमं का एकदेश कही गयी है । वहु चेतना पदिवम-परिचम चित्त-चैतसिकों का उपकार 
करनेवारे बलवान्‌ प्रवं चित्तोत्पादों मे सम्मिलित होने से प्रकृद्युपनिश्चय का एकदेश 
कहलाती हे । चेतनाधमं होने से नानाक्षणिक कमं का एकदेश भी कहुलाती है । वह्‌ 
मनन्तर फल धर्म का उपकार करने से अनन्तरजाति मे मी सङ्गृहीत होतो है । इन 
सात अनन्तरजाति प्रत्ययो को अनन्तरोपनिश्रय एवं ्रकृत्युपनिश्रय जाति भी कहते हैँ ।] 
~ - वस्तुपुरेनात जाति--व्तुपुरेजात जाति में ६ प्रलय होते है, यथा--वस्तुपुरे- 
जातनिश्रय, वस्तुपुरेजात, पुरेजात-इन्द्िय, वस्तुपरेजातविग्रयुक्त, वस्तुपुरेजातास्ति 
एवं वस्तुपुरेजात-अविगत । | 
. . [कुड लोग इन प्रययो का पुरेनातः यह नामकरण करते हं | यदि पुरेजात- 
मात्र केहा जाता है, तो जालम्बनपुरेजातप्रत्यय भी यहां भा जाएगा | वे मालम्बन- 
पुरजातप्रत्यय आलम्बनजाति मेँ आ चुके ह| इसक्िए मनेक माचार्यो ने इन प्रव्ययों 
का 'वस्तुपुरेजातजाति'--यह्‌ नामकरण किया है । ] 
पश्चाज्जात वदन जाति मे ४ प्रत्यय होते ह, यथा--पश्चा- 
जति, परचाज्जतविप्रयुक्त, पश्चाज्जातास्ति एवं परचाज्जात-मविगत | 
_ आहारजाति--माहारजाति मे तीन प्रः 
रास्ति एवं भआहार-अविगत । 
क्ष रूपजीवितेन्दरिय जाति--रूपजीवितेन्दरियजाति मे तीन प्रत्यय होते है, यथा-- 
हूपजी वितेश्द्रिय, ्न्द्रियास्ति एवं इन्द्रिय-अ विगत | 
9. निम जातिमें २ प्रत्यय हीते हे, यथा-१. पश्चिम- 
रनेवाले बलवान्‌ पूव-पूवं चित्तोत्पाद, रूप एवं 


यथ होते यथा~~रूपमाहार, माहा- 
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्रज्ञपि नामक शुद्ध प्रकृव्युपनिश्रय तथा २. विपाक नामस्कस्ध का उपकार करनेवाछे 
बलवान्‌ कम नामकं मिश्रक प्रकृ्युपनिश्रय नानाक्षणिक कमं । | 

नानाक्नेणिक कम जाति-नानाक्षणिक कमं जाति में एक प्रत्यय होता है, 
यथा--काम-विपाक का उपकार करनेवाले दुबल कमं एवं कटत्तारूप का उपकार 
करनेवाले बलवान्‌ एवं दुब कमं । ॥ 


जनक एवं उपष्टम्भक काभेद 


उत्पन्न होने मात्र के किए उपकार करनेवाला तथा स्थितिक्षण में स्थित होने 
के छिए उपकार न कर सकनेवाला प्रत्यय 'जनक्प्रत्यय' है | 

जनकप्रत्यय ७ प्रकार के होते है, यथा--जगनन्तर, समनन्तर, अनन्तर एवं 
प्रकृति नामक उपतिश्रय का एकदेश, नानाक्षणिक कमं का एकदे, आसेवन 
नत्थि एवं विगत । 

ये सात प्रत्यय अनत्तर उत्पन्न होनेवाले कर्मो का उत्पन्न होने ॐ लिए जनक- 
शक्ति से उपकार करते हँ । स्थितिक्षण एवं भद्धक्षण मे स्थित होने के लिए उपकार 
नहीं कर सकते । 

उत्पतन करने के लिए स्वयं उपकार न कर जो प्रत्यय अन्य कारणों से उत्पन्न 
धर्मो को स्थितिक्षण मे एवं भद्धक्षण में स्थित होने के लिए उपष्टम्भन करतेहै, वे 
प्रत्यय (उपष्टम्भक प्रत्यय" है । वहु उपष्टम्भक प्रत्यय केवल १ परचाज्जात प्रत्यय 
ही है । शेष हितु-भादि १८ प्रत्यय, उत्पन्न होने के लिए भी जनकशक्ति से उपकार 
कर सकते है तथा स्थित होने के लिए भौ उपष्टम्भकशक्ति से उपकार कर सकते है । 
इसलिए उन्हं जन कोपटुम्भक' प्रत्यय कहते हं । 

युगलभेद 

यहाँ पाँच प्रकारके युगल होते रहै, यथा--अथंयुगल, शब्दयुगल, कालग्रतिपन्ष 
युग, अन्योन्यप्रतिपक्ष युगल एवं हेतुफङ युगल । 

इनमें से अनन्तर एवं खमनन्तर प्रत्यय (अथंयुगल' हं । निश्चयं एवं उपनिश्रय 
प्रत्यय शब्दयुगर' है । पुरेजात एवं पर्चाञ्जात प्रत्यय कालगप्रतिपक्ष युग" हँ । 


सम्प्रयुक्त एवं विप्रयुक्त प्रत्यय, अस्ति एवं नास्तिप्र्यय, विगत एवं भविगत प्रत्यय 
योन्यप्रतिपक्तयुग' हैँ । कमं एवं विपाक हितुफर युगल! हे । 


भमि भेद 


पञ्चवोकार भमि में सभी २४ प्रत्यय होते है । चतुवोकार भूमि मे पुरेजात 
प्चाजात एवं विग्रयुक्तवजित २१ प्रत्यय होते द । एकवोक्ार भूमि में सहजात 
ञन्योल्य, निश्चय, नानाक्षणिक्कमं, रूपजोवितेन्द्रिय, अस्ति एवं भविगत--ये ७ 


प्रत्यय होते द। 
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सर्वसिवंस्थानिक भेद 
सभी संस्कृत नाम-रूप धमं जिस प्रव्यय के विना नहीं हो सकते, उसे " सर्व- 
स्थानिक प्रत्यय' कहते हँ । वे प्रत्यय ४ होते है, यथा सहजात, निश्रय, अस्ति एवं 
सविगत इन प्रत्ययो से अवशिष्ट २० प्रत्यय सभी संस्कृत नाम-रूप धर्मो के कारण 
हीं होति; भपितु कुछ नामरूपों के ही कारण होते है, भतः वे जस्व॑स्थानिक प्रत्ययः 
कहुलाते है | 


पटुानसमुच्चय समाप्त । 


सपरिशिष्ट अभिधम्मत्यसङ्खहो समाप्त । 

















परिशिष्टः 


ध 


अहटादश निकाय 
एक सामास्य परिचय 


| ~ ` याकि 





मातापितुउपड़ानं पुत्तदारस्त सङ्खहो । 
भनक्त च कम्मन्ता एतं मद्धःलमुत्तमं ॥ 
( खुहूकपाठ, मङ्धलवुत्त ) 





१ बुदमाचरे किञ्चि येन विञ 
सुखिनो व खेमिनो हो 
माता 


म॒ परे उपवदेय्यं । 
न्व सञ्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 
यथा नियं पुत्तमायुला एकगपुत्तमनुरक्खे । 
एव पि सम्बभुतेसु मानसं भावये अपरिमाणं ॥ | 


( खुहूकपाठ, मेत्तसुत्तं ) 
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भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के अनन्तर बुद्धवचनाों में प्रक्षेप (अन्य वचनो को 
डाल देना) ओर अपनयन (कुछ बुद्धवचनों को हटा देना) न होने देने के किए क्रमश्च 
तीन संगीतियों का मायोजन किया गया। प्रथम संगीति बुद्धके परिनिर्वाण के 
तत्का बाद प्रथम वर्षावासके कालमेही राजगृहु में महाकाश्यप के संरक्षकत्व मे 
सम्पन्न हुई । इसमें आनन्द ने सूत्र (इसमें अभिधमं भी सम्मिलित है) मौर उपाक ने 
विनय का संगायन किया । इस तरह संगीति में सम्मिलित पांच सौ अहत्‌ भिक्षुभों ने 
प्रथम बार बुद्धवचनों का त्रिपिटक आदि में विभाजन किया | 

भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सो वषं बोतते-बीतते आयुष्मान्‌ याने 
वैशाली कै वज्जिपृत्तक भिक्षुभों को विनयविपरीत दस वस्तुभों का आचरण करते 
हुए देखा, जिसमें सोने-चांदी का ग्रहण भी एक थां । अनेक भिक्षुभों की दृष्टि मे उनका 
यह्‌ आचरण अनुचित था । इसका निणय करने के लिए द्वितीय संगीति बुलाई गर्‌ । 
महास्थविर रेवत की अध्यक्षता में संगीति मे सम्मिक्ति सात सौ अहत्‌ भिक्षुमों ने 
उन्‌ (वज्जिपुत्तक भिक्षुभों) का आचरण विनयविपरीत निशित किया | 


वैशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुभो ने महास्थविरों के इस निणेय को अमान्य 
कर दिया मौर कौशाम्बी मे एक पृथक्‌ संगीति आयोजित की, जिसमे दस हजार 
भिक्षु सम्मिक्ित हए थे । यहं सभा महासंघ' या 'महासंगीति' कहुलाई तथा इस 
सभा को माननेवाङे महासांधिक कहुखाए । 

इस प्रकार बौद्ध संघ दो भागों या निकायो मे विभक्त हो गया, स्थविरवादी 
मोर महासांधिक | भगे चलकर भगवान्‌ के परिनिर्वाण के २३६ वषं बाद साट्‌ 
मशोक के काल मे भायोजित तृतीय संगोति के समय तक बौद्ध संघ अठारह निकायो 
मे विकसित हो गया था | 

महासांघिक भी कालान्तर मे दो भागों मे विभक्त हो गए--१. एकन्यावहारिक 
भौर २. गोकूकिकं । गोकुल्कि से भी दो शाखां विकसित हुई, यथा--१. प्रज्ञप्तिवादी 
भोर २. बाहुलक या बाहुश्रुतिक । बाहुलकं से चैत्यवादी नामक एक भौर शाखा 
प्रकट हई । इस तरह महासांधिक से पाँच शाखारएं निकली, जो महासांषिक के साथ 
कुल ६ निकाय होते हे । दूसरी ओर स्थविरवादी भी पहरे दो भागों मेँ विभक्त हुए, 
यथा--वज्जिपुत्तक ओर महीशासक । वज्जिपुत्तक चार ४ भागोंमें विभक्त हुए, 
यथा-१. घमत्तिरीय, २. भद्रयाणिक, ३. छत्नागरिक (षाण्णागरिक) ओर ४. सम्मि- 
तीय । महीशा्क से भी दो शाखां विकसित हुई, यथा-धमगुिक भौर सर्वास्ति- 
वादी। सर्वास्तिवादियों से क्रमशः कादयपीय, कादयपीयसे सांक्रान्तिक ओर 
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सांक्रातिक से सूत्रवादी (सौत्रान्तिक) निकाय विकसित हए । इस प्रकार स्थविरवादी 
निकाय से ११ निकाय विकसित हए, जो स्थविरवादी निकाय कै साथ कल १२ होते 
हँ । दोनों प्रकार के निक्ायभेद मिरकर कर अठारह निकाय होत हैं । 

मठारह निकायो का यह उपर्युक्त विभाजन-करम दोपवंशा नामक ग्रन्थ के 
अनुसार वणित है । आचाय विनीतदेव, मचा वसुमित्र एवं आचायं भव्य मादि ने 
अटारह निक्रायो की विभिन्न तालिकां स्तुत की ह । उनम साम्य होति इए भौ 
विभिन्नता मौ बहुत है । सब तालिकाभों को मिलाकर देखने पर निकायो की 


अठारह निकायो के अतिरिक्त हैमवत, राजगिरिक, सिद्धाथिक, पूवंशेटीय, अपर. 
रोरीय भौर वजिरिय निकाथों ॐ 7ाम उपलब्ध होते हैँ । फिर भी सभी नैकायिक 
निकायो कौ संख्या १८ मानने पर टौ बलदेतेहं। कृछ विद्वानों ने एक निकाय का 
भन्य निकाय में अन्तर्भाव करके १८ सस्या निश्वित करने का प्रयास किया टै । किन्तु 
<न सवका विस्तारपूर्वक वणन करने का अवसर नहं है । भतः अब हुम भव्य भादि 
मुल विद्वानों के मतानुसार निकायो का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते ह| 
निकायो को परिभाषा 

महार्पांधिक 

लात है कि वैशालीं में भायोजित हितीय संगीति से निष्कासित वज्जिपृत्तक 
भिक्षुमो ने कौशाम्बी मे वृथक्‌ संगीति का भायोजनं 
भिक्षु सम्मिलति हृषु ये। उन्होने वहाँ 'महासांधिक' नामकं एके स्वतत्त्र निकाय 
क स्थापना को । महासंघ का शब्दां ही महासभा होता है । हवेनसांग के मतानुसार 
पह सभा राजगृह को प्रथम संगीति के अवसर पर ही राजगृह के नजदीक आयोजित 


बद हौ इस निकायका प्रादुर्भाव हुभा | 
भूत्युभवे मोर उपपत्तिमव के बीच मे क अन्तराभव होता है, जहां सत्व 


मरने के बाद ओर पुनजंन्म प्रहण करने के बच कुछ दिनों के लि ए रहता है । कुछ 
सर्वास्तिवादी जादि बोद्ध उस अन्तरा 5 ९ रहता हे । कर 


सरे कुछ नैकायिकं नन्सराभव नहीं मानते । यह्‌ 

सम्भव दहं कि महासांधिक हौ उनक्ते मन्त्ग॑त आते हों ठ र 
< ४ मोर इधीलि ए पद्म-ग्यल- 
वेसाकहाहो | वैसे स्थविरवादी बौद्ध भ » शे ए ति 
स्थविरवाद 

'स्थविर' शाब्द के मनेक अथं होते ६ र 
^ न को । स्थतिर्‌ का अर्थं वृद्ध' भीहै भौर 
चोन" भो। भतः | भतः वृदोकायाभर या प्राचीनोंकाजो राद (मागं) ह, वह्‌ ^स्थविरवादः 
° \-४०६ ( बौद मारी संस्करण ) । 


१, अभिघमंक्ोशमाष्य, पृ०४ 


< ८" ध "+ ~ ॥. 


। ` ऋ [रि च न्क 
~~ ध त 
भि क, च 
न्थ = ॥ 
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हे । 'स्थविर' शब्द स्थिरता को भी सूचित करता है । विनयपरम्परा के अनुसार 
जिस भिक्षु के उपसम्पदा के अनन्तर दस बषं बीत गए हौं तथा जो विनय के भद्खों 
भोर उपाङ्धो का अच्छा ज्ञाता होता है, वहु स्थविर" कहुलाता है | इसके अलावा 
वह भी स्थविर कहता है जो स्थविरगोत्रीय होता है । भर्थात्‌ जिसको रुचि मौर 
अध्याशय भादि स्थविरवादी सिद्धान्तो की भोर भधिक प्रवण होति है भौर जो उन 
सिद्धान्तो का श्नद्धा के साथ व्याख्यान करता है । एसे स्थविरो काद 'स्थविरवादः है | 
सर्वास्तिवाद 

किसो समय ( प्राचीन काल मे ) परश्चिमोत्तर भारत मे विशेषतः मथूरा, 
करमोर भौर गान्धार आदि प्रदेशों मे सर्वास्तिवादियों का बहल प्रचार था | सर्वा. 
स्तिवादी सिद्धान्तो को मानने वाले बोद्ध आजकल विद्वमें शायदही कहींहों। 
किन्तु भोटदेशीय भिक्षुःपरम्परा सर्वास्तिवादी विनय का अवश्य अनुसरण करती 
है । कतिपय विशिष्ट सिद्धान्तो के आधार पर ^सर्वास्तिवादः यहु नामकरण हुभा है । 
इसमें प्रयुक्त सव" शब्द का तात्पय तीनों भूत, भविष्य भौर वतंमान कालो से है । 
जो लोग वस्तुभों की तीनों कालों मे सत्ता मानते है भौर जो तीनों कालों का द्रव्यतः 
अस्तित्व स्वीकार करते हं, वे सवास्तिवादी' कहुकाते है । 
एकन्यावहारिक 

जोलोगएक क्षणम बुद्ध की सवज्ञता का उत्पाद मानते है, वे 'एकव्याव- 
हारकः कहलाते है । मर्थात्‌ इनके मतानुसार एकं चित्तक्षण से सम्प्रयुक्त परज्ञा कै 
दारा समस्त धर्मो का अवबोध हो जाताहै। इस एकक्षणावबोध को स्वीकार करने 
के कारण इनका यहु नामकरण हुभा है । महावंसटोका के अनुसार एक्यावहारिक 
ओर गोकूलिक ये दोनों निकाय सभी कुंशल-अकुशल संस्कारों को ज्वालारहित 
भद्धार से मिश्रित भस्मनिरय के समान समञ्षते हं | 
लोकोत्तरवाद ॥ ॥ 

कुछ रोग बुद्ध के काय मे साल्लव घर्मो का बिलकुल भस्तित्व नहीं मानते 
मौर कुछ मानते हैँ । ये खोकोत्तरवादी बुद्ध को सन्तति मे सास्रव धर्मों का अस्तित्व 
सर्व॑था नहीं मानते । इनके मतानुसार सम्यक्‌ सम्बोधिकी प्राति के भनन्तर बुद्ध 
के सभीं आश्रय अर्थात्‌ चित्त, चेैतसिक, रूप आदि परावृत्त हौकर निरास्व मौर 
छोकोत्तर हो जाते हैँ । यहां लोकोत्तर" शब्द अनाखव कै अथं मे प्रयुक्त है। जो इस 
अनालवत्व को स्वीकार करते है, वे लोकोत्तरवादी ह । यहां खोकोत्तर' शब्द का 
अथं मानवोत्तर के अथं मे नहीं है । इनकी मास्यता के अनुसार क्षणभङ्खवाद को 
दष्ट से पहर सभी धमं साक्लव होते है । बोधि प्राप्ति के अनन्तर साखव धमं निरुद्ध 
हो जाते है भौर अनास्व धमं उत्पन्न होते है । यह ज्ञात नहींहैकिये लोग महा- 
यानियों की भांति बुद्ध का अनासव ज्ञानधमंकाथ मानते हं मथवा नहीं । 
प्रज्ञप्रिवादी 

नु वादी एसे होते है, जो परस्पर आधित सभौ घर्मा को प्रज्ञप्त (कल्पित) 
मानकर उनके प्रति सत्यतः अभिनिवेश करते है, वे ही प्रज्ञप्तिवादो ह । महावंशटीका 
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के गनुसार ख्य भी निर्वाण को भति परमार्थतः दै-एेसा माननेवारे प्रलप्तिवादी 
कट्काते हैँ । 


वात्तीपुत्रीय 


स्थविरवादी संघ से जो सर्वप्रथम निकायभेद विकसित हुमा, वह वात्सीपत्रीय 
निकाय ही है । स्थविरो से इनका सद्धान्तिक मतभेद था। ये लोग पृद्गलास्तित्व. 
वादी थे। अर्थात्‌ ये पुद्गल के द्रव्यतः अस्तित्व के पक्षपाती थे ओर उसे अनिर्वचनीय 
कहते थे । यहु निकाय स्थविरवादियों का प्रमुख प्रतिपक्ष रहा है | यही कारण है 
कि तृतीय संगीति के अवसर प्रर जो सस्नाट्‌ अशोक के का में पाटलिपुत्र (पटना) 
मे भायोजितत हई थो, उसमे मुद्गरीपुत्र तिष्य ने स्थविरवाद तै भिन्न सत्रह निकायो 
का खण्डन करते हुए जिस कथावत्थु' नामक ग्रन्थ की रचनाकोथी। उस ग्रन्थ 
मे उष्टने सर्वप्रथम उद्गर्वादो वात्सोपुत्रीयों का हो खण्डन किया। इससे यह भी 
निष्कषं प्रतिफलित होतारैकि तृतीय संगीतिसे पुवं ही इनका अस्तित्व था। 
कौशाम्बी, भुरा तथा अवन्ती आदि इनके प्रमुख केन्द्र थे | 


सम्मितीय 


इस निकाय के प्रव्त॑क आयं पहाकाल्थायन माने जतिह। येवे ही भाचायं 
है, जिन्होंने दक्षिणापथ (अवन्ती) मे सर्वप्रथम सद्धमं की स्थापना की। उस प्रदेश 
के निवासियों के भाचारमे बहत भिन्नता देखकर विनय क नियमों में कुछ संशोधनं 
काभी इन्होने साव रता था। इसी निकाय से मावन्तक ओर कुरुकुटलक निकाय 
विकसित हुए । कभी-कभी सम्मितीयों का संग्रह वात्सपृत्रीयों मे मौर कभी वात्सी- 


पूत्रीयोंका संग्रह सम्मितीयोंमें भौ देखा जाता हे । इसका कारण उनके समान 
सिद्धान्त हो सकते हं | 


निवंचनीय पुद्गल के मस्तित्व को स्वीकार करना ही इनके सिद्धान्तो की 
मानिता ह । मारहारसूत्र को ये लोग अपने विशिष्ट सिद्धान्त की पृष्ट के लिए प्रस्तुत 
४ हं । इस सूत्र के जनुपार पाच उपादान स्कन्ध भारः दे भौर पुद्गलदही 
भारहार' है, थोक वह भार का वहन करता है । पन्च, वे कहते हं कि भगवानु 
रप, वेदना, संज्ञ, संस्कार गौर विज्ञान स्कन्धो को अनात्म कहा है कि भास्मा 
ं तौ ॥ दाहै। "वह बाई भख नहीं देवता'-एेषा कहने का यह 
= नहीहैकि दाहिनी आंखसे भौ नही देता, मन्यथा वायां विदोषण व्यथं 
हौ जाएगा । ईसो २ रूप भनात्म है, वेदना नात्म है-हत्यादि जानना चाहिए । 
„  €न उपयुक्त कथनो के भाधार पर कृ ों कि सम्मितीयं 
सवथा मातमवादी दे--यह नहीं माना ०8 ४८9९, 


है न आ सकता । यद्यपि वे अनिवंचनीय द्रव्थसत्‌ 

क तथापि व पाच सन्धो से तथा नित्य-अनित्य से पुद्गल को भिन्न 
को आत्मा र छी रते । उन ( सम्मितीयों ) का कहना है कि पांच स्कन्धो 
गानेन मे युक्तिविरोध होता है तथा पाच सन्धो से भिन्न मानने पर 
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तेथिकों के आत्मवाद को मानने का दोष ( प्रसंग ) उपस्थित होता है। इसक्िए 
वे दोनों न मानकर केवर पुद्गल की द्रव्यसत्ता मात्र स्वीकार करते है | | 

मालूम होता है कि वे पुद्गल को प्र्ञप्तिसत्‌ कहना नहीं जानते थे, लैसा कि 
भन्य बौद्धमतावलम्बी नैकायिक मानते है । इसलिए वे उसे 'अनिवंचनोयः कहते हैं | 

अनित्यता के बारे मे भी उनका भपना विशिष्ट मत है। वे विनाश को सहेतुक 
मानते है, जब किं अन्य बौद्ध भहैतुक विनाक्च स्वीकार करते है | इसीलिए ये लोग 
चित्त-चेतसिक को छोडकर अन्य धर्मो के उत्पाद के बाद जब तक उनका भद्ध नहीं 
हो जाता, तन तक उनकी स्थिति स्वीकार करते है । केवल चित्त-चेतसिक ही इनके 
भनुसार सवथाक्षणिक है, न कि सभी धमं । स्थिति के विना उत्पादके बादही 
विनाश जेते सौत्रान्तिक भादि मानते, वैते ये खोग नहीं मानते । 
मही्चास्तक 

्रलुस्को महोदय के अनुसार ये लोग स्थविर पुराण के अनुयाय ये । ज्ञात ह 
कि पुराण वही स्थविरहं, जो राजगृह मे जब प्रथम संगीतिहो रहीथी, तब 
दक्षिणगिरि से चारिका करते हृएं पाँच सौ भिक्षुभों के साथ वहीं (राजगृह) मे उह्रे 
हए थे । संगौतिकारक भिक्षुओों ने उनसे संगीति में सम्मिलित होने का निवेदन 
किया, किन्तु उन्होने उनके कायंको प्रशंसाकरते हृएभी उसमे भाग क्तेसे 
इन्कार कर दिया मौर कहा किमे भगवान्‌ के मुंहसेजेसे सुनादहै, उसीका 
भनुसरण करूगा | 
धमगुप्रक । 

परमाथं के मतानुसार इस निकाय के प्रवतंक महामौद्गल्यायन के शिष्य 
स्थविर धममगुप्त थे । प्रिरुस्कि भोर फ़्ाउवाट्नर का कहना है फि ये धरमु यौनक 
धमेरक्षित से भभिन्न है 
काद्षपोय 

पार्पिरम्परा भौर साची के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कारयपगोत्रीय 
भिक्षु समस्त ॒ह्मवत्प्रदेशा के निवासियों के भचायं थे । चीनी भाषा मे उपङन्ध 
'विनयमातुक्रा' नामक ग्रन्थ से भी उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। इसलिए 
काश्यपीय भौर हैमवत अभिन्न प्रतीत होते है । शुवषंक ओर सद्धरमव्षक भी इन्हीं 
कानामहै। इस निकाय का ह्मिवस्प्रदे मे प्रचार सम्भवतः महाराज मलोक के 
कार मे सम्पन्न हृभा, जब तृतीय संगीति मे अनन्तर उन्होने विभिन्न प्रदेशों मे 
सद्धमं के प्रचाराथं धमंदृतों को प्रेषित कियाथा। 


विभन्यवाद 

आचायं वसुमित्र के मतानुसार यहु निकाय सर्वास्तिवादी निकाय के अन्तग 
¶ुहीत होता है । स्थविरवादी भी भी भपनेको विभञ्यवादी कहते हे । भाचायं भव्य 
करे अनुसार ह निकाय स्थविरवाद से भिन्न है । कुछ रोगो के अनुसार इन्द हैतुतादी 


न अभिषम्म॑त्यसङ्कहौ 
0. व । इस निकाय का यह विशिष्ट अभिमतहैकि किषएहुएु कमंका 
# चाकें उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक उस अतीत क्रमं का द्रव्यतः 
अस्तित्व होता हे । जिसने अभी फल नहीं दिया है, उस अतीत कमंकी भौर 
वतमान कम को द्रन्यसत्ता है तथा जिसने फल दे दिया है, उस अतीत कमं की भौर 
भनागत कम को प्रज्ञधि-सत्ता है--दइप प्रकार कर्मो के वारे मे उनकी व्यवस्था है । 
कर्मो के इस प्रकारके विभाजन के कारण ही इस निकाय का नाम "विभज्यवादः' 
द । हेतुवादौ भौ इन्दं का नाम है । भूत, भौतिक समस्त वस्तुगों के हेतु होति दै, 
यह्‌ उनका अर्मिमत ह । कथावत्थु भौर उसकी अदुकथामे इस निकायके बारेमे 
पृष्कल चचां उपलब्ध होती है । 


निकाय-परस्पस 
आचायं विनीतदेव भादि प्रमुख नाचार्यो को मान्यताहैकि चारही मूल 
निकाय है, जिनसे मागे चल कर सभी मठारह निकाय विकसित हुए । वे ह--आयं 
सर्वास्तिवादी, भायं महासांधिक, भायंस्थविर एवं आयं सम्मितीय । मूलसंघसे जो 
यह्‌ विभाजन हुमा था अठारह या उससे अधिक निकायोंकाजो जन्म हुमा, वहू 
किसी गतिशीलषश्रे्ठ घमं कालक्षणदहै, नकि वास का। भगवान्‌ बुदधनेस्वयंही 
किसी भी शास्ता ऊ वचन को यां किसी पवित्र ग्रन्थ के वचन को अन्तिम प्रभाण 
मानने से मपने अनुयायी भिक्षुभों को मना कर दिया था । उन्हूरने स्वतन्त्र चिन्तन, 
मपने अनुभव कौ प्रामाणिकता, वस्तुसद्धत दुष्ट भौर उदार विचारोंकेजो बीज 
, भिक्षुसंव मे निल्लिप्त ( स्थापित ) किएथे, उन्हीं बीजोँसे कालान्तर मे विभिन्न 
` शाखाओं वाला सद्धमरूपी महावृक्ष विकसित हभ, जिसने भारत सर्हित विश्व कै 
कोटि-कोटि विनेय जनों की माकांक्नाएं भपने पष्प, फल, पत्र भौर छाया के हारा पूणं 
कींओरभमाजमभी कर रहाहै। 


( १) आयं सर्वास्तिवादियों को परम्परा क्षत्रिय वंक्ञ मे उत्पन्न भाय राहुल- । 
भद्र ने स्थापित की, जिनके वारे मे भगवान्‌ बुद्ध का कहना था कि ये शेक्ष्य पृद्गलो में 
अग्रगण्य है । इस निकाय में संस्कृत भाषा में प्रातिमोक्षसूत्र के पाठ को परम्परा थो। 
इस परम्परामे संघादोमे ९से केकर २५ तक पदिका होती थीं, जिन पर पञ्च, 
रत्न, ओर पत्र का भद्धुन होता था। 

(२) आ्य॑महास्षाचिकों की परम्परा कौ स्थापना ब्नाह्यणकुल मे उत्पन्न मायं 
महाकाश्यप ने की, इनके बारे मे भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि ये स्वाध्यायपारायण करने- 
वालों मे अश्रगण्य है । इस्त परम्परा के प्रातिमोक्षसूत्र का पाठ प्राकृत भाषामे होता 
था तथा संघाटी मे ७ से ठेकर २३ तक पट्टिकां होतीथीं ओर उने पर शंका 
अंकन होता था | 

( ३) आयं स्थविरवादी परम्परा के प्रवतंक ब्राह्मणक मे उत्पन्न आयं 
महाकाव्यायन थे | जिनके बारे मे भगवान्‌ बुदधने कहाथाकि ये रेते रीगोंमें 
अग्रगण्य, जो क्रूर भौर हसक प्रवृति के रोगों से व्याप्त पर्वतीय सौमान्त प्रदेशों मे 
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इस परम्परा के प्रातिमोक्षसुत्र का पाठ पैशाची 


जाकर संद्धमं का प्रचार करते ह। ॥ र 
मे ५ से २१ तक पदट्टिकाएं होती थीं, जिन पर 


भाषामें होताथा तथा संघाटी 


श्रीवत्स का अंकन किया जाता था | 
(४ ) आयं सम्मितियों की परम्परा का त्रवतन नापित कक मे उत्पन्न मायं 


भदन्त उपालि ने कियाथा। भगवच्‌ ते उनके बारेमे घोषरणाकी थी किये विनय ' 
धरो मे अग्रगण्यहै। इस परम्परा के प्रातिमोक्षसूत्र का पाठ अपथंश भाषा मे होता 


था । इस परम्परा मे भी संघाटीमें ५से केकर २१ तक पट्टिकाएं होती थीं तथा उन 


पर श्रीवत्स का अंकन होता था । ~ 
इन चारों मूर निकायो के आपसी भेदो के आधार प्रमुख रूप से विनयसूत्र, 


भिक्षुसंघ के नियम, उपनियम भादि भचार थे, 4 जो देश ओर कार के कारण भिन्न- 
भिन्न हो गये ये तथापि उनके दाशंनिक विचारों मं भौर सूत्र के व्याख्यानो मे मतभेद 
बिककूल नहीं ये--एेसा नहीं कहा जा सक्ता । हा, यह्‌ कहा जासकतारहै किवे 
भेदो के प्रमुख आधार नहीं थे । 
अठारह निकायो के सामान्य सिद्धान्त 
आचायं वसुसित्र, भावविवेक आदि महापण्डितों के ग्रस्थों का अध्ययन करने क 


अनन्तर हम उन दाशंनिक सिद्धान्तो का संक्षेप में प्रतिपादन करना चाहते है, जिनके 
बारे मे सभी अठारह निकाय प्रायः सहमत हं । 


१. ज्ञान सें ग्राह्य (विधय) के आक्तार का जनान 
बोद्ध दाश्निकों मे इस विषय पर पर्याप्त चर्चा उपलन्ध होतो है कि ज्ञान जब 


 भपने विषय में प्रवृत्त होता है, तब विषय के भाकारको ग्रहण करके अर्थात्‌ विषय के 


भकार से आक्रारित (साकार) होकर विषय ग्रहृण करता है या निराकार रहते 
हुए । सौत्रान्तिकों का मानना है कि चक्षुविज्ञान नीलाकार होकर नीर विषय में 
प्रवृत्त होता है । उनका कहना है कि जिस समय चक्षुविन्ञान उत्पन्न होतादरै, उस 
समय उसका ग्राह्य (नोल आलम्बन) निरुद्ध रहता है । क्योकि नीर आलम्बन कारण 
है ओर चक्षुधिज्ञान उसका कायं । कारण को कायं से नियत पूवेवर्ती होना चाहिए । 
इसलिए नोक आरुम्बन चक्षुविज्ञान से एक क्षण पूवं निर्द्धहो जाता है। किन्तु 
ज्ञान मे विषय का आकार विद्यमान होने से वह ज्ञान नोलन्ञ' कहा जाता है । 
वैभाषिक-प्रमुख अन्य निकायो के मतानुसार चक्षुविज्ञान विषय के आकार से 
आकारित होकर आलम्बन में प्रवृत्त नहीं होता, भपितु निराकार ज्ञान में विषय का 
प्रतिभास हुआ करता है । इनके अनुसार घट, पट भादि स्थूल आकार नहीं, अपितु 
उनके भारम्भक्‌ परमाणु चक्षुरिन्द्रिय मे आभासित होते है, भतः चक्षुविज्ञान घट 
जादि कै स्थृकाक्रार्‌ का ग्रहण न करते हुए उनमें प्रवृत्त होता है । सौत्रान्तिक मत में 
चक्षुविज्ञान मे परमाणु का प्रतिभास नहीं माना जाता, अपितु उनके द्वारा आरन्ध 
स्थूल नील घटाकार का प्रतिभास भाना जाता है । वैभाषिक उससे सहमत नहीं है । 
उनका ( वैभाषिको का ) कहना है कि चक्षुविज्ञान नहीं, अपितु चक्षुरिन्द्रिय रूप को 
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देखती है । यदि चक्षुविज्ञान रूप को देखेगा तो विज्ञान की गति अप्रतिहत (बेरोकटोक) 
होने से दीवार आदिके उस पार स्थितलूपको भी उसे देखना चाहिए, क्योंकि 
दीवार आदि वस्तु किसी जड पदाथंको ही भगे जानेसे रोक सक्तीरहै, ज्ञानको 
नहीं । किन्तु दीवार के उत पार स्थित छप दिखाई नहीं देता, इससे सिद्ध होता है 
कि चक्षुविज्ञान खूप को नहीं देखता, अपितु जड चक्षुरिन्द्रिय रूप को देखती है, 
जिसकी अग्रगति दीवार के कारण अवश्द्धहो जाती है। 


२. ज्ञान मे स्वसंवेदनत्व का भभमाव 

वेभाषिक प्रमुख सभी अठारह निकायो में ज्ञानम जसे ज्ञेय (विषय) का 
भाकार नहीं माना जाता अर्थात्‌ जेसे उसे निराकार माना जातादहै, उसी प्रकार 
ज्ञान में ग्राहुक-भाक्रार अर्थात्‌ अपने स्वरूप (स्वयं) को ग्रहण करनेवाला साकार भी 
नहीं माना जाता । स्वयं (अपने स्वरूप) को ग्रहण करनेवाला ज्ञान “स्वसंवेदन 
कहलाता है । आशय यहु कि वे (वैभाषिक जादि) स्वसंवेदन नही मानते । ज्ञातहै कि 
बौद्ध नैयायिक सौत्रान्तिक आदि चारं प्रत्यय मानते है--इन्धिय प्रत्यक्ष, मानस प्रक्ष 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ओर योगीप्रत्यक्न । इनमें से वेभाषिक आदि क्योंकि स्वसंवेदन नहीं 
मानते, इस चिए इनके मत में शेष तीन प्रव्यक्त ही माने जाते हं | 

जव ज्ञान अपने विषय (जेय ) नीर भादि में प्रवृत्त होतार, तब ज्ञेय का 
भाकार ज्ञानम आ जनेिसे ज्ञानज्ञेयाकारहो जाता है । ज्ञान के इस अपने ज्ञेयाकार 
स्वरूप को ज्ञान स्वयं प्रत्यक्षतया ( स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के दारा ) जानता है-एेसा 
सौत्रान्तिक आदि बौद्ध नैयायिक मानते हं । वेभाषिक आदि निकायो के मतसेंज्ञान 
नतोज्ञेयाकार होतादहै भौर न उसमे आत्मस्वरूपग्राहुकाकार होता है। भर्थात्‌ वे 
ज्ञान के स्वसंवेदन स्वरूप की कल्पना ही नहीं करते । इस चिएये स्वधा निराकार 


ज्ञानवादीहीदह। 


३. बाह्याथं का भटितत्व 

वे भाषिक आदि कै मतमेंज्ञान से मतिरिक्तं बाह्य वस्तुभों की सत्ता मानो 
जातीहै। वे रूप, शब्द भादि बाह्य वस्तुएं परमाणुभों से भारन्ध ( निर्मित) 
होती दहै, नत कि विज्ञानके परिणाम के शूपमे मानी जतौ है, जैसे कि 
योगाचार विज्ञानवादो मानतेहैं। योगाचार मतानुसार समस्त बाह्याथं भाल्य- 
विज्ञान या मनोविज्ञान मे स्थित वासनाके परिणाम होतेहैं। वेभाषिक एेसा 
नहीं मानते । वैभाषिक मतानुसार घट आदि पदार्थो में स्थित परमाणु चक्षुरिन्द्रिथ 
के विषय होते हैँ तथा चक्षुरिच्रिय मे स्थित परमाणु चक्षुविज्ञान के आश्रय होते हैँ । 
इसलिए इनके मत में परमाणु से निर्मित घट भादि स्थूल वस्तुभों को .प्रजञप्ति सत्ता 
नहीं मानी जाती । सौत्रान्तिकों कै मतानुसार घट भादि में स्थितं प्रत्येक परमाणु 
चक्षुविज्ञान का विषय नहीं होता । अतः चक्षुविज्ञान में भासित होने वारे घट आदि 
स्थूल वस्तुभों की प्रज्ञप्तिसत्ता मानी जाती है । जैसे वंशेषिक दाशंनिक भवयवों 
से भततिरिक्त एक अवयवी द्रव्य की सत्ता स्वीकार करते, वसे वेभाषिक नहीं 
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"+ इसलिए घट आदि के अन्तग॑त विद्यमान परमाणु ही इन्द्रिय के विषय 
होते हे । 
४. तीनो कालों को सत्ता 

जो सभी अतीत, अनागत भौर प्रव्युत्पन्न कालों का अस्तित्व मानते है, वे 
सर्वास्तिवादी चार प्रकार कै है, यथा--१. भावान्ययिक्र । इस मत कै प्रमुख चायं 
भदन्त धमंत्रातत हैँ । इनके अनुसार अध्वों ( कालों ) मे प्रवतंमान ( गतिक्ोर ) धर्मो 
की द्रव्यता मे अन्यथात्व नहीं होता । केवल भाव में अन्यथात्व होता है । २. खक्षणा- 
न्यथिक । इसके प्रमुख आचायं मदन्त घोषक है । इनके भनुस्ार अध्वो मं प्रवतंमान 
अतीत धमं यद्यपि अतीत-लक्षण से युक्त होता है, फिर भी वह्‌ प्रयुत्पस्न गौर अना- 
गत लक्षणस्षे भी अवियुक्त होता है। र. भवस्थान्याथिक । इसके प्रमुख भाचायं 
भदन्त वसुमित्र हैँ । इनके अनुसार अध्वों से प्रवतंमान धमं सिन्न-मिन्न मवस्थाभों 
को प्राप्त कर अवस्थाकी दुष्टिसे भिन्न-मिन्न निदिष्ट किया जाता है, न कि भिन्न- 
भिन्न द्रन्य को दुष्टिसे मिन्न-मिन्न निर्दिष्ट होता है । ४. अन्यथान्यथिक । इसके 
प्रमुख आचायं भदन्त बुद्धदेव हैँ । इनके अनुसार अध्वों मे प्रवतंमान धमं पुवं, अपर 
करी अपेक्षा से मिन्न-मिन्न कहा जाता है । इनमे जो तीसरा पक्ष अवस्थास्यथिक 
ताम से विख्यात है, वही शोभन है । इसके अनुसार कारित्र ( अथक्रिया ) की दृष्ट 
से अध्वकी व्यवस्थाकी जातीरहै। जैसे जो धमं कारित्र को प्राप्त नहीं है, वहं 
अनागत; जो कारित्र को प्राप्त है, वहु प्रव्युत्पन्न तथा जिसका कारित्र समाप्त हौ 
गया है, वह अतीत कहा जाता है । तीनों कालों को द्रव्यतः सत्ता को अवरय मानने 
करे पक्ष मे ये निम्नलिखित तकं प्रस्तुत करते हं : 

यदि अतीत, अनागत की सत्तान मानी जाएगी तो अतीत, भनागत को 
विषय ( आलम्बन ) बनानेवाला ज्ञान निरालम्बन हो जाएगा । आलस्बन का अभाव 
हो जाने से उत ज्ञान कहना ही सम्भव नहीं होगा । + 

मपि च, अतीत को विषय बनाने वाला योगियों का ज्ञान उत्पस्न ही नहींहो 
सकेगा । पुनरच, अतीत कमं का कोई फल हो नहीं हो सकेगा, क्योकि जिसको सत्ता 
ही नहीं है, उसमें किसी भी प्रकारके कायं को उत्पन्न करने कौ राक्ति नहीं मानी 
जा सकती । फलतः सारी कमं-कमंफर व्यवस्था के विलोप का प्रसंग उपस्थित 
होगा । मतः तीनां कालों का अस्तित्व अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए । इसका 
यह मतलब नहीं है कि वस्तुएं निद होती है । वेभाषिक मतके अनुसार सभीं 
वस्तुएँ उत्पाद-भङ्धः स्वभाववारी होती है, अतः अनित्य ही होती हे । 
५. तिङहपघिक्ञेष निर्वाण 

वैभाषिक प्रस्थान में संगहीत प्रायः सभी अठारह निकायों के मत में निरुपधि 
लेव निर्वाण की अवस्था मे व्यक्तित्व की सवंथा निवृत्ति ( परिसमाप्षि ) मानी जाती 
है । इस अवस्था मे अनादि कालस चली भा रही व्यक्ति की नाम-रूप सन्तति 
सर्वथा शान्त हो जाती है, जैसे दीपक के वुक्च जाने पर उसकी किसी भौ प्रकार कौ 


सन्तति भवरिष्ट नहीं रहती । 





१०७४ मभिषम्मत्थसङ्कुहो 
६. बोधि से पूवं गौतम बुद्ध का पृथग्जन होना 

इन निकायो के अनुसार जन्म ग्रहुण करते समय राजकृमार सिद्धां पृथग्जन 
ही थे । वह बोधिसत्व भवस्य ये भौर मागं की दूष्टि से सम्भारमागं कौ अवस्था मे 
विद्यमान ये। घर से बाहर होकर प्रब्रज्या ग्रहण करने के अनन्तर जिस समय बोधि- 
वक्ष के मूल मे समाधि में स्थितये, तब उन्होने क्रमशः प्रयोगमागं, दर्शानमागं भौर 
भावनामाग को प्राप्त किया। अन्त में उन्होने उसी आसन पर सम्यक्‌ संवुद्धत्व की 
प्रा्तिकी। ये लोग एेसा नहीं मानतेकि वे पहले ही बुद्धत्व प्राप्त कर चुके ये ओर 
जम्वद्रीप में उनका मनुष्यके रूप मे मवतार हज था, जसा कि महायानी बौद्ध 
मानते हं । उनका शरीर भी सास्व ही था। महापरिनिर्वाण के भनन्तर उनके 


व्यक्तित्व का अस्तित्व स्था चमाप्त हो गया, क्योकि उन्होने निरुपधिलेष निर्वाण 
प्राप्तकर ल्या था 


७. महायान सूत्रों की भप्रामानिकता 


इन सभी अठारह निकायो मे महायानसूत्रों की बुद्धवचन के रूप मेँ मान्यता 
स्वीङृत नहीं है । इसके लिए वे निम्नलिखित ुक्तिरयां प्रस्तुत करते है : 


(के) समस्त बुद्धवचन सूत्र, विनय ओर अमिधर्म--इन तीन पिटमों मे 
सगृहीत हँ । राजगृह भादिमें संगोतिकारकों ने इन महायानसूत्रों का किसी भी पिटक 
१ संग्रह नहीं किया है । दसि ये वदधकचन नहीं है । 


(ख) महायान सूत्रों मे बुद्ध, धमं भौर संध र्थात्‌ त्रिरत्न, चार आर्थं सत्य 
तथा कम-कमफल आदि की सत्यतः सत्ता नहीं मानी जाती, क्योकि वे सभी धर्मो को 


` भावतः शन्य मानते ह । इस तरह वे कम, कमफल, त्रिरत्न आदि के बारेमे 
उच्ेदवादी चावकं की भांति हो है। 


(ग) बौद्ध धमं के सवंमान्य भठारह्‌ निक्राय है, किन्तु महायानसूतरो का क्रिसी 
भो निकाय सग्रह नहीं है, क्योकि: 


(१) प्रथम या द्वितीय संगीति मे उनका संगायन नहीं हुमा । 


च महायानसूत्रो मे तथागत का धमकाय नित्य माना गयादहै, जो समी 
तकाया के इस सार्वभौम सिद्धान्त से विरुद्ध है कि सभी संस्कार अनित्य है" । 


(२) महायानसूत्रों मे तथागतगभं या मालयविज्ञान को देशना कौ गईहै, जो 
रगभग भमात्मदेरना कौ भांति ही है। अतः यह देशना "सभी धमं मनात है--इस 
सव बौद्धसम्मत सिद्धान्त से विपरीत दे । 

(४) महायानसूत्रो के वसार तथागत निर्वाणके बा मे हीं 

; 6 दभौ उषम विलीनन 
होते, भपितु अप्रतिष्ठित निर्वाण में स्थित होते है । उन सिद्धान्त सार्व॑नैकायिक 
इस मत से विपरीत है कि “निर्वाण शान्त है | ` ह चदान्त सानेक 


(५) महायान सूत्रं मे सर्वमान्य बो धमं के विपरीत अते „र 
रपलब्ध होता है, जेते-महंत्‌ दलों को निन्दा (त अनक मतां का उन्टेख 


स्प रोगो को भो प्रबरजित द्वारा 
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प्रणाम किया जाना, भगवान्‌ बुद्ध से भी मधिकं बोधिसत्वं की प्रशंसा, गगनगभं 
आदि बोधिसत्वो का अथंशून्य शब्दमाचत्र प्रणिधान करना भादि । 


(६) शाक्यमुनि बुद्ध का रीलाके किए पृथ्वी पर मवतरण, बुद्ध का सदा 
समाहित अवस्था में रहना, भआनन्तयं पापकर्मो के भी उन्मूलन की सम्भावना आदि 
बौद्ध धमं के विपरीत मतों का उल्केख महायानसूत्रो मे दिखलाई पडता है । 

फलतः ये महायानसूत्र कभी भी बुद्धवचन नहीं हो सकते । प्रतीत होता है 
कि रोगों की वश्चना करनेके क्एिमारद्वाराये उपदिष्ट हैं। 

महायानसूत्रों के बुदधवचन न होने के पक्त मे ओर भी अनेक दोषारोपण तक- 
ज्वाला आदि ग्रन्थों मे उपलब्ध होते हं तथा वहां इन दोषारोपणों का समाधान भी 
उपलन्ध होता है । इसके अलावा भाचायें नागाजुन के ग्रन्थों मे, आयं मैत्रेयनाथ के 
महायानसूत्रालङ्कार में, भावविवेक के मध्यमक हुदय भौर शान्तिदेव के बोधिचर्था- 
वतार भादि ग्रन्थों मे महायान सूत्रों की बुदधवचनता युक्तिपूवंक सिद्धको गई है। इन 
सबका विस्तृत ज्ञान उन उन ग्रन्थों का अवलोकन करके ही करना चाहिए । 

माचायं वसुमित्र, विनीतदेव, भव्य आदिके ग्रन्थोंमे तथा इन ग्रन्थों के 
माधार पर बाद मे भोटदेशीय विद्वानों द्वारा रचित अनेक ग्रन्थों मे अटारहु निकायो 
से सम्बद्ध सामग्री बड़ी मात्रा मे उपलन्ध होती है, किन्तु यहां संक्षेपमेंही निर्देश 
करना अभीष्ट होने के कारण विराम कियाजाताहै। | 
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पमादं अप्पमादेन यदा नुडति पण्डितो । 





पञ्जापासादमारह्य भसोको सोकिनि पनं । 
न्तद व भ्रुमहुं धोरो बाहे भवेक्ति ॥ 
ते क्लायिनो साततिका निच्चं दब्टहपरक्कमा । 
फुसन्ति धीरा निन्बानं योगक्वेमं अनुत्तरं ॥ 


( घर्मपद, अप्पमादवग्ग ) 
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{कि मे एकेन तिण्णेन पुरिसेन थामदस्तिना । 
सज्वञ्ज॒तं पापुणित्वा सन्तारेस्सं सदेवके ॥ 


इभिना मे अधिकारेन पुरिसेन थामदस्तिना । ` 
सञ्बञ्जुतं पापुणित्वा तारेभि जनतं बहु ॥ 


संसारसोतं छिन्दित्वा विद्ध॑सित्वा तयो भवे । 
धस्मनावं समारुह्य सन्तारेस्सं सदेवके ति ॥ ` 


( जातकटुकथा निदानकथा } 




















ये धम्सा हेतुप्पभवा हेत्‌ तेसं तथागतो भह । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महासमणो ति ॥ 
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